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कर थक गये है ता इस लगाव | बेफायदा साबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हे विश्वास न 
दो >) का टिक्ट लगा कर प्रतिज्ञा पत्र लिखावें | मूल्य २) रु० । 
वेधराज अखिल किशोर राम 
झायुवंद विशारद, भिषग रज्न, 


न? ७ पो० कतरी सराय ( गया ) 








समता, ताजा बढ़िया सउज्जी व फूल फल का 
बाज ओर गाछ हमस म्रगाइय । 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहौर की आवश्यकताएं 


( ल्े० ज्ञा० बोसाराम रिटायर स्टोर कीपर एप ए एे, ) 





है। उनके लिये गरम वध, रजाई, तुलाई, ओर दरियों की श्रावश्यकता है । दानी सज्जन जहां 
झपने घालकों के लिये वस्त्र बनवाएंगे वहां इन बालकों का भी अवश्य ध्यान रखें | 

(२) बस्त्रों के अतिरिक्त भोजन के लिये घृतादि को आवश्यकता है दानी सज्जन धृत 
भेजें अथवा उसके लिये दान देकर कृताथ करें। 


!' 


| 
| 
| 
( १) इस समय इस अनाथालय मे १७४ बालक बालिकाएँ हैं और शीत ऋतु आरहा | 
| 
ु 
( 
] 


;$ 
| 
| 
४ 
| 
!$ 
*। (३) अनाथालय का व्यय १३००) मासिक है वह दानी महाशयों की ऋपासे पूरा होगा 
(४ इसलिये अंत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। ;क्‍ 
| (४ ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय मे यद्द लिखना पर्याप्त होगा कि सरकार ने | 
जो भगाए गए बालक पकड़े थे जिनके संबंधियों का पता नहीं लगा वद्द सब बालक इसी शना- | 
$ थालय मे रखे हैं । 
| (४ ) अनाथालय के बालक फभी बाहर माँगने के लिए नहीं भेजे जाते हैं । उनके पढ़ाने के | 
ई लिये स्कूल भी है जो सरकार से स्वीहझुत है । ९ 
, (६ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्जन हैं:-- | 
४ प्रधांन श्री स्वामी स्ववन्त्रानन्द जी । * 
उप प्रधान पं« विश्वम्भरनाथ जी उप प्रधान आय प्रतिनिधि सभा पंजाब 
». पं० ठाकुरद्त्त शास्री मुलतानी लाहोर ! 
| ».. डाक्टर गणेशीलाल जो /6 8, 8 8 | 
;क्‍ कोषाध्यक्ष श्री विज्ञानशील जी, बी० ए० | 
$ / 
९$ | 
| 


अंत में नम्न निवेदन दे प्रत्येक धर्मग्रेमी सलन अपनी शक्त्यानुसार कुछ न कुछ दान देकर 
सभा का हाथ बटावें आर पुण्य के भागी बने । 
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सम्पाद की य--- 
402 3.0 व 


अ्मरशहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी । 

ससार में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं । 
एक वे जो नए हालात पैदा करते हैं। दूसरे वे 
जो मौजूदा दलात के अनुपतार अपना साधारण 
जींवन व्यतीत करते हैं । पहले प्रकार के लोगों 
को निर्माता, लीडर, नेता या रहबर कहते हैं । 
दूसरे प्रकार के लोग पीछे चलने वाली जनता 
या सब साधारण लोग कहलाते हैं। स्वामी 
श्रद्धानन्द्‌ पहले प्रकार ऊे व्यक्ति थे । 


स्वामी श्रद्धानन्द साधारण स्थिति मे पैदा हुए 
परन्तु होश 'संभालने के पश्चात ही उन्होंने 
अपने उन हालात का मुकाबला करना शुरू कर 
दिया, जिन में प्रकृति ने उनको रक््वा था। 
जिसप्रकार एक संगतराश पत्थरके साथ युद्ध करता 
हुआ उसमे से एक सुन्दर मूर्ति का निर्माण कर 
डालता हे, ठीक उसी प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द ने 
अपने विरोधी हालात की चट्टाना के साथ रूघष 
करते २ ससार को श्रथने जीवन की एक सुन्दर 
मूर्ति श्रथवरा उदाहरण दिया जिसका अनुकरण 
हम लोगों के लिए अनिवाय्ये है । 


स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन का सब से बड़ा 
गुण यह था कि वे खामोशी से वैठना नही जानते 
थे। उनके लिए निष्किय बेठना मृत्यु के समान 
था | बह यह नहीं चाहते थे कि मुर्दा बनकर 
जीवन उ्यतीद किया जाय । हममे से असंख्य व्यक्ति 
लाशों के समान घसीटे जा रहे हैं । ऐसे जीवन 
मे क्या आनंद है ? स्वामी श्रद्धानन्द जहां भी रहे, 


जिस परिरिथिति मे रहे, उन्होंने विरोधी 
अवस्थाओं से लड़ना नहीं छोड़ा । वह कहा करते 
थे कि जीवन का आनन्द संग्राम में है, परन्तु 
संप्राम भी वह जो किसी ऊचे ल्दग) को सामने 
रखकर लड़ा जाय। लड़ने को स्राति८ लड़ना 
कुत्तों का काम है । मदद लड़ते हैं तो किसी मुगद 
के लिए । वह मुराद ऊची मुराद होनी चादिए। 
ढसी मुराद के अनुसार हमारी हार जीत का 
निर्णय होता है । 

स्त्रामी श्रद्धानन्द्‌ जब किसी नए काम को 
हाथ मे लेते थे तो उसकी आम घोषणा करते थे, 
मानो शेर के समान अपनी गजना की गज से 
जंगल्ल में अपने उपस्थित होने का परिचय देते थे । 
बह एक विशाल प्रोग्राम बता लेते थे ओर उसको 
पूति के लिए निरन्तर प्रौपेगैन्डा जारो करने के 
लिए स्व प्रकार के आत्रश्यक सामान जुटा लेते 
थे। वह एक सेनांपति के समान युद्ध की बारी- 
कियों का पूरा २ अनुमान कर लेने मे सिद्ध 
हस्त थे। लड़ाई प्रारंभ करने से पूत्र वह 
ठयूह रचना की पूरे तौर पर जाच पड़ताल कर 
लेते थे। भाग्य पर भरोसा करना उन्हें स्वीकार 
नथा। अपने बाजू की शक्ति पर उन्हें सदा 
अभिमान रहता था। 

ईश्वर ने स्वरामी भ्रद्धाननद जी को ऐसो 
विशाल काया--भव्यमृर्ति--प्रदान की थी कि वद्द 
जहा भी बड़े दो जाते थे, हज़ारों में रहते हुए 
भो वह अकेले प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाते 
हुए देख पड़ते थे । 
सब की आखे उनकी ओर लग जाती थी। 


छ्प्प 


पोष ] 





वे दूधरों को अपनी ओर इस प्रकार खंबते थे 
जिस प्रकार चुम्बक लोद्दे को खींचता है । 

जत्र वे अपना प्रोग्राम तय कर लेते थे तो 
अपने लक्ष्य को ओर बढ़ना शुरू कर देते थे। 
उस समय वे सब साधारण की नुकता चीनी, 
चुचरा ओर रोने धोने की कोई परवाह नहीं 
करते थे। “शेर सीधा तेरता है वक्तो रफ़तन 
आा। में? | इस लोकोक्ति के अनुसार वह अपने 
आप को मभधार में डाज्ञ देते थे और 
देते २ इस पार से उस पार पहुच जाते थे | 
यदि आप उनके जीवन पर दृषिट पात करें तो 
आप को चकित करने वाली अनेक घटनाएं पढ़ने 
को मिलेगी | 

रवामी भ्रद्धानद के जीवन में हालात को 
पलट देने वाली सबसे बड़ी घटना वह थी, जब 
स्त्रामी जी ने ततमान शिक्षा प्रणाली को उल्लट 
देने का हढ़ निश्चय कर लिया था। शहरों के 
भोग बिलास को छोड़ कर उन्हों ने जगल की 
राह ली थी और ४-७ बच्चों को साथ लेकर बह 
प्रक्ति की गोद में श्रकेले बैठने श्रोर शक्तियों 
को इकट्ठा करने के लिए हरिद्वार के पास गगा के 
तट पर जा बेठे थे। बैठे ही नही अपितु घोर 
युद्ध की तैयारी में लग गए । जिस प्रकार श्री 
रासचन्द्र ने अपनी असहायावस्था में निविड 
बनों को अपने उद्श्य की पूर्ति का साधन बनाया 
था, उसी प्रकार स्वामी श्रद्ध'नंद ने वतमान शिक्षा 
प्रणाली की चीनी दीवार को तोड़ने के लिये 
अपनी असद्वायावस्था की परवाह न करते हुए 
विचारों की एक ऐसी सेना तेयार करदी कि जिसने 
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थोडे ही समय में देश की काया पत्षट दी ओर 
जनता के हृदयों में प्राचीन शिक्षा प्रणाली का 
सिक्का बिठां दिया । स्वामी अद्भानद की यह 
एकाकी विज्ञय न थी। इसके पीछे उन्होंने कई 
युद्व लड़े । सभी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई । 





आ्राओ | हम उनके जीवन की सफलता के 
रहस्य को पहचान | उनके जीवन का अनुकर्ण 
करें । जिस त्षेत्रमें उन्होंने पात्र रकखा, सफलता ने 
उनका चरण-चुम्बन किया। वह धदा ऊँचे आदर्शा' 
के पुजारी बने रहे। समाज, धरम, राजनीति, 
सभी स्थानों में उन्हें पूरा २ प्रवेश था। वह 
सबदा युद्ध क्षेत्र में सब से आगे की पंक्ति में 
खड़ा रहना पसन्द करते थे। शआागे की पंक्ति में 
खड़ा रहने की जो जिम्मेदारी होती है, उसको 
वे सर्वदा उठाने के लिए सहर्ष तैयार होते थे। 
स्वामी श्रद्वानंद के गुणों को इस समय धारण 
करने की बडी आवश्यकता है क्‍यों कि उन गुणों 
का इस समय आये समाज मे सवंधा अभाव 
दीखता है | स्वामी जी के गुर्णों को धारण करने 
से हम निश्चय पूवेक समाज को धकेल कर 
श्रागे ले जा सकते हैं। खडा रहना, बिचारते 
रहना, उज्ञति के मार्ग में रुकबट पेद। करता है। 
आगे बढ़ना, धावा बोलना ओर विजय प्राप्त 
करना, सामाजिक उन्नति के लिए श्रनिवाय्ये गुण 
हैं।ये सच गुण स्वामी जी महाराज मे पाए 
ज्गते थे। ईश्वर करे " ,(४४म मे भी आ 
जाये। है 
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श्राय्य॑ प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त का 
स्वरण-जयन्ती महोत्सव 


बढ़े दिन की छुट्टियों में संयुक्र भान्त की झा ' प्रति- 
लिधि सभा का स्वणं-जयन्ती मद्दोत्सव मेरठ नगर में 
बढ़े समारोह और सफलता के साथ सम्पन्न हुआ | हस 
झवसर पर झाये समाज के प्रायः सभी प्रसिद्ध २ नेता 
और विद्वान पधारे ये । झाय॑ नर भारियों की उपस्थिति 
भी बढ़ी उरसाह वद्धू क थी। द्वगभग ७०-८० हज़ार 
स्यक्ति उत्सव में पभारे थे। वेद सम्सेत्ञन, महित्ला 
सम्मेश्नन, आयंसम्मेख़न, झाये वीर दत्व सम्से*न, कवि 
सम्मेज़न हत्यादि कई सम्मेलन झोर परिषेद हुईं। 
वविध विषयों पर विद्वानों ओर पण्डितों के डपदेश 
ओर स्यादवान हुए | एक बेटक में कई २ विषयों के 
ब्याख्यानों के रखने की प्रचद्धित प्रथा का परित्याग 
करके एक ही विषय पर दो दो तीन तीन ब्यास्यानों 
की व्यवस्था की गई थी। यह परिवर्तन स्लाभदायक 
था। विद्त हुआ है इस अवसर पर सभा को ८७ 
हजार का दान प्राप्त हुआ है। निस्सन्देद उत्सव आशा 
से भी अधिक सफक्ष हुआ है इसके लिए संयुक्र प्रान्त 
के झाय भाई बधाई के पात्र हैं| 

इस उत्सव में जो बिशेष बात देखी गई थह संयुक्र 
प्रान्स से बाहर के झाय भाइयों की वहु-संख्या में उप 
स्थिति भी | मध्य प्रदेश, बरार, हैद्रावाद ( दिया ) 
सिन्‍्ध, बिहार, जेंगाल, राजस्थान और पंआब 
भारत के प्राय सभी प्रान्तों के नर--नारी 
डत्सव में सम्मिद्धित हुए थे । ऐसा प्रतीत होता था 
मानो यह उत्सव युक्त प्रान्स का न होकर भारत भर 
के आय्यों' का म्रेल्ा है। पंजाब के झारय भाई तो 
बहु-सख्या में उर्पा "थे और पजाब को प्रान्तिक 
सभा के अधिकारी, उपदेश *% व गुरुकुछ च्था क्या 
गुरुक७ इत्यादि संस्थाओं के छात्र छात्रायें तथा घंचा- 
कक कई दिन स्थिर रूप से उत्सव में रहे थे। सुखुय- 
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तया पंजाब के आर भाइयों तथा साधारखतया युक्त 
प्राम्त के बाहर के झाय्ये भाइथों का यह सहयोग 
प्रशंसनीय था। शायद ही प्रान्त विशेष का कोई मेला 
या उत्सव हो जिसमें सभी प्रान्तों के अ।य्ये नर बारियों 
का ऐसा भपूरवं सम्मेज्लन रहा हो जैसा इस उत्सव में 
रहा है | यह बात झत्यन्त स्वागत योम्य और उत्साह 
वर्देक है। सचमुच ऐसे ही अचसरों पर हम अपनी 
सम्मिल्नित शक्ति और सहयोग का श्रेष्ठ परिचय दे 
सकते हैं । 

नगर कीतेन तो देखते ही बनता था। भिश्चव २ 
प्रान्तों के झाय्ये नर नारियों का २॥ | मंत्ञ का लंबा 
जलूस मेरठ नगर के इतिहास में अभूत पूर्व घटना 
थी | गल्नी-कू चों और हाट बाज़ारों में प्रत्येक की जिद्ठा 
पर यही शब्द थे कि मेर5 में कांग्रे स हृत्यादि संस्था भों 
के बढ़े २ विशाज्ष जलूस निकल्ले परन्तु ऐसा जलूस 
नहीं निकला है । 


सुप्रबन्ध के व्ि। स्वागत कारिणी समिति धन्यवाद 
की पात्र है। भ्री० बा० काली चरण जी प्रधान मम्त्री 
स्वागत समिति की तन्‍्मयता देखते ही बनती थी। 
उनका पुत्र टाइफ़ाइड से पीड़ित था फिर भी उसकी 
पर्वाह न करके वे प्रबन्ध के गुरुतर सार में सत्नर्त थे । 
यह बात उन्हें हमारी निगाहों में बहुत ऊ'चा उठा 
देती है और ऋषि के उन भक्तों का स्मरण करा देती 
है जिन्होंने झआाय्यं समाज के यज्ञ में सब कुछ न्‍्योद्र[वर 
किया हैं था जो न्‍्यौछाचर करने को तय्यार हैं। भाई 
महेन्त्र प्रताप जी को भी किन शब्दों में भम्यवाद दें । 
उनका परिश्रम भी स्तुत्य है। मेले की सफ्राई, दूकानों 
की मुम्यवस्था जल, भोजन, रोशनी, ढेरों, हस्पताल 
डाक तार सवारी इत्यादि की उत्तम व्यवस्था भी। 
इस महोत्सव के सुप्रबन्ध को देखकर पेसा प्रतीत 
होता था कि यात्रियों के भाराम और सुविधा को शायद्‌ 
ही कोई बात प्बनस्धकों की इष्टि से भोसज्ञ दुईं होगी । 
वस्तुतः पात्रियों के आराम और सुविधा का पूरा १ 
ध्यान रखने का यत्न किया गया था । 
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आर्यंसमाज का संगठन 
ओर 
उसके दृढ़ करने को योजना 


प्रान्तीय सभाओं तथा आय्ये समाजों के 
नाम सरक्यूलर 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनेक उप 
कारों की जो इस भारतभूमि पर उन्होंने किये हैं 
एक विशेषता है कि उन्होंने सासाजिक तथा 
भार्मिक छेत्र में हमें संगठन दिया है । यद्द सगठन भाये 
समाज की विशेषता है। जब कि अन्य ध्षस्थायें सग- 
ठन रहित भी तब आये समाज सुसंगठित था ओर 
हृत था। आपस में आये समाज के सदस्यों में विश्वास 
और प्रेम था ओर इसलिये सम्मिलित काय दचता 
भी उसने दिखाई । 

झनेक झाग॑समाजों को एक और नये सूत्र में 
सुसंगठित करने का जमाना आया ओर प्रान्तों के 
आरभे समाज एक प्रतिनिधि सभा के रूप में सुसगढठित 
हुए यह झ्रायप समाज के लंगठत के विकाप्त में दूसरा 
स्टेज ( 5020 ) दै | तीसरा स्टेज वह हुआ जब कि 
सव० स्वामी भ्रद्धानन्द जो महाराघ्न के प्रयत्न से साथे- 
देशिक झायय प्रतिनिधि सभा को स्थापना हुईं। सगठन के 
क्रममें साथदेशिक सभा शिरोमणि सभा कही ज सकती 
है और झायय संगठन के विशाज्ञ मन्दिर में यद 
विविध झारये समाज पुरुती नींव हैं ओर प्रतिनिधि 
सभायें मज़वृत दोबारे हैं तो सावदेशिक सभा को 
सुन्दर ओर सुद्द कल्षश का रूप भारण करना चाहिए 
जहां पर से महर्षि को ओरेसमू की पताका फहरातो 
हुई समस्त भूमइस्ध को दृष्टि गोचर हो। इसी 
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उहं श्य को खेकर मैं यह प्राथना पत्र आपकी सेवा में 
भेज रहा हूं। हस अवसर पर जब तक हस अपनी 
कमज़ोरियों की तरफ़ दृष्टि पात न करेंगे तब तक हम 
सुर भोर शक्ति शात्ली होने के वास्तविक उपाय को 
भी नहीं सोच सकेंगे। प्रायः देखा गया है कि द्लोकत्न 
आाय्य समाज तो भज़बृत है उनमें भ्रापस की कमज़ोरी 
का बंज इतना नहीं पाया जाता परन्तु कई स्थान में 
झभी तक प्रतिनिधि समायें मज़बत नही हो पाई हैं। 
कई जगह देखा गया है कि झारये समाजें और उनके 
प्रान्त की प्रतिनिधि सभाओं के बीच में कोई सम्बन्ध 
नहीं है और कहीं क्टीं तो प्रमुख झआय्यं समान भौर 
प्रतिनिधि सभा के बीच विरोध का भाव विद्यमान है । 
मैं इन विरोधों के ठन कारणों पर नहीं जाऊंग 

जो व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखते हैं। मुझे भक्तों प्रकार 
मालूम है कि रूगढ़ों के तह पर ब्यक्विगत द्वेष की 
मात्रा बहुत काफ़ी रहती दे भोर लीढरी की लाता 
और किसी संस्था पर अधिकार की महस्वाकांचा ऐसे 
ऊूगड़ों को सुनियाद है। इस अवसर पर मैं उस भोर 
विशेष दृष्टि डाल'गा जो कि इमारे संगठन के भौद्षिक 
सिद्धान्त से वास्ता रखता है। आर्य समाज के संग- 
ठन की विशेषता को हमे ज्ञॉनना चाहिए जिसते कि 
हम उपाय ठीक सोच सके। आय॑ समाज का संगठन 
इस प्रकार का है कि घह नीचे से ऊपर को बढ़ रहा 
है | केवल उदाहरण के लिए में उसकी तुलना कांग्रेस 
के संगठन से करू'ग्रा ताकि हमें हमारी खबी समझ में 
झा जाय । कांग्रे स जहां ऊपर से नीचे को बढ़ी है, वहाँ 
झायंसमाज नीचे से ऊपर को बढ रहा है। कांग्रेस का 
इतिहास झगर आपको माद होगा तो आपको मालूस 
होगा कि ज़िल्ला कांग्रेस कमेटियों उथा प्रान्तीय कांग्रेस 
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कसेटियों का जब नामोनिशान भी न था उस समय भी 
कांग्रेस चतल्ष रही थी। कांग्रेस ज्यों ज्यों शक्ति प्राप्त 
करती गा स्यों त्यों उसकी जई नीचे को पहु' चती गईं । 
कांग्रेस के शक्रिशात्वी होने के बाद प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटियों का सगठन सुरढ़ और नियमित हुआ ओर 
उसके बाद ज़िल्ला और तालुका कांग्रेछ कमेटियां हुईं । 
इमारे यहां ठीक इसके उछ्टा क्रम रहा है । हमारा आये 
समाज पहले हुआ, उसके बाद प्रतिनिधि सभाओों का 
संगठन हुआ झौर उसके बाद स्वामी भ्रद्धानन्द जी की 
दूरदर्शिता से सावदेशिक सभा का संगठन हुझ्ा | इन 
दो विभिश्ञ परिस्थितियों के कारण सर्थाझों को शक्रियों 
में भी विभिन्नता है, जहाँ हम यह देखते हैं कि प्रखित्र 
भारतीय काँप्रस कमेटी शक्तिशाज्ली है और अपनी शक्ति 
का परिचय प्रांतीय भौर ज़िल्ला कांग्रेस कमेटियों को दे 
सकती है वहां प्रान्यीय और जिला कमेटियां 
इतनी शक्ति शात्वी नहीं हैं। आय समाज में जहां 
प्रमुख झ्रायंसमाज शक्किशाल्वी हैं वहां प्रतिनिधि सभाओं 
को शक्ति कमजोर है और प्रतिनिधि सभायें भी यदि 
शक्किशात्नी हैं तो सावंदेशिक सभा कमज़ोर है। इस 
भ्रवसर पर में यह भी कहने का साहस करता हू 
कि झांये समाज की नींच की मजश्ती इस बात की 
गारन्टी है कि श्रायं समाज का भविष्य उज्वल और 
खतरे से बाहर है। जिन ध्षगठनों को सूल्लाघार संस्थाएं 
मजबत हुआ करती हैं वे सस्थाए इतिहास में चिर- 
स्थायी रह सकती हैं । हृतना कहने के पश्चात में यह 
भी निवेदुन करना चाहता हू कि केवल्ल नींव मजबत 
हो जाने से हम कोई साथे भौस कास नहीं कर सकने | नीय 
की मजबूती से हम अपना अस्तित्व तो चिरकाल् तक 
कायम रख सकते हैं परन्तु जब तक इस विशाल भवन 
की दीवारें भोर कल्चश मज़बत न हों तब तक हमारा 
यह दावा कि हम संसार को झपना स्वरूप दिखा सके 
अपनी पवित्र पताका भी दिखा सकें, भ्रम माश्र 
और निम्‌ क्ष रहेगा। इसलिए प्रत्येक आये समाजी का 


यह परम कर्ंदय होना चाहिए कि वह प्रतिनिधि * 


सभाओं को और सावंदेशिक सभा को शक्विशाल्री बनाने 





के दिए अपनी सारी शक्ति और सम्पूण ताकत प्रदान 
करों । इस भूमिका के पश्चात्‌ मेरी निश्चित राय है कि 

(१) कोई भी झय समाज ऐसा न दो कि जो 
प्रान्तीय प्रतिनिधि समा के साथ सम्मक्षित न हो । 

(२) यथा सम्भव कोई भी प्रतिनिधि सभा न हो 
जिसका सस्भन्ध सावदेशिक सभा के साथ न हो । 

(३) सावदेशिक सभा को सुदृढ़ करने के ल्षिए यह 
झावश्यक है कि उसका अपना स्वयं एक विशाल 
फ़ण्ड हो जिसके जरिये यह मे केवल भारतवर्ष के 
समाजों का सामान्य पेतृत्व कर सके अपितु 6मस्त 
भूमणडल से आय समाज की छाप लगा सके और 
सब समाजों और प्रतिनिधि समाभों को दहृप प्रकार 
केन्त्रीमुत कर सके जिसमें सद की शक्तियां सम्मद्षित 
होकर विशाल परिणाम त्वा सकें | 

(४) भााय॑ समाज की सारी सम्पतियाँ प्रतिनिधि 
समा के नाम कानूनी ठरीके से रजिस्ट्री हों । 

अब में आपसे प्रार्थना करूँगा कि कृपया भाप 
सा देशिक सभा के दफ्तर को सूचित करें;-- 

(१) आपझ्ने प्राल्य में कौन कौन सी समाजे हैं जो 
प्रतिनिधि सभा के साथ सम्मल्ित नही हैं । 

(२) झाय समाज को कोन कोन सी सम्पत्तियां हैं 
जिनकी प्रतिनिधि सभा के नाम रन्िस्ट्री नहीं हुई हैं ? 

आपसे मैं यह भी आग्रह करूगा कि आप कृपया 
हस बात की कार्यवाहि शीघ्र प्रारम्भ करदें कि जो झाये 
समाज प्रतिनिधि सभा से सम्मल्ित नहीं हैं वे शीघ्राति 
शीघ्र सम्मल्षित हो जायें। 

आय समाज्ञ की सारी सम्पनियों की ब्योरे घार 
सूची प्रतिनिधि सभा के दफ्तर में रहे भोर जिनकी 
रजिस्टी अभी तक नहीं हुई उनकी रजिस्दी प्रतिनिधि 
सभा के नाम पर करने के लिए कायवाही की जाने । 
हस दफ्तर को आप कृपया यह भी सूचित कर कि 
इसमें झ्ापने क्‍या कार्य शुरू किया है और समय समय 


पर अपनी रिपोट भेजते रहेंगे । 
घनश्यामर्तिह गुप्त 
प्रधान-- सावदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा देहत्ली 


घर 


सावेदेशिक ] 





धर्म ओर विज्ञान हु 





[ श्री स्वामी शिवानन्द ] 
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“साइन्स और आस्तिकवादीकी शत्रुता बहुत 
पुरानी नही हे! प्राचीन आत्तिकवांदी सृष्टिकले 
नियमों का अवलोकन करके ही ईश्वर के अष्तित्व 
को सिद्ठ करते थे। परन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ 
साइन्स और आहत्तिकवाद में झगड़ा हो गया। 
आस्तिकवादी समकने लगे कि ईश्वर का सृष्टि- 
रचना से क्या सम्बन्ध, उन्होंने मनमाने गुण ईश्वर 
में आरोपित करने शुरू कर दिये। ज्ञान-मार्ग का 
अन्त हुआ ओर भक्ति मार्ग चला। भक्ति मार्ग 
ने अन्धविश्वासको बढ़ाया, इसीके साथ साइन्स- 
बादका हस हुआ। इसके बाद साइन्स का 
पुनरुत्थान पश्चिम में हुआ। उप्त समय वहा 
आस्तिकवाद तो न था, परन्तु उसीके नामपर 
अन्धविश्वास अवश्य फैला था प्रचीन भारतवर्षीय 
तो ज्ञानको ईश्वर प्राप्ति तथा मोक्ष का साधन मानते 
थे। नवीन फालमे साइन्स या विज्ञानको 
खनीश्वरताका एक चिन्ह सममने लगे होंगे। 

साइन्स ओर धर्म का कंगड़ा यूरोप से आरम्भ 
हुआ । उस समय योरुप में ईसाई धर्म का प्राबल्य 
था। ईसाई धर्म का अथ॑ै ही यह था कि पोप जो 
कुड् कहदे वही सत्य है मनुष्यों आख, कान 
खोलकर चलनेकी वद्दा आज्ञा न थी । परन्तु जब 
कुछ लोगोंने आख कान खोलकर सृष्टिका अथ- 
लोकन करना आरम्भ कर दिया तो धमोध्यक्षोंने 
उनका विरोध किग्रो। इसलिये गैकिलियो आदि 
स्व॒तन्त्र बिचार के अन्वेष्कों को कड़ी यन्त्रणाए 


दी गईं । यह लडाई का आरम्भ था और इस 
बैमनस्थने जो पहला प्रभाव साइन्स वेत्ताओंफे 
हृदय पर डाला, वह यह था कि हमारे ऊपर 
अझत्याचारोंका कारण भास्तिकवाद है। ज्यों ज्यों 
शआ्रास्तिकवादी अपने कल्पित ईश्वरके निराधार 
सिंहासनकों साइन्सवालोंके पंजे से बचाने का 
यत्न कर रहे थे, त्यों त्यों साइन्सवालोंकी आस्तिक- 
बादकी निम्‌ लता विश्वास होता जाता था। इसमें 
भूल दोनों ओर से थी, परन्तु अधिक भूल घमोौ- 
ध्यक्षों डी ओरसे थी यदि धर्माध्यक्ष समझते कि 
साइन्सवेत्ता केवल उन नियमों के अन्वेषणमें 
लगे हुए हैं जिन नियमों की आस्तिकवादी पूज्ञा 
करते हैं तो साइन्स धर्मेसे विरुद्ध न होकर सच्चे 
आस्तिकवादीकी महत्ता दिखलानेमें संलग्न होती। 
साइन्सवालोंको यह सोचना चाहिये था कि 
आरस्तिकवाद केवल उन्हीं सिद्धान्तों का नाम नहीं 
है जो अन्धविश्वासियोने प्रचलित कर रकखे हैं । 
परन्तु जब आत्तिकवाद के नामपर साइन्सगल्ोके 
प्राण लिए जाने लगे श्रीर उनको देखने-सुनने भ्रौर 
सोचनेकी आज्ञा न रद्दी तो मरता क्‍या न करता | 
उन्होंने खुले मे दान में लड़ना आरम्भ कर दिया। 
यह युद्ध यद्या तक बढ़ा कि साइन्सवालोको 
आस्तिकवाद नाम तकसे भी धुणा हो गई और 
वह घृणा अब तक चल्ली आ रही है। यद बात 
नहीं है कि साइ सवाले सभी उसी पुराने विचारके 
हैं। साइ सकी वर्तमान जउन्नतिने साइ'सवालोंको 
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भी इस बात का निश्चय करा दिया है कि चाहे 
विशेष प्रकारका आस्तिकवाद झूठा भौर निमूल 
हो, तथापि साइ'स के नियमोक्रे लिये किसी न 
फिसी नियन्ताकी आवश्यकता हे। किन्तु जिस 
प्रकार धर्ममें अन्ध विश्वास होते हैँ उसी प्रकार 
साइ'समें भी अन्ध विश्वाप्त हैं | वस्तुत” विचार 
किया जायतो साइ'स और आस्तिकवाद एक दूसरे 
से विरुद्ध नहीं हें। साइस क्या है? सष्टिकी 
घटनाओंका भली भाति निरीक्षण करना, और 
यह सिद्ध करना कि यह अनियमित नहीं हैं, फिर 
डन नियर्मोंका वर्गीकरण करना। इसी का नाम 
साइ'स है साइन्स की जेसे जेसे उन्नति होती 
जाती है, वेसे ही संसार के वर्तेमान नियमोंका 
उसे पता लगता जाता है। उन नियमोंका पता 
लगाकर इसके आगे न बढ़ना और यह मान लेना 
कि यह नियम स्वयं द्वी बिना किसी 
बुद्धि तथा इच्छा या शक्ति के काम करते 
रहते हैं, साइस के मोलिक नियमों का स्वय 
खण्डन करना है।जो साइंसवेत्ता अन्वेषण 
आरम्भ करता है कि साइंस की घटनाये एक दूसरे 
से असम्बद्ध नहीं हैँ, वरं वे नियम रूपी सूत्रों में 
पिरोई हुई हैं । यदि ऐसी न हो तो साइस वालोंको 
आगे बढ़ने का साहस भी न होता, साइस एक 
पग भी उन्नति न कर सकती । जेसे एक साइंस- 
वेत्ताने एक शीशी भर जलका विश्लेषण करके यह 
पता लगाया कि शीशी का उतना जल द्वाइड्रोजन 
और श्राक्सिजन से मिलकर बना है | अब उनको 
यह भी विश्वास हे कि जो नियम इस शीशी भर 
पानी मे काम करता है वही संसार के अन्य जलों 
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में कार्य कर रहा है । इस प्रकार समस्त साइंस का 
मूलाधार सिद्धान्त यद्द हे कि संसार की सारी 
घटनाये श्रसम्बद्ध नहीं, किन्तु नियमबढ़ है। यद 
सिद्धान्त उस संमय भी था, जत्र साइम छोटी सी 

बच्ची थी। अबत्र भी है जब कि साइस इतनी 
उन्‍नति कर गई है। आगे भी रहेगा। साइंस 
केवल इतना ही नहीं मानती कि संसौर की घटनायें 
नियमबद्ध हैँ | किन्तु वह इससे झागे चल कर 
यह मानती है कि यह नियम भी स्वय॑ एक ओर 
सूक्ष्म नियम रूत्मतर नियमों के साथ बचे हुए है। 
जब साइंस ने इतना मान लिया तो फिर उन 
नियमों के लिये चेतना श्र्थात्‌ ज्ञान और इच्छा 
शक्ति की आवश्यकता न सममना साइसवेत्ताश्रों 
को शोभा नही देता । इसी लिये बड़े साइसवेत्ता 
आगे किसी चेतन शक्ति पर विश्वास करते हैं या 
केवल यह कह कर सतुष्ट हो जाते हैँ कि हमारी 
गति केवल इन्हीं नियमों तक है।न दम इसप्ते 
बढ़ना द्वी चाहते हैं | कुछ कद्द रहे है कि साइस 
का अधिकार केवल भोतिक नियर्मों तक है, 
अभोतिक ससार इसकी सीमा से बाहर है। उनका 
यह उत्तर भी यह प्रकट करता है कि वे नात्तिक 
नहीं हैं। केवल भ्रास्तिकबाद के सिद्धान्तों से 
अनभिज्ष हैं । 


वैदिक सिद्धान्त साइंस (विज्ञान) ओर धमं 
दोनों को स्थान देता है | साइंघ भौतिक जगतका 
निरीक्षण करता है और धम अभौतिक सत्ता का 
परिज्ञान कराता हे। 
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धर्म और देश प्रेम 


[ ले०--रघुनाथ प्रसाद पाठक ] 


(रलााह्वांणम १०वें एच्वणलांआा) 


प्राय ईमाई झाचार-शास्त्री धर्म और देश 
भक्ति में सगति बिठाते समय बहुत परेशान रहते 
हैं,। धर्म, प्र म, सत्य न्याय, सहानुभूति,आत्मसम्प ण 
ओर प्राशि मात्र से प्रम ओर उनके कल्याण को 
श्रेष्ठ भावनाओं ओर आचरण की शिक्षा देता हे । 
देश प्रेम ज्ञो वस्तुत एफ पत्रित्र गुण है बहुत नि- 
कृष्ट अर्था' में व्यतहत होने लग गया है। साधारण- 
तया लोग देश-प्रम को घृणा, युद्ध और प्रत्येक 
प्रकार के अत्याचार ओर धिंसा का प्रतिपादक 
सममभने लग गये हैं । ऐसी अ्रतस्था में देश प्रम 
ओर धर्म में विरोध का दीख पड़ना स्वाभाविक हे 
यही कारण है लोग दे त-प्र म का अ््य युद्ध मानने 
लग गये हैं । और युद्ध विरोधो लोग देश-प्रेम 
विषयक इस प्रकार की परिभाषाओं का समर्थन 
करने क्षग गये हैं कि देश प्रम धूत्तों का आश्रय 
स्थान है” । 
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800प70/७! परन्तु कया वस्तुत, देश-प्रम घर्म- 
विरोधी हे ? 


देश-प्र म॒ विश्व-प्रेम का दूसरा रूप है। इसका 
चाध्तविक रूप मानवता का प्रप्तार तथा उसका 
सरक्षण करना, सबके समान रूप से जीने तथा 
हर प्रकार की लौकिक और पारलोकिक उन्नति 
कर देना, संसार के प्राणीमात्र का कल्याण 
सम्पोदन करने की सुविधा प्रदान करना तथा समाज 
में छुख और शान्ति का वातावरण स्थापित करना 


है। दूसरे शब्दों में इसे हो हम धरम का स्वरूप कह 
सकते हैं । देश प्रमका अर्थ यह नहीं दे कि मनुष्य 
देश-प्र म के वशीभूत हो मानवता के नाते उचित 
ओर अनुचित का विचार किए बगेर आचरण करे 
ओर अपने देश से भिन्‍न-देशों से घृणा करे तथा 
पापाचार से समाज की सुख शान्ति ओर समृद्धि 
का विनाश करे देश-प्रेम का जो रूप ऊपर रक्‍वा 
गया है वस्तुत' बह धार्मिक ही है. और देश-प्रम 
ओर धर्म में कोई विरोध नहीं है । इस का अर्थ 
यह नहीं है कि देश-प्रम के इस विशाल दृष्टिकोण 
को दृष्टि में रख कर मनुष्य अपने देश को या उसके 
प्रति अपने कत्त वयों को भूल जाय, या उनकी 
उपेक्षा करे | मनुष्य को अपने देश की सेब, जो 
बुछ बन पडे अवश्य करनी चाहिए परन्तु मानवता 
के विशाल भाव से उसकी रक्षा करते हुए और इस 
इच्छा के साथ कि देश अपनी जो सब श्रेष्ठ 
बस्तु मानव समाज को अपण कर सकता हे, श्रवश्य 
करे तथा अपने देश ओर समाज की सुख शान्ति 
और अभिवृद्धि मे श्रष्ठ योग देवे । 


श्रीयुत लुइत यज्ञ० मेन (५ [,0ए- 
[. ७श॥ ने पिछले दिलों यूनिटी (ए॥ा ) 
नामक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी पत्र में इस विषय पर 
अच्छा विचार किया था। उन्हों ने सिद्ध किया 
था कि देश-प्रेम धर्म-विरोधी नहीं है वरन धर्म 
का ही दुसरा रूप है। उनके लेख के कुछ आवश्यक 
अंश इस प्रकार हैं -- 
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अर्थात देश-प्रेम के २ हूप हे। एक सच्चा 
ओर दूसरा झूठा । सच्चा देश-प्रेम धर्म की अवज्ञा 
नहीं करता। दूसरा अर्थात झूठा देश-प्रेम 
सैनिक-वांद, और युद्धवाद को स्वीकर करता 


हे । 


जिसका श्रथं--मेरा देश सही हो या गलत-- 
सम्राग्य वाद ओर राष्ट्रीयता (िाणाक्षोणा) 
है ।। हमारी वर्तमान सन्‍्तति का देश-भक्ति के 
गल्त रूप पर निर्माण हुआ है । हम देश-भक्ति 
के शान्त गृह भावों के प्रति नितान्त अन्‍्वे हैं। 
देश भक्ति शब्द का नाम क्षेते ही मस्तिष्फ में युद्ध, 
का चित्र आजाता है, मानो शान्ति संसार से बिदा 
हो गई है । मानो शान्ति का देश-प्रेम पर कोई 
अधिकार नहीं हैं | सत्र कुछ श्रधिकार युद्ध का 
ही है । मानो संसार के महान्‌ व्यक्ति देश-प्रमी 
नहीं है । जो निधनता के विनाश, महामारियों के 
उन्मूलन अपराधों के निराकरण ओर अ्रज्ञान के 
निवारण के लिए जदहोजहद कर रहे हैं। जो 
राजनीति के पाश से स्कूलों को बेईमानी, धुत्तेता, 
मक्ऊारी, शोषण, दोहन, दूट-खतोट से शासतनों 
को मुक्त करने की चेष्टी कर रहे हैं । दाशेनिकों, 
धर्म जीवियों और जनोपकारक सस्याओं की तो 
गणना दी क्या जो दुःखी ओर पीडित समाज के कष्टों 
के निवारण के उपाय कर रहे हैं वा बतजा रहे हैं । 
देश के लिए मरने की इच्छा के रूप में देश-भाि 
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की परिभाषा नहीं होनी चाहिए | वरन्‌ इसकी परि- 
भाषों देश वासियों के क्षि०ण जीने को इच्द्रा के 
प्रकाश के रूप में होनी चाहिए जिससे देश-विशेष 
समस्त मानव समाज के व ल्याए सम्पादन में जो 
योग दे सके देवे । इस प्रक'र के देश-प्रम और 
धर्म मे कोई विरोध न द्ोगा। बरन्‌ वह स्वयं 
धर्म॑ का ही दूसरो रूप होगा । 

इन विचारों से कोन समभदार व्यक्ति होगा 
जो सहमत न होगा । इसमे संसार भर को कुटुम्य 


सम्मने की चैदिक शिक्षा की श्वपष्ट कलक है । 

बसस्‍्तुत जब तक समाज्ञ का इस प्रकार की 
बैदिक शिक्षाओं पर पु]नर्निमाण नहीं होता तब 
तक इस प्रकार की गलत फह्मिया दूर न होगी 
ओर न उप्तका अभीष्र ऊल्याण ही सिद्द होगा। 
हफे है बह समय तेजी के साथ ञ्रा रहा है. जब 
संसार व दिक शिक्षाओं के चारो ओर घूमेगा 
ओर अपना कल्याण सम्पादन करेगा। 


एलोपेथिक डाक्टरी पुस्तकें 


( डाक्टर महेन्दुलाल जी गर्ग लिखित ) 


डाक्टरी शिक्षा 
डात्रटरी मत से रोगी के लक्षण निदान और 
सर का पूरा वर्णन पृष्ठ संख्या ७०० बिला- 
यती जिल्द 5) रु० डाक खच ॥-) 
मेटेरिया मेडिका 
इसमे डाक्टरी मत से ओषधियों के गुण, 
दोष, सात्रा नुसखे बनाने के नियम आदि है। 
फीमत ६०० प्रष्ठ की बिलायती ज्िल्द की पुस्तक 
का ६) रु० डाक खचे ॥-) 
डाक्टरी नुसखे 
इसमे प्रसिद्ध प्रसिद्ध उ'क्टरों के परीक्षित एक 
रोग पर अनेक नुसखे लिखे हैं। दाम १।) रु 
डक खच ॥-) 
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सुख संचारक कम्पनी, मधुरा | 


शक्ति संचय 

डाक्टरी मतानुसार कमजोरी नपुन्सकता आदि 
पर भी परक्षित नुसखे लिखे है। कीमत १) रु० 
डाक खचे ॥-) 

इन्जेक्शन चिकित्सा 

इसमे सुई लगाने की रीतिया लिखी है। 

कीसत १॥) डा० ख० ॥-) 
सचित्र कम्पाउण्डरी शिक्षा 

इसमे प्रत्येक अप्रेज़ी दबा का उपयोग मात्रा 
टिक्चर, लिनिमेट मिकचर आदि बनाना, कोनसी 
ओषधि की क्या मात्रा है. और उसे किसके प्ताथ 
कसे मिल्ञानी चाहिये आदि का पूरा वर्णन लिखा 
है | दाम सिफ १॥) रु० ढा० ख« ॥-) 
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“म्रत्यु-किरण” या नरघातक आविष्कार । 


( ज्षेए--श्रीयुत रामनारायण जी ) 
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जैसे-जैसे हम भावी महदयापरुद्ध के विषय में 
नयी-नयी बातें सुनने के आदी होते जाते हें, 
हमारे सामने अनेकों प्रकार के श्रस्त्र-शस्त्र तथा 
युद्ध सम्बन्धी योजनाएं प्रकट होती जाती हैं । 
कभी हम वायुयानों द्वारा बम और गेस-बर्षा को 
आशंका सुनते हैं, तो कभी प्रलयंकर शस्त्र प्रद्दारों 
द्वारा नर-हत्या के उपाय | कभी कभी ऐसे आवि- 
्कारों के बारे में भी हमें समाचार मिलते हैं, 
जिन्हें वैज्ञानिक मृत्यु-किरण” के नाम से पुकारते 
हैं। मृत्यु किरण” यद्यपि अभी तक किसी ने देखी 
नहीं है, तथापि उसके बारे में सुना बहुत है । 

ध्रृत्यु-किरण” नामक आविष्कार के सम्बन्ध में 
कहा जाता है. कि यदि इन किरणे का उपयोग 
शत्र सेना पर किया जाय तो उनके शरीर का रक्त 
सवाद में बदल जायगा, शरीर के वस्त्र जलकर 
भस्म हो जायगे | इन किरणों की शक्ति से उड़ते 
हुए हवाई जहाज्ञ को निश्चेष्ट करके भूशायी किया 
जा प्केगा तथां चलती हुई मशीना को बन्द 
किया जा सकेगा। 

बहुत से वैज्ञानिकों ने ऐसी किरणों को खोज 
निकालने का दावा किया है । समय समय पर इस 
प्रकार करे समाचार सुनने में श्राते हैं कि अमुक 
वैज्ञानिक इस प्रकार के आविष्कार में निम्न है । 
ओऔर उसने सफलता भी प्राप्त कर ली हे। कद्द। 
जाता है कि आजकल प्रसिद्ध गशितश्न प्रो० 
अ्यंस्टीन भी इसी प्रकार के नरब्यातकों आवधि - 


स्कार की खोज में लगे हैं, अमेरिका की सस्कार 
उनके आंविष्कारों को गुप्त रखती हे और उन्होंने 
बहुत से महत्वपूर्ण अस्त्र-शस्त्र खोज निकाले हैं. । 
कहा जाता है कि इकलेण्ड के वेल्स प्रान्त में 
एक सुरक्षित बंगले में एच० प्रिडेल मैथ्यू नामक 
वैज्ञानिक श्रपनी प्रयोगशोला में इम प्रकार के 
अनुसन्धान मे निमग्न हैं। उनके बंगले के चोरों 
ओर बिजल्ञी के करंव्युक्त तार लगाये गये हैं 
और दिन रात बहा सथीनों का पहरा रहता है । 
इस वेज्ञानिक ने, कद जाता है कि, ऐसी झिरण 
का आबिष्कोर किय। है जिसके द्वारा शत्र ओं के 
बायुयानों को आकाश में ही बिलकुल रोक दिया 
जा सकता है। इसी वैज्ञानिक ने बेतारकेतार 
द्वारा टारपोडी चलाने और वायुयान स॑चालन 
करने वाले यन्त्रों का आदिष्कार किया है, जो 
पांच मील के फासले पर से गोले बरसा सकते हैं । 
इजलेण्ड ही के एक दूसरे वैज्ञानिक हैँ, डा० 
चेटफील्ड। इन्होंने बिना किसी कष्ट के ही 
मनुष्य का प्राणान्त कर देने वाली रश्सियों को 
आविष्कार किया हे। एक डेनिश इञजीनियर 
हैं मि० रेयन | कद्दा जाता दै कि इन्हों ने ऐसी 
रेडियो तरगों का आविष्कार किया है जिस के 
द्वारा एक सौ मील के फासले पर से डिनेमाइटको 
उड़ाया जा सकता है । इसके * लावा, एक फ्रासीसी 
वैज्ञानिक ने ऐसी पिस्तोल तैयार की हैं, जिनसे 
गोली के बदले गेस छोड़ी ज़ती है, जो मनुष्य 
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को क्षण भर के लिये अन्वा, परन्तु जन्म भर के 
लिपे श्रपग बना देती है | इसी प्रकार अमेरिका 
के निकोद्धा ठेल्सा नमक विद्वन ने ऐसे प्रकाश 
क। आविध्कार किया दे जो युद्ध होने पर अपनी 
सीमा के चारों भोर क्षण भर म ही फेला दिया 
ज्ञासंकता है और वह दस लाख सेनिक्रों के 
आक्रमण को विफल करने तथा दस संहस्तर 
आाक्रमणक्ारोी वायुयानों को गिराने के लिये 
पर्याप्त होगा। 

इक्ललेण्ड के भि० पौन हम्फरी मेकर्नल 
नामक सुप्रसद्ठ परा-लाल-किरण . (्गञ8- 
६९१ १9) ) के अनुसंघानक ने एक ओर नवीन 
रहत्यमयी किरण का निर्माण किया है | कहा 
जाता है कि इन्हों ने अपने आविष्कार का 
प्रदर्शन भी स्थल और जलसेना-विशेषज्ञों के 
समज्ञ फ़िया है । इस किरण से नर-हत्या नहीं 
होती, वरन्‌ अप्रत्यक्ष मनुष्य के अ्रतुसंघान में 
यह किरण डपयोगी होतो है । छिपा हुआ मतुष्य 
चाहे एक मील की दूरी पर हो, उसके शरीर की 
गर्मी द्वारा यह फ्रिण उसकी उपस्थिति जान 
लेगी । इस किरण द्वारा कायुयान की गर्मी का भी 
पता लग जाता है, चादे वह कितनों ही दूर हो 
या क्रितनी द्वी ऊ'चाई पर हो । जक्यान को द्वूढ 
निकालने भे तो तनिक भी कठिनाई उपस्थित 
नही द्ोती । ऐनी किरण का आविष्कार न केवल्न 
महत्वपूर्ण है, वरन्‌ सम्भव भी हो सकता हे । 

एक अन्य नर-यातकी आविष्कारक का दावा 
है कि उसने एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया हे 
जिस के द्वारा वह रासायनिक ओर गेसीय 





(0280०४७) पदार्थों को रेडियो तरद्नों द्वारा 
विस्तृत कर सकता है। हाईड्रोसाइनिक एसिड 
नामक गैसको यदि रेडियो-८र श द्वारा बिस्तरित 
किया गया ठो क्षण भर मे प्रलय फे दृश्य उपस्थित 
हो जाने मे कुछ भी सन्देह नहीं हे।क्रिसी भी 
प्रकार की मद्रामारी के कीटाणुओं का त्रौडकास्ट 
यदि किया जा सकेगा तो शत्रुपत्ष क्षण भर में महा- 
मारी-ग्रस्त हो जायगा | 

इन घातऊ वैज्ञानिकों के आविष्कारों की 
सत्यता मे किस प्रकार विश्वास किया जाय, यह 
वेशनिक द्वी बता सकते हैँ। ससार के कुछ 
प्रमुष वेज्ञानिक इन श्राविष्कारों की सत्यता मे 
सन्देद करते हैं। परन्तु इगलेड की 'रेडियो 
सोसाइटी”? नामक संस्था ने "“म्रृत्युकिरण! के 
अस्तित्व को ग्वीकार कर लिया है । इस सम्धा ने 
एक ऐसा विभाग खोला दे, जिसमे मृत्यु-किरण 
सम्बन्धी आविष्फारों का अध्ययन किया जायगा। 
अल्टा शाट तरझो ( ए]03 ७०॥०६-७६४४० ) 
द्वारा पतिगों, मक्खियो तथा श्रन्य कीटाणुओ की 
हत्या करने के प्रयोग किये जायेगे। 


वैज्ञानिकों ने अनेक अवसरों पर अल्टा[ 
शाट-तरज्ञों के मार्ग मे कीटासुओ को रखकर 
उनकी हत्या करने भे सफत्ञता प्राप्त कर ली है । 
न्यूयाक् मे इस प्रकार के एक प्रयोग का द्वाल मे 
ही प्रदशन किया गया था। एक छोटे यन्त्र द्वार 
9थ्वी पर तरज्ो का प्रभाव ढाला गया। दो 
मिनट तक तरक्लो के विस्तार के उपरान्त क्ृषि- 
शाल्त्र विशेषज्ञों ने अनुसंधान कार्य आरम्भ 
किया । इन तरक्लो के प्रभाव से उस बागभर भे, 
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जिसमें यह प्रयोग किया गया था, कीटाणुओं का 
नाम निशान भी शेष न रहा । वृक्षों की लकड़ी के 
भीतर रदने वाले कोटाणु भी जल-मुन कर राख 
हो गये । 

वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
रेडियम और एक्स-किरणों को डचित मात्रा में 
एकत्र करके प्रयोग किया जाय, तो उप्तका प्रभाव 
संहारक हो सकता है। एक वैज्ञानिक ने इसका 
वरणन किया है कि किस प्रकार केवल रेडियम के 
डपयोग से ही सफलतापूवेक पूर्ण हत्याकाण्ड 
किया जा सकता हे। परन्तु रेडियम द्वारा तुरन्त 
मृत्यु नहीं दो पायगी! रेडियम का एक घाजुका 
सट्ृश कण भी घातक होगा, परन्तु उसका भीषण 
प्रभाव कुछ फाल के बाद ही ह्लात होगा । 

फेयरहम ( 7४शा४॥ ) के लाढ ली महो- 
दय ने उन घातकी परिणामों का बर्णन किया है, 
जो रेडियम के प्रभाव से हुए हैं । कहा जाता है 
कि न्यूजर्सी में घड्टो बनाने के एक कार्योलय में 
मिश्रित रसायनों का उपयोग घड़ी के डायल पेण्ट 
करने में किया जाता था। जो लड़कियाँ ब्रश 
द्वारा घड़ी के डायल पेण्ट करतीं थीं, बहुधा ब्रश 
की नोंक को सीधा करने के लिये वे ढसे जीभ पर 
लगा लेती थीं। रेडियम के अदृश्य कण उनके 
शरीर में व्याप गये । कई वर्षों के पश्चात्‌ उसका 
प्रभाव ज्ञात हुआ । इन लड़कियों के शरीर से 
रेडियम का तेज फूट निकला ओर मृत्यु हो जाने 
पर भी रेडियम का तेज चमकता ही रहा । उनको 
जो पीड़ा अनुभव हुई, उसका बर्णान किसी प्रकार 
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भी नहीं किया जा सकता | इनमें से एक लड़की 
ने एक दिन भअन्घेरे में अपने शरीर से तेज 
किरणों को निकलते देखा ओर बहेँ एक अदभुत 
पीड़ा मे ग्रस्त हो गयी । 


यदि 'मृत्यु-किरण” का भरितित्व सत्य है, तो 
मृत्यु-किरण इन्‍्दीं किरणों को कद्दया जा सकता है, 
जिनका वर्णन हमने ऊपर किया है। इसमें 
सन्देद्द भी नहीं हे कि रेडियम अल्टा-शाट तरक्ष, 
स्पेक्ट्स तथा “कास्मिक किरणों? की शक्ति के 
विषय में नेक प्रयोग ओर अनुसवान किये जा 
रहे हैं । इन अनुसन्धानों का परिणाम क्या होगा, 
यह वेज्ञानिकों पर निभेर है । 


परन्तु क्या वैज्ञानिक अपने अनुसन्धानों 
और प्रयोगों को गुप्त रखे हुए हैं और उनके 
परिणाम से संपधार अ्रनभिज्ञ रददेगा? क्‍या 
वैज्ञानिकों ने 'मृट्थु किरण” सरीखी कोई वास्त- 
विक वस्तु खोज निकाली है? हम अभी तक 
अन्धकार में हैं, हमने सम्भावनाएं और समाचार 
ही सुने हैँ। अभी तक 'सृत्यु-किरण”ः का रहस्य 
प्रकट नहीं दो पाया हे । मृत्युकिरण सम्बन्धी 
आविष्कारों को सुन-छुनकर हमारा हृदय काप 
जाता है, परन्तु वास्तव में मृत्यु-किरण कोई बस्तु 
है भी, इसमें धमें सन्देद् है, और तब तक 
सन्देह रहेगा, जब तक रुसार के प्रभुख बेज्ञानिक 
धृत्यु-किरण” के अस्तित्व में विश्वास न करने 
ल्ञगंगे। 





( विश्वसित्र ) 
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जात पांत 
प्रश्न 
(१) क्या झाप वर्तमान जात-पाँत और उप 
जातियों पक में हैं शोर क्या झाप डनका उन्मूज्ञनन या 


संशोधन चाहते हैं ! 
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(२) क्या यह संभव है कि हिन्दू क्ोग अपने 
वर्तमान जात-पांत के भेरों को स्थिर रखते हुए ऐसी 
जाछि में परिणित हो जाय जिस से कि समस्त जातियों 
के लोग एक दूसरे को हिन्दू समाज के घसान रूए से 
महत्वपूर्ण झ श समझें | यदि आपका उत्तर स्वीकारा- 
स्मक हो तो कृपया लिखे कि ऐसा करने के लिए किन 
किन आावश्थक ठपायों का अवल्धस्वन किया जाय । 
उत्तर -- 

झारय॑ समाज बतमान ज्ञात-पांत की प्रणाल्री 
के पूर्ण उन्मूल्नन के पद मे है। गुण कर्म, भोर स्वभाव 
पर आश्चित व्णो' से उसकी झासथा है । जन्‍म की 
जात-पांत में बिलकुल नहीं--- 


ईश्वर की सत्ता 
प्रश्त ३० 


तुम इंश्वर ईश्वर चिल्लाते हो यदि ईश्वर होता 
तो दिखल्वाई क्यो न पढ़ता ? चू कि वह दिखाई नहीं 
देता है इसलिये ईश्वर है ही नही ? 
उत्त -- 

थदि इंश्वर दिखाई देता तो शायद सब कोई 
झ्रपनी २ भनोवास्छा पूरी करने की प्रार्थना करता झोर 
डसे हैरान करता । दूसेरे जिन तत्वों से मथुष्य का यह 


« शरीर बना है उनसे उसको देखना झसभव है । 


परमेश्वर दिखाई भी देता है, यह मनुष्य, पशु, दृच्च 
झादि सब पदार्थ जो इस संसार में दिखाई देते है, 
डनका कोड एक बनाने वाह्वा जान पढ़ता है यही 
डसका देखना है। जैसे सुख दुख पहचाना जाता हैं 
पैसे ही परमेश्वर को पहचानों। शर्म सबसे है ओर 
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हममें भी है ओर जैसे सुख दुख की श्रताति मन में 
होती है वैसी ही उसकी भी हो सकती है। इंश्वर सब 
जगह एक सा है परन्तु यह बात है कि उस चेतन 
का जितना जिसके आस्मा में प्रकाश है अर्थात्‌ जितना 
जिसे ज्ञान है उतना ही उसे परमात्मा का अनुभव 
होता है । 


प्रश्न “- 
यह बात स्पष्ट नहीं हुईं । क्रपया और स्पष्ट 


कीजिए | ईश्वर की सत्ता विज्ञान से सिद्ध है या नहीं १ 








हउत्त “-- 
इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष झादि श्ानादि गुणों 
के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी होना प्रत्यक्ष है। 
वैज्ञानिकों में भी ईश्वर का विषय भव सान्‍्य हो गया 
है परमेश्वर है या नहीं इस विषथ की नह छान बीन 
से पता द्वग गया है कि बिना परमेश्वर की सत्ता को 
माने साइंस का काम ही नहीं चल सकता । विज्ञान 
झोर घर्म॑ (२०॥४१०॥ 6 80९॥८७) नामी पुस्तक 
में स।इस के महा विद्वान ढा० ज० ए« फ्ल्िनिग 
कहते हैं कि “साहस के अध्ययन से हमको हस 
प्राकृतिक जगत में तरतीब योजना, धारणा और 
विधार दिखलाई पड़ते हैं । ये बातें इत्तिफाक से 
अचानक नहीं आगह । ये वियार और चेतनता की 
सूचना देते हैं । यह ससार केवल वस्तु ही नहीं है । 
प्रत्युत यह विचार मय है जो बिना विधारवान कभी 
हो ही नहीं सकता । इस जगत में एक सर्च ब्यापक 
चैतन्य विचारवान सत्ता भासित होती है जिसका हम 
भी एक नमूना हैं।” और भी देखो | शरीर में किस 
प्रकार की शान पूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको 
विद्वान खोग देखकर आश्यग मानते हैं | भीतर हाड़ों 


। सावदेशिऋ 





का जोड़, नाढियों का बन्धन, मांस का ल्ेपन, असढड़ी 
का ठक्कन, प्ल्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा, कल्ना का 
स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप, मूल रचन, त्लोम 
नखादि का स्थापन, झांख की झतीव सूचम शिरा का 
तारवत अन्थन, इन्द्रियों के मागो' का प्रकाशन, जीव 
के जाम्मत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिये 
स्थान विशेषों का निर्माण, सब घातु का विभाजीकरया, 
कल्ना कौशल स्थापनादि अदभत सृष्टि को बिना इंश्वर 
के कौन कर सकता है ? इसके बिना नाना प्रकोर के 
रत्न धातु से जटित भूम विविध प्रकार वट वृत्त आदि 
के बीजों मे अति सूचम रखता, असझ्य हरे, सफेद, 
पीले, काले, चित्र, मध्य रूपों से युक्र पत्र पूृष्प, फल 
मूज निर्माण, मिष्ट, सार, कटु, कपाय, तिक्, 
अम्लादि विविध रस सुगन्धादि मुक्र-पत्र, पुष्प, फत्न, 
अस्त, कन्य मूलादि रगन, अनेकानेक क्रोहों भूगोल, 
सृय्य चन्द्रादि ल्लोक निर्माण, धारण, अआमख, नियमों 
में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर 
सकता | नाना प्रकार सृष्टि मे विविध रचना बनाने 
वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। जब शझात्मा मन 
ओर मन हन्द्रियों को किसी विषय में त्वगाता वा 
चोरी आदि थुरो था परोपकार आदि अच्छी बात के 
करने का जिस झइख्त में आरम्भ करता है उस समय 
जीव की इच्छा ज्ञानोदि उसी इच्छित विषय पर झुक 
जाती है उसी चल में झात्मा के भीतर ले बुरे काम 


करने में भय, शक्का और त्लज्जा तथा अच्छे कार्मो के 


करने में अभय निशक्वता और आानन्दोत्साह उठता है | 
वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की शोर 
से है। 


इेदर 


सावेदेशिक ] 





वास्तविक कारण क्‍या है ? 


हिन्दू जाति के रोग का... 


( श्री भाई परमानन्द जी ) 





बजट +>-+>्य्औ 
ब्ल्ख्क्स्स््त 





८ उच्च घिद्धान्व तथा उसके मानने वालों का 
आचरण ये दो विभिन्न बते हैं। मनुष्य की उन्नति 
और सफलता इस बास पर निर्भर करती है कि उसके 
सिद्धान्त और झाचरण में कहां तक समता पाई 
जातो है। जब्र तक यह समता रहती है--- वह उन्‍नति 
करता है, जत्र मनुष्य के सिद्धाल्व भोर आचरण में 
विषमता की खाई गहरी हो जाती है तब अवनति 
झारस्भ हो जाती हे। मनुष्य की सह रवाभाविक 
प्रवृत्ति है कि उसका लच्य सदा ऊंचे सिद्धान्तों पर 
रहता है, परन्तु जब॒ तक उसके झाचरणा में दृढता 
नहीं होती वह उन (सिद्धान्तों) की ओर अ्रप्रसर 
नही हो सकता है, परन्तु फिर भी संसार को वह 
यहा दिखाना चाहता है कि उन धिद्धान्तों का पालन 
कर रहा है। इस प्रकार मानव समाज में एक बढ़ा 
रोग उसपन्‍न द्वो जाता है धार्मिक परिभाषा में इसे ही 
'पाखंड' कहते हैं । जब कोई जाति या राप्टू इस 
रोग से घिर जाता है तो हूसकी उन्नति के सब द्वार 
बन्द हो जाते हैं योर उसके पतन को रोकना असाध्य 
रोग स्रा अससभव हो जाता है? | 

जब किसी जाति था राष्टू में उन्नति की 
अभिज्ञापा उत्पल्त हो तो इसको कायरूप में परिणत 
करने का प्रथम आवश्यक साधन उसके ब्यक्निपों के 
आाधरण की हृदता है । चरित्र जितना भ्रधिंक उच्च 
झौर भत्ञा होगा उतना ही शोप्र उच्च ओर भले 
विचार बद्धमूल होंगे। 'चरिश्र' के खेत को भत्वी 


कर 


भांति तय्यार किये बिना ठच्ष्य विचाररूपी बीज 
बखेरना उसर भूमि में बीज फेंकने के समान ही 
व्यर्थ होगा, उच्च विचारों की शिदा देने के साथ 
२ आचरण और चरित्र को ऊँचा रखने का विचार 
झवश्य होना चाहिये | अन्यथा चरित्र के भ्रब्ट होने 
साथ २ यदि उद्ध विचारों की बातें हो रहीं तो 
'पाखइ” का भयानक रोग क्वग जाना स्वाभाधिक हो 
जायगा । 


यह पाखड हिन्दुओं में कंसे उत्पन्न हुआ ? 
और किपत प्रकार भीतर-ही-भीतर दीसक की भांति 
खोखला कर रहा है यह बात में यहां दो तीन 
उद्ाहरणों से स्पष्ट करता हु'। “तपस्या! का झर्थ 
आाजकत्त प्रचत्धित भाषा में नियंत्रण ([9)500|)|6) 
किया जा सकता है। जिस युग में हिंदू जाति के 
पुरुषाभों ने 'तपसया' को जीवन का महत्वपूर्ण 
सिद्धान्त निर्दिष्ट किया था, वे इसके महत्व को जानते 
हुए यह भी समझते थे कि जिन क्ोगों को इसका 
उपदेश दिया जा रहा है वे भी इसके महत्व को 
समझते हैं ओर हन्द्रिययूमसन त्र मन के वशीकरया को 
शाचरया में ज्ञाना तपस्या' का लक्ष्य सममते हैं। 
समय आया कि जब क्ोग इस तप को कुछ से कुछ 
समझने क्गे और अब तप इसलिये नहीं 
किया जाता कि भझपने भन को वश में करना है 
झपितु इसलिये कि संघार को दिखा सकें कि हम 


“बड़े तपस्वी' हैं । आग की घूनी त्वगाकर बैठ गये। 


छ्श्रे 


पौष ] 


[ सावदेशि$ 





कभी एक हाथ ऊचा उठा लिया कभी दूसरा और 
ज्ञोगों में असिद कर दिया कि हम बढ़े तपरवी हैं। 
“तप! सिद्धांत रूप में बहुत ऊ'चा सिद्धांत है--परस्तु 
यह जिन क्षोगों के लिये है--उनका आचरण गिर 
गया । 'सिद्धांत! और झाचरझ! में विघमता होने के 
कारण पाखयढ झआरम्स हो गया भौर भ्ाज हक्ारों 
लाखों स्त्री-पुरुष हुस पाखंड के शिकार हैं। 'स्यागा 
को ही ल्ीजिमे | त्याग” के उच्च सिद्धांत पर आाचश्ण 
करने के स्थान पर आज ज्ञाखों म्यवितयों ने इसलिये 
घरवार छोड़ रसा है कि वे गृहस्थ जीवन की 
कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकते। वे त्याग्रियों 
का बाना धारण कर दूसरों को ठगने का काम कर 
रहे हैं। कितनों ही ने न केवत् सांसारिक इच्छाओं 
का त्याग ही किया अपितु इनकी पूर्ति के लिये 
प्रत्ेक्क अनुचित उपाय का अवल्म्धन॒ तक 
किया है। जाति की पतितावस्था में त्याग! का ऊ चा 
झादश एक भारी पासंड के रूप में रहता है । 

देश के लिये बत्िदान का आदर्श भी उच्च 
झादश है । परन्तु यदि देश भक्र कहलाने वाले ब्यक्ति 
इसके सिद्धांत के आचरण में इतने गिर जांय कि 
वे अपने से भिन्न व विरुद्ध सम्मति रखने वाले 
व्यक्ति को सम्मति प्रगट करने को स्वतन्नता भी न 
दें ऐसी देश भक्ति एक भ्रकार से ब्यतसाय रूप 
देशभक्ति है। कई बार ये ल्लोग रुपया उड़ा क्ेते हैं 
और फिर हस बात का प्रचार करते हैं कि सप्तार में 
कोई भी व्यक्ति रुपये के लालच से नहीं बच सकता । 
इसलिये जो व्यक्रि इनसे असदहमत रहता हो उसे भी 
वे अपने ही समान रुपये के ल्लाक्षच में फंसा हुआ 
बताते हैं | ऐसी भ्रवस्था में देश-सक्ति की भाषना 


एक पा्खंड का रूप धारण कर छेती हैं। इसी प्रकार, 
झनाथात्षय, विधवाधअम भादि सब परोपकार और 
सर्व साधारण को अस्थाई के कार्यों' के नाम पर झाज 
जो रुपया एकत्र होता है बह सब चरित्र-बल्ष न होने 
के कारक धोखे की टट्टी बने हुए हैं। “निर्वांद” या 
“पुक्षि” प्राप्त करने की भावना भी ठक्ष आदर्श है । 
परन्तु आज चरित्र बत्ध न हाने से चरित्र हीन 
ध्यक्रियों ने इसो “निर्वाण'” और “मुक्कि?” के नाम पर 
सेकड़ों भड्ड बना रखे हैं। भोर खाखो नर नारी 
इनके फंदे मे फल कर भी गय॑ करते हैं । 

यदि सुक से कोई पूछे कि हिन्दू जाति की 
निर्बलता और उसके पतन का वास्तविक कारण क्‍या 
है ? तो मेरा तो एक ही उत्तर होगा कि इस रोग 
का वास्तविक कारण यह ढोंग है। हिन्हुश्रों मे 
प्रचल्चित इस “ढोंग” से यद्द भी प्रमाणित होता है 
कि किसी युग में हिन्दू जाति का चरित्र और 
झाचरण बहुत ऊ'चा था। ओर हसोलिये उन्हें ऊचे 
झादर्श की शिक्षा दी जाती थी--परन्तु पीछे से घटना 
क्रम के वश हिन्दू जाति का आचरण गिरता गया, 
और “सिद्धांत? शास्त्रों में सुरक्षित रहने के कारस 
ऊ'थे ही बने रहे | ब्यक्ति इन सिद्धांतों के भनुकूल 
झाचरण न रख सके--फिर भी उनको यह इच्छा 
बनी रही कि ससार यह समझे कि उनका जीवन 
उन्हीं ऊ'चे झादुर्शा' के अनुसार है। इस प्रकार 
धसिद्धांव भौर आचरण” झथवा आदश ओर 
चरित्र” में विभिन्नता ट्वो जानें के कारख “दिखावा! 
यथा ढोंग” का रोग लग गया । इख समय यह 'ढोंग” 
दीमक के समान जाति की जड़ों में क्षया हुआ है। 
इस जाति के उत्थान का थरन करमे की इच्छा रखन 


छ्श्छ 


सावंदेशिक ] 





[ जनवरी 





सत्याथ प्रकाश लेख माला 


मोक्ष से आवत्ति 


( ल्ेखक--स्त्रामी ख्व॒तन्त्रानन्द जी ) 


मोक्ष के साधन कर्म तथा ज्ञान उभय हैं. ओर 
मोज्ष में जीव ब्रह्म भाव को पाप्त नहीं होत। ६ #पिनु 
जीव ही रह कर आनन्द को भो।ता है यह बात में 
दो लेखों मे पूर्व लिव चुका हूँ इस लेख मे इस 
विषय पर विचार करना है मोक्ष नित्य है वा 
अनित्य है अर्थात्‌ जीव मोक्ष को प्राप्त करके पुन 
किसी समय बन्ध को प्राप्त होता है' श्रथवा सबंदा 
मुक्तावस्था मे ही रहता है। इस बिषय में आये 
समाज का सिद्धांत हे जीवन के लिये मोक्षावस्था 
नित्य नही है अनित्य है । 


जो मोक्ष को नित्य मानते हैं उनको इसका 
विचार करना आवश्यक है । जो वस्तु नित्य होती 
है उसका फारण नहीं होता है जिमका कारण हो 
बह अनित्य होगी जेसे घट पट आदि के काष्ठ, 
तन्तु आदि कारण होने से बह भनित्य है और 
आकाश का कारण न होने से वह नित्य हे | इस 


वाल्ले के लिये झावश्यक है कि वह पहले हस 
'पाखड़ वृत्ति' को निकाल फ्रेंके। यदि हम अपने 
झाचरण या चरिश्र को ऊचा नहीं बना सकते तो 
उच्च आदर्श का पासंड रचने की भपेत्षा श्रद्धा तो 
यह होगा कि हम ऊचे आदश्शों का त्वोभ त्याग 
कर अपने आचरणों के अनुसार ही आदुश को झपना 
जए्ष्य बनावें । 


नियम के अनुसार यदि मोक्ष नित्य है तो उसके 
कर्म अथवा ज्ञान कारण क्यो माने जाते हैं प्रकरण 
पुस्तकों में बेराग्यादि बाह्य साधन हैं. और श्रवणादि 
अतरंग साधन है। अथवा कर्मादि बाह्मसाधन हैं 
ओर ज्ञान अंतरग साधन हैं। यह बातेक्यों लिखी 
हैं ओर प्रत्येक महात्मा धर्म करो की रट क्‍यों लगाता 
है जो वस्तु नित्य होती है वह साध्य होती है भर 
मोक्ष तो साध्य है यह सिद्धान्त सब तत्न है इस- 
लिए इस समय तक यह दु.साहस किसी ने भी 
नही किया है कि मोक्ष को साध्य न माने इस भव- 
स्था में मोक्ष नित्य न होगी । 

जो वस्तु जन्य होती हे वह जिस प्रकार सादि 
होती है उसी प्रकार सात भी होती है ऐसी कोई 
वस्तु नही है जो सादि अनन्त दो | इस विषय में 
कई प्रध्वंसाभाव को उदाहरण मे रखा करते हैँ 
नेयायिक प्रध्वंसाभाव को सदि अ्रनत मानते है । 
इसे सम्‌भने के लिए कुछ विस्तार से लिखता हूँ । 
जिस समय किसी पदार्थ का नाश होता है वह 
उसका प्रध्वंसाभाव है जेसे जिस समय घट मुग्द- 
रादि से दूर जाता हे पट अग्नि से जल जाता है । 
उस समय घट और पट का स्वरूप नष्ट हो जाता 
है वद्दी घट पट का प्रध्वसाभाव है यदि इसको 
सात मान लिया ज्ञाय तो उनके मत मे प्राग्भाव, 
प्रतियोगी, प्रध्ववसाभांव इन तीनो मे से किसी 
समय कोई एक होता है। जब घट पट की उत्पत्ति 


ध्श्र 
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[ साबंदेशि॥ 





न थी तब तो उनका प्राग्भाव था जब घट, पट बन 
गये तब प्राग्भाव का नाश ह्ोऋऊर प्रतियोगी घट, पट 
बन गए और इस काल में प्राग्माव, प्रध्क्साभाव 
नहीं हैं प्रतियोगी है और उत्पत्ति से पूब प्रतियोगी 
प्रध्यंघाभाव न थे प्राग्माव था श्व जब्र घट, पट 
का नाश होगा उस समय प्रध्वसाभाव उत्पन्न होगा। 
इस समय प्रतियोगी का नाश होने से यद्द॑_नहीं है 
ओर प्राग्भाव का नाश प्रतियोगी की उत्पत्ति काल 
में हो गया था दोनों के न होने से तीसरा प्रध्वसा- 
भाव है यदि उसको सात माने तो उसके नाश के 
समय के साथ २ इनमें से क्रिसी एक का भाव 
होना चाहिये इनका भाव होना असभव है अत 
प्रध्यंसा भाव सादि अनन्त है । 

जेसे प्रध्यंसाभाव सादि है इसी प्रकार मोक्ष 
भी सादि और अनंत है इसका उत्तर यह है प्रध्व- 
साभाव अभाव रूप है अभाव को भाव समता 
नदी होती इसलिए प्रध्वंसाभाव को सादि अनत 
होने पर भी मोक्ष जो भाव रूप हे वह सादि 
अनंत न द्ोगी यदि मोक्ष को केवल दुः खाभाव 
रूप माना जाय तो यह उदाहरण माना जा सकता 
था परन्तु सोच्ष को हम दु खाभाव के साथ २ सुख 
रूप भी मानते हैं इस ज्ञिए जो सुख उत्पन्न हुआ 
है उसका नाश भी अवश्य होगा जो उस सुख का 
नाश है वदी मोक्ष की श्रनित्यता सिद्ध करता है 
इस प्रकार युक्ति से मोत्ष की नित्यवा सिद्ध नहीं 
होती | 

अग्र रहा प्रमाणवाद | सोक्ष की नित्यता में 
निम्न प्रमाण दिये जाते हैं । 

१ अनावृत्ति शब्दातू। वेदात दर्शन ४-४-२२ 


२ ब्रद्मलोकममिसंपद्यते न च पुनरावतते । 
छा० ८। १४ । १ 
३ स तु वत्पदमाप्रोति यस्‍्माइुयो न जायते। 
कठ ३३॥।॥ ८०५ 
४ दस्मिनवसति शाश्वती' समा; | बृ० ५-१०-१ 
४. यद्गत्वा न निवतते तद्घाम परम” सम | गीता 
अथ--श्रति में लिखा है श्र वृत्ति नहीं होती । 
ब्रक्ष लोक को प्राप्त करके पुन, जन्म नहीं 
लेता है । 
बह उस पद को प्राप्त होता है जिससे 
फिर जन्म नहीं होता है वहा अनंत काल 
तक बास करता है। 
जहा जाकर फिर नहीं आता वही मेरा परम 
धाम ( मेरा स्त्ररूप ) है । इनको देख कर कई 
कहते हैं पुनराब्ति नहीं होतो यदि बह ध्यान से 
इनको देखें और इन पर विचार करके दूधरे वाक्यों 
से इनकी सगति करे तो इनका भाव प्रतीत हो 
जाय | इनमें जो आवृति का निषेध है वह पुनजन्म 
बत्‌ इमी समय श्रावृत्ति का निषेध है न कि मुक्ति 
की अवधि पूरी होने पर आवृत्ति का निषेध । 
वेदात सूत्र स्वयं कहता दे कि शब्द ऐसा कहता 
है इस लिए आवृत्ति है इसमें छादोग्योपनिषद्‌ का 
८-१४-१ का कथन है उसके परे पयावदायुपम 
पाठ है जिसके श्रर्थ मुक्ति की अवधि है और इपी 
उपनिषद्‌ में एक और पाठ इस प्रकार है । 
'सएतान्त्रद्य गमयत्येश देव पथों ब्रह्म पथ 
एतेन प्रतिपथ्यमाना इम मानवावर्ते नावतेते। छा० 
४-१४-४ 
वह इस मार्ग से ब्रद्य को भाप्त दोता है इसी 


हर 


साथ देशिक ] 





का नाम देव पथ, अद्म पथ है इसप्े ब्रह्म को प्राप्त 
इस मानवाबत में फिर नहीं आता है श्र्थात्‌ दूसरे 
कल्प में आता है। उपनिषद्‌ की मिताक्षरा नाम 
की टीका मे इसके श्रथ लिखते समय लिखा है । 
'कर्ल्पातरेषु आवर्तेत एवरेममिति विशेषणांत्‌ । 
भावाथ--हम' विशेषण द्वोने से कल्पातर में 
जन्म होता है। यही बात स्वामी आनन्दगिरि जी 
में इप्तकी टीका में लिखी है दोनों वाक्यों में ब्रह्म 
की प्राप्ति है इस लिये वह निषेव इस कल्प के 
लिये है सर्वदा के लिए नहीं है इसी वाक्य का 
पोषक महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में माइक्योपनिपद्‌ 
का यह वाक्य दिया हे. 
ते ब्रह्म लोकेप, प्रान्त काले पराम्ृतः परिमु- 
च्यति सब | मु० ३-२-६ 
कल्प के अन्त में ( मोक्ष की अवधि समाप्त 
होने पर सब मोक्ष से छूट कर जन्म प्राप्त करते हैँ. 
यह इसका भाव है और गीता मे दो वाक्य दूसरे 
हैँ। 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन । 
तानह बेद सर्वाणि नत्व॑वेत्य परतप ॥ 
गीता ४७ ।४ 
हे अजुन तेरे ओर मेरे अनेक जन्म बीत गये 
में जानता हूँ तुम नहीं जानते । 
आह भुवनालोको पुनरावर्तीनामजुन (गीता) 
ब्रह्म लोक पर्यत सब पुनरावर्ती हैं । 
श्री स्वामी वेदानन्द तीर्थ जी ने.बेदिक धर्म! 


[ जनवरी 
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नाम की पुस्तक में चार मन्त्र दिये हैं बह चारों 
ऋग्वेद महल १० सुक्त ६२ के हैं उनमे से में एक 
लिखता हूँ-- 

ये यज्ञ न दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सस्यममृत्य 
त्वमानशे । तेभ्यो भद्रमंगिरसो वो श्स्तु प्रतिग+णीत 
मानव सुमेघल ॥ ऋ० १०-६२-१ 

अरथ--जिन महांत्माश्रों ने यज्ञ, दक्षिणा से 

इन्द्र का सख्य मोक्ष रूप को प्राप्त किया है. ऐसे 
उत्तम बुद्धि युक्त ज्ञानी मनुष्य शरीर को पुनः आ्राप्त 
करते हैं दा कर और उनका कल्याण द्वो उनको 
सुख हो। 


इस प्रकार वेद, उपनिषद्‌, गीता, श्रावृत्ति में 
प्रमाण हैं और ऋषि ने सत्याथ प्रकाश के नवम 
समुल्लास में ऐसा लिखा है । 


प्रथम तो जीव का सामथ्य शरीरादि पदाथ 
ओर साधन परिमित हैं पुनः उसका फल अ्रनन्त 
केसे हो सकता है ? अनन्त आनन्द को भोगने 
का असीम सामथ्य कम और साधन जीवों मे नही 
इस लिए अ्रनत सुख नहीं भोग सकते। जिनके 
साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो 
सबता? पृष्ठ २६६ 


इम प्रकार युक्ति और प्रमाण से मुक्ति की 
अनित्यता सिद्ध है इसलिए आये समाज के सि- 
द्वातानुकूल मुक्त जीव की मुक्ति को श्रवधि पूरी 
होने पर आधृत्ति होना श्रावश्यक् है । 


33.24 
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ऋषि दयानन्द ओर वेद भाष्य शेली 


( लेखक आचाय पं॑० चन्द्रकान्त जी वेद्वाचस्पति गुरुकुज्ञ मद्राविद्यालय सोनगढ़ काठियावाड़ ) 


[ लेखिका--भ्रीमती सुशीला देवी त्रिवेदी विद्यालकृता, गुरुकुल महाविद्यालय सोनगढ़ ] 


उत्थानिका 

वेदों के ऊपर समय २ पर विद्वानों ने कलम 
उठाई हैं, ब्राह्मणप्रन्थ-रचियता ऋषियों के बाद 
पोरणिक काल में, भ्राचाये उन्बट, महीधर तथा 
सायण आदि ने वेदों पर भाष्य किये हैं । इसी 
प्रकार आधुनिक युग में मैक्‍्समूलर, विटनी प्रिफ्थ 
आदि पाचात्य क्ेखकों ने भी पेदिक साहित्य पर 
बहुत कुछ लिखा हे, परन्तु इन विद्वानों के प्रन्थों 
में वेदों की आत्मा का विकास नहीं हुआ है | 
पौराणिक कालीन भाष्यकार तो याश्षिकवाद, 
देवतबाद ऐतिद्यासिकवाद, श्रदि बादों की 
बाधाओं से जकड़े गये हैं। वे अपने समय की 
रूढ़ियों से ऊपर नहीं उठ सके हैं। उन्दोंने पूव 
परिम्रद्द से रगी ऐनको से वेद को तो देखा है। 
यही द्वालत पश्चात्य लेखका की भी है। एक तो 
इनके भाष्य अत्तरशः अनुवादमात्र हैँ, फिर ये 
अनुवाद लोकिक तथा बेदिक सश्कृत में भेद 
करते प्रतीत नहीं होते । इस पर मज़े की बात यह 
है कि ये सायणाचाय के पद्चिन्ह पर ही चलते 
हैं। ओर विकासबाद ( अशुद्ध 'र्थो मे ) की 
रट लगा २ कर वेदों के असली तातये से दूर हो 
गये हैं । इस लिये बेदिक साहित्य को सममने 
के लिये इनके लेख प्रामाणिक नहीं माने जा 
सकते । 


ऋषि दयानन्द और उनकी परिस्थिति 
ब्राह्मणकार, पौराणिक भाष्यकार और पश्चा- 
त्य भाष्यकारों फे अतिरिक्त आधुनिक समय में 
बेद के ऊपर युगपरिवत नकारी कलम उठाने वालों 
में सब से प्रमुख नाम महू्षिं दयानन्द का हे । 
इनका जन्म १८८१ मे एक ब्राह्मण कुत्त में 
हुआ था। इन्होंने सामवेदी होते हुए भी 
रुद्राध्याय का पाठ करके यजुवे द पढ़ा था। इनके 
समय मे वेदविद्या का ह्वास हो रहा था । वेदों की 
अनेक शाखाय लुप्त दोचुको थीं जो थी वे भी 
दुल भ होरदही थी। वेद का पठन पाठन बंद हो चुका 
था। भारत के विद्या मन्दिर वाशी में भी वेदों के 
नाम मात्र परिहत ही रह गये थे। फिर इन को 
सायण आरादि आचायों की भाति न तो कोई 
राजकीय आश्रय दी मिल सकता था और न 
कोई बिद्वान्‌ सहायक दी मिल सकते थे। ऐसी 
अवस्था में इन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा से वेद 
के ऊपर भाये हुए बादलों को हटाकर वेद सूथ के 
प्रकाश से मानव-जाति को पुनरुतज्ीबित किया 
है। वैदिक साहित्य में की हुई इनकी क्रान्ति किसी 
भी क्रान्ति से कम महत्व की नहीं है क्योंकि इस 
ने भिन्न २ देशों में विशेषतः पाश्वात्य सभ्यता में 
ऐसे भारतीय नवयुबकरों के हृदयों में सभ्यता और 
संस्कृति फा नया सन्देश फूका है। उन्नीसबीं 


हद 
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सदी मे ऋषि के रूप में एक प्रचन्ड अग्नि इस 
झआर्यावत में जगी थी जिस में कि सब मत 
मतल्‍न्तर भस्म होते थे | इम अग्नि की समिधाये 
छन्दोबढ ऋचाय थीं। ऋषि ने इन ऋचाओ का 
सत्य अथ प्रकाशित करके ससार को सभ्य धर्म 
का उपदेश दिया है । 

इस प्रक ण मे हमे बिस्तार से यह देखना है 
कि मद्दपिं के वेद-भाष्य कितने है । उनकी भाष्य 
शैली में वे कोन सी विशेेषतायें है जिन से कि 
बेद जीजित श्रोर जाग्रत प्रतीत होने लगते हें 
ओर इनसे पूर्व के भाष्यकरों की त्रूटियो का 
क्रियात्मक समाधान दो जाता है । 

स्रामी जी के आाध्यग्रन्ध--महाराज का 
सम्पूर्ण भाष्य यजुवे द्‌ पर ही मित्रता दे। ऋग्वेद 
पर तो वे सातबे मण्डल ६१ वे सूत्र के दूसरे 
अंग से आगे किन्दही अ्रपरिहाय कारणों से भाष्य 
न कर सके फिर सामवेद ओर अथवंवेद पर वे 
केसे कलम उठाते ? श्रत, वर्तमान समय मे 
ऋषि के भाष्य यजु वे द पर तथा आधे से अधिक 
ऋग्वेद पर ही उपलब्ध होते हैं परन्तु इन 
से भी श्रधिक शेली का पूर्ण परिचय प्राप्त किया 
जा सकता है । 

महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य का निर्माण 
सं० १६३४ मार्ग शीर्ण शुक्ल पक्ष की छठी को 
प्रारम्भ किया था| इस विषय में ऋग्वेद भाष्य के 
झार॑भ में लिखा है-- 

विद्यानन्दं समवति चतुवँद संस्तावनां या 

संपूयेष॑ निगमनिलयं सप्रणम्याथ कुबे । 

छेदत्यकु विधुयुतसरे. मार्गशुक्ले5कभौमे 


ऋग्वेद्स्याखिल गुण गुशिज्ञादातु्हिं भाष्यम ॥ 

अर्थात्‌ जो चारों वेदों की भूमिका विद्यानन्द 
को देती है उसे प्रा कर प्रणाम कर स १६३४ 
मार्ग शुक्ल ६ ठी मंगलवार के दिन ऋग्वेद-भाष्य 
का आरभ करना है। इसके कुछ समय के 
अनतर विक्रमीय स० १६३४ के पोष सुदी १३ 
गुरुवार के दिन यजुबंद भाष्य का प्रारम्भ किया । 
इस सम्बन्ध में भाष्यारंभ मे निम्न श्लोक दिया 
गया हे--- 

चतुलयक्ल रक्नै रवनिसहित विंकमसरे 

शुभे पोषे मासे सितदलभविश्वोन्मित तिथी । 

गुरोबोरे प्रात प्रतिपदमतीष्ट' सुविदुपा 

प्रमाणेनिंबद्धं शतपथनिरुक्तादिभिरपि ॥ 

विक्रमीय स० १६३४ पापसुदी गुरुवार त्रयोदश 
तिथि के दिन यजुवेद्भाष्य का बनाना प्रारम्भ किया 
जाता है। एवम्‌ ऋग्वेद भाष्यके प्रारम्भसे लगभग 
एक मास पीछे ऋषिने यजुर्वेद्भाष्य निर्माण प्रारम्भ 
कर दिया था। इस भाष्य की समाप्ति के विषय 
में भाष्य समाप्ति पर निम्न लेख किया गया है । 
मार्ग-शीर्ष ऋष्ण पक्ष १ (एक) शनों स० १६३६ 
में समाप्त किया। वेशाख शुक्स ११ स० १६४३ 
में छुप कर समाप्त हुआ। एवं ऋग्वेद तथा 
यजुबे द्‌ का भाष्य ऋषि ने लगभग एक ही समय 


प्रारभ कर दिया था | उन में यजुबंद का 
लगभग ४ वर्षा में पूरा कर लिया था। साथ ही 


साथ आधे से अधिक ऋग्वेद का भाष्य भी ऋषि 
निर्माण कर चुके थे। 
भाष्योंमें त्रुटि आनेका क्‍या कारण है 
ऋषि की ऋग्वेदादि भाष्य भुमिका का मुद्रण 


घर 





सं० १६३४ में प्रारंभ हुआ था और १६३४ में 
पूरा दो चुंका था। परन्तु वेदभाष्यों का मुद्रण 
तथा संशोधन ऋषि के स्वगारोहण (१६४० स०) 
के अनन्तर भी होता रहा | ऋषि के भाष्य 
पहले २ मासिक अंको मे दी मुद्रित किये गये थे । 
ऋषि के जीवन काल्ल मे यजुबे द के ११ अध्याय 
और कतिपय मंत्र ही ४१ अंको तक मुद्रित हुए 
थे और ऋग्वेद प्रथम मंडल ८६ सूक्त के ५ वे 
मंत्र तक ही ४१ 'अकों में मुद्रित हो पाया था। 
एवं ऋषि के सामने दोनों भाष्यों के लगभग 
पाचों हिस्से वी मुद्रित दो सके थे। होष उनके 
लीला संबरण के बाद मुद्रित हुए हैं। यजुवे द का 
पूर्ण मुद्रण लगभग ऋषि की मृत्यु के ६ वर्ष 
बाद सं० १६४६ में हुआ है ओर ऋग्वेदभाष्य का 
पूर्ण मुद्रण इससे भी १० वर्ष बाद ल्वगभग 
१६४६ विक्रमी श्राषाद़ कृष्ण पक्ष पंचम को हुआा 
है। एवम्‌ ऋषि की झ॒त्यु क चिरकाछ के बाद ही 
ये दोनों भाष्य वर्तमान रूप में आये थे । 

इन भाष्यों का हिन्दी में अनुवाद भीमसेन 
आदि विद्वानों ने किया है। ओर सस्कृत भाष्य 


#स्वामी का पत्र ४झौर समर्थदान 
से छिखा है कि ज्वाज्ञादत्त नई भाषा बनाता है। 
यदि यह हमारे संस्कृत भौर भभिप्राय के झनुकल 
हो तो ठीक है नहीं तो जो पोपल्लीला को भाषा बना 
कर वहीं छुपवा दे भोर हम को सालूस न हो, 
पश्चात्‌ प्रसिद्ध होने से कोल्लाइल होगा तो क्‍या होगा 
हां, अब तक तो उसने कुछ नहीं किया, परन्तु संभव 
है कुछ गढ़ यढ़ अरे तो हो सकता है । इस लिये जो 
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भी बहुत अंशो में महाराज की देख रेख्व में 
परिडतों ने किया हे+फे । भाष्यों के बहुत कुछ 
अंश महाराज * लोता सवरण के भनन्‍्तर ही 
ही संशोधित तथा मुद्रित हुए हैं | इन बातों को 
ध्यन मे रख कर ऋषि के उपलब्ध भाष्य क्‍या 
अक्षरक्ष प्रमाण माने जा सकते हैं ? यदि नहीं तो 
इसमें ऋषि का तनिक भी गौरव घटता नहीं है । 
रात दिन प्रचार करने मे व्यप्र रहने से ऋषि वेद 
भाष्य के लिये प्रति दिन ३-४ घंटे से अधिक 
समय ही न दे सकते थे फिर उन्होंने भाध्य 
अपनी लेखनी से नही लिखा, पण्डितो से लिख- 
वाया जिन से अशुद्वियों का होना स्तराभाविक 
था। जेसा केसा भी ऋषि भाष्य मिलता है वह्द 
इमारे लिये तो अगाध ज्ञान-उद्धि के तुल्य है, 
बेद के सत्यज्ञान का प्रकाश स्तंभ है । 

ऋषि के भाष्य संस्कृत तथा दिन्दी दोलनों में 
उपलब्ध होते हैं । संस्कृत भाष्य मे पहले पदाथ 
फिर अन्वय तथा भाव्रा्थ दिये गये हैं। स्थान २ 
पर निरुक्त, व्याकरण, ब्राह्मण प्रन्थ, मैत्रायणी 
आदि उपनिषद्‌, मनुस्मृति आदि आएत ग्रथों के 





कुछ यह बनावे उस पर समर्थ दान देख त्लो। जैसा 
कि अब भाष्य मे एक गोक्षमाल शब्द (देवता) लिख 
दिया था। सो यह हमारे दृष्टि गोचर होने से शुद्ध 
हो गईं। यदि यहां ऐसी छुप गई तो बढ़ी हानि का 
संभव है | इस लिये ऐसा न होना चाहिये। 

मि० झा० ब५७ & 


शुक्रवार स॑० १३४० ४ 
जोधपुर मारथाड़ 


दुयानम्दु सरस्वती 
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प्रमाणों से भाष्य श्रलक़त हैं । कहीं २ पर 
महीधर, उव्बट, सायण आदि अभ्चायों के पत्षों 
का पिरोध भो प्रदर्शित किया गया है। यजुवे द 
भ्राष्य में तो दर एक भ्रध्याय की समाप्ति पर 
श्रध्याय का सार तथा पूव अ्रध्याय से सगति भी 
प्रदर्शित की गई है । हरेक मत्र के प्रारभ में उप्त 
मंत्र का प्रतिपाद्य विषय भी निर्दिष्ट किया गया 
है।हिन्ती भाष्य में अर्थ तथा भावाथ 
दण्डान्बय सहित किये गये हैं। दोनों भाष्यों 
(हिन्दी, संस्कृत) में तुलना करने से प्रतीत होता 
है कि भाषा भाष्य ससल्कृत के मुकाबले में कहीं 
२ असमीचीन है । मुद्रण तथा संशोधन की 
त्र॒टियों के अतिरिक्त अथ विपयक भी नाना 
अशुद्धिया दीख ज ती हैं । इस लिये भाषा भाष्य 
बहुत प्रमाणिक नहीं होता है । सस्कृत भाष्य में 
ऋषि ने पदों का अ्रथ देने में अपनी अनुपम 
योग्यता का परिचय दिया है । गहराई से देखने 
से प्रतीत होता है कि यह भाध्य ब्रद्मए, उपनिषत्‌ 
तथा निरुक्त को आषेशेली को हद्वी अनुसरण 
करता है । 

ऋषि भाष्य का सामान्य परिचय 

भाष्य में दश्ड/न्वय के साथ पदों का अ्रथ 
नहीं दिया गया । इस से श्राय:ः अर्थ करते समय 
कठिनत। प्रतीत होती है । परन्तु वास्तव में देखा 
ज्ञाय तो ऋषि ने ऐसा करके महान उपकार किया 
है। पदों के श्रथ दे दिये गये हैं, पाठक उनको 
भली भाति चर्वितववेण करे । उनको एक के 
स्थान पर अनेक भ्रद्ध त प्रतीत होने रूगेंगे। जब 
शब्दों के अर्थां का अन्तरतत् में प्रवेश कर लिया 


ज्ञाये, फिर मत्र को देखने से श्रथ में कुछ 
अद्भ दता प्रतीत होगी । दण्डान्चय फे साथ दिये 
गये अर्थो' में पाठकों को परिश्रम नहीं करना 
पड़ता है जिस का परिणाम यह होता है। कि 
शब्दों की गहराई में जाने का स्वभाव नहीं हो 
जाता । जिस के परिणाम स्वरूप मत्र का 
स्वाभाविक गदरा मनन करना कठिन हो जादा है। 
इस लिये ऋषि की यह शैली तो पाठकों की 
विचार शक्ति को उत्तेजना देने वाली है। 

एक २ पद्‌ के अथ ऋषि भाष्य में 
प्रकरण भेद से भिज्ञ २ किये गये हैं । 
इन पदों के शर्थ का संग्रह कर के एक कोष का 
भी निर्माण किया ज्ञा सकता है (जो कि किया भी 
गया ६) ऋषि के भाष्य में पदों के जो श्र किये 
गये है वे निराधार नहीं हैँ उनके आधार में अन्य 
झाष प्रन्थ हैं। ऋषि भाष्य के पारायण के समय 
हमे एक शब्द के उस विद्येष स्थान भें दिये गये 
अर्थ से ही सम्तुष्ट नहीं रहना चाहिये प्रत्युत 
जितने भी अथ किये गये हैं वहा उनका प्रयोग 
करके अर्थ का आनन्द लेना चाहिये। शब्दों के 
नाना अर्थ करने में सकोच न करना चाहिये 
क्योकि प्रकरण तथा विशेषणों के आधार पर शब्दों 
के नाना अर्थ हो ही जाया करते हैं | शिद्धान्त के 
विरोधी न द्वोने से उन अर्था' के न लेने में ६ोई 
बाधा नहीं होती है । हम देखते भी हैं रि प्राचीन 
ऋषियों ने मत्रों के भिन्न २ अर्थ किये हँ--परन्तु 
वे सब संगत तथा सिद्धान्त के अनुरूप हैं। हमें 
भी इस विषय का ध्यान रख कर अ्रपनी 
ऊद्दा से नाना अर्थ करने मे हिचकना नहीं चाहिये 
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ऋषि भाष्य के इस दृष्टि से देखने पर हम इस 
परिणाम पर पहुंचते हैँ कि ऋषि ने मंत्र को जो 
अथे किया है वह एक रूप से पूर्ण है सवंथा पर्ण 
नहीं क्योकि स्वय॑ ऋषि के द्वी पदार्थों फे अनुसार 
उस मत्र का सगत द्वितीय श्रर्णश भी हो सकता है। 
इस रीति से देखने पर ऋषि भाष्य अनेक प्रकार 
के विचारों का भाण्डार प्रतीत होने लगता हे । 

अपने भाष्य के विषयों पर लिखते हुए ऋषि 
लिखते हैं-- 

/« प्रन्त्वेतोवेदमन्न यत्राग्निहोत्राद्यशवमेधान्ते 
यद्यत्‌ कतेव्य तत्तदत्र विस्तरती न वर्णयिष्यते । 
कुत' क्मेकाण्डानुष्ठानस्यैतरेयशतपथ ब्राद्षणपूव मी- 
मांसा औतसूत्रादिषु यथाथ विनियोजितत्वातू। 


तथेवोपासनाकाण्डस्थापी प्रकरणशब्दानुसारतो हि. 
प्रकाश करिष्यते। “*' एवमेवज्नानकास्डस्थापि”? 
अर्थात्‌ ऋषि की प्रतिज्ञा हे कि उनके भाष्य में 
ज्ञान, कर्म तथा उपासना वा गुण का विचार नहीं 
किया जायगा क्योंकि ये विषय दर्शन, उपनिषत्‌ 
तथा ब्राह्ममण ग्रन्थो मे विचार पवेक कह्दे गये 
है भाष्य मूल-अ्रथ ही दिया जायगा । इससे रपष्ट 
हे कि ऋषि दयानन्द के भाष्य अन्वय प॒वेक अथ 
का विवेचन करते है । अन्य भाष्यकारों की तरह 
मत्र गत भावों वी व्याख्या नही करते है। 
इस का कारण पाठवों का मनन शक्ति तथा 
विचार छ्वातन्त्य को रक्षा करना ही हे । 
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भारतीय वनस्पतिश्रों पर 


विलायती डाक्टरों का अनुभव 
८४० 


विलायत के प्रसिद्ध डाक्टर वेरिंग ने भारत की बाज़ारू ओपधियों को बड़ी 
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सांथ निश्चय किया है इससे केवल वेथ, हकीम और डाक्टर दी लाभ नहीं उठा 

सकते किन्तु गांव में रहने दाले पद लिखे आदमी भी लाभ उठा सकते हैं। ५३२ 
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हिन्दुस्तानी ग्रिष्टाचार 


[ जनवरी 
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गताक से आगे 


साधारण 

( ४३ ) शीशे का टुकडा, इंट, पत्थर, काटा 
या कोई ऐसी चीज़ रास्ते में देखो, जिस से दूसरे 
को कष्ट होने की संभावना द्वोतो उसको हटा 
या हटवा दो । 

( ४४७ ) दूसरों की सेवा इस भाव से मत 
करो कि उसके बदले में कुछ इनाम मिल्लेगा | ऐसी 
सेवा निष्फाम भाव से करो। 

( ४४५ ) गाली-गलौच मुह से न निकालो। 
एक्फे वालो या बेलगाडी वालो को, जो अपने 
घोडों या वैलों को मा-बाप की गाली देने लगते 
हैं, ऐसा करने से प्रम पूवंक रोको। भही हसी 
दिल्‍लगी किसी स भी न करो | विवाह के 
अवमर पर या किसी त्योद्दार पर गदे गीत मत 
गाओ । होली के त्योहार पर जो रग लगवाने से 
परहेज़ करे इसके साथ ज़बरदग्ती न करो। 

( ४६ ) जिस बाजार में बदचलन औरत 
रहती हों या जिस विवाह-शादी मे बदचत्नन 
ओरत नाचने-गान आवबे, वहा मत जाओ | 

( ४७ ) कसम कभी नहीं खानी चाहिये । 

( ४८ ) किसी देश या जाति के मंडे या 
राष्ट्रीय गान का निरादर मत करो | जब राष्ट्रीय 
गान गाया जाय, खडे हो जाश्रो । 

( ४९ ) सब धर्मों के प्रवर्तकों का नाम 


आादुर से लो। धार्मिक बहस नम्नता ओर प्रेम 
के साथ करनी चाहिये ! 


४६३ 


( ४० ) प्रार्थना के समय आये बद रखो। 
मन को स्थिर रखने की चेष्टा करो। 

( ४१ ) बहस मे गर्भागर्सी नहीं होनी 
चाहिये । दूसरे की वात सब्र से घुननी चाहिये 
श्रौर उसका शान्ति से जवाब देना चाहिए। 

( ४२ ) किसी कमरे मे काम होता हो तो 
उसके पास से इस तरह गुज़रो कि अन्दर वालो 
का हज न हो । 

( ४३ ) दो आदमी बातें करते हा तो उनके 
पास जिना पूछे न जाना चाहिये | 

( ५४ ) कई आदमी बेठे हों तो उनके बीच 
में से न जाना चाहिये। जाना हो तो पीछे से 
जाओ। बीच ही मे से होकर जाना पडे तो झुक 
कर क्षमा मागते हुए निकल जाओ। 

( ४४ ) कई आदमी एक साथ भोजन करने 
बेठे तो सव को साथ ही शुरू करना चाहिये। 
ओर साथ ह्वी उठना चाहिये । कोई पहल्ले खा ले, 
तो उस समय तक बेठा रहे जब तक सब न उठे 
जल्दी उठो तो आज्ञा ले लो ओर श्रपनी जूठी 
थाली या पत्तन्न दूर हटा दो जिस में खाने वाले 
की ग्लानि न मालूम न हो । 

( ४६ ) किसी स्थान मे जाएँ जहा हमारा 
आदर सत्कार हो और हमारे साथ कोई मित्र या 
श्रतिथि हो तो हमे उसको भूल न जाना चाहिये 
उसको भी अपने आदर-सत्कार मे शरीक करना 
चाहिए । 
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(४७ ) किसी को अपने साथ गाड़ी पर 
जाओ तो उसको यथासंभव उसके घर तक 
पहुंचाश्रो । 

( ४८ ) अपनी गाड़ी पर बाहर जाओ और 
किसी स्नेही मित्र या बड़े को पेदल जाते देखो 
तो उनको भी साथ बैठा लो । 

( ५४६ ) हम किमी तंग पगहंडी पर चल 
रहे हों जिसके दोनो तरफ खेत हों या कंकड हो 
और दूसरी तरफ से भी आदमी आ रहे हों तो 
जो नगे पेर हो उसको हमें पगडडी पर चलने के 
लिए जगद्द देनी चाहिए। 

( ६० ) रेल में आवश्यकता से ज्याद, जगह 
मत लो । रेल के अन्दर जाकर बाहर वालों को 
अन्दर आने से न रोको | 

( ६१ ) किसो लंगड़े, छले, मिल्लम॑गे, तुतला 
कर बोलने वाले की उसके सामने नकक्ञ न करो । 
किसी का भी मुह चिहाना, उसकी हंसी उड़ाना 
या नकल करना अच्छा नहीं । 

( ६२ ) कोई हमारी गिरी हुई चीज़ उठा दे 
या हमारा काम करदे तो हमें उसको धन्यवाद 
देना चाहिए । मुसलमान लोग ऐसे शअ्रव॒सर पर 
“तसल्लीम” कद्दते हैँ।. 

( ६३ ) किसी की खोई हुई चीज़ कहीं 
मिल जाय तो कोशिश करके उसको उसके मालिक 
के पास पहुंचाओ या स्ेवा-समिति के सपुददे 
करो | 

( ६४ ) किसी की धरोहर ( अमानत ) अपने 
कांम में मत लाझो। 

( ६५ ) किसी मंढली में यदि ऐसे आदमी 


४६४ 
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से बात करनी दो जो दूर बेठा है तो भपनी जगह 
से ही चिल्लांकर बात मत करने लग जाओ, 
उठकर उसके षास चक्षे जाओ। 

(६६ ) खिड़की में निरथंक बेठे रहना 
ओर नीचे काकना बुरा है, विशेषकर स्त्रियों के 
लिए । 

( ६७ ) दूसरे को चिट्ठी ऊपर से या पीछे 
से मांककर या किसी द्वालत में भी मत पढ़ो । 

€ ६८ ) जब तक आवश्यक न हो किसी से 
यह मत पूछो कि तुम कहा जाते हो। दूमरे की 
गुप्त बात जानने या सुनने की कोशिश मत करो 
ओर अगर जान लो या सुन लो तो उसको अयने 
तक रखो | दूसरे की डायरी मत पढ़ो। 

( ६६ ) किसी से उसकी तनख्याह आमदनी 
या जात मत पूछो, जब तक कि पूछना आवश्य # 
नद्दो। 

( ७० ) किसी के घर जाकर उमकी चीज़ों 
को मत छुओ या उनका उल्लर-पलट मत करो | 
यदि उठाना ही पड तो उन्हे उसी तरह रख दो 
जिस तरद्द वे पहले थीं। किसी के बगीचे में 
जाकर फल्न-फूल सत तोडो। 

(७१ ) खेज्ञ में हरो तो विरोधी का दोष 
मत बतलाओ, जीतो तो श्रपनी तारीफ मत कर । 
हारने वाले से ऐसे प्रेम का व्यवहार करो कि 
उसको ह्वारने की शर्म न माल्म हो । 

भूल द्वो जाने पर रुच्चे दिल से माफी, 
द्वामा मांगो । माफी फे शब्द बनावटी नहीं दोने 
चाहिए । 

(७२) किसी से मिलो तो बार कर घड़ी मत 
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देखो | कहीं जाना हो तो स्पष्ट कह दो । 

(७३) कोई मिलने श्रावे ओर उसको इंतजार 
करना पढ़े तो वक्त काटने के लिए कोई अ्र्तबार 
या जिताब दे दो । 

(७४) कोई पत्र ज्िखि तो उसको जवाब देना 
मत भूल जाश्रो, परन्तु बहुत अधिक पत्र-व्यवहार 
करना उचित नही। 

(७४) किसी घानष्ठ मित्र का भी, जद्दा तक 
हो सके, अहसान मत लो । सावेजनिक कामों में 
सेवा-भात्र से ऐसा करना बुरा नही है । पर रवयं॑ 
दूमरों वी उचित सेबा के लिए मदा ते यार रहो । 

(७१) सभा आदि में यदि किमी कुर्सी पर 
टोपी आदि पड़ी हो तो समक लो कि वह कुर्सी 
खाली नहीं हे । उस पर जो चीज पडी हो उसको 
मत हटाओ | 

(७७) कुर्सी पर टाग उठा कर मत वेठी । 

(७८) किसी से कज॑मत लो, चाहे कितना 
ही कष्ट हो, | अपनी कमाई थोडी भी हो तो उसी 
में गुजर करो | क्ज लेना ही पडे तो उसकी जल्दी 
चुकामे फी चिता करो । किसी सस्था का रुपया 

हारे पास हो तो उसका ठीक ठीक दिसात्र रखो 
एक मद का रुपया दूसरे किसी मह्‌ पर खचे न 
क्रो । दिसात्र बराबर जेंचबाते रहदो। साबजनिक 
सरथा का या दुसरे किसी का धन अपने खच्चे मे 
मत लाओ | दसरे के रुपए में तुम्दारी असाव- 
धानता से कमी हो जाय तो उसको अपने पास से 
पूरा कर दो । 

(७६) कज देना बुरा है । दूसरों के भी क्षेन 
देन में मत पड़ो । 





(८०) भीख मागना बुरा है। 

(५१) जूआ खेलना बुरा है । ल्ाटरो आदि से 
भी दूर रहो | 

(5२) जहा त॑ंक हो सके नीलाम की चीजें 
मत लो । ज्ञीलाम-घर में बार बार जाता ठीऊ नहीं 

(८३) चु गी, टेक्स, क्रिया तुरन्त दे दो। 
चु गी और टक्स वसून करनेवालों से कोई बात 
मत छिपाओ और न उनसे लडाई मंगडा करो। 
अनुभवी पुरुष उनसे ग भीरता से बातचीत करते 
ह्ै। 

(८४) किसी को दान या इनाम दूर से, घम'ड 
या घृणा से, मत दो--मुस्कराते हुए दो। किसी 
की सेवा अपना बडप्पन प्रगट करते हुए मत करो, 
विनीत भाव से करो | 

(८५/ जेब में हाथ रख कर बातचीत मत 
करो। 

(८६) पंसिल, कुज्ी पेप्तो आदि हर वक्‍त 
उंगली में नचाते मत रहो, न उनको मुह में 
डालो | 

(८७) किसी जीवित आदमी के नाम पर कोई 
संस्था खोलना हो या उनको कोई पद प्रदान करना 
हो, तो उन से आज्ञा ले लो । 

(८८) आतिशत्राजी से दर रहो | इस पर धन 
नही फूं कना चाहिए पर इसका प्रद््शन क्षत्र कभी 
हो तो खुले मंदान मे होना चाहिए , घर के 
अन्दर या तंग गली में नही | 

(८६) किसी घटना का जिक्र करो तो पहले 
यह निश्चित करलो कि वह सी है या नहीं । 

(६०) यज्ञोपत्रीत कुते के बाहर मत निकाल 
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रखो । काम हो जाने पर उसको फिर भीतर कर 
ल्नो। 

(६?) चोटी, शिखा बंघी रखो और यदि 
टोपी पहनी हो तो देखो कि वह उसके बाहर न 
रहे । 

(६२) पजामे का इज्जारबद (नाला) या जते का 
फीता इस प्रकार रखो कि वहू लटक्ता न चले । 
कोट, कमीज आदि का बटन टूट जाए तो उसको 
पहनकर बादर न जाओ जब्र तक बटन न लग 
जाए। 

(६३) डूबते हुए आदमी को बचाने को उसी 
को जाना चाहिए जो डूबने से बचाने की कला 
ओर त रना दोनों जानता ह।, नहीं तो रस्सा आदि 
फेककर बचाने का यत्न करो | 

(६४०) अपनी आमदनी के सोव दिस्से से 
लेकर दसवें हिस्से तक अलग करके जितना हो 
सके किसी सुपात्र को अथया किसी संस्था को दान 
देते रहना चाहिए । 

(६४) अनावश्यक खच कम करना चाहिए। 
जीवन मे सादगी होनी चाहिए । प्रकृति की गोद 


[ खावदेशिह 





में रहने की आदत द्वोनी च।हिए, जिसम मौसिम 
की गरमी-सरदी सहने की आदत पड जाय | 


(६६) परस्पर का झगड़ा आपस में तय क्रलो 
आत्म-सम्मान श्रथवा स्वजातीय गौरव में फर्क न 


पड़े तो कगड़ा न बढने न दो थोडी बरदाश्त अच्छी 


हे। 


(६७) जहा दो श्रादमी क्ञड़ रहे हो वहा 
भइड्काने की बत सत करो। काशिश करो कि 


मेल हो जाय | 


(६८) दूसगे के घरेल्ूू ऋूगड़ों या उनकी 
बुराइयो का जिक्र कही न करो, विशेष कर उनका, 
जो वही रोजगार करते हे जो हम करते हे। 
अपने दमपेशा के माल को घुरा मत कहो | 

(६६) पाप से और गन्दगी से दूर रहो, घृणा 
करो एर पापी या गन्दे आदमी से प्रेम का 5प्रवहार 
मत छोडो | 

(१००) दिद्वात के लोगों और दिहाती वायु- 
मडल को बुरा न समको। जितना डनके निकट 
जाओगे उतना ही उनको अच्ड्रा पाश्रोगे 
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समस्त आयेजगत्‌ को शिरोमणि सभा-सा्वदेशिक झार्य प्रतिमिधि | 
ग € ्‌ 
सभा का मुख पत्र दे। प्रत्येक आये, आये-परियार तथा झआायसमांज 


का कर्तव्य है कि यह उसका स्वयं आराइक बने और दुसरों को भी प्राइक बनाए। किसी ! 
आाय॑-परिधार और समाजको बिना 'सावदेशिक' को पढ़े हुए न रहना चाहिए । 'सा्देशिक' 

| के प्रचार में योग-दान करना प्रत्येक आये का कश्षेंव्य है। 
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सितम्बर, अक्टूबर, २७ 
+- ि+-+ 


सद्रास-समाचार 
[ श्रो भन्नी द्वारा ) 

झाय॑ समाज-मत्रास का काये॑ भल्ी भांति चतत 
रहा है | अ्क्टूबर॑ नवम्बर सालो में अनेक शुद्धियां, 
विवाह तथा अन्य वैदिक सस्कार हुए हैं । बहिरंग- 
प्रचार जो कई मारसों से हिन्दू मुस्लिम-फ़साद के 
कारण बन्द था शअत्र पुन प्रारम्भ हो गया है। 

कुछ सप्ताह पूर्व सा दे सभा के उपप्रधान 
श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज यहां पधारे थे । 
उन्हंंने मद्रास में एक झाय॑ प्रतिनिषि-सभा खोलने का 
विचार बल्ल पूर्वक सामने रखा है । यद्यपि कई व 
पूर्व मद्रासब्कांग्रेस के समय स्व० डा० केशव देव 
शास्त्री की प्रेरणा से उपरोक्त प्रतिनिधि सभा की 
स्थापना हुईं थी तथापि परिस्थितियां भनुऋत्न न होने 
के कारया वह चंत्ञ न सकी | भव क्योंकि दृद्धिण में 
समाज का प्रचार पूर्वापक्षपा अधिक है हस लिये संभव 
है कि प्रतिनिधि सभा बन सके । 


दया ननन्‍्द-दिविस 
दीपायछी के प्दसर पर इस बे बढ़ी धमधाम 
से प्रसिद्ध गोखल्ले हाल में श्री--“दयानन्द-द्विस!? 
मनाया गया। इसके प्रधान भ्रीमान्‌ मुनि स्वामी 
पिरज्ञे, मव्रास-मिनिस्टर थे। वक्ाओों में भ्रीमान्‌ 
सत्यमूर्ति ऐस. एज प्‌. ( सैन्ट्रत्न ), मिस्टर यो ऐस 
शूर्ति, पार्क्षियामैयटरी सैक्र टरी, मद्रास, श्री पणिडत 


केशवदेव जी शानी, डाक्टर वरद राजलु नायड भौर 
केप्टन वेंकटेश्वर आदि महानुभाव थे | 

प्रधान महाशय ने झाय॑समाज के हरिजन-कार्ये 
की भरि २ प्रशंसा की । 


भ्रीसानू सत्यमूर्ति जी के भाषण का निम्न अंश 
झावश्यक है -- 


४गुजरात को गये है कि उसने प्रसुप्त भारत को 
जाग्रत करने के लिये स्वामी दयानम्द 'झर महारमा 
गांधी जैसे दो कुशल कायकर्ता दिए हैं। मैंने दयानस्द 
की लहराती खेती को उत्तर भारत में अपनी श्रांखों से 
देखा है। आये समाज का शिक्ता कार्य समस्त देश के 
अऋभिमान का विषय है। झायसमाज ने अपने झाचाये 
के चरण चिन्हों पर चक्कते हुए प्राचीन हिन्दू-ध्मं को 
नवीन बोद्धक वेश प्रदान किया है। हसके अतिरिक् 
स्वामी दयानन्द का हिन्दी व अछूतोद्धार का कार्यक्रम 
जिस प्रकार झ्राज फल्नीभूत हो रहा है उससे ऋषि की 
दिश्य इृष्टि का पता चत्नता है |”? 


श्री सत्यमूर्ति जी के भाषण के पश्मात्‌ श्री पणिदत 
केशवदेव जी ज्ञानी ने भाषण दिया | उनके भाषण का 
सार यह था -- 


“स्वामी दयानन्दु भारतीय समाज को सर्पाँग-पूण 
बनाना चाहते ये । इसी क्षिए उनके कार्यक्रम में निम्न 
चार विषय मुख्य थे -- स्वर”, “स्वभाषा”|| 
« स्वदेशी” और “स्वराज” । जिस डस्थान कार्य को 


8६७ 


पौष ै] 


[ स्राव देशिक 








दुबाानन्द अधूरा छोड गये थे आज उसे महात्मा गांधी 
पूरा करने की चिन्ता में है ।” 


अन्य वक़ाओं के भाषद तथा सभापति महोदय 
के उपसंहार के साथ सभा समाप्त हुई | 


अक्तूबर का केरल प्रचार 
( दावनकोर स्टेट ) 

प॑ं० नारायणदत्त जी सिद्धान्त भूषण वेदिक मिश्नरी 

मौखिक प्रचार---कोधयम, नझाशेरी, काल्मडी 
वेदलूबकुष्टा, वैकम, पेएलूर इन स्थानों में विविध (विषयों 
पर व्यास्यान दिया । 

इसके अतिरिक्र पांपाडी पोनकुश्नम में जाकर 
ब्ोगों से मिलकर झायेसमाज की ओर उनका ध्यान 
झाकर्षित किया। पांपाडी वाले एक हैन्दव समाज 
कायम करके उसके द्वारा आयंस्माञ के सिद्धान्तों का 
भ्रचार करने के ल्लविए तैयारी कर रहे हैं । शीघ्र ही एक 
हिन्दू समाज कायम होने की संभाषना है। 


शद्धि---इस महीने में झाठ इंसाईयो की शुद्धि 


की । यदि शुद्धि के काये को भर भी सहायता मिले तो 
यहाँ शुद्धि का कार्य अधिक ज़ोर से चलन सकता है । 


लेख--मदात्मा नारायण स्वामी जी कृत वैदिक 
सनध्या और आयंसमाज के नियमोपनिद्म (सार्वदेशिक 
सभा द्वारा सशोधित ) का मद्याद्षम भाषा में भनुवाव्‌ 
किमा गया है। 
कोइयम में श्रद्धानन्द्‌ हिन्दीमहाविधात्स में 
एक हिन्दी कत्ास भी अद्वाई जा रही है । 
नारायणदत्त 


बम्बई 


पारढी---ता० १-१०-३७ शुक्रवार को पारडी में 
सभा हुई। गान्धि जयम्ति के दिन इंश्वरभक्ति भर 
मणएडा और उसकी पूजा पर विवेचन किया गया | 

गोलवड--ता० २-१०-३७ शनिवार को गोलवड 
बारडी हाई सकल में प्रयार किया गया। उस दिन भी 
गान्धि जयन्ति मनाई जा रही थो। उस दिन अहिंसा 
का वास्तविक स्वरूप और गान्धि! पर विवेचन किया 
गया। 


उसी दिन गोल्षवड कांग्रेस हाउस में भी सभा 
हुई उसमें भछ्ृतोद्धारक का वास्तविक मागे। 'सस्कार 
और गान्धि! मद्य निषंध और झार्यसलमाज और वर्तमान 
परिस्थिति आदि विषयों पर विवेचन किया गया । 

दृह्मशु--ता० ३ १५-३७ रविवार को स्टेशन के 
पास आने पाले गजानंद प्रिण्ठिक्ष प्रेस के बरामदे भें 
श्री० भ्रच्युत नारायण खरे, जो एक प्रतिष्ठित वकील 
माने जाते हैं। उनकी अध्यक्षता में व्याख्यान हुआ । 
विषय “मानव धर्म” था। शका समाघन भी रखा 
गया था । 


ता० ४३१० ३७ सोस वार को उसी स्थान 7२ 
श्री० ढा> दृत्ताव्रेय जी की अध्यक्षता में ब्याख्यान 
हुआ | ब्याख्यान का विषय “भारतीय संस्कृति” था । 

वापी--ता० ३ १०-३७ मगत्ञ वार को धर्म 
चर्चा हुईं । 

वलसाइ-- ता० ६-१०-३७ बुध वार को सामदे- 
अनिक दाह स्कल्ष में “धर्म ही जीवन है” विषय पर 
मुख्याध्यापक भी० घाटे की अध्यक्षता में व्याक्याम 
हुआ । बाद को शंका समाकाव भीरखा गया भा । 
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वा० ७ १०-३७ से $३-१०-३७ तक केन्द्र में 
प्रथार और गुजराती पत्नों में लेख से प्रचार किया गया । 

बीलीमोरा--१४-१० ३७ बृहस्पतिवार को 
श्रोौ० मुकुन्द राव नारायण राव सरदेसाई की अध्यक्ता 
में हिन्दू वयापासशाला मन्दिर बंल्लो में एक सभा 
हुईं । ब्यारूयान का विषय ““विज्य दुशमी का संदेश”? 
था । जनता की भ्रच्छी उपस्थिति थी । 

ता० १५-१० ३७ से २६ १०-३७ तक 'ज्ञानासृत! 
प्रथम भाग १०० से १२९ पृष्ठो में लिखा गया । 

ता० ३० १०-३७ शनि वार को बील्लीमोरा के 
हनुमान मोहरक्षा में उपनिषदों का रहस्य” पर कथा 
की गई । 

ता० ३१-१० ३७ रविवार को उसी स्थान पर 
कथा की गई | साथ में शका समाधान भी रखा गया 
था | जनता की उपस्थिति अर्छी होती थी । 


२०० हरिजनों को ईसाई होने 
से बचाया 
ईसाई मिशनरियों से शास्त्राथ 


दावनगेटे (मैसूर रियासत) नामक नगरसे ५४ मौल 
की दूरी पर स्थित 'बाथी' नाझ के ग्राम में लगमग ३०० 
हरिजन सवण हिन्दुओं के अत्याचर से तग आकर 
इंसाई बनने वाल्ले हैं यह समाचार सुन कर पं० धर्म 
देव विद्यावाचस्पति गत १ झक्‍्तृबर को बंगलौर से 
दावनगेटे गये । वह्दां के प्रतिष्ठित ब्यक्रियों विशेषत 
चन्द्र शेबरेयपा 3 0, 3 |,, ह 7, 0 पाहू- 
कार र गप्पा आदि से वे हस सम्बन्ध में मिल्ले ओर भगते 
दिन दवनूगेटे प्राशिद्या ज्ञान प्रसारक सह के प्रचारक 


श्रीयुत शेषा चलैयया तथा सीन अस्य उत्साही युवकों को 
साथ लेकर वे पेदज्ञ पुराने बाथी नामक गाँव में पहुंचे । 
वहाँ जाने पर मालूम हुश्रा कि ८ ईसाई प्रचारक गत 
३ दिनों से उस गाँव मे तम्ब लगाये हुए है और इन 
हरिजनों को इंसाई बनाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा 
है | यह भी ज्ञात हुआ कि उसी दिन हमारे वहां पहु चने 
से लगभग दो घण्टे पूर्व उम गाँव के पटेल तथा अन्य 
कुछ सवयों हिन्दुओं ने हरिजनों को मारा था जिससे वे 
लोग बड़ी घबराहट की हालत में थे। हम लोगों ने 
हरिजन भाइयों को प्रेस पूर्वक समझा घुझा कर शान्त 
किया झौर उनको विश्वास दिक्काया कि डसके कृष्ट नि 

वारणार्थ सब उयतन किया जायगा। हरिअनों की उप- 
ह्थिति में स्ना० धर्ंदेव जी ने 9 ईसाई मिशनरियों 
के साथ जो उस गांव में झ्राये थे ईसाहयत के विषय से 
शास्त्रार्थ किया । उनके प्रश्नों का वे मिश्नरी लोग कुछ 
उत्त न दे सके । इल शास्त्रार्थ का भी हरिजना पर 
पर्याप्त प्रभाव पडा और उन्हों ने शपथ खाकर विश्वास 
दिल्लाया कि हम ईसाई यो मुसक्मान न बनेंगे | स्तातक 
जी ने उनको ईसाहयत भोर वेदिकधर्म विषयक, कुछ 
पुस्तकें भी दीं। इसके पश्चात उस ग्राम के पटेल को 
प्रेरित करके श्नातक जी ने सब हिन्दुश्रों की एक सभा 
रात ६ से ११ बज्ञे तक मन्दिर में करवाई जिसमें धर्म 
की व्याख्या करते हुए भ्रस्पृश्यता निवारण और हरि 

जनोद्धार पर विशेष बल दिया। सवर्ण हिन्दुभों ने 
घचन दिया कि झागे से हरिजन भाइयों के साथ बुरा 
व्यवहार न किया जायगा । वहाँ से बडे बाथी नामक 
ग्राम में प्रचार करते हुए स्नातक जी का दुल दावनगेट 
पहु'चा जहाँ भोयुत चन्द्रशेखरैयया १ |, (' हृत्यादि 
प्रतिष्ठित सजनों से मिस्र कर स्नातकज्जी ने सारी स्थिति 
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बताई शोर शिक्षादि विषयक हरिजन भाइयों के कष्ट 
निवोरणार्थ प्रयरन करने को उन्हें प्रेरित किया । शीघ्र ही 
उश्ष ग्राम में एक सरकारी विद्यात्लय की स्थापना का 
प्रयत्न किया जा रहा है जिसकी बडो भारी आवश्यकता 
थी | स्नातक जो ने उन सजजनों को कम से कम सप्ताह 
में एक बार वहाँ जाते रहने और उनके साथ प्रेम पूवंक 
सम्पक में रहने की प्ररशा की जिमसे हरिजन लोग घर्म 
पर हृठ रहें । हस भ्रकार २०० हरिजन भाई ओर बहिन 
ईसाई बनने से बचा लिये गये । यह खुशी की बात है 
कि भझ्रब अह्यसमाज़ के सज्न भी झाय समाज और झाय॑ 
चरम के प्रति विशेष प्रेम रखने छगे हैं। बगत्नौर छावनी 
अद्वसमाज की प्रार्थनानुसार स्नातक जी ने २ व्याख्यान 
सितम्बर में और अक्तूबर में दिये जिनसे वेदिक ईश्वर 
बाद, वेदिक यज्ञादि, वैदिक तक्ततों को अ गरेज्ञी में ब्या- 
ख्या की। वश जेशाणातों कीणी०च्श्फ के 
अधिवेशनों में भी जिम के मन्त्री श्रीयुत पुद़ैय्या जी 
98 3. 8०७० 879]॥। ० ४९ 00०५६ ?08५ आये 
समाज के उपप्रधान हैं स्नातक जो ने सितम्बर झोर 
झक्तूबर के अधिवेशनों में भाग लिया । गाँधी जयन्ति 
के सप्ताह में स्‍्तातक जी ने बगल्लोर शहर छावनी 
कगेरी, बैरापट्म ग्रोम ( चन्द्रपट्टम के पास ) इत्यादि 
में चार ब्यास्यान अस्पृश्यता निवारण, ग्राम संगठन 

समाज सुधार आदि पर दिये। 


गढ़वाल 
इस मास में उपदेशक सहाशयने अझमेक देहातों में 
प्रचार किया, पिथोरा गढ में समांज स्थापित हुआ और 
अनेक ब्यक्ति उसके सदस्य व सहायक बने । इस प्रान्तमें 
मूर्ति पूजा का विशेष प्रचार है उपदेशक महाशय 
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के प्रचार से जनता में कुछ जागृति होती जा रहीं है 
झागामी वर्ष सी यही प्रचार कराया जायगा । 


डरबन (दक्षिण श्रफ्रीका) में 
आदर्श विवाह 


गत ४ अक्टूबर को दक्षिण झफ्रोका के प्रसिद्ध 
नगर ढरबन के सिटी हाल में श्रीमान मेयर के सभा 
पतित्व में एक भारतीय विवाह का जो उ लव मनाया 
गया वह यहाँ के प्रवालों भाइयों के इतिहास में भ्भूत 
पूछ है। श्री समगन जाल ओर श्री गायत्रीदेवी के विवाह 
के उपल्क्षमे साउथ झफ्रिकन हन्डियन काँग्र स के प्रधान 
मन्‍्त्री श्री अब्दुक्ला इस्माइल काजी ओर स्वामी भवानी 
दयात्ञ जी सन्यासो की ओर से एक चाय पार्टों दी गईं 
थी जिसमे ढरबन के सभी प्रख्यात भारतीय और युरो- 
पियन सम्मल्तित हुए थे । 


श्री काजी साहब ने अपने विनोद पूर्ण व्याख्यान 
से उत्सव का श्री गणेश किया | आपने नगर के मेयर 
श्री फ्लेमिक जोनसन्‌ की उपस्थिति पर बड़ी प्रसन्नता 
प्रकट की और पांचवीं बार मेयर के पद पर निर्वाचित 
होने के कारण डनको बधोई दी। माननीय सेठ हू० एम 
पारख ने मेयर को पुष्पह्दार पहनाथा भौर मेयोरेस एवं 
गायत्री देवी को पुष्प गुरुछ प्रदान किया । 

श्रीमान मेयर ने वर और कन्या के मगल भविष्य 
के ल्षिप शुभ कामना प्रगट की । नेटाज़ की प्रोविन्शि- 
यत्र कोन्सिल् के माननीय मेम्बर श्री एस» जे० स्मिथ 
ने श्री मगन ल्ञाज़् को योग्यता का बल्लान किया शोर 
यह भी कहा कि प्रवासी भारतीयों को अपूर्य सेवा 
करके स्वामी भवानी दयाक्ष भोर श्री भरव्दुल्ला हस्माइल 
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काजी उनके प्रेम और झादर के पात्र बन गए हैं । उनके 
बाद हिन्दू महा सभा के प्रवान श्री बी० एम« पटल 
झाय प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री सत्पदेव, बैरिस्टर 
एस० आर० पत्तर शोर श्री सफ्नुदीन ने वर ओर बबू 
को बबाई दी । श्री सगन क्ञाल ने सभी वक़ाओ की 
शुत्र कामता के लिर घत्यवाद दिया | अन्त में स्त्रामी 
भवानी दयाल जी ने सभी अतिथियों ओर विशेषतर 
मेयरके प्रति कृतज्ञवा प्रकट की | 

इप उत्पव में जिन त्ोगो ने सांग तकिया था 
उनमे से निम्न व्यक्तियो का नाम विशेष उल्लेख 
योग्य है--डाक्टर भर श्रीमती फ़्चेमिज्ञ जोनसन, 
श्रीमती सोराब जी रुत्तम जी, सपत्नीक कौन्लित्लर 
कपेल्ल, श्री उमर हांजा अहमद जवेरी, श्री भ्रद्तेख 
वेन लेख एम, पी सो, श्री शेख हमीद, श्रीमती यूल, 
डाक्टर सिदात, सपत्नीक श्री ब्रेमर श्री के० बैजनाथ 
शास्त्री काल्निज के प्रिग्सपत्न श्री बसु और उनकी पनी, 
श्री एु एम एम क्लोकाट, श्रीमतो मारेल, रेवरेन्ड वी 
एल ह सिगामणी, सपत्नीक श्री सेन्ड फोड, समत्नीक 
श्रीचां लावरेन्स, श्री भार राजकुमार, सपत्नोक 
श्री बैज्ञी, श्री एम वी नायक, सपलतीक श्री मेझाले, 
पं० रामघुन्दर पाठझ, श्रीमती और कुमारी जानसन्‌ 
सप़त्नीक श्री सत्यपाज्ष, श्रीमती और कुमारी जेम्स, 
सपत्नीक भ्री सापूरजी रडेरिया, सपत्नीक श्री फिरोज- 
शाह, भी र मप्रतात्य, श्री ह एम भल्ती, श्री भव्दुल् 
हक कोजी, श्रीमतों कु जनिद्ाारी सिंह; श्री राधव जी 
रघुनाथ, श्री चुब्नोलाल, श्री गोविन्दमाणी, भरी ह जे 
घुल्नू भौर श्री बी बेच । 


हस विवाह का धार्मिक कृत्य पूर्ण वैदिक विधि से 
महात्मा ग़ासधी के जन्म दियसे पर दूसरी भ्रक्तूबर को 
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जेश्डलत ( दरबन ) में हुआ था । यह सरबन्ध जात 
बन्धन को तिक्ाबजक्षि देकर हुआ है । वर पक सुशि- 
दित युवक है और बध्‌ दै--जात्न्धर कस्या महा- 
विद्यालय की पक छात्रा और स्वामी भवानी दयात्ष 
जी की भतीजी | दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के 
इतिहास मे यह पहला ही विवाहोत्सव है जो नगर के 
श्रीमान मेयर की अध्यक्षता मे डरअन के सिटी हालत 
में मनाया गया है। हिन्दू सन्‍्यासी ओर मुसत्मान 
काजी हुस उत्सव के मेज़बान थे श्रोर मेहमान थे । 
हिन्दू सुसत्मान ईसाई झोर पारसियों के सभी 
प्रमुख व्यक्ति और अनेक भारतीयों के हित चिन्तक 
प्रतिष्ठत युरोपियन। सिटी हाज्ञ की सजावट ओर 
प्रथम श्रणी के वाद्य-गान के कारण उत्सव की शोभा 
और भी बढ़ गईं थी । 
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हिन्दू-समाजमें विधवाओंकी दशा 


श्री चन्द्रकत्ञां देवी 


आंज देश क्रान्ति के युगमें गुजर रद्दा है। 
सामोजिक, स।द्वित्यिक और राजनेतिक क्षेत्रों में 
उप्र-से-उम्र विचार प्रगट कियेजा रहे हैँ । यदि इन 
विचारोंके भ्रनुसार कुछ अंशोंमें भी काम किया 
जाता, तो देश उल्नतिके शिखरपर पहुँच गया द्ोता; 
पर ऐसा नही हो रहा । यदि गम्भीरतापूवक विचार 
किया जाय, तो सामाजिक सुधारों को कार्यहपमें 
परिणत करना राजनेतिक लेक्चरबाज्ञीसे कही 
झहधिक कठिन है | कितनी ही बार ऐसा देखा 
जाता है कि राजनेतिक ज्षेत्रमें उम्र विचार रखने- 
बाले लोग भी सामाजिक मामलोंमें घोर प्रतिक्रिया 
वादी हैं। विधवाश्रोंके प्रश्को ही लीजिए । 
इतने वर्षोके आन्दोलनके बाद भी विधवाओंकी 
दुदंशा लगभग ज्यों-की-त्यों बनी हुई है । विधवाभ्र म 
कायम किये जाते हैं, विधवाञ्ं की दुदंशाका 
प्रदर्शन करके इनके नाम पर चन्दे की अपीले 
की जातीं हैं श्रोर श्रद्धालु जनता से रुपण भी 
इकट्ठा किया जाता है, पर क्या इससे मुख्य प्रश्न 
किसी अ्रंशमे भी दत्त हुआ है ? समय-समय पर 
विधवाश्र माँके जो भडाफोड़ समा बारपत्रोंमे पढ़ने 
को भिले हैं, उनसे हिन्दू समाज के गौरवमे कोई 
वृद्धि नहीं होती और पुरुष-जातिके उत्तरदायित्व 
के प्रति कुछ सम्मान भी नही उत्पन्न होता है । 

द्रअ्रसत्ञ बात तो यह है कि रोगका निदान 
किये विना ही लोग इसका उपचार करनेके लिए 
उतारू हो जाते हैं। पंजाबमें सर गंगाराम तथा 


दक्षिणमें सेवा-सदनके उद्योगको छोड़कर देशके 
अन्य भागोंमें कोइ उल्लेखयोग्य कार्य दो रहा दो, 
तो मुकको उसका पता नहीं है। 

इस देशमे स्त्रीममाजकी और विशेषत 
विधवाओंकी जो दुदंशा है, वेसी शायद ही किसी 
देशमें हो-- और बाल विधवाएं तो, जिन्हें गृह- 
जीवन का सुख एक दिन + लिए भी नसीब नहीं 
हुआ, इतनी श्रधिक किसी भी देशमे न पाई 
जाती होंगी। एक तो विधवाएँ वेसे ही अभागी 
होती हैं श्रोर फिर उनका देनिक जीवन कठोर 
सामाजिक बन्धनों तथा रूढियों से इतना अधिक 
जकड़ दिया जाता है कि वह मृत्रुसे भी अधिक 
भयंकर बन जाता है । में यद नहीं कट्टती कि सभी 
घरोंमें विधवार्शा का जीवन नरकतुल्य बन! दिया 
जाता है; क्तिने ही घर ऐसे भी हैं जहा वे देवी 
की तरह पूज्य मानी जाती है, पर अधिषाश 
कुटुम्बोमे उन्हें अपने देनिक जोदनमें श्रत्यन्त 
कटु अनुभव होते है। चाद्दे पीहरमें रहें चाहे 
समुरालमें, पर उन्हें चेन नहीं। विधव|--रात- 
दिन काम धन्घेमे जुटी रहनेत्राली, रातों चक्‍की 
खींचनेवाली, दिन-भर चूल्दा फोंकनेवाली विधवा-- 
कठिन-से-कठिन काम करनेसे न घत्रराती, यदि 
सास, ससुर, ननद, देवरानी, जिठानी आदि की 
व्य॑ग्यवर्षा उस बेचारीके टूटे हुए हृदयपर न दोतो । 
हत भाग्य तो वह है ही, पर वह अपने को और 
भी हीन सममने लगती है, जब सास जी नाऋ भौं 
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सिकोड़ कर श्रपना फतवा देती हैं-- 'जब से यह 
कम्ब्रख्त हमारे घरमें आई है,, तबसे हमारा तो 
नाश दी करती चली आई । डायन मेरे फूल-से 
बध्च को निगल गई, इतनेगर भो छातो 'र ह्दी घरी 
रह गई । इसकी मौत नन्‍जाने कहां जा छिपी। 
पीहर भो तो जाझर नहीं मरतो। अभी न-जाने 
क्या-क्या गुल खिलायेगी ',, और ससुर साहब 
भी कटु बात कहनेसे नहीं चूफते । 

क्तिना निन्‍्दतीय ठ्यवहार ६। सुसराल में 
ही ऐसा निन्दनीय व्यवहार होता हो, सो बात 
नहीं--पीहरमें भी कुद्र कमी नहीं रहती। यदि 
बहा भौजाईका आतक हो, तथब त। कुछ कहना ही 
नहीं | अपशब्दाी का प्रयोग तो एक मामूली-सी 
बात है, बेसे नोबत हो चुटिया ख्ीचने 
तक ञआआ जाती है ओर गाली -गन्नौज़का तो 
कहना दी का है। सपुराल वाक्षे पीहर को 
दुत्कारते है ओर पीहर वाले ससुराल को। ऐमी 
दशा में हतभाग्य विधवा जाय तो कहा जाय ? 
उस बेचारी का ओर ठिकाना ही कहा है ? ऐसी 
ही अमानुष्क परिस्थितिया के कार्ण हज़ारों 
विधवाओं ने वेश्यावृत्ति ग्रदण कर त्ी है । 

घर के अत्याचारों का अन्त नदी। विवाहोत्सव 
है। बड़ी भारी चहल-पहल है । सबके हृदय-कमल 
खिले हैं, परन्तु बेचारी विधवा को उत्सव में भाग 
लेने की आज्ञा नहीं है । उसे अशुभ समझ कर 
विवाह को प्रत्येक रीति से अलग रखा जाता है। 
तब उप्तका कोमल हृदय किसी अज्ञात वेदना से 
तड़प उठता है ' वह रोकर दिल का गुबत्ार 
निकालना चाहती है, पर से नहीं सकती। जिह्ना 


[ जनबरी 
रहते हुए भी वह गूगी है। अश्रपनी दुःख की 
बाते कद्दे तो किससे ? उसकी सुनने वाला इस 
संसार में ओर है ही कौन ? बेचारी मने मारकर 
बैठ रहती है। मनुष्य होकर भी वह पशु दै। 
जिस प्रकार एक पशुको खाने, पहनने और काम 
करने में दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, उसी 
प्रकार विधवा भी समाजके डडे से हाकी जाती है । 
उसकी प्रत्येक इच्छा को पशु बल से दबाया जाता 
है। सुनते हैं कि गुलामी की प्रथां कभी की नष्ट 
हो चुकी, पर यदि ध्यान पूृ+क देखा जाय, तो 
आधुनिक विधवा की दशा पहले के गुलामों की 
दशा से भी कहों अधिक बदतर है। गुल!/मों को 
स्वतंत्रता पूवेक हंसने खेलने, ओोद़ने-पहनने की 
आज्ञा तो थी, पर बचारी विधवा को इतनी भी 
श्राज्ञा नहीं कि वह किसी से हंस बोल सके, मन 
चाहा पहन-खा भी सके | उसका जीवन जीवन 
नही हे, वद एक जेलखाना है। वह इस संसार 
की बन्दिनी है । विधतरा अपने एकाकी जीवन को 
चाहे क्रितना ही पवित्रता से व्यतीत करे, पर 
समाज उसके उठने बेठने, खाने पीने, पहनने 
ओढ़ने, सोने-जागने, हर एक काम को अत्यन्त 
सतकता से देखता है और उसके उज्जवल सतीत्व 
में भाति-भाति की आशंकाएँ करने क्गता हे। 
भयंकर अपराध के किसी श्रभयुक्त पर भी इतनी 


कड़ी दृष्टि नहीं रख्ये जाती, जितनी एक अनाथ 
विधवा प६ ! 


समाज के कर्णाधारों! कया आपने कभी 
बविधवाओं के शआ्रान्तरिक भावों को सममने की 
चेध्टा की है ? क्‍या कभी आप उस अनन्त तचिरह 
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वेदना का अनुमान भी कर सकते हैं, जो उस 
झभागी को दिन-रात सताया करती दै ९ क्‍या 
आपने कभी अशोऋ-त्राटिका में सीता-विलाप 
सुना है ? अवश्य सुना होगा और उसे सुनकर 
हृदय अवश्य ही दुखित हुआ होगा, पर विधवा 
विलाप उससे कहीं उम्रतर है ।उस बिलाप में 
आशा का आलोक कुछ सात्यना प्रदान करता है 
पर इस विलाप में निराशा की दग्ध लपट हृदय- 
तलको निरन्तर जलाया करती हैं | दरअसल आप 
विधवाओों के इस अविरल रुदन सुनने के आदी 
हो गये है | जेसे फैक्टरियों में काम करने वाले 
क्लार्कों के काम में मशीनों की खट-खट की 
आवाज़ कुछ नहीं जान पड़ती, ठोक वेसे ही 
विधवा-जगत का करुण क्रन्दन भी आपकी सुख- 
शान्ति को भंग नहीं कर सकता। 

समाज को विधवाओं का भार तो ढोना ही 
है--चाहे वह इस भार को रो-भीक कर ढोये, 
चाहे हसी-खुशी से । यह बात दूसरी है कि जो 
काय प्रमज्नाचत्त से किया जाता है, वद वहुत 
सरल मातम होता हे, और नो काम नाक-भौ 
सिकोड़ कर किया ज्ञाता है, उसका पूरा मुश्किल 
सेही पडता है। ऐसी हालत में समाज की 
बुद्धिमानी इसी में है कि वह इस प्रश्न पर 
गम्भीरता-पूवेंक विचार करे । विधवाश्रमों के 
विषय मे जो समाचार समय समय पर पढ्रों मे 
प्रकाशित होते रद्दते हैं, उनके देखते हुए यह 
आवश्यक हो गया है कि किसी जिम्मेवार 
संस्था की ओर से (उदाहरणाथ, अ्रखल भारतीय 
महिला-सभा की तरफ से) इन बिधवाश्रमों की 
विधिवत जाच कराई जाय | जिन गेर ज़िम्मेवार 
आादमियों ने अपने स्वार्थ की घिद्धि के लिए 
विधवाश्रम खोल रखे हैं--जहा जानवरों की 
तरह विधवाओं का क्रय-विक्रय हुआ करता है - 
उन्हें समाज तथा सरकार की ओर से घोर दण्ड 
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मिलना चाहिए। मैने सुना दे कि अधिकांश 
विधवाश्रम पंज्ञाव तथा भिन्‍ध के पुरुषों के लिए 
स्‍त्री बेचने के अडु बने हुए हैं! 

चाद्दे जिम के साथ विवाह कर देने से ही तो 
विधवाश्रों की समस्या हल नही हो जाती, और 
ल्ञाचार हो कर विधवाश्रमों की शरण लेने वाली 
बहनों की सख्या कुत्त समस्या की दस हज़ारवां 
हिस्सा भी न होगी। फि' अ्रमी तक देश में 
विधवाओं के लिए जो कुछ प्रयत्न हुए हैं, वे सब 
प्राय बाल-विधवाओं तक ही परिभित है। ऐसी 
विधवाओं के लिए जिन के दो एक बच्च हों, अभी 
तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया। उनकी समस्या 
ओर भी अ्रधिक जल हैं । उन की ओर ध्यान 
दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। आवश्यकता 
इस बात की है कि प्रत्येक प्रान्त में पूना के सेवा- 
सदन की तरह की एक केन्द्रीय सम्था हो, जिसका 
मुख्य उह श्य विवबासो की सेवा करना हो उन्हें 
अध्यापन,डाक्टरी इत्यादिकी उचित शिक्षाक्री भी य- 
वस्था होनो चाहिए । शिक्षा प्रात होनेपर कुछ बहने 
ऐपती भी निकलेगी, जिनमें साहित्यिक रचि हो। 
इस रुचिफो विकसित करने के अवसर उन्हें मिलने 
चाहिए | सद्प्न्योंके अध्ययनसे दु खोंका बोझ 
कुछ तो हलका होगा। विधवाश्रोंकी दुदेशाका 
वास्तविक चित्र तो कोई सुशिक्षित भुक्तभोगी बहन 
ही खींच सकेगी पुरुष लेखक तो उन कठिनाइयों 
की कल्पना भी नहीं कर सहते, जो भारतीय 
विधवा-समाजवो उठानी पड़ती हैं। जब तक 
हिन्दु-समाज उस सह्दान शक्तिका, जो विधवाशॉमें 
सब्रिद्ित है ओर जो आज भारी पत्थर के रूप में 
समाज की छाती पर विद्यमान है, जीवन के 
भिन्न-मभित्र विभागों में उपयोग करना नहीं 
सीखता, तव तऊ बह पिछड़ा हुआ ही रहेगा। 
आवश्यकता है रचनात्मक कार्योंकी, न कि 
व्याख्यानों अथवा प्रस्तावों की | 
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आर्य समाज मद्रास हारा प्रकाशित 
सस्ता आर्य-साहित्य ( अंग्रेजी मे ) 


[॥॥8 ० ॥7ए४॥ श्री स्वामी दयानन्द 
सरम्बती क्रृत सत्याथ प्रकाश का यह अग्रेजी 
अनुवाद है । इसकी भाषा शुद्र व सुन्दर है। 
भावो के विपय में इतना कहना पर्याप्त है कि 
इस अकेली पुम्कक न जितनों को आर बनाया है 
उतना अन्य साधना न नहीं ' 

ग्वज पेपर, कैलिफों की मज़बत जिल्द २) 

अजिल्द १॥) 

एलपरापशायाल्यव ० रि०॥0ए्7ण. इस 
पुस्तक के विद्वान लखक श्री गगाप्रसाद जी चीफ 
जज, टिहरी ने पु/फल प्रमाणा द्वारा वैदिक धर्म 
को समम्त वमा का मूल्-म्नोत सिद्ध किया है । 
इस पुम्तक के अनक भाषाओं में अनुवाद हो चुके 
है। केबल अग्रजी में ही कई सस्सरगा छेप कर 
हाथो हाथ बिक चुके है । 

फेदरवेट पेयर, सुत्दर छपाई। अजिल्द ॥॥) 
सजनन ९) | 

एक्ा शित्राटफरो४5 रण &7ए85७7॥9] 
गुरूकुल कागडी के भूतपूत्र आचार्य श्री चमूपति 
एम ए ने इस पुस्तक मे आयसमाज़ के दस 
निधमा की बिम्त॒त, व ज्नानिक व्यास्या की है | 

पृष्ठ संस्या १६० । मुल्य |) मात्र | 

798 ?॥]05०फए अजमेर £ वशताबव्दी 
पर दिये गए अग्रेजी व्याख्यानों का यह सग्रह है । 
देश तथा तबिदेश दोन, मे प्रचार का अत्युत्तम 
साधन हैं | इसकी भूमिका श्री आन्ाय रामदेव 
जी ने लिखी हे । मूल्य ।”) मात्र 


ए०्वार (बछ० 59४6४ बाते 78008 
78 ?7०09607 यह समयोपयोगी ट॑ कट श्री प ० 
केशबदेव जी ज्ञानी मद्रास न लिखा है | इसमे 
युक्ति-प्रमाण द्वार आय समाज्ञ के पक्ष की पुष्टि 
की गई है । मुल्य <) 

]6 ०प्रशवा6$ ० &7ए०४5०79] लेग्बक 
श्री प० केशवदेव जी ज्ञानी, मद्रास | इसमे आय 
समाज के सिद्वान्तों का सक्षिप्त परिचय है । चतुये 
शम्करण | मृल्य -) 

999785 ०0 $छव्था। 292 एथाशात॑ इस 
में ईश्वर, वेद, बर्ण, आश्रम, शिक्षा,राजनीति आदि 
बिपयों पर श्री स्वामी दयानन्द सगम्बती जी के 
बचनो का मम्रह है । मुल्य -) 

विव्ववेधाह्या ४5३ अंणाए श्री पणिडित 
केशवदेव जी ज्ञानी ने इस पुम्तिका म॑ हिन्दू-धर्म 
तथा इंसाईयत का मुक विला किया हे। शुद्धि 
५्रचार के लिए उपयोगी हू । मुल्य -) 

पिगतेप्राइश ५५६ 5]2०7 ले" ५० केशव 
देव जी ज्ञानी | इसमे हिन्दू घश तथा इम्हम का 
मुकाविला है। शिक्नित मुसलमानों के हाथो मे दन 
याग्य है । मूल्य -) 

0४०5 77०0 7]॥6 ५००७७ ले० केब्ज्ञार्न। 
जी। इसमे चागे वेद के मन्त्र चुन कर उनकी 
सरल अग्रेज्ञी म व्यास्या की गई ह। वेढ़ प्रचार 
के लिए अत्यन्त उपयगी हू । मूल्य --) 


पता -- 
मंत्री ए्‌ 
श्री मंत्री, आय समाज 
(७०, चाइना बाज़ार, मद्रास 





ई ०. मिल बन भर छा न के औ 6 “ड्िग्रि तक (न पड 


है 


श्र 


है, कि पि३: (व हि 9 4 ६.५३ ”+ हि. 2 ञ 


न कस #ह नह शिय (# &. 


प्र मे शक. गे 


बरी हक $#- कु बार है. है कह £ पर 4 9] ब्र्् शत नो 4९३8 भ्कु 4 4 आर] कर जद नह 4७ 


(५ 
डर 
शुद्ध हवन सामग्री 
३ 5 * ८३ 5 ०९6 
धाखे से बचने के लिय आयों 
री 
बिना वी० पी भेजते हैं 
ध्न्हे पं है. । 
पहले।) पोर्ट खच मनी आहर द्रारा भज़ कर 5। नम्नना 
प्री “मुफ्त) मगा जे 
अगर नमना जसी सामग्री हो तो सत्य भजद 
खजन्‍- 4! 
कट म फक्द । 


फिर मल्य रंजन की यावश्यकता नह 
छ की &| रे व री >> रन न्‍े 
क्या इससे भी बठकर कोड सच्चा 2 की क्साटी है। सकती ह 
भाव ॥) सर ८ ) भर का सर | 
थाक ग्राय्क को ४० रूपये पात समझी उम्ाशन । 
माग-व्यय प्रहत ये निम्म | 
पता +- 


रामेश्वरदयालु आय पा० अमोलो (फतेहपुर) यू०पी० 
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जेखक--- 


श्राय्ये-साहित्य के दो श्रमूल्य रत्न | 
| श्री प्रियरत्न जी 'आपं है डे भी कृष्ण चन्द्र बिरमानी | 
॥।' यमपितृ-परिचय | द्ानन्द-सिद्धान्त-भास्कर | 
। मूल्य २) ₹० ] सुन्दर छपाई बढ़िया कागज़ [ मूल्य १) रु० । 


ै। ,  सावदेशिक सभा | 
। बलिदान भवन, देहली | 
आई नमी 





6 4५ 
५००) इनाम लॉजिए 
महात्मा प्रदेश श्वेतकुष्ठ ( सफेदी ) की अद्भुत बनौषधि है, एक दिन में. था और 
दो दिन में पूर्ण आरोग्य । यवि सेकड़ों हकीमों, डाक्टरों, चैच्ों, विज्ञापन-दाताओं की दवा 
कर थक गये हैं तो इसे लगाव | बेफायदा साबित करने पर ५००) इताम, जिन्हें विश्वांस न 
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हो -) का टिकट लगा कर प्रतिज्ञा-पत्र लिखा लेवें। मूल्य २) रू० । 
वेधराज अखिल किशोर राम 
भायुवंद विशारद, भिषगू रक्, 


त० ७ पो० कतरी सराय ( गया ) 


8 लस्ता, ताजा, बढ़िया सउन्नी व फूल फल्ल का 
बाज बीज ओर गाछु हमसे मगाइय । 
पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना ) 
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छप रहा हे सत्याथ-निर्णय छप रहा है ६३ | 
कुम्म पर प्रचार के लिये उत्तम भेंट * 








आय समाज के सिद्धातों पर, पौराणिकों, मुसलमानों और ईसाइयों इत्यादि द्वारा 
समय २ पर जो आत्तेप होते रहे हैं उन सब के सप्रमाण युक्तियुक्त उत्तरा को इस पुस्तकमें स्थान 
दिये गये हैं । पुस्तक के लेखक हैं. आये प्रतिनिधि सभा के मद्दोपदेशकभ्री पं० शिवशर्मों जी। | 
पुस्तक १२०० प्रष्ठ की द्वोगी मूल्य कुच ३) होगा तिसपर भी एक रुपया पेशगी भेजने पर पौने 
दाम मे दी जावेगी । स्मरण रहे कि पोराणिक पोल प्रकाश के प्रकाशकों की यद्द दूसरी भेट है । ! 

शीघ्र अपनी प्रतिका प्रबन्ध कीजिए अन्यथा “पोराणिक पोज्ञ प्रकाश” की भाति पदछताना | 
पड़ेगा । आर्य साहित्य मंदिर, ।क्‍ 


नई सड़क देहली । 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताएं 


( क्षे० ला० बोसाराम रिटायर स्टोर कीपर | ए ३. ) 





( १) इस समय इस अनाथालय मे १७५ बालक बालिकाएं हैं ओर इस समय शीत ऋतु 
है। उनके लिये गरम वख्त्र, रजाई, तुलाई, ओर दरियों की आवश्यकता है। दानी सजञ्बन जहां 
अपने बालकों के लिये वस्त्र बनवाए वहां इन बालको का भी अवश्य ध्यान रखें । 

(२ ) घस्त्रों के अतिरिक्त भोजन के लिये घृतादि की आवश्यकता है दानी सज्यन घृत 
मेजें श्रथवा उसके किये दान देकर कृताथ करें । 

( ३) अनाथालय का व्यय १३००) मासिक हे बह दानी मद्दाशयों की ऋृपासे पूरा होगा 
इसलिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। 

(४ ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय मे यह लिखना पयोप्त होगा कि सरकार ने 
जो भगाए गए बाज्ञक पकड़े थे जिनके संबंधियों का पता नद्दी लगा वह सब बालक इसी अचा- 
थालय मे रखे हैं । 

( ५ ) अनाथाज्य के बालक कभी बाहर माँगने के लिए नहीं भेजे जाते हैँ । उनके पढ़ाने के 
लिये स्कूल भी हैं जो सरकार से स्वीकृत हे । 

(६ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्जन हैं.-- 
प्रधांन श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
उप प्रधान पं« विश्वम्भरनाथ जी उप प्रधान श्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब 
».. पं० ठाकुरदत्त शात्री मुलवानी लाहौर 
».. डाक्टर गणेशीज्ञाज्ञ जी 8, 8. 8 
कोषाध्यक्ष भ्री विज्ञानशील जी, बी० ए० 


अंत में नश्न निवेदन है प्रत्येक धर्मग्रेमी सल्वन अपनी शक्त्यानुसार कुछ न कुछ दान देकर 
सभा का द्वाथ बटावें आर पुरय के भागी बने । 
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& वेद की शिक्षाएँ & 
है की आए का के कं 5 
एक एवं नमस्यो विच्वीड्य! | 80 2-2- 
बह एक ही पूजा करने योग्य भोर प्रजाओं में प्रशसा करने योग्य है। 
छ6 बॉ0ा० 8 ज़णकीए ता ॥0000०7 बक्यादे छाए 9ए मा कशापरार5 
एकी विश्वस्य श्रुवनस्य राजा | ॥08 6-86-4 
बह सब लोकों का एक ही स्वामी है । 
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सम्पादकीय--- 


दीवान-हाल का उदघाटन 








गत ३० दिसम्बर को देहली में 'दीवान हाल” 
का उद्घाटन श्री० माननीय पुरुषोत्तम दास जी 
टंडन, स्पीकर यु० पी० असेम्बली, द्वारा समारोह 
पूर्वक हुआ | यह हाल जेसा कि हम इससे पूवे 
इन स्तम्भों में लिख चुके हैं श्री स्वर्गीय ला० 
दीवानचन्द जी की बसीयत के अनुसार बना है 
और इसका शिलारोपरा श्री महात्मा नारायण स्वामी 
जी महाराज द्वारा गत वर्ष हुआ था। इस हालत 
पर लगभग २ लाख रुपया व्यय हुआ है। द्वाल 
सें लगभग ३००० व्यक्ति बेठ सकते हैं। यह आये 
समाज देहली के अधिकार में होगा और इसका 
नाम आय समाज दीवान हाल होगा। सुन्दरता 
ओर आकार की दृष्टिसे हाल देखने योग्य है और 
देहली में श्रपले ढ ग की एक ही इमारत है । इस 
सब का श्रेय दीवान घन्द टुस्ट तथा उसके सुयोग्य 
सन्त्री श्री ला० नारायणदत्त जी को है ज्ञिनके 
सचिन्त्य उद्योग ओर परिश्रम से न केवल टूस्ट 


की अन्य सब शर्तें' ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हुई 
बरन लोगों के देखते ही देखते इतना विशाल 
भवन भी बन गया। 


श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने टूम्ट को 
साधुवाद देते हुए ठीक द्वी कद्दा था कि बहुत कम 
टूस्ट इस ट्स्ट जेसे देखने में आते हैं. जो अपनी 
जिम्मेवारी को इतनी तत्परता भौर सुन्दरता के 
साथ नित्राहते हैँ। अधिकाश टस्ट प्रबन्ध इत्यादि 





के लिए बदनाम होते हैं और दानी की सम्पत्ति 


नियत उहदेश्य में प्रयुक्त न होकर मुक़दमेबाज़ी 
इत्थादि में नष्ट भ्रष्ट हो जाती है । 


इस अवसर पर श्री टण्डन जी ने आस्ये- 
समाज्ियों को भी एक चेतावनी दी थी और वह 


यह थी कि वर्तमान में आये समाजी वेदिक 
शिक्षाओं को क्रिया में लाने में पिछड़ रहे हैं । 


वेद ज्ञान के भाडार हैं, हमारे शाप सर्वोपरि 
हैं? केवल यह कहने चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। 
काम बनेगा उनपर आचरण करन से | उन्होंने यह भी 
कटद्दा कि आर्य समाजियों से हमें प्रकाश ओर 
आदशंग्रहण करना है इसलिए उनको वैदिक 
शिक्षाओं को अधिक से अधिक अमल में लाना 
चाहिए। यह चेतावनी नए समाज मन्दिर के 
उद्घाटन के समय दी जानी उचित ही है । 

लार्ड लोथियन 

कदाचित पाठकों को ज्ञात होगा श्रभी दा्त में 
इंग्लेण्ड के प्रसिदूध राजनीतिश श्रीयुत लार्ड 
लोथियन कुछ समय भारत में रहकर ओर यहा 
की सामाज्ञिक और राजनैतिक प्रगति का श्रध्ययन 
करके इंग्लेण्ड को रवाना हुए हैं। देदली में भी वे 
कई दिन पयेन्त रहे थे। सावदेशिक सभा की 
ओर से हिन्दू मद्दा सभा के द्वारा उन्हें आायसमाज 
का अग्रेजी साहित्य भंट किया गया था। आशा है 
उन पुस्तकों का अध्ययन ओर मनन धर्म 
अर आये संस्कृति का वास्तविक परिज्ञान कराने में 
सद्दायक द्ोगा । कहने की आवश्यकता नहीं इस 
प्रकार के महानुभावों तक इस प्रकार का जितना 
साहित्य पहुँचे उतना द्वी उत्तम है । 


छेड८ 





साव॑ दशक 
शहीद्गंज का विषय 
उपयु क शीर्षक से हिन्दुस्तान टाइम्स! 
लिखता है!--- 


आल इंडिया मुस्लिम ज्ञीग ने शहीदगज के 
निणेय की उत्तरदायिता लीग के एक विशेष 
अधिवेशन पर छोड दी है जो इसी काम के लिए 
बुलाया जायगा । वह निरशेय क्या होगा उस पर 
इस समय विचार करना व्यथ है। परन्तु इस 
बीच मे मुसत्लमान नेताओं की एक ज़िम्मेवारो 
है जिससे वे नहीं बच सकते हैं । इसमे सन्देषह 
नहीं पजाब श्रौर दूसरी जगहों के मुसलमान बहुत 
बेचेन है और चू कि मरिजद्‌ के कब्ज से सम्ब- 
>धित मगढ़ा है इसलिए भावों को भडकाने और 
गड़बड़ पेंदा करने वालों के लिए ऐसा करना बहुत 
आसान काम है । मुस्लिम लीग की इस सम्बन्ध 
में जो भ्रन्तिम स्थिति हो सकती है उसकी बहुत 
बड़ी ज़ि+मेवारी लीग का नेता होने के कारण 
मि० जिन्ना पर है । 

मि० जिज़ा प्रसिद्ध वकील हैं। इस तमाम 
मामले मे ।नहित जा कठिनाइया है वे उनसे 
अनभिक्ष नही हो सकते है। नेतृत्य का अथ 
केवल हवा के रुख के साथ बहना ही नहीं हे 
वरन इसका अर्थ ठीक २ निर्णयो का कश*ना ओर 
उन पर दृढ़ रहना है भले ही कुछ समय के लिए 
वे अग्रिय ही क्यो न देख पड़े । नता का क्त्तेव्य 
यह भी देखना है कि जो लोग किसी नेता मे 
अपना विश्वास करते हैं वे कमज़ोर अथवा 
लुढकने बाले नेतृत्व से किसी गलत स्थिति मे 
न पड जाय | मि० जिन्ना ने अपने देहली के 
भाषण मे कहा है यदि ८ करोड़ मुसलमान मुस्लिम 
लीग के सहायक द्वो जायें तब ही यह यह कहने 
में समर्थ हा सके कि शदह्दीदगज ओर पैक्ेस्टाइन 





[ फरवरी 





के सम्बन्ध मे वे क्या करना चाइते हैँ । इस बात 
का आलझ्ारिक अथवा वक्तृत्व कला सम्बन्धी कोई 
भी प्रभाव क्यों न हो निश्चय द्वी वे मामक्ते का गला 
घोटरदे है और उसका सामना नहीं कर रहे है । 
हम तो मुस्लिम समाज ओर मुस्लिम नेताओ 
के सामने स्थिति से सम्बन्ध रखने वाली कतिपय 
बातें रख देना चाहते है ओर चाहते हैं कि किसी 
निर्णय पर पहुँचने से पृठ० उन पर विचार किया 
जाय । किसी पक्त या जाति के लिए यह मानना 
कि वे अदालत के फेसलो को तभी मानेंगे जब 
वे ढुसके हक में होगे और जो हक मे न द्वोगे 
नहीं मानंगे असभव पोजीशन है । इस रीति से 
हम समस्त व्यवस्थित गबनेमेटों की रत्यु के निकट 
होंगे। निस्सन्वेद्द मुसलमानों को अधिकार है कि 
बे मुकदमे को प्रीवी कोसिल तक के जायें परन्तु 
प्रीवी कौंसिल भी द्ाई कोर्ट के निर्णय को पुष्ट 
करेगी यद्दा सभावना है जो उन्हे चिन्तित कर 
रहा है । इस प्रकार की स्थिति मे हमे कोई 
बेधानिक उपाय नहीं देख पढता है जिससे वे 
मस्जिद का अधिकार प्राप्त कर सस्ते हों। सर 
सिकन्दर हयात का सन्प्रिमण्डल भी द्वाई कोट के 
फेसले के विरुद्ध नहीं ज्ञा सकता है ओर न 
सिक्‍ललो से बलात छीन कर मस्जिद मुसल्मानो के 
हवाले कर सकता हे | हो सकता है सन्त्रिसमडज इस 
विषय पर त्याग-पन्न दे दे । यदि वह दे देगा तो 
काग्रेस सरकारें बडे ध्यान से बाद की घटनाओं 
का अध्ययन फरगी इसलिए कि ऐसी स्थितियों का 
यदि किसी ससय उन्हें सामना करना पड जाय 
तो वे घटनाएँ उन्हें क्या सबक दे सकती हैं। 
सत्याग्रद से केवल कष्ट ही होगा और मस्जिद की 
प्राप्ति नहीं होगी। हम आशा हे कि मुसलमान 
नेता सस्ती वाह वाह लूटने के लिए जात के 
वास्तिविक द्वितो को कुर्मान नहीं करेगे । 


सील ीरप०- 
0४ 





पाठक अन्‍्यत्र हैदराबाद राज्यान्तर्गत गजोटा नामक 
स्थान पर आय्यं नवयुवक म० वेदन्‍काश जी के 
मुसक्भानो द्वारा वध के समाचार पढे गे। कहा ज्ञाता 
है कि धर्म्मान्ध मुसृ्मानों ने मन्‍्त्री समाज के घर 
में घुसकर उसे पकढा और कहा गया या तो हस्लाम 
धर्म स्वीकार करो भ्न्यभथा मार डाले जाओोगे। उस 
घम्मं वीर ने आय्ये वोरो की प्रथा ओर मर्य्यादा के 
झनुसार इस्स्ाम धम्मं का आक्तिगन करने के बजाय रूत्यु 
का आलिगन करना पसन्द किया । हुस वीरता और 
घम्म रक्षा का मृक्ष्य उसे अपने प्राझ्ो के द्वारा देना 
पढा और उसझा वही वध कर दिया गया । 

इस प्रकाश के युग में सहसा ही हस समाचार पर 
विश्वांस नहीं होता है साथ ही हेद्राबादु राज्य में 
पिछले कुछ भर्से से भारयों पर जो नुशल झत्याचार 
देखे भौर सुने जाते है भोर राय का आ।य्यं समाज के 
प्रति जो रुख देखा जाता है उन सब की मोजूदगी मे 
सहसा ही इस घटना पर सन्देह भी नही दोता है। कौन 
ऐसा लहृदय अ्यक्ति होगा ओ हस वध की निन्‍द्ता न 
करेगा हमें आराश्चय्य है कि निज्ञाम सरकार ने हस 
घटना के सम्बन्ध में जहा तक हमे विदित है कोई 
प्रकाश नहीं ढाल्ना है | प्रतीत होता है निज्ञाम सरकार 
इस घटना को उस गभीरता से नहीं द्वेती है जिसमे 
त्वी जानी चाहिए । 

झारये जगत म॑ इस घटना से भ्सन्‍्तोष, और 
क्रोध की कदर दोढ गई है । 

झारये समाज की ज़िम्मेवबार सभाएं और झारये 
समाजे इस घटना पर प्रस्ताव पाल करके अपने 
असस्तोष को प्रगट कर रही हैं ओर निजाम सरकार 
से माग कर रहो हैं कि वह इस घटना को निष्पक्ष 
जाय कराके और अपराधियों का पता त्वगाकर उन्हे 
समुचित दण्ड दे और आगे के लिए इन घटनाओं को 
झसभव बना देवे । झारय॑ समाज के हस असन्‍्तोष 
और हत्चत्ष का निज्ञाम सरकार को पता होगा या 


हस समय तक पसा हो गया होगा। से चाहिए 
वह स्थिति की गभीरता को अनुभव करे और 
झाय्यों की मांग का झ्रादर करते हुए इस सम्बन्ध 
में अविज्लम्य उचित कारय्येवाहो करे । 

वे भाई बढ़े भोले हैं जो सचाई को दबाने के ल्षिप 
इस प्रकार के जघन्य डउपायो का अवक्षग्तनन करते है । 
हन उपायों से सचाई छिपने के बजाय और भो बिखर 
जातो है। भाई वेद्प्रकाश के यध से वेदप्रकाश तो 
झमर हो ही गया साथ €ो हैद्राबाद में शाय्य समाज 
को भी अमर कर गया। 


पश्चिमी देशों मे शव-दाह 


पाश्चात्य देशो मे घुर्दे ज्ञान की प्रथा बढ रही 
है। सन्‌ १६३३ से सन्‌ १५३२ तक जर्मनी मे १५४१४, 
सोवियट रूस में ११०८३, ब्रिटेन में ६६१४, फ्रास मे 
१३३०, स्विटजरलेंड से ६३३७, झास्टिया में ३११६, 
डेनमार्क में ३३०४ ओर जश्नोस्वोबाकिया मे <६१२, 
मुर्दे जल्लाये गये । हन दा श्र्षों म सारे युरोप मे हनक 
ससया १०४२८७ से बढ़कर ११ २८८५ हो गई। 
जम॑नी मे ११९ ब्रिटन मे २३, झौर र्विटज़रलैंड मे २० 
क्र मोटरियन है जहा सुर्दे बिजल्ली से जत्ाओ जाते है। 
युरोप में इस प्रथा का प्रचार करने के द्षिए कई सास 
तिया बनी हुई हैं। गत सितस्त्र में लड़न सम हनका 
सम्मेत्लन हुआ था जिसमें प्रचार कार्य के लिए एक 
अन्तरॉष्ट्रीय सघ स्थापित किया गया है। 

मुर्दे का दाह सस्‍कार करना आय॑ सभ्यता की 
स्वास्थ्य सस्बस्धी एक उत्तम वेज्ञानिक प्रथा है। 
प्रसन्नता है युरोप में यह प्रथा वेग के साथ प्रचल्षित 
हो रही है । युरोप में इस प्रथा के प्रचल्लन का सहत्व 
और भी अधिक बढ़ जाता है इसलिए कि युरोप 
ईसाई धर्म्म प्रधान देश है ओर इंसाई घर्म सुर्दे के दाह 
की झाज्ञा नहीं देता है । 


श्द० 


सावदेशिक | 


आय्ये विवाह ऐक्ट की व्याख्या 


जैधा कि पाठक झन्यश्र पढ़ें गे आय्यं मरेज ऐक्ट' 
की व्याख्या सा्देशिक सभा की ओर से प्रकाशित की 
आ रही है। व्याख्याकार बित्ञ के निर्माता तथा उसे 
ऐक्ट का रूप दिल्लाने वाल्ले सार्वदेशिक स्रभा के मान्य 
प्रधान श्री० बा० घनश्याम सिंह ली गुप्त हैं। 
इस व्याख्या से आशा है कि कानून के सामाजिक भोर 
कानूनी दोनों पहलुओं का अच्छा ज्ञान हो जायगा और 
कानून के समझने से जो बाजाएँ उपस्थित हो सकती 
थी वेन रहेंगी और कानून के अधिक से अधिक 
प्रचचन में मदद मिल्लेगी । हम विल्ल के पास होने के 
समय से ही हम सोच रहे थे कि हस कानून की एक तो 
उपयु क्र प्रकार की व्याख्या दूसरे इस बिल 
का शुरू से अन्त तक का इतिहास तय्यार हो। हस 
विकत के सविस्तर हृतिहास से जनता को पता लगेगा 
कि हस खिल्ल को प्रगति बड़ी मनोर जक रही है। उदार 
और अनुदार भावरों का बहुत ठग्य स घर्ष रहा है। नई 
२ विविध कानुनी, सामाजिक और घामिक स्थापनाएँ 
और खोजें प्रकाश में झाई हैं झौर सब से बढ़कर भआारय 
समाज का गोरव स्थापित हुआ है तथा बिल्ष के पत्- 
पातियों को घोर परिश्रम करना पड़ा है। प्रसचता है 
कानून की व्याख्या की तजवीज्ञ स्थल्न रूप में हमारे 
सामने झा गई है। क्‍या ही अरुछा हो दूसरी तज्वीजञ 
भी स्थृल्नरूप में श्रा जाय भल्ने ही कुछ भर समय के 
बाद आएु। झाशा है आय्य समाज और आयय 
जनता इस ब्यारुया का अधिक से अ्रधिक प्रचार 
करेंगे । 


[ फरवरो 


पादरियों का दृष्टिकोण 


( उपयु क्त शीर्षक से “आये मित्र! लिखता है ) 
केशटरवरी के ल्वाट पादरियों ने एक कमीशन नियत 
किया था जिसकी रिपोर्ट में कई प्रचद्धित विश्वा्सों 
पर आपत्ति उठाई गई है ओर यह बात स्वीकार कर 
की है कि याहबिल्ल निम्रोन्‍न्त नहीं है। कमीशन ने 
लिखा है कि कुमारी मरियम के गर्भ से पुत्रोस्पत्ति के 
सम्बन्ध में सारी निर्शयारपद्‌ है। यह भारणा भी 
आन्त है कि कयामत के दिन मुर्दे इकट्ट खड़े होंगे। 
चमप्कारों ( मुभज़िज्ञों) के सम्बन्ध में भी परस्पर 
मत भद्‌ है। हां रिपार्ट में यह अवश्य स्वीकार किया 
गया है कि परमात्मा चाहे तो अमस्कार दिखा सकता 
है। रिपार्ट में विकास सिद्धाल्त पर भी कोई भापत्ति 
नहीं की गईं। हस प्रकार की रिपोर्टो' झौर तहकीकातों 
का यही अ्रथ है कि ईसाई ल्लोग सी अपने घर््म की 
झसस्भवला को दूर कर उसे वेश्ञानिक रूप देने को 
चिन्ता में हैं। वस्तुत जो घम्म तक की टक्कर सहकर 
बुद्धिवाद के जेन्र में आगे नहीं बढ़ सकता वह आधु- 
निक युग में अपनाए जाने योग्य नहीं हैं । यही कारण 
है कि सत्य सनातन वैदिक धम्म का महत्व उत्तरोत्तर 
बढ़ रहा है ओर समझदार जनता हसे किसी न डिसी 
रूप में स्वीकार करने के लिए प्रत्यन्त उत्सुक दिखाई 
देती है । 


धर 





साव देशिक सभा की भअ्रन्तरंग सभा ने अपने 
६-१-३८ के अधिवेशन में जो कई महत्व पूर्ण 
प्रस्ताव पास किए है. उनमे एक भ्राय्य विवाह ऐक्ट 
सम्बन्धी निम्न प्रकार हे :--- 

“झाये विवाह एक्ट के सिए “आय समाजी' की 
परिभाषा नियत करने के सम्बन्ध में उपसमिति के 
खद्‌स्थों की सम्मत्तियों तथा उन पर श्री प्रधान जी की 
रिपोर्ट पड़ी गईं । विचार के बाद सब्ब सम्मति से 
निश्चय हुआ कि श्री प्रधान जी द्वारा निर्धारित निम्न 
दोनों फ्राम' स्वीकृत किए आये तथा प्राम्तिक सभाओं 
के पास आये समाजो तक पहुँचाने के ल्षिए भेजें जावे। 
इस सभा की यह भी रिथिर सम्मति है कि आयसमाज 
के उपनियर्मों में 'आय” और “झाय समासद! को जो 
परिभाषा है वह केवद्ध आयसमाज के सगठन के लिए 
ही है और विस्तृत आय जगत के ल्षिए नहीं है अत 
जो प्रधान ओ द्वारा प्रतिपादित घोषणा-पत्र पर हरता- 
इर करेंगे वे “आय विवाह एक्ट' की मश्षो के भीतर 
भराम समाजी होंगे, इसमें सम्देह नहीं-- 


घोषणा पत्र रं० (१) 
मैं घी का निवासी“ *** *** बस क:; 
जिक्ला *ैं >> ४० उम्र * ** - पेशा"' “““*“““पोषणा 
अरेती हे कि मैं झ्राय' समाजी हू और ओीयुत****- 
के बे «००००० के साथ जिसकी झवसथा की है 


और झाय' समाजी भी है विवाह करना शाही ह्र'। 


ह.- जोषणा करने पजा 
तिथि हे 


हमारे सामने उक़ घोषणा की गई ओर हस्ताक्षर 
भी हुए 


है० प्रधान आय समाज 


ह० अल्त्री झाय समाज 


मन * डे - पुन ... 


निवासी तइसीक्ष"'* *** 
ज़िज्ला इक * * पेक्षा'" 
घोषणा हुरतो हैं. कि तिथि को शुद्धि करा 
के आय समाजी हो बा हू | में यहभी घोषणा 
५ कि मैं आय समाजी हू' भर श्रीयुत** *** 


है और 


जो आय' समाजी भी है विवाह करना पदक है शुद्धि 


के पुत्री 45) “के साथ जिसकी उम्र 


९, ००००० भींफी 
से पूथ में हे 


हर घोषणा करने वाल्षे के 
विथि ब्भ्क 

हमारे सामने उक्त घोषणा की गई और हस्ताक्षर 
भी हुए । 
ह० भन्‍्त्री झाय समाज 
विधि" # 


हु» प्रधान भाय' समाज 
तिथि ** ९ *** ** 
हस्ताचर अन्य उपस्थित सउजन गझ 
यह निश्यय स्वयं अपनेमे स्पष्ट है। हस मिरचय 
के प्रकाश में वे सब झारय समाजी जो झाय्य समाज 
के रजिस्टर्ड मेम्बर नहीं हैं हस ऐक्ट से काम उठा 
सकते हैं । 


& सुसक्षमाम, इंसाई, पारसी, यहूदी, इत्यादि, 


डंफर 


सावदेशिक ] 


[_ फरवरा 








अजमेर आय्ये-जगतके कगढ़ेके सम्बन्ध में सावंदेरिक भ्राय्यं-प्रतिनिधि सभाके प्रधान आनरेविल भ्रीयुत्‌ 


धन्श्यामसिह जी गुप्त का निर्णय 


१---सब सुकदमात उठा दिए जायें या खारिअ करा 
दिये जायें। इस काये का भार भ्रीमान्‌ चांदकरण जी 
शारदा तथा श्रीयुत दृत्ताग्रेयजी बावल्ले पर सौंपा जाता 
है जो हसे शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करके साथदेशिक सभा 
को सूखित करेंगे। 

२--एक दूसरे के विरुद्ध और क्रिसी भी सस्था के 
विरुद्ध कोई नोटिसयाज्ञी न होगो । 

३--अ्रजमेर में जितनी झाय-समाजे हैं उन सबका 
प्रथक झस्तित्व प्रबन्ध आझादि रहेगा । जब तक कि वे 
स्वय स्वतन्त्रतापूवंक सम्मित्चित होना न चाहे | 

४--एक पथ के छ्लिए यहा के सब आार्य-लमाजोका 
साप्ताहिक अधिवेशन और पढ्वं झादि पर अधिवेशन 
एक ही साथ और एक ही जगह मे हुआ करेगा । 

इन अधिवेशनो में 

(१) श्री कुंवर धाद्षिमसिह जी प्रधान होगे । 

तथा--- 

(२) भ्री १७ सू्यदेव जी शर्मा मम्त्री होंगे । 
सम्मिल्षित भ्रधिवेशन में निम्न नियम ज्ागू होगे- 
३--(क) अजमेरके प्रत्येक अयेसतभाज का प्रत्येक 

सभासद उपस्थित हो सकेगा । 

(ख) उस झाय समाज के मंत्री जिन जिन को 
अपने समाजका मेंबर बनावें वह मान्य होगा। भोर उस 
पर कोई बहत हस सरिसद्धित अधिवेशन से न हागी । 

(ग) इस सरिमल्षित अधिवेशन की बेठक के 
ल्लिए भ्रीमान्‌ जालिस सिह जी को सूचना पाने पर 
श्थान बविछावन भादि की सुविधा तथा आयंसमाज के 
सयन के उपयोग की भनुमति उस्थ झाय॑ समाज का 
मल्त्री देशा जिसके पास कु वर साहब सूचना भेजे । 

(घ) सम्मिद्षित अधिवेशनों को सुचारु रूप से 
चलाने का अधिकार तथा जिस्मेवारी कुबधर साहब पर 
पूरी पूरी हूगी । उस सम्बन्ध में उनकी बाते सब को 
सान्‍्य होंगी | 


६-- हरएकआय समाज प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा 


से सम्बन्धित रहेगा और केसर गज स्थित आर्यसमाज 
अगले निर्वाचन पर अपने प्रतिनिश्चि नियमानुसार 
भेजेगा | 

७-- अजमेर तथा झन्य किसी स्थान का जो भी 


झायसम।ज अपना जो नाम बतावे वह प्रतिनिधि सभा 
को सानस्य होगा और उप्ती नाम से वह आय समाज 


निदिष्ट होगा | यदि पुक ही नास के दो या अधिक 
झाय समाज हों तो पते में मिशन्नता की जावेशी नाम 
में नही । हु 

८---हरएक झायसमाज का भवन थ झन्य स्थावर 
सम्पत्ति प्रान्तीय आय॑ प्रतिनिधि सभा के नाम रजिस्ट्री 
की जावेगी हस काय के ल्वषिए केसर गज स्थित आये 
समाज झजमेर को दो वर्ष को मुहल्वत दी जाती है । 

8--जो भी काई भाये किसी भी शा समाज में 
प्रवेश होना चाहे उसे पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। किस! 
को सद॒स्प न बनाने तथा सदस्यता से पृथक करने का 
झनग्तिस अधिकार सावदेशिक सभा के द्ाथ मे रहेगा। 
झाये समाज्ञ अपना रिपार्ट भेजगा ] 

१०--हस सम्बन्ध मे तथा अन्य कोई ऊरगहा जो 
उपस्थित हो वह श्रीमान्‌ ।अ्रन्सपत्ञ शेषादि जो तथा 
प्रीमान्‌ प्रोफवर देवकीनन्दन जी के स/मने निशेय के 
लिए पश किया ज्ञावेगा और उनका निर्णय मान्य 
होगा । उनके निर्यंय पर भदि किसी को एत्तराज्ञ हो तो 
वह सावदेश्कि सभा को दरख्वास्त दे सकता है परन्तु 
सार्वदेशिक लभा के निर्युय होने तक उक्र महानुभाषों 
का फसल्ला मान्य रहेगा । 

११--सावदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा को आशा 
है कि उक्त दोनो बातो के यथोवित पाद्चन द्वोने पर 
किसी को किस्ती श्यक्ति के पिरुदू यथा किसी सस्था के 
बिरुदू शिकायत का मौका न रहेगा, तथापि यदि 
किसी खाल शिकायत की विद्यमानता रही तो साथ: 
देशिक सभा उनपर उचित विचार और अनुसन्धान 
करके उचित कार्यवाही करेगी । 


शैपर३ , 


माप ] 


[_ सा्वदेिशिक 





आय्ये प्रतिनिधि सभाश्रों के नाम 
सावदेशिक सभा के सरक्यूलर 
(१) 
०ब.#० 


सभा के उप प्रधान ओी स्वामी स्वतम्व्ानस्द जी 
का इस सभा के दिए प्रतिनिधि सदस्यों के चुनाव से 
सम्बन्धित निरत प्रस्ताव आपको सेवा में सम्मति के 
किए भेजता हैँ। आशा है झ्राप अपनी सभा की 
सम्मति से यभा सम्भव शीघ्र सूचित करेंगे । 

“पन्तोय सभा जिस समय झपनी साधारण 
सभा में सावदेशिक सभा के ख्िए मामनीय सदस्यों 
का निर्वाचन करें उस निवांचन के पश्यात्‌ वह सान- 
भीय सदस्य ओ सावदेशिक आायंप्रतिनिधि सभा के 
सखिए निवाचित हुए हैं वे गदि प्रान्तीय सभा के सदस्य 
हो तो यहां से त्याग-पत्र देकर स्थान रिक्र कर देगे 
और वे सार्वदेशिक सभा के ही सदरय दवोंगे। एक हो 
समय में कोई सदस्य प्राम्वीय और सा्वदेशिक सभा 
का सदस्य ने होगो बतिकि एक ही सभा का सदस्य 
हो सकेगा ।” सन्त्री सभा, 


सरक्यूलर 
(२) 

सभा को ओर से प्रथम प्राम्तीय सभाभों को 
आदेश किया गाया था कि वह आस्ये समाज को 
प्रेरका करें । जहां जहा जेजखाने हैं वहा वहां उस 
ओेखखानों में धर्म प्रचार का प्रवन्‍्ध किया जाय । 
डस समय प्रान्तीय सभाशों वे समानों को उत्तर 
दिया था कि उन्दों ने आय्ये समाज को ऐसा करते 


को लिख दिया है। झाशा है भास्वे समाजों ने इस 


वि्रय म कुछ न कुछ कार्सें किया होगा। 

अब युन, प्राम्वीय समाझों को निशिचत कार्य्य 
लिख कर सभा प्रेररा करती है कि वह आंर्स्थ समाओं 
को ऐसा करने का झादेश करें । 
(१) जहां जहां जल भर हैं यहां के अधिकारियों से 
पत्र स्‍्ववहार करके धर्म प्रचार के छिए समय नियत 
करके किली व्यक्ति को नियत किया जाथ | जो मियम 
पूर्वक वहाँ आकर प्रचार करें। शत एक ध्यक्ति इतना 
समय देने बाला न सित्ष सके तो पूृक से अधिक 
ब्यक्रि नियत किए जाए । 
(२) उसी अवसर में अथवा भिन्न समय में कारागार 
वासियों को आर्य भाषा पढ़ाने का प्रयत्म किया जाय | 
कोई ब्यक्रि वहां जाकर उन्हें पढ़ावे अथवा भ्रम कोई 
टचित प्रबन्ध किया जाय। 
(३) कारागार बाली खज़्थनों को पढ़ने के दिए 
पुस्तक दिये जाय | जब वे उसे समाप्त कर दिया करें 
तो वह लेकर और दिए जांय | इसके दिए उन 
स्थानों की आार्य्यं समाह्चों में पुस्तकाहृय बनाए जाय। 


स्वतन्त्रा नन्‍द उपप्रधान 
सावेदरशिक सभा, वेहली | 


श्री युत शिवचन्द्र जी का दौरा 

गत नवस्वर तथा दिसम्बर मास में ओऔीयुत 
शिवचम्प्र जी ने अ(ंवीर तेषा दुल्खों के स्थापनार्थ 
सयुक्र प्राम्त में पक कर्ता दौरा किया और शुरादाबाद 
अम्दौसी, बरेखी, हरदोई, खखनऊ, फैज़ाबाद, बनारस, 
मिर्जापुर, इद्ाइबाद, फतेहपुर तथा शझामरे में डक 
दुस्खों की स्थापना की तथा मेरठ जयम्ती महोत्सव के 
झवसर पर सथधुक्र प्राम्तीय झायेबीर सेवादल समिति 
का भिर्मा्क कराया [ 


झापने अनगवरी मास में अजमेर के झगड़े के 
सम्बन्ध सें श्री प्रश्नाम सांवेदृशिक खा के साथ 
अलसेर की यात्रा की | 


3..+--२. कम्हफकानशा+++>>कनक 





डेप 


$ ॥छ शक 59 4 इशालबााा8 #दाकाललााकाउमक्त) 
॥ ओोश्म॥ 


आय्य पर्वों की सुची 


सार्वदेशिक सभा आये समाजों की सूचना के लिए प्रति वर्ष स्वीकृत आये 
प्वों की देशी तथा अंग्रेज़ी तिधियों के उन्लेख के साथ, जिन पर वे पर्व पढ़ते हैं, 
सूची प्रकाशित दिया करी हे । इस वर्ष की सूची निम्न प्रकार हेः-- 








क्रम सं० नाम पत्व देशी तिथि श्रंग्रेज्ी तिथि 
१, नवसम्बत्सरोत्सव चेत्र सुदि प्रतिदा १-४-१६३८ 
२, आयेसमाज का स्थापना दिवय चैत्र सुदि ५ ५ ४-१८ 
३, रामनवमी 9. हि ८-४ शे८ 
४७. दरि ठ॒तीया ( तीज ) श्रावण सुदि ३ २६-७ ३८ 
५, श्रावणी उपाकर्म ५. $॥ १५ श्श्८श्८ 
६. कृष्णाष्टमी माद्रपद वदी ८ १६-८-शै८ 
७,  विज्यादशमी आशिवन सुदि १० ३-१०-३८ 
८. दयाननदनिर्वाण (दीपावली) कार्तिकवदी ३० २२-१०-३१८ 
£, श्रद्धानन्द दिवत पौष & (सौर) 
१०, मकर संक्रान्ति माध कृष्ण ६ १४-१-३८ 
११, वसन्त पंचमी माघ शुक्ला ५४ ५-२-३१८ 
१२, सीताष्टमी फान्गुन वदी ८ २२२ ३८ 
॥ ३, दयानन्द जन्म दिवस ५. # १३ २८-२-१८ 
१७, लेखराम वीर तृतीया » यदि ३ ४-३-३१८ 
१४५, वसन्‍्त नवसस्थेष्टि (होली) 9; ,. 3३ -टे १५-३-३८ 
नोट--श्रद्धएननद दिवस की निश्चित तिथि की सूचना उचित समय पर दी जायगी | 
सुधाकर एम० ए०, 
सन्त्री-« 
सावदेशिक आय्य-प्रतिनिधि सभा, 


बलिदान-भवन, देदली । ही 
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हैदराबाद-राज्य 
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. 'सार्वदेशिक प्रार्यप्रतनिधि सभा धर्म्मा्ध 
मुसक्षमानों द्वारा निज्ञाम राज्यान्तगेत गंजोटी में 
म० वेद प्रकाश जी के नघ पर दुख प्रकाश करती हुई 
इस वध की घोर निम्दा करती है ओर निज्ञाम सरकार 
से झाग्रह करती है कि वह हस घटना की निष्पक्ष 
ट्व्यूनल्न के द्वारा जांच कराए, और अपराधियों का 
पता क्वगा कर उन्हें समुवित दूणड देवे। यह सभा 
यह भी झ्राशा करती है कि निज्ञाम सरकार भविष्य में 
इस प्रकार के अत्याचारों को अशाांसव बनादेगी। 








४८६ 





आय्ये विवाह एक्ट की व्याख्या 


सर्य साधारण विशेषतः पअ्राय्ये जनता की सूचना 
के ल्षिप घोषित किया जाता है कि 'झाय्य विवाह 
ऐक्ट” की कानूनी और सामाजिक स्यार्या इगक्तिश 
ओर हिन्दी में तस्यार कराई गई है ओर प्रेंस में दे 
दी गई है। शीघ्र पुस्तक रूप में प्रकाशित होगी। यह 
सौभाग्य की बात है कि ब्याख्याकार रुवयं बिल के 
निर्माता सा्वदेशिक आरमे प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
माननीय श्री बाय घनश्यामसिह्ट जी बी एस, सी 
एल एल, 4! हैं| इस ब्यारुया से ऐक्ट के हरेक पहलू 
का पूरा पूरा शान हो जाता है। इस ब्य्गरुया को 
ऐक्ट की कुजी कद सकते है। आरय्यंमात्र को यह 
इ्यारुया अपने पास रखनी चाहिए ओर आये समाजो 
को अधिक से अधिक सखया मे यह जनता तक पहुँ- 
चानी चाहिए ताकि ऐक्ट अधिक से अधिक और ठीक 
ठीक ग्रचल्षित हो। यह व्यारुपा सा्देशिक सभा 
देहत्वी द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं और इसकी 
न्‍्यून से न्‍्यून कीमत रक्‍्खा जायगी। आय्ये भाइयों 
तथा झाय्यें समार्जा को शीघ्र से शोघ्र सावंदेशिक सभा 
को सूचित करना चाहिए कि उन्हे हिन्दी वथा भ ग्रे ज़ी 
व्याख्या की कितनी कितनी प्रतियां दरकार होगी ताकि 
उतनी ही संख्या मे प्रसियां छुपवाई भा सके। 


.._ सुधाकर 
मन्‍्त्री--पताव देशिक सभा, देहली 


ग्राहकों से निवेदन 


प्राय: आहक महानुभाव पत्र व्यवहार में था 
मनीझाडंह इत्यादि भेजते समय अपनी हक संख्या 
नहीं लिखते हैं । इससे कार्योज्ञाय को असुविधा होती 
है और स्वय ग्राइकों को भी पत्र समय पर नहीं मित्वता । 
झतएव ग्रहक महानुभावों से निवेदन है कि थे पत्र 


व्यवहार इत्यादि में अपना ग्राहक भनस्वर खिखना 
क़पया थे भल्या करें--- 


साथ देशिक ] 


[ फरवरी 








“अमेथुनि सृष्टि ओर युंवा 
प्राणियों का उत्पन्न होना” 


मग् प्रल्य में जगत का श्रत्यंताभाव हो जाता 
है। काय्ये रूप में परिणत प्रकृति का चिन्ह बाफी 
नहीं रहता न कोई लोक बाकी रहता है. न कोई 
योनि, सृथ्ये चन्द्र सभी कोरण रूप प्रकृति की 
गोद में शयन करने लगते हैं। ऋग्वेद में इसी 
कारण रूप प्रकृति अ्रथवा सत रज और तम्न की 
साम्यातस्था के लिये “तमासीत्तमसा गुरुमग्र” 
( देखो ऋग्वेद १०१२६।३ ) कहा गया हे । 
प्रचलित विज्ञान ने भी इस महाप्रलय बाद का 
समर्थन किया है । क्‍्लाशियस (]]6 [0एफरतेश ० 
06 7राएशाव्णाल्यं ॥780ए 0०6 ॥6४87) ने ताप 
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जेसक-- 
श्री मारायख स्वासी जी महाराज 
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इस अ्व॒त्था के प्राप्त हो जाने ओर नियत 
अवधि तक क़ायम रहने के घद्‌ जब जगत 
उलन्‍्न होता है ता प्रत्येक लोक क्या और प्रत्येक 
योनि क्या, नये सिरे से ही बनती हैं । यहा लोक 
नहीं किन्तु योनि के उत्पन्न होने के सम्पन्ध मे 
विचार करना है -- 

भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर, जेसा वेशेषिक 
दर्शन मे लिखा है , दो प्रकार के दोते हैं -- 

(१) ध्योनिज ' जो माता पिता के संयोग से 


माष |] 





उत्पन्न होते हैं। (मेथुनि सृष्टि) 

(२) अयोनिज जो बिना माला पिता के 
सयोग के उत्पन्न द्ोते हों १ (अमेथुनिसृष्टि ) 

समस्त प्राणी जो जगत में उत्पन्न होते हैं 
उनकी उत्पति चार प्रकार से होती है --- 

(१) जरायुज्ञ जिन के शरीर जरायु (मिल्ली) 
से ल्िपटे रहते हैं और इस जरायु को फाड कर 
उत्पन्न हुआ करते हैं जेसे मनुष्य पशु आादि। 

(२) सरडज जो अडों से उत्पन्न होते हैं जेसे 
पन्ची, साप मछली, मेढ़क आदि । 

(३) स्वेदज जो पसीने ओर सील श्रादि से 
उत्पन्न होते हैं । 

(४) उच्चिज जो प्रथिवी फाड कर उत्पन्न होते 
हैं जेसे वृत्त भादि । 

इन मे से अन्तिम दो की तो सदेव अमैथु 
निरृष्टि हुआ करती हे ओर प्रथम दो की मेथुनि 
और अमैथुनि दोनों प्रकार की सृष्टि हुआ करती 
द्टे। 
अमेथुनि सृष्टि का क्रम 


स्थल भूतों की उत्पत्ति का भ्रारभ आकाश 
(700) से हुआ करता है झाकाश के बाद क्रम 
से वायु अग्नि, जल ओर प्रथिवी उसज्न होती हे। 


(१) तंत्र शरीर द्विविध घोनिजमबोनिज व |। 

नोट--इस सूत्र के भाध्य में--(ैशे० ४ | १। ६ |) 
६ झाचार्य्य प्रशस्त पाद ने खिला है कि अल 
झरिन और बायु से डपत्ञ शरीर अभोनिज होते 
हैं आचाय्य प्रशस्त पाद ्‌ यह बात प्रशस्त 
नहीं है। 





[ सा्वदेशिक 

प्रथिषी से औषधि, भोपधि से अल, अन्न से 
बीये (वीये से तात्पये रजत और बीये दोनो हैं), 
ओर वबीय॑ से पुरुष उत्पन्न होता है ।२ 


चाहे मेथुनी सृष्टि हो या अमेथुनी दोनों में 
प्राणी रज और वीय के मेल ही से उत्पन्न हुआ 
करता है । सेथुनी सृष्टि मे रज और वीर्य के 
मिलने और गर्भ की स्थापना का स्थान माता का 
पेट हुआ करता है परन्तु अ्मेथुनि सृष्टि मे मेल 
का स्थान माता के न होने से, माता के पेट से 
बाहर हुआ करता है । 


प्राणी शाल््र के विद्वान बतलाते हैं कि अब 
भी ऐसे जन्‍्तु पाये जाते हैं जिन के रज और 
बीये माता फे पेट से बाहर द्वी मिलते हैं और 
उन्हीं से बच उत्पन्न हो जाते हैं । उन में से कुछ 
का विवरण नीचे दिया जाता है -- 





(१) समुद्रों मे एक प्रकार की मछली होती हैं 
जिनकी मादा मछलियों में नियत ऋतु मे बहु 
सख्या में रज्कण (०६७) प्रकट हो जाते हैं. और 
इसी प्रकार नर मछली क अडकोषों मे जो पेट 
के नीचे (त्रापा 060 8 तवेक्ागने &एशा0) 
होते है बीयेकण ( 2009007799 ) प्रादूभ त द्ोने 


पंप: ख़गते है। जब सादा मछली किसी जगह बडे 


(१) दस्माद्दा एवस्मादात्मन आकाश सम्भूत । 
झाकाशद्ायु भायोररित अस्वेदाप । 

अत्भ्भ पृथवी | पथि्या ओषधय । 
ओोपधीम्षों जस्‌ । अझ्नाद्रेत । रेतस घुरुष॥ ॥ 
(सैसिरीबोपनियंद्‌ अद्ानस्द वह्की, प्रथसु झजुकाक) 


थ्ण्फ 
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दैने के लिये रज कर्णों को, जो हजारों की सरया 
में होते है, गिराती है. वह जगह प्राथः जल की 
निचली तह में रेतीलो अथवा पथरीजी भूमि होती 
है, तो उसी समय नरमछकी वह्दीं पहुच कर उन्हीं 
रज कर्णों पर भीये कर्णों को छोड देता है जिस से 
पेटके बाहर ही गर। की स्थापना दोकर अडे बनने 
लगते हैं । 

(२) इसी तरद एक प्रकार के मेंढक होते हैं 
जो रज् और वीर्य कण बाहर ही छोडते हें । नर 
मेडक सादा मेडक की पीठ पर इस प्रकार बेठ 
जाता है जिससे मादा के छोडते हुये रज करों 
पर बी कण गिरते जाबें ओर इस प्रकार मेडकी 
के पेट से बाहर ही इन के अडे बना करते हे। 

(३॥ एक प्रकार का कीट जिन्हें टेपब्स 
(7५०ए०००) कहते है और जो भनुष्यो के 
भीतर पाचन क्रिया की नाली (फ्रणाद्षा 
08९४४१ ८ ९७४७७! )मे पाया जाता है, २० दृज़ार 
अडे एक साथ देता है | एक अ डे में से जब कीट 
निकलता है तो उसका एक मात्र शिर हुको के 
साथ जुड़ा हुआ होता है. ([6 ०00३५ श्रएँए 8 
96७0 छ॥ ॥९ ०६8) उन हुक के द्वारा वह आतों 
की श्लेष्मिक कला (7072०0008 गशा'१708 
0० ४४७ ॥/७॥४४76७ ) से जुड़ जाता है ओर 
उसी शिर से उस का शरीर विकसित दोता हे 
झोर इस प्रकार उत्पल्न शरीर अनेक भागों 
(8०८९४४९७४9) में विभक्त दो जाता है। ओर वे 
क्रमश सख्या और आकार भे बढ़ते जाते हे। 
प्रत्येक भाग मे स्त्री पुरुष के अंग दोते हैँ जिन से, 
स्वयमेव, बिना किसी बाह्य सहायता के गर्भ की 


स्थापना दो जांती है । कुछ काज्न के बाद पुराने 
भाग ( 862770०0/3 ) प्रथक होकर स्वृतन्त्र कीट 
बन जाय करते हैं, इत्यादि । 


इन उदाहरणों से यह बात अच्छी तरह 
सममी ज्ञा सकती है कि यह असम्भव नहीं है कि 
रज ओर बीय॑ का सम्मेलन माता के'पेटसे बाहर हो 
ओर उस से प्राणी की उत्पत्ति हो सके । 


इसी मवीदा के अमुसांर अमैथुनि सृष्नि में 
रज ओर वाये का मेल माता के पेट से बाहर 
होकर एक मिल्ली मे गर्भ की तरह सुरक्षित रहते 
हुए बढता रहता है । 


रज ओर बीये किस प्रकार मिछ्छी मे आकर 
मिल जाते हैं इसका कुछ अनुमान फूलों के 
पौधों से किया ज्ञा सकता है| फूल के पौधे नर 
भी होते हैं ओर मादा भी | नर पोधो से पत्ती बीये 
कण ले जाकर मादा पोर्धों के रज कणो पर छोड 
देते हैं ओर उसका फल फूल को उत्पत्ति 
हुआ करती है और इसी लिये पत्तियों को 
१(१7782० 77९७४ 0 ॥0ल्‍७08 कहा करते हं। 
इसी अथवा अन्य इसी प्रकौर की किसी विधि से 
रज और बीय॑ का सम्मेलन मिल्छी मे हो जाया 
करता है | यहा पर मिल्ठी का अ्रभिप्रायतृत्षों के 
चोडे पत्तों आदि से उत्पन्न मिही सममभना 
चाहिये । भस्तु, जब प्राणी इस बाह्य गर्भ मे इतना 
बढ़ा हो जाता है कि अपनी रक्षा आप कर सके, 
तब वह मिल्ठी फट जाती है भोर उसमे से वह 
निकल आया करता है। इसी का नाम अमेथुनि 
सृष्टि हे | 


हद 
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“एक कीट का उदाहरण” 

अमैथुनि सृष्टि की कार्य प्रणाली, भत्ती 
भाति समकोो जा सके कि किस प्रकार बिना 
प्राणियों के यत्न के रज ओर बीये का स्वयमेव 
सम्मेलन वथा प्राणी के पुष्ठ और स्वयं काय 
करने के योग्य होने पर मिल्ली का अपने आप 
फट जाना आदि कार्य अ्रत्जौकिक रीति से हो 
जाया फरते हैं, इसके लिये एक ददाहरण दिया 
जाता है'-- 

सुदर्शन नामक औषधि एक प्रसिद्ध ओषधि 
है । कानों की तकलीफ इसका रस डालने से दूर 
हो जाया करती है | इस सुद्दावने पोधे मे एक 
प्रकार का कीड़ा लग जाता है. और वह इसके 
पत्ते और फूल सब को खराब कर दिया करता हे। 
बह कीड़ा कहां से श्रा जाता अथवा ऊिस प्रकार 
उत्पन्न हो जाता है इसो के जान लेने को ज़रूरत 
है। 

जब इस के नये पत्ते निकल शाते हैं तो 
ध्यान पूर्व देखते रहने से पता चलेगा कि कोई 
काले रंग की सूखी चीज़ इस के पत्ते पर कहीं से 
श्राकर गिर पड़ती दे । ओर पत्ते से अलग नहीं 
होती, दो चार दिन मे किसी अ्रज्ञात विधि से वह 
चीज़ पत्ते के मोदे दल और मिल्ली के बीच मे 
झा जाती है और साफ तोर से मालूम द्वोता 
रहता है. कि वही काली वस्तु पत्ते के मोटे और 
पतले दलों के बीच में आ गई दहै।फिर कुछ 
दिनों के बाद वढ़ी वस्तु अब पत्त के दलों के बीच 
में इस प्रकार आ जाती है कि क्रम उसका रूप 
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रंग कुछ दिखलाई नहीं रेता, परन्तु पत के भीतर 
एक गाठ सी मालूम होने लगती है। श्रव॒ क्रमश 
पत्ते के भीतर वह वस्तु लम्बाई मे बढ़ती जातो 
है ओर लगभग दो इ च के लंबी हो जाती है। 
इसके बाद कुछ काय भीतर ही भीतर होता है । 
श्रौर अन्त मे कई दिन के बाद वह पत्ता फट 
जाता है ओर उसमे से हरे रंग का एक लंबा 
ओर गोल कीड़ा निकल आता है, इस कीड़े की 
लबाई दो सुनददरी रेखाओ से ३ हिस्सों मे बंटी 
रहती है । यही कीडा है, जो सुदर्शा की पत्तियों 
को खाक्रर अपने को तो पुष्ट बनाता है, परन्तु 
पोदे को खराब कर डाक़ता है। अब इसो कीड़े 
को एक शीशे की अलमारी मे रखफ़र उसका 
भोज्य सुदर्शन की पत्तिया उसमे डाल दी जाबे। 
तो ८-९० दिन के बाद बह कीडा ३ तितलिया के 
रूप मे परिवर्तित हो जाता है. और ये तितलिया 
अलमारी खोलते द्वी उड़ जाती है । 


यह पराक्षण, जिसे जन्न भी कोई चाहे कर 
सकता है, अमेथुनि सध्टि को अनेक श्रलोकिक 
बातो पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार ये सब 
काये प्राकृतिक नियमो के द्वारा हो जाया करते हैं । 


सांचे का उदाहरण 
यह अमैथुनि सृष्टि ओर उसके बाद इसी से 
होने वाली मैथुनि सृष्टि का क्रम वैज्ञानिक भोर 
ठीक उसी प्रकार का है जैसे खिलोने आदि बनाने 
वाले पहले एक साथा बना लेते हैं शोर उसके 
बाद उसी संचे से अनेक खिलौने ढाल लिया 
करते हैं। अमैथुनि सृष्टि की प्रत्येक योनि साचे 
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के सदश है और ई#सके बाद की मैथुनि र्ृष्िट 
उसी साचे से, ढरलें हुये लिलोनों को भाति है । 
यहा ठक जो ' कुद्ड कहां गया उस से स्पष्ट 
ही जाता दे कि अमेथुनि रूष्टि का दोना न 
तो कोई मी कप बात है और नहीं 
कोई आश्चर्य जनक अप्राकृतिक घटना। धार्मिक 
ओर | जगत इसे बराबर स्वीकार करता 
रह हैं । ४ ओर हज्बा की उत्पत्ति अ्मैथुनी 
सृष्टि के द्वार/ ही हुई थी। इसे यहूदी, ईमाई 
आदि सभी स्वमिटिक मतों के मानने वाले स्त्री- 
कार कते दे । 
रा ।0 ने अपने प्रचिद्ध प्रन्थ 07277 ० 
रस ईश्वर द्वारा जगत के प्रारंम में 
उत्पत्ति स्‍वीकार की है। उसके शब्द 


890९ 8७ 
प्राणिों 
ये है -- 


तप कछ १५ & टुए्नातेछया था ५. ४॥९७ 
० छछराा३ ०९७०७ (ाह्ञाववीए 09९%0॥९पं 
४#५गा९. (फरब्राण प्रा0 9 एछ णश5 07 
0-0 0 छ6 !”” 

अ भिथुनि सृष्टि मे केवल मनुष्य द्वी नदी 
पपित पशु पक्ती सभी उत्पन्न द्वोते हैँ। ये भिन्न मिश्र 
नश क्यों उत्पन्न होती हैं, इसका उत्तर वेशेषिक- 
हे पे दिया है कि इससे पहली रृष्टि के अन्त 
मिं प्राशयों के कर्मानुसार नवीन अमेथुनि रूृष्टि 
ई नहें भिन्नभिन्न यो निया मिलती हैं।१ इसो बेशे- 
है खडे में अमेथुनि सृष्टि होने के सम्बन्ध मे 

मूत्र और दिये हैँ--एक में कटद्दा गया है कि 


( बैशे० ४-२-८ ) 





$ धर्म विशेषाच्च ॥ 








[ फण्वरी 





मह्द प्रलय दो जाने पर किसी दिशा अथवा स्थान 
में कोई प्राणी किसी योनि मे भी वाकी नहीं रहता 
इसलिये अमैथुनि सृष्टि का होना अनिवाय्य हो 
जाता है। (२) दूसरे मे कहा गया है. कि प्राचीन 
आर्य प्रधानुस|र अमैथुनि सृष्टि में उसज्न होने 
बल्ले व्यक्तियों को पिता के नाम से नहों पुकारते 
जैसे भरद्वाज का पुत्र भारदात किन्तु उत्पज्न होने 
वालों के मूल नाम ह्वी लिये जाते है. जेसे अग्नि 
वायु, आदित्य, अंगिरा तथा ब्रह्मा श्रादि इसलिये 
कि इनके कोई माता पिता नहीं थे। (३) इन 
हेतुओं को देने के बाद दर्शन कार ने परिणाम 
यद्द निकाला है' कि “अयोनिज्ञ शरीर” का होना 
आवश्यक है। (४) और इस की पुष्टि में प्रकट 
किया है कि वेद मे अभेधुनिक सृष्टि का प्रगाण 
पाये जाने से भी उसकी सिद्धि द्वोती है | ५ 


वेदों में अनेक स्थानों पर, मनुष्य, पशु और 
पक्षी आदि की, ईश्वर द्वारा रचना का विधान 
किया गया है । पुरुष सूक्त से उदाहरण के तौर 
पर, देखा जा सकता है | इनके सिवा ऋग्वेद मे 
एक जग़द कहा गया है -- 


ईश्वर अमैथुनि सृष्टि मे उत्पत्र मनुष्यों से 
कहता है कि “हे समतध्त आरणियों! तुम न पशु 


२ अनियत दिस्देश पूर्वकत्थात्‌ (| (चेशे ० ४-२-७१) 


३ समाख्याभावार्च || सज्ञाया भादित्वात्‌ ॥ 
( वैशे० ४-२ ६,१०) 
४ सन्सययोनिजा, ॥ ( » डे २११) 


३ वेद ल्लिक्राचच || ( वैशे० ४ २-१२ ) 


४६१ 
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सत्याथ प्रकाश क्ेखमात्ा -- 


[ सा्वदेत्तिक 


राम स्नेही 


( श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ) 


हा है ॑ा०- | 


सत्याथ प्रकाश के ११ थे समुझास में ऋषि ने 
राम स्नेही मत पर लिखा है। इसकी दो शाखाय 
हैं एक शाहपुरा मेवाइ वी दूसरी सिंदथल वाली। 
सुे प्रथम शाखा के विषय मे कोई पुस्तक नहीं 
मिल्ता है परन्तु दूसरी के विषय मे एक पुस्तक 
मिला है । उसके मिलने की भी कथा है । मे एक 
बार बीकानेर गया थ'। स्टेशन से जो सगा लिया 
वह मुझे प्रथम राम स्नेही मन्दिर मे क्षेगया बद्ा 
पूछ कर फिर में झाये समाज में पहुँचा। एक आये 
समाजी सज्जन से मेंने राम स्नेही मत के सम्बन्ध 


मे पूछा उसने कहा उनकी धम पुस्तक छपी हुई हे. 


हो और न छोटे बाज्क किन्तु (महान) युवा हो ।२ 

नोट--सायणाचाय्य ने भी शिशु भौर कुमार 
न होने और महान होने का भाव भी यही किया 
है “सर्वेयूय सवयसो नित्य तरुणा भवथ” | 

मन्त्र में स्पष्ट रीति से अमैथुनि सृष्टि में 
उत्पन्न प्राणियों की अवस्था बणेन की गई है। 
इसलिए अमेथुनि रृदिट मे युवा प्राणियों का उत्पन्न 
होना न अस्वाभाविक है और न प्राकृतिक नियमों 
के विरुद्ध | 


२ न हि दो धअस्त्यर्सछो देवा सो न कुमारक । 
विश्वे सतो महारत इत | ( कु ८३० १ ) 


मैने उनको ही पुस्वक लाने के लि. ज्ेज्ञा। वह 
उत्तर लाय॑ कि वह कहते हैं हम उसको देते हैं जो 
तम्वाकू आदि मादक द्रव्यों का सेबन्‌ केरल 
हो। मेने कद्दा यह व्यसन मुमे नहीं कै अब जाकर 
यह क॒ट्दा तब महंत ने कटद्या हम थक लेक 
न देंगे। उस समय यह धात सम, तु हो गई 
परन्तु उस भ्राये सज्जन ने चलते सर, मभे कद्द 
मैं आपको पुस्तक अवश्य भेजू'गा। स्ज्मु बंढओ 
मास पश्चात्‌ मुझे वह पुस्तक मिल डक 
नाम॑ है श्री राम स्नेह धर्म्म प्रकाश! इस के देश 
चोकसराम जी सिदथल निवासी है । बह देखे 
प्रथम बार बिक्रमी १६८७ तदनुसार ईस्ट १६ ३१ 
में निशंय सागर मु बई में छगी है । इस ५) क 
मह्दात्माश्रों 'के वचनों का सप्रह है । 


| 
सत्याथ प्रकाश मे निम्न पाठ है अं 


दूसरी इनको शाखा 'खेडाया ग्राम आई 
वाढ से चली है। उनका इतिहास एक २... 
नामक *" “* 'सीथल!' में ढेढों का रे * रे 
दास था उससे मिल्ला उध्ने उसको रामदे 
पथ बताके अपना चेला बनाया। उस रामदों हि 
खेडाया प्राम में जगह बनाई भर इसका है ह 
मत चला एकादश समुक्ास | सीथंज्ञ पर समथद्‌ 

ने टिप्पणि दी दे कि सीथल जोधपुर राज्य में ( रे 


बड़ा ग्राम हे। वह मुन्ती जी को भ्रर हे । सिहय हि 


हं६२ 





जो रेल बीकानेर से हिसार को जाती है. उस पर 
स्टेशन है 

ऋषि ने इस मत में राम नाम जप का विधान 
माना हे । पुस्तक मे प्रथम इस शाला के महतों के 
नाम लिखना उचित सममता हूँ ताकि पादकों को 
ठीक २ पता लग जाय इस पुस्तक के आरम्भ में 
ही परिचय शीषक से जो पाठ दिया है उसमें 
लिखा है श्री रामानुज स्वामी की २३ वीं पीढ़ी में 
श्री रा०/न्द स्वामी हुए, ओर इनको ११ बीं पीढ़ो 
श्री जैमल दास जी मदाराज हुए। आप सावतसा 
ग्राम (बीकानेर ) में रृते थे ओर मन्दिर की 
प्रूजा करते थे । १७६० में उनको बोध प्राप्त हुआ 
पश्चात्‌ आप दुल्चोसा ओर फिर रोडे प्राम में रहे 
१८१० में इनका शरीरात द्वो गया दुलचासा और 
रोडा में इनके रामदास नामक शिष्य ने भकान 
बनवाये थे जो सिददथल के गुरु स्थान माने जाते 
हैं यह वेष्णव हैं । 

आगे रामस्नेही संप्रदाय इस प्रकार है। 
सिंदथाल आम में “हरि रामदास का जन्म 
भाग्यचंद जोशी ब्राह्मण के घर हुआ आप 
जेमलदाप जो के शिष्य हुए और सिंदथल में गद्दी 
घनाई। १८३४ में आपका देद्यत हुआ उसके 
पश्चात्‌ कम से श्री विहारीदास जी, श्री दरदेवदास 
जी, श्री मोतीराम जी, श्री रघुनाथ दास जी, श्री 
चेतनदास जी, श्री रामप्रताप जी महंत हुए | 
पुस्तक छपते के समय यही सिंहयल के महंत थे । 

खेढाया स्थान बनने का कारण इस प्रकार है । 

श्री रामदास जी का जन्म १७प८रे पिक्रमी में 


[ फरवते 





वीकोंबोर ग्राम जो जोधपुर राज्य में हे हुआ था। 
आप बढ़े होकर शाक्तिक हो गए। अ्रमण करते थे 
ओर ओऔघड़ रूप रखते थे सिंदथल आकर शिष्य 
बनना चाहा श्री हरिरामदास जी ने कहद्दा रामस्नेद्दी 
श्राप जेसे ओऔघड़ नही होते हैं। अन्त में शिष्य हो 
गए। १८०६ में शिष्य हो गए और (१८२२ में 
खेडाया जाकर ठहरे ओर स्थान बनाया और 
सदर्सों शिष्य बनाकर रामस्नेही मत का प्रचार 
किया । १८५४ में आप परधास पधारे। इनके 
पश्चात्‌ श्री दयालुदास जी महंत बने १८८४ में 
देहावसान हुआ, पश्चात पूर्णदास जी महंत बने 
यह १८०८ को मालवा भ्रांत के मेलकी प्राम में 
वैश्य वंश में उत्पन्न हुए थे १८८५ में महंत हुए 
इनके पश्चात्‌ श्री अज़ुनदास जी तदनन्तर श्री 
दरक्ञाल दास जी श्री लालदास जी महंत बने जो 
पुस्तक छपने के समय पर महंत थे । 


वह क्रम से सिंहथल थौर खेडाया की गद्दी 
के महत हैं। शाहपुरा। का वित्ररण कोई लिख दे|तो 
धच्छा है क्‍योंकि मुझे उसका कोई पता नहीं हे । 
शाहपुरा में राजाधिराज उसम्मेदर्सिद्र जी हैं उत्तके 
स्वर्गीय पिता जी ऋषि के शिष्य थे वह्ाा से पता 
ल्लेना सहल है । 

राम जप को हो यह मुख्य मानते हैं । 

(१) राम नाम नहि. चेतयो कर कर सन की 
ढोल । पृष्ठ ६६ 

(२) राध बिना कुणय रखसी श्यू खेती 
फिरसान । पृष्ठ ६८ 

(३) निशि दिन झुमरे राम कबू नदिं भूलरे । 

पृष्ठ ४६ 


धरे 
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राम शब्द प्रमाण सम्रह प्रृष्ठ ८४ से ६३ तक 
किये हैं. पुराण तंत्र, साधु बचन, राम तापनी 
झादि उपनिषद्‌ जहा कद्दा मिला संग्रह किया है । 
इसलिये यह राम राम जप से मोत्ष प्राप्ति मानते हैं। 

आरंभ में राम स्नेहियों के सिद्धान्त दिये हैं । 

रामस्नेही धर्म के १५ नियम 

(१) निगु ण निराकार एक रामजी का ही इष्ट 
रखना ओर उन्हें निलप निरंजन परमेश्वर को 
पराभक्ति से उपासना करना। 

(२) वेद, श्रुति, स्तृति गुरुवाणी, शास्त्र, 
आपषंग्रंथ, पुराण, आप्त वाक्यों को मानेना और 
सद्बिद्या का प्रचार करना। 

(३) पाठपूजन रुध्या दन्‍्दनादि नित्य कर्मों 
का पालन करना और शरीर के सारे सुखों को 
छोड़कर निरन्तर राम स्मरण पूबक योग भ्यासी 
होना । 

(४) सदगुरु ओर संतों की झ्रानज्ना मानना 
उनको ईश्वर रूप जानना ओर सत्सग को परम 
ल्ञाभ सममना | 

(४५) अपने सर्व व्यवहारों को ईश्वराधीन 
जानना और दिंसा रहित सत्य धर्म युक्त सात्विक 
उद्यमी होना । 

(६) भोजनाछादन की चिता न करना थ्रोर 
न किसी से याचना करना केवल सबवेशक्तिमान 
एक ईश्वर का ही आशा विश्वास रखना | 

(७) ईश्वर फे अपंण किया हुआ प्रसाद प्रहण 
करना अन्य देवताओं के प्रसाद का स्पर्श तक न 
करना और न अन्य देवताओं को देवत्व बुद्धि से 
मानना | 


[ सार्वद्शिक 





(८) शील, संतोष, त्याग, बैराग्य, क्षमा, 
सरलता, धृति, आदि धारण करना और दितरमित 
सत्यभाषी होना । 

(६) काम, क्रोध, लोभ, मोद्द, राग, द्वेष, 
अभिमान, ईर्षां, निन्दादि का त्याग का अंत करण 
शुद्ध रखना संयम नियम से रहना और स्त्री भात्र 
की माता बहन समझना । 

(१०) जल छान कर पीना, रात्रि!में भोजन 
न करना जीव रक्षाथ' पाव देख कर धरना और 
चातुर्मास मे विद्यार न फरना अर्थात्‌ एक जगह 
रंदना । 

(११) दूसरो के सुख्न दुख द्वानि त्ञाभ को 
अपनी ही तरह समझना । और सबकी उन्नति मे 
अपनी उन्नति मानना | छ 


(१२) मानापसान रहित होकर तन सन बचन 
से परोपकार करना श्र संपूर्ण प्राणी मात्र को 
एक दी श्रात्मरूप से देखना 


(१३) भाग, तम्बाकू, अफोम, पोस्त, गाज़ा, 
चरस, सुलफ श्रादि नशों से तथा मास, मदिरा 
जुआ आदि सवे व्यसनों से रहित होना ओर 
व्यसनी व बुरे पुरुषों को संगति से 
बचना । 

(१४) बाह्याडंबर में रत न हो शुक्ल अथवा 
सात्विक रंग रजित वस्र धारण करना और हर 
समय ईश्वर को याद करते रहना । 


(१४) अ्रमात्मक भीर हट में न फंस कर 
सदूगुरु द्वारा प्राप्त वेदानुकूल सत्पथ का श्रमुसरण 
करना । 
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“लोकसेवा ही ईश्वर 
की सच्ची सेवा है ' 


श्री पं० रामचन्द्र जो देदलवी के 
एक भाषण का सार 








श्राज कल लोग ईश्वर की उपासना के लोभ 
पूछते हैं। में ऐसे लोगों के विश्वांस के लिए यह्‌ 
मज़मून रख रहा हैँ कि हमारे पास ईश्वर की उपा- 
सना का क्या अथ है। यदि आप किसी मुसलमान 
से यह प्रश्न कर तो वह कह्देगा कि हम खुदा की 
इबादत करते है । “इबद” का अ्रथ बंदा है अर्थात्‌ 
वे अपने खुदा के सामने अपने यंदा होनेकी प्रतिज्ञा 
कग्ते हैं। और उससे शब्द बन्दगी निकला है 
ज्ञोग आजकल प्राय एक दूसरे को बन्दगी करते 
है। हिन्दू भो प्राय ऐसा करते हैं। तो ऐसा कहदद 
कर अपने आपको गुलाम बनाया जाता है। इस- 
लिये कम से कम हिन्दुओं को ऐसा शब्द नहीं 
कहना चाहिये । अब श्राप एक सनातनी से पृछ 
यह कहेगा कि हम परमान्मा की भक्ति करते हैं। 
भक्ति का अर्थ सेवा है। परन्तु आये-समाज क्री 





गशुरुवाणी से उद्धृत 


यह नियम किसी गुरू ने तो नही लिखे हैं 
वाणी से भाव लेकर बनाए गए हैं । 


रामस्नेद्दी राम का जप करते हैं। गुरू बनाना 
आवश्यक है, स्तरी-पुरुष प्रत्येक बनाता है। यही 
इनका सार है । 


उपासना का अथ है परमात्मा के निकट होना। 
परप्रात्मा के नजदीक रहने का क्या है मतलब इसके 
साथ दी मुसलमानों की इबादत और सनातनियों 
की भक्ति इन तीनो चीज़ों पर रोशनी ढालंगा। 


मैने एक बार दीनानगर के एक शास्त्राथ से 
मुसलमान भाई से पूछा कि आप बतलाएं कि इस 
नमाज का क्‍या अर्थ है। इससे क्या लाभ है ९ उसने 
फरमाया कि हम ख़ुदा का अदब बजा लाते है। मैने 
उनसे पूद्धा कि क्‍या खुदा इससे प्रसन्न हो जायगा, 
क्या घह बाह्य चीजो से प्रसज् होता है या अभ्य- 
तरिक भाव देखकर ? यदि आनन्‍्तरिक भाव देख 
कर तो बाह्य दिखावट का क्या लाभ ९ इसके श्रति- 
रिक्त मैने यद्द्‌ प्रश्न क्या कि सचमुच ख़ुद। प्रसन्न 
होगा, यदि वह खुश होगा तो उसमे तबदीली आ 
गई। आपने एक कुरानशरीफ की श्रायत पढ कर इस 
बातको दर्शाया कि ख़ुदा ने अपने बन्दी को इचा- 
दत के छिए उत्पन्न किया उसे किसी वस्तु की 
आवश्यकता नहीं इस लिए उस में तबदीली नही 
आती | तो फिर खुश करने का क्या श्रथे ? वह 
भाई उससे आगे न चत्ञ सका। अब श्राय्ये-समाज 
की उपासना को ले। हम पर यह प्रश्न किया 
जाता है कि उसके समीप जाने का कया अथ है 
कया परमात्मा दूर है जो श्सके निकट जाएँ। 
हमारा कहना यह है. कि परमात्मा और जीव के 


डध्र्‌ 








माघ ] [ सावेदेशिक 
अन्दर मकानी ( देशिक ) या जमानी ( कालिक ) हम किसो को प्रसन्न करने के लिये सबसे प्रथम 


कोई फासला नहीं । मतत्नब यह दै कि यदि हम 
परमात्मा के गुणों को अपने अन्दर धारण करजले 
तो हम उसके निकट चलते जायेगे। परमात्मा हर 
स्थान पर विद्यमान है । वह जीव के साथ रद्दता 
है। हम में भर उसके मध्य इलमी फासला है । 
उदाहरण रूप में कई वस्तु हमारे निकट होती हैं 
परन्तु में पता नहीं चलता। कई बार लेखनी 
कान में होती है हम उसे मेज्ञ पर डंढते हैं। 
गाजिआबवाद में एक बार मैंने अंघकार में अपना 
उपनेत्र (ऐनक)पगढ़ी में रख दिया । जब ऐनक का 
ख्याल भाया तो हम इधर उधर ढूंढते रद्दे । भन्त 
में सिर की पगड़ी में से मिल गई। मतलब यह कि 
यह इलमी भूल थी परमात्मा जाहिलों [मूल्रों | से 
दूर है और आक्िलों [बुद्धिमानों] के समीप है । 
अब सनातनियों की भक्ति को लीजिए । मैने 
एक भाई से पूछा कि सेवा के क्या भअथ हैं वह 
खिदमत के अर्थ न कर सका। मेंने कहा कि 
समय पर किसी मनुष्य की आवश्यकता को पूरा 
करना खिदमत कहलाता है । अथात्‌ आवश्यकता 
पूरा करना । अध आवश्यकता किसे कहते हैं ? 
मुझे एक बार अध्यापक ने आवश्यकता का अर्थ 
बताया कि जिस वस्तु के बिना हमारा जरूर 
नुक्सान हो उसे ज़रूरत कद्दते हैं। अर्थात्‌ जिस 
व्तु के बिना हम रह नहीं सकते वही जरूरत 
है। यदि हम जल न पिएं तो मर जाये। परन्तु 
क्यां आपने इस बात पर विचार किया है कि 
लिस ईश्वर की आप जरूरियात (आवश्यकताये) 
पूरी कर रहे हैं, उसकी अवश्यकतायें क्‍या हैं ? 


यह देखते हैं कि उसे किस वस्तु की आवश्यकता 
है। मै एक मनुष्य के घर अभ्यागत रूप से जाता 
हैँ। बद् मुझ से पूछता है कि आ्राप क्‍या खायेगे ९ 
वह पूछत। है कि श्राप चाय पीवेगे ? मै कहता हूं 
कि चाय मैने कभी नहीं पी। तब वह कद्दता है 
कि अच्छा दूध पीलो। मैने कहा दूध रात को 
पता हूं, वह कहता है कि अच्छा पूरी खालो, रोटी 
खालो। मे कद्दता हूं कि श्रभी रोटी की ज़रूरत 
नहीं। गर्जेक वह ऐमी चोज़ ढूंढना चाहता है 
जिससे कि वह मुझे प्रसज्ञ करे। परन्तु कभी चूक 
भी हो जाती है । भाषा की गलतफहमी हो जाती 
है । ओर सेवा बेजा रीति से भी दो सकतो है। 
एक बार लाला क्ञाजपतराय जी गुजरात काठिया- 
बाड़ में गये । वहां उन्हें एक सज्वन ने चाय पर 
बुज्ञाया। चाय पेश की ज़ब ओर देने लगे तो 
क्ञाला जी ने कहा कि काफी है। उन्होने फिर 
पूछा फिर लाला जी ने कद्दा कि काफी हे । काफी 
का अर्थ यह हे कि और नहीं चाहिये परन्तु 
उन्होंने उसको “पीने वाली” समका। और वह 
काफो बनाकर लाला जी के सामने ले आए | इस 
प्रकार बेजा तरीके पर भी खिदमत हो सकती हे । 
एक रोगी को बादाम का हलवा खिला दिया ज्ञाय 
तो यह उसकी सेवा नहीं हे. बल्कि ;हानिकारक 
है। एक वृद्ध को यदि कठिन लड्डू दे दिये ज्ञाये 
तो वह अप्रसन्न हो जाएगा। इसी प्रकार किसी 
का उद्र भरा हुआ हो, उप्ते खाने के लिए दिया 
जाए ओर जो भूखा है उसे न खिलाया ज्ञाय यह 
भी एक गलती है। 
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मूर्ति को हलवा खिलाया जाता है किन्तु वह उस 
के होंठां के आगे नहीं जोता, सब जानते हैं। 
देहली मे स्त्रिया एक स्थानपर मूर्ति की पूजा करती 
हैं। वहा पर कई पदार्थ खाने के लिये पेश किये 
जाते हैं। एक बार मुझे उधर से गुजरने का 
झवसर भिला | देखा स्त्रिया मूर्ति के मुख पर 
हलवा लगा रहीं हैं। मेने सोचा चलो इन्हें कुछ 
उपदेश ही दे चले । मैंने मूर्ति के समीप जाकर 
देखा कि मूर्ति के होंटों पर हलवा कई दिलों से 
चिसट कर सूख गया है. ओर लकड़ी की तरद्द 
हो गया है । मैने देवियों से क॒ह्दा यह तो पहला 
हलवा भी नहीं खाती ओर इसे क्‍यों खिलाती हो 
देख लो यह कितने दिन का हलवा इसपर लगा 
हुआ है | देवेया देव कर हस पड़ीं। मैने कहा 
यह मूर्तिया कुछ नहीं रू।ती। यदि यह खाने 
लग जाबे तो सब से पहले उनका विरोध पुजारी 
ही कर गे क्योकि अगर मूतिया ही सभी कुछ खा 
जाबें तो पुजारियों को क्या मिले । 

परमात्मा पूण है उसे किसी बसस्‍्तुक्ा आव 
*“मता नहीं, परन्तु फिर भी कोई लदडू ले जोरहा 
है कोई फूल | ईश्वर पूर्ण हैः ओर प्रकृति जड़ | 
जो चीज पूरा है वह किसी से कुछ नहीं चाहती 
बद् दूसरों के हिये है. प्रकृति न अपने सम्बन्ध में 
बुछ जानती दै भौर न किसी के विषय में, किन्तु 
ईश्वर अपने आप को भी जानता दै और दूसरों 
को भी । एक ईश्यर पूर्ण है और दूसरी प्रकृति । 
न ईश्वर को किसी चीजकी आवश्यकता है न 
प्रकृति को । उन से कोई चीज ली जा सकतो हे, 
उन्‍हें दी नहीं जा सकती | आर्य समाजी उपासना 


[ फरवरी 





करना चादता है ईश्वर के समोप बेठना चाहता 
है! इसलिए कि ईश्वर से कुछ क्लेकर उस की 
खिदमत करे । अब ख्तिदमत किस तरह की जाती 
है। आप एक पढितजीके घर जाते हैं श्रोर एक 
हाथीका खिलौना भी उनके घर ले जाते हैं। आप 
पडितज्ञीके लड़के को वद हाथी देते हैं और 
कहते हैं कि जो बालक | इस पर सवारी करो। 
पडित जी बहुत प्रसज्ञ दंगे और आपका सत्कार 
कर गे । परन्तु यदि वही हाथी आप लेकर परिढतत 
जीसे कद्दें पण्डितजी ! यह है. आप की सवारी 
के लिये , पण्डितजी अ्रति क्रोध करंगे। उनकी 
स्‍त्री अलग नाराज़, बच्चा दुर दूर । श्रव हाथी 
को दोनों अवस्थाओं मे एक हो घर मे रहना है 
फिर कारण क्या है कि बच्चे को देने पर परिडत 
जी खुश पर जब उन्हें दिया गया तो नाराज़ । 
लोक सेवा दी ईश्वर की खिदमत हे। 
पण्डित को उस हाथी की जरूरत नहीं किन्तु उस 
के लिये वह अत्यन्त हेय है परन्तु यदि उसे दिया 
तो वह बड़ा नाराज़ होगा। क्या ईश्वर नाराज न 
होगा । यदि उञ्॑ किसी वस्तुकी आवश्यक्ता न दो 
ओर दी जाय । यदि वद्दी चीज उस के बच्चों को 
दी जाय तो वह प्रसज्न होगा । और यह उस की 
सेवा है, भक्त है । खिदमते खलक भी ईश्वर की 
उपासना ओर खिदमत है करोर अगर उस के 
बच्चों को लाभ पहु चेगा तो ईश्वर प्रसन्न होगा। 
अब आप सब शंका में पड़ जएंगे कि यदि लोक 
सेवा हो ईश्वरकी उपासना है तो दो समय संध्या 
पढ़ने की क्या आवश्यकता है । इसके सम्बन्ध में 
झाप को बतलादू कि दो समय संध्या पढना 


जरूरीही है । संध्या करना अपने झरपफो खलक 
की सेवा के लिये तय्यार करना हे । 
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एक अप्रञ्ञ महिल्ला के विचार 





चूक 


अभी दाल में लंढन मे एक पुस्तक प्रकाशित 
हुई है ओर वद्द थोढे असे मे ही काफ़ी अप्रिय 
हो गई है । 

“मनुष्य के हाथ की कठपुतनी? पुलतक का यह 
नाम है। उसकी लेखिया कोई मिस ( कुमारी ) 
साउथगेट है; जिसका दावा है कि बह भारतवर्ष 
को प्रेम करती है। परन्तु जो व्यक्ति भारतीय 
लोगो को बहुत निकट से जानता है. और रस्पयं 
बुमारी जी भ ऐसा ही कहती हें उसके लिए 
उनकी लम्बी गाया पर स्वीकृति की मुहर लगा 
देना कठिन है । उन्होंने हिन्दू देवियों के बदनाम 
करने की चेष्टा की है । 


पिछले कई वर्षा से कीचढ उछालने वालों दी 
जो सेना अस्तित्व में आई हुई है कुमारी जी उस 
की ताजा रगरूट हैं। इन ज्षोगों ने हिन्दू 
रस्म रिवाजो और रददन-सइन की खिल्ली उडाना 
ओर सच्चाइयों को तोड मोड कर भोली भाली 
जनता के समक्ष रखना अपने जीवन का ध्येय 
बना रक्‍्खा है। 


सचमुच इस प्रकार ऊे द्वेष पूर्ण प्रचारकों की 
पजितनी निन्‍्दा की जाय थोडी है । जिस बात या 
प्रणात्ञी का उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान न हो वा लेश 
मात्र ज्ञान हो उसपर आक्रमण करने के किए वे 
क्यों मैदान में झाते हैं ? मुझे आश्वर्य है। 

अपने निज के वास्तविक अनुभव से मेंने दिन्दू 


देवियों को कई बातों में उनक्री पाश्चात्य देशों कीं 
बहनों से कहीं अच्छा पांया है, ऐसी अवस्था मे 
मिस मेयों और साउथगेट जैसी शरारत फैलाने 
वाली प्रचारिकाओं की वे दया की पात्र नहीं है । 


नि सन्देद्ट हिन्दू रीति रिवाज ऐसे नहीं हैं. जो 
हवा से उडाये जा सक। वे सर्वे साधारण के 
सममने योग्य हैं ओर श्रमुपम तके पर आतग्रित हैं। 


आलोचना स्वतन्त्र दोती है परन्तु सचाइया 
पवित्र होती दै ।? हिन्दू घम्र को ल्ियों के प्रति 
अभिशाप रूप मे ज़ाहिर करना गैर जिम्मेदारी 
की पराकाष्ठा है । श्त्रियो के प्रति हिन्दू घर्मं का 
दृष्टि कोश हज़ारों ब्षों की परम्पराश्रो पर श्र भ्रित 
है और हिन्दू लोग उजड़ु और पशु होने के बजाय 
स्वयं बुद्धिमान ओर सभ्य हैं 


श्रीमती सेसिल चेघ्टर टन इस समय 
(0०० #आ९४७१0७) 'इधर उधर बहती हुई 
स्‍त्री' शीषक एक मनोरंजक लेख-माला लिख रहीं 
हैं। यद उन लडकियों की अत्यन्त कारंणिक 
कहानियों का सगप्रह है जो हिन्दू समाज मे 
पाशविक अत्थाचारों का शिकार बनाई दिखलाई 
जाती है । 


मैक्समूलर ने जब द्विन्दुओं को “दाशनिर्को 
की जाति! कद्दा था तो उसने बहुत बढ़ी गलती 
नहीं की थी। हिन्दुओं की सामाजिक प्रणात्ी 


श्ध्प 


सार्वदेशिक 
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शताब्दियों के विचार और अनुभव का भव्य 
परिणाम है । 

समष्टि रुप से यह पूर्ण है। हिन्दुओं को 
प्रत्येक प्रथा श्रकाश्थ नियमों से शासित है और ये 
नियम प्रकृति से प्राप्त किए गए हैं। हिन्दुओं के 
सब्बे श्रेष्ठ मस्तिष्झों ने सामाजिक समस्याश्रों की 
प्रन्थियों की कई युग व्यतीत हुए उस समय ही 
सुलमा दिया था जब पश्चिम के लोग जो भाज 
पूठ्व के ज्ञान विज्ञान के पुनर्निर्माण की कल्पना करते 
हैं घोर अन्धकार, अज्ञान भोर अन्ध विश्वासों में 
डूबे हुए थे । 

हिन्द्‌ घरानों में विवाह वहुत कम असफल 
रहते हैं । में यह बात दावे के साथ कहद्दती हूँ क्‍यों 
कि मै ज्ञानती हूँ, में ठीक हू” । में असंख्य हिन्दू 
महिलाओं के साथ आज़ादी के साथ रही हू' । 
ओर मेने उन्हे प्रसज्ञ ओर अपनी दशा में संतुष्ट 
पाया है | यह भी तब जब कि उनमे से बहुतों की 
बहुत छोटी उम्रों में शादी हुई थी जिस प्रथा के 
विरुद्ध समालोचक जमीन श्रास्मान एक +र देते हैं। 

हिन्दू समाज में पहले विवाह और बाद को 
प्रेम ध्ोता हे । विवाह सूत्र में बंधकर लड़के ओर 
लड़की निरन्तर बढ़ती हुई मात्रा मे एक दूसरे की 
ओर आकर्षित होते रहते हैं ओर धीरे २ वे अनश्वर 
पीरस्परिक प्रणय में बन्ध जाते हैं | विवाद के बाद 
कुछ समय तक एक दूसरे से बोलने भी नद्दी दिए 
जाते हैं ( इ्रस प्रथा का तेजी के साथ अ्रन्त हो 
रहा है ) 

इस प्रकार के प्रतिबंध दोनों को एक दूसरे के 
अधिक निकट द्वी लाते है । कभीर होने बालो पारि- 





वारिक कटठुता के होते हुए भी समष्टि रूप से उनका 
जीवन सुखमय द्वोता हैः भोर वे सुख दुख में प्रेम 
ओर प्रीति के साथ एक दूसरे के प्रति सथ्॑ रहते 
है । यदि यह प्रेम नहीं है तो मे जानना चाहेँगी 
वह्द कया है ? * 

हिन्दुओं में विवाह श्रटूट और पवित्र सम्बन्ध 
होता है। अप्नि के सामने वर ओर वधू प्रतिश्ञाएँ 
करते हैं ओर जीबन पर्णन्त अ्रप्ति उनका साक्ती 
रहता हे । यह विषय बडा गम्भोर होता है । यदि 
विवाह आवाछनीय होते हैं तब भी वेबाहिक पवि- 
त्रता उन विविध बुराइयों से जो मेरे अपने देश 
के बेबवाहिक जीवन में पाई जाती है विनष्ट नहीं 
द्ोती । 

सचमुच हिन्दुओं की सामाजिक प्रथा स्त्रियों 
में अत्यन्त प्रिय गुणो के विकास ओर रक्षण के 
लिये द्वितकर है । हिन्दूदेवी की आकणेक लज्ा, 
निष्कलझ्ूु सतीत्व, वीरोचित शआ्ात्म-समर्णण और 
दया ओर सह्दानुभूति देखते ही बनती हे । यह प्रथा 
उसमे ऊँचे नेतिक गुण और विशेषताएँ कूट २ कर 
भरती है। यह प्रथा उसमें स्वाभाविक सुकुमारत। 
ओर विशुद्ध प्रेम का सचार करती है । 

ओसत हिन्दू देवी प्राय धर्म परायण, प्रेममयी, 
गंभीर, विनम्र ओर लज्ञाशील द्वोतो हैं । बह मनुष्य 
की सगिनी द्ोती है, प्रति स्पद्धनी य। श्रमित्र नही 
होती । उसका पति उसका भली भाति पांज्न 
पोषण करता है और वह्‌ उसके लिये तन मन 
धन सब कुछ न्योछ्वावर करने को उद्यत रहती है । 

विधवाओों के सम्बन्ध में ही केवल दिन्दू 
प्रणाल्ली कठोर देख पड़तो हे । 

समय के प्रवाह ने हिन्दू! समाज प्रणाली 
में आवाछ्ननीय परिवतेन उपस्थित कर दिया है। 
इसका मुख्य कारण आधार भूत सिद्धान्तों के न 
सममभने की भूल दी हे । 
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आये वीर सेवादल सम्मेलन के सभापति श्री ला० देशबन्धु जी एम०एल०ए० का 
अभिभाषण 


“परम पिता परमात्मा का धम्यवाद है, उसने हम 
ऋषि सस्तानो को संसार में सब॑ भ्रष्ठ मयौदाओं, 
झादशशों' और उत्तराणिकार को अधिकारी बनाया, 
जिनको केकर हमसे अब भी झपनी असहायावस्था में 
गये झनुभव कर सकते हैं। उन्हीं झ्राद्शो' और 
परम्पराओों में से इसमारा सेवा? का चमकता हुआ 
आदेश है। हमारे पूर्वजों ऋषियों और सहर्षियों ने, 
सुधारकों और घमे युरुओं ने, राखाओों और साधारण 
स्‍त्री पुरुषों ने, राजकुमारों और राजकुमारियों मे 
झपने ठदाइरस से सेवा के इस झादश को गौरवा- 
स्थित किया हैं। हमारे सेवा के झादर्श का सुख्य 
स्वर परोपकार भावना से, फल की कामना के दिया 
पीढित मानव समाज की बोद्क, आर्थिक आध्या- 
स्मिक और शारीरिक सेवा करना रहा है और सेवा- 
धरम के उचित पालन के किए त्याग, बद्धिदान और 
आत्म समपैणय मुख्यतम योग्यतायें रहीं हैं। हमारी 
सेवा का चेश्न विशाल सानव समाज रहा है और 
देश या समाज विशेष तक सोपित नहीं रहा है। 
हमारी सेवा? का झर्थ आत्म विकाश एवं जीवन की 
सर्वाज्लीक पूर्ठता की सिद्धि करना रहा है। इसारा 
झादुर्श धम्म भावनाओं से ओठ श्रोत घ्म की इढ़ 
चट्टान पर केन्ड्रित है। सचभुच धर्म के बिना इमारे 
यहाँ समाज सेवा की बात सोची भी नहीं भा सकती 
ह्टै। 

बुद्ध ओर महावोर की भ्रषटिसा में, महात्मा 


इंसा की पर दुःख कातरता में, शहर और द्यानम्द 
के बलिदान में तथा अम्वास्य असंस्य ज्ञात और 
अज्ञात महाम आत्माओं के त्याग और उत्सगे में 
सेवा के इस महान आाद्श को हम प्रतिब्दित, 
मौरबान्वित और प्रतिध्वनित होते देखते रहे हैं और 
श्रद्धा और प्रेम से अनायास ही हमारा मस्तक उनके 
अरखों में मुकाता रहा है| दुर्भाग्य से हम अपनी 
इन ओष्ड सथादाधों और आदशशों' को भूल गये थे । 
हमें पता नहीं था हम किस बहुसूक्य उत्तराधिकार के 
अधिकारी हैं। परमात्मा को किन शब्दों में धन्‍्यवाद 
देँ जिस की असीम कृपा से देश में दयानम्द का 
प्रादुभाव हुआ और उस भहान आत्मा से हमें 
इमारे उत्तराधिकार से परिचित करा के उसकी रक्षा 
के लिप भाव समाज को जन्म दिया और सेवा के 
गौरवमय झआादश को इसारे सम्मुख उपस्थित किया। 


झाय्ये समाज मे सेवा के इस पुनीत आदुर्श को 
घुम- प्रतिष्ठित और जीवित किया हैं| आये समाज 
की उच्नति में जहां महर्षि के त्याग; तप और बल्षिदान 
तथा आगे समाज के महान सिद्धाग्तों का थोग रहा 
है यहां आधे समाज के सदस्यों के निस्वार्थ-सेवा के 
घुनीत अठ में भी कम योग महीं दिया है। दु्भास्थ 
से सेवा का बह आदशे हम से दूर होता जा रहा है 
और निष्कास भाव का स्थान स्वार्थ भाथ, मान 


प्रतिष्ठा और पद्‌ खोझुपता के भाव जे रहे हैं । 
झातम समपंख का स्थान भाव संवद्ध न के रहा है + 
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अंड पर कुतर्क भावना विजयी हो रही है। इसी 
कारण हमारे सामाजिक जीवन में विज्ञव मचा 
हुआ है । 

इसका दुष्परिश्षाम भद् हुआ है कि समाज-सेवाके 
स्षेत्र से हमर दूर होते जा रहे हैं। आवश्यकता हस 
बात की है कि असक्य झारबंवीर निष्काम सेवा के 
पुनीत अत से दीक्षित होकर मेदान में आए” और 
समाज सेवा तथा आय्ये-समाज के कार्य को पुन 
उच्च पद्‌ पर आसीन करें और उसे झधिक से अधिक 
जितना सभव हो गौरवान्वित, विस्तृत और प्रकाशित 
करें । श्ार्यवीरों को दताश नहीं होना चाहिए। आशा 
के भावों श्रोर पवित्र उद्योग से उन्हे कार्य्य॑ में जुट 
जाना चाहिए | उनके ल्लिए सेवा का विशाल चत्र 
मौजूद है | सफल्लतता यश, और कीर्ति स्वयं उनकी 
ओर दौढ़ी चत्षी झायगी | निश्चय ही हमें झाब सेवा 
को नया रूप और नयी प्रेरशा देनी है और इसके 
लिए संगठित प्रमत्न की ज़रूरत है । 

झाभ्य समाज के अस्येक सदस्य पर हर प्रकार की 
सेवा का उत्तर-दायित्व है ओर समाज का प्रत्मेक 
सदस्य आाय्यवीर है। परम्तु यहां प्रश्न उपस्थित 
होता है कि जब झारये समाज के सुरद सगठन के 
भीतर र«»से हुए आाय्येवीर सेवा कर सकता है तो 
फिर आाय्यंवीर सेवा दक्खों के प्रथक सराठन की क्‍या 
झांवश्यकता है? हमारा यह निवेदन है कि सेवा 
जैसे गहन झौर कठिन कामे को सगठित रूप में करने 
के स्िप्‌ आयंतीर सेवा दुल्लों की स्थापना नितास्त 
झावश्यक है। झाज आर्य समाज में प्रचारकों की 
करती अ्रमुभव की आ रही है जो भी हैं वे निर्याद 
मात्र छोेकर प्रचार करने वाले प्रचारक तथा इने गिते 
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घम्यासी महानुभाव हैं । हम मानते हैं इनको 
आवश्यकता रहेगी परस्तु दत्व प्रचारकों के अभाव को 
चडुत कुछ दूर करके समाज को सुपरीक्षित कौर 
सुनियस्त्रित सेवक प्रदान कर सकते हैं । आयण 
समाज की सेवा के प्रत्येक देश्र में भले ही वह प्रबन्ध 
सस्वन्धी हो था प्रचार सम्बन्धी हो, साहित्यिक हो 
था जनोपकारक हो, झाय्ये वीर बहुत ठपयोगी 
कार्य्यकर्ता सिद्ध हो सकते हैं । कौन धानता है हन्हों 
वीरों में से सम्ताज को लेखराम, गुरुए्त और 
अद्धानस्द जैसे सेवक प्राप्त हो जाय | 

सन्‌ १६२७ में एयन कांग्रेस देहत्ली के अवसर 
पर झोय्यंबीर दल्ों के आन्दोलन का सूत्रपात हुआा 
था | उस सभय मे दत्व अप्य्य समाज के अधिकारों 
की रचा के ताल्‍्काद्िक उद्दश्य की पूर्ति के लिए 
अरितित्वः में आये थे झौर  जनोपकारक 
(स्प्क्र माध्रश क्र) काय्ये तथा समाज सेवा के 
झादशो को प्रचारित करने के ख्िए इस दद्ध का एक 
सेवा विभाग पृथक नियत कर दिया गया भा। हम 
ख्ोगों ने भोर हमारे आय्थे समाओं ने हन दृल्ों के 
खंगठन के प्रति अच्षम्थ उदासीनता दिखल्ाई है। 
इसका कारश हसारी ल्लापरवाही हो सकती हैया 
इन दक्कों की झावश्यकता और उपादेयता की 
झस्पष्टता हो सकता है परन्तु जहां तक मैंने विचार 
किया है एक मुख्य कारद किसी ऐसे कार्यक्रम का 
अभाव भी है जो आर्य्य बीरो को सेवा कारय्य म 
सखर्न रख सकता | अत) इस बात की परम 
झावश्यकता है कि कोई ऐसा कार्यक्रम बन जाय 
जो उनके सामने स्थिर कायं रख सके । सोभाग्म से 
कहो या दुर्भाग्य से झारय समाज झणिकारों के रक्षक 
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की परीक्षा में अभी तक नहीं उतरा है। यदि कही 


उतर जाता तो निश्चय ही इस प्रकार के सुसगठित 
इच्छों की आवश्यकता के प्रति उसकी झाख खुल 
जाती । सेवा दक्ष जहा २४ देख और सुन पढते हैं 
वे मेल्नो, कारफ़रं सो और सम्मेल्नो इत्यादि के प्रबन्ध 
में अपने कर्तब्य की हुति श्री समझ बैठते है और 
ट्रेनिंग के अभाव में उनकी सेवा का कोई महरव 
नहीं होता है। आयय समाजो को हन दल्लों के 
संगठन के प्रति उदासीनता और अकर्मय्यता नही 
दिखामी चाहिए । उन्हे अपना सुदठ अंग बनाना 
चाहिए और अपने अधोनर्थ सगठनो इत्यादि की 
भाति उनकी देख रेख झोर सहायता करते रहना 
चाहिए। जहा तक संभव हो आर्य बीरो को सेवा 
म क्षगाना चाहिए। सेथा कार्य के लिये उन्हे हर 
प्रकार को सहायता और सुविधाएं श्रदान करनो 
चाहिये । सार्वदेशिक तथा प्रान्तीय प्रतिनिधि समाओो 
को भी इन दल्ों के सगठन में पूरा सहयोग तथा 
सहायता प्रदान करनी चाहिए | 

झाय्ये वीरों के खिए उत्तम से उत्तम टू निंग 
की व्यवस्था होनी चाहिए । बाय स्काउटिग, सेवा- 
समिति की नाईं जनोपकारक सेवा के किए उन्हे तेरन, 
निशाना मारते, राइफल 'वत्लान भर फ्रस्‍्टे एड इत्यादि 
के शित्तण का प्रबन्ध होना 'चाहिए। फ्रौजी शिक्षा 
की भी यथा संभव व्यवस्था होनी चाहिए। सदाचार, 
निष्काम भाव से चुपचाप विनम्र भाव में सेवा करना, 
झनुशासन इत्यादि के भाव उनमे अ कित करने का 
यत्न होना चाहिए। जनोपकारक कार्यों के स्तिए 
झाय्य वीरो के ट्ूनिग कैम्प के खुलने की विशेष 
आवश्यकता है। हम अविरूम्ब इस पझ्रावश्कता की 


पूर्ति करनी चाहिये । 

झाज भारत वर्ष को भारत धर्ष के ग्रामो को 
जगाने की नितान्त झावश्यकता है। प्रसन्नता है देश 
हितैषियों का ध्यान शहरों से हट कर प्रार्मों पर 
केन्द्रित होगया है । सुपरोक्षित संस्थाए और 
कार्यकर्ता आमोद्धार के सपादन के ल्लिए सेवा के 
ख़स से दाखित होकर ग्रामो मे बैठ गए है | देश की 
विविध गवनमैन्ट उनकी पीठ पर हैं। गमो से एक 
प्रकार की मूकक्रान्ति पैदा होने वाल्ती है। पझ्ाय्ये 
समाज को हुस कान्ति का बडी सावधानता के साथ 
निरीक्षण करते रहना चाहिए । देखना चाहिए कि 
क्रान्ति की इस लहर मे घामिक और सामाजिक 
इृष्टिकोय से हमारे ग्राम, अ्रवाद्दनीय दिशा मे न बह 
जांय । यहा हमारे गंभीर सिद्धान्धो की ज्याख्या और 
हमारा शुष्कतकंबाद काय्य न कर सकेगा । वहा तो 
सीधी साथी उनका सेथा से, उनके दुखा, कष्ठों भर 
मुसीवतों के निवारण से उनमें उनकी इस्छाभो शोर 
जीवनो मे श्ोत श्रोत होने से उनके आथिक सामाजिक 
राज) तिक भोर शिक्षा सम्बन्धी उत्थान काय्य कर से 
ही काम चल सकेगा । बहुत से काय्ये है जो उनके 
हित के त्षिए किये ज्ञा ७कते हैं | उदाहरणा्थ आमो 
की सफ्राई उनमे व्याप्त कुरीतियों का निवारण, 
निरद्रता का नाश श्रौषधि वितरण, राजनेतिक 
अत्योचारो को निवारण, वयस्कों की शिक्षा, अनेकानेक 
कारय्ये है जिन भे बाहरी झाथिक वा अन्‍य प्रकार को 
सहायता की ज़हूरत नहीं भोर जिनके सम्पादन के 
द्विए किसी प्रकार को योजना की जहर॒त नहों । जीवन 
के साधारण व्यवहार द्वारा ही इस प्रकार हम बहुत 
कुछ सेवा कर सकते है । 


ब्ण्र 


सावं देशिक ] 





आय्यं समाज का संगठन 
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श्री पान जी सायदेशिक सभा ने एक महत्वपूर्ण 
सरक्यूद्धर प्रान्तीय सभाझों तथा आय्यंसमार्मों के नाम 
जारी किया है। इसमें झारय समाज के सगठन की 
झावश्यकता बताई गई है और कांग्रेस तथा भ्रायये- 
सभाज के सगठन की तुलना करके यह दिखलाया गया 
है कि जब तक अआय्य समाज की शक्ति केन्द्रित न हो 
उस समय तक आंयर्य समाज के काम को आगे 
बढ़ाया नहीं जा सकता । वस्तुत यदि आप बढ़े बढ़े 
समाजों में भी जाइये और प्रधान या मन्त्री को छोड़ 
कर अन्य सदस्यों से पूछिये कि प्रान्तीय प्रतिनिधि 
सभा क्या है या सार्वदेशिक सभा क्‍या है तो वे उसके 
विषय में कुछ भी नहीं ज'नते । वे तो केवल इतना 
ही सममते हैं कि आारय्यलमाज ए% चीज़ है जिलके 
वे सभासद हैं। दान३देते समय भी आज तक मैंने 
नहीं देखा कि किसी ने प्रतिनिधि सभा या सावदेशिक 


व 
(अपपकानक८आाह.. 


परमात्मा हमें अपने प्र॑चीन सेवा धरम को 
पुनञ्ीवित प्रतिष्ठित और गौरवान्वित करने ओर 
समाज में व्याप्त हर प्रकार की झ्रशान्ति ओर विश्व 
को दूर करके सुख शान्ति समृद्धि का प्रसार करने में 
समर्थ बनाए, हस कामना ओर शुभच्छा के साथ 
झपनां भाषण समाप्त करता हू भोर आपके प्रेम 
और वास्सक्य के द्विए एक वार धुनः धन्यवाद देता 


डटू। 





सभा को दान दिया हो । क्‍यों ? हसल्निए कि हम को 
इनका पता भी नहीं | झ्ााय्यंसमाज के मन्त्री तथा 
प्रधानों को वर्ष के भनत में केवज्ञ प्रतिनिधि सभा की 
याद आ जाती है। बह भी निर्वाचन के सप्रथ और 
विशेष कर उन सज्तनों की बदोल्नत जो प्रान्तीय निवा- 
चन म भाग सेने के किये उत्सुक हों या 
विशेष आन्दोलन में भाग क्षेना चाहें । 

प्रतिनेधि सभा से कभी कभी उपदेशक झाकर 

मन्त्री या प्रधान को प्रतिनिधि सभा के अस्तित्व का 
कुछ पता दे जाते हैं। सावदेशिक पर तो यह बात भी 
द्वागू नहीं होती । कांग्रेस के गष्टपति को कांग्रस के 
बाहर के ल्लोग भी जानते हैं। भारतवर्ष के दस लाख 
आरयों' मे शायद एक हज़ार भी ऐसे न होंगें जिन्होंने 
साव देशिक के प्रधान का नाम सुना हो। उनको तो 
यह भी नहीं मालूम कि हस प्रकार का ब्यक्रि भी कोई 
हुआ करता है। समाज भौर समाज के मन्दिर था 
सस्थारयें तो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं जिनको झारय भाई बहिन 
रोज्ञ देखते हैं । प्रतिनिधि सभा या सा्वदेशिक सभा 
तो अद्ष्ट अमृत और परोक्ष चीज़ें हैं। परोत्षप्रिय तो 
विरत्े ही होते हैं और देव कहलाते हैं| प्रत्यक्ष प्रिय 
हरएक हो खकता है। हसीकिये सगठन नहीं हो पाता। 
बहुत से आर्य, आय्ये स्रिद्धास्तों की आवश्यकता है 
समभते हैं परन्तु भारय समाज की नहीं। वे घर 
पर संध्या और हवन कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश 
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पढ़ सकते हैं. था डपनियद्‌ की कथा सुन सकते हैं । 
फिर आर्य समाज का समासद होने की क्‍या झावश्य- 
कता | इसो प्रकार बहुत से समाज प्रचार कर ब्ेते 
हैं, उत्सव करा देते हैं, यक्ष आदि का अनुष्ठान कर 
लेते हैं उनको प्रतिनिन्षि सभा था सार्वदेशिक की 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उनको यह नहीं पता 
कि झाश्य प्रतिनिधि सभा न हो तो झायबेसमाज कनी 
ऐसे रूगढ़े में फल सकता है जिससे छुटकारा कठिन 
हो आायगा | सा्वदेशिक का भी यही हात्र है। 
आय्येसमा्जे क्या जानती हैं कि सा्वदेशिक सभा से 
भी उनको कुछ सहायता मिल्न सकती है या ऐसा 
झवसर झा सकता है जब सा्वेदेशिक के बिना कम 
न 'ल्षे । जब प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाझों का निर्वाचन 
होता है तो कई सौ सदस्य दोते हैं । सार्वदेशिक का 
लिर्वाचम थोड़े ही सदस्य कर लेते हैं। इसलिये हहला 
गुर्खा नही होता । इसलिये किसी को जान भी नहीं 
पड़ता | यह अवस्था है बड़ी शोचनीव । जो हृदय का 
झ्वयवों से सम्बन्ध है वही सा्वदेशिक का समाजों से 
होना चाहिये। हृदय घड़क भड़क कर सब झ'शों को 
सचेत करता रहता है। हसी प्रकार सार्वदेशिक को 
भी कोई ऐसा काम करना पढ़ेगा कि समाजे ठसको 
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जान जाय । इसके छिग्रे मेरी सम्मति सें धचते पहले 
तो उच्च अधिकारियों का दौरा होगा चाहिये। यह 
दौरा पदल्षे से निश्चित कर किबा जाय और समारोह 
के साथ होना चाहिये कि आरये समान के  अमुझ 
मुख्य नेता का शुभागमन हो रहा है। इस से बढ़ा 
दोष यह है कि हम अपने नेताओं का सान नहीं करते 
इसकिये बाहर वाल्ले सी उनको मान की दृष्टि से नहीं 
देखते । हम समझते हैं कि प्रधान जी तो हम में से 
ही एक हैं। इन में क्या विशेषता है? उनको समझना 
चाहिये कि इतनो विशेषता क्या कम है कि घह हमारी 
उच्च सभा के प्रधान हैं | कांग्रेस को देखिये । यह भी 
तो सार्वजनिक संस्था ही है। परन्तु जहां कांग्रेस का 
प्रधान जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की ध्वनि गू जने 
लगती है । शत्रु भी कान बन्द नहीं कर सकते । इससे 
कांग्र स का सान बढ़ता है। हसारी सभा के सभापति 
का भी इसो प्रकार मान होना चाहिये। ऐसा करने में 
हंस अपने किसी व्यक्ति का सान नहीं कर रहे किस्तु 
अपनी सभा का मानकर रहे हैं। ऐसा करने में जो कुछ 
काम भी होगा वह व्यर्थ नहीं जायगा । उससे आय्ये 
समाज का दूसरों पर अधिक प्रभाष पड़ेगा । 
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ई कर्तव्य पालन कीजिये 


$ सावेदशिक 


समस्त आर्यजगत्‌ को शिरोमणि सभा-सार्वदेशिक झायें प्रतिनिधि 
सभा का सुख पत्र है। प्रत्येक आंय॑, भाय॑-परिधार तथा झायेसमांञ ! 


| का कतंव्य है कि थद्द उसका स्वयं ग्राइक बने ओर दूसरों को भी स्‍भ्राइक बनाए। किसी 
झआाय॑-परिवार भौर समाजको विता 'सावदेशिक' को पढ़े हुए न रहना चाहिए । 'सार्यदेशिक! 


के प्रचार में योग-दान करना प्रत्येक आये का 


कक्तेव्य है । 
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हैदराबाद के हिन्दुओं की हीनावस्था 


लेखक--रघुनाथ प्रसाद १रसाई 





हैदराबाद हिन्दुस्तान की सब से बडी रियासत 
है, दसके शासक मुसलमान हैं, राजनेतिक रष्टि 
से बहा प्रजातंत्र के सिद्धान्नों के विरुद्ध प्रजा की 
भाषा व सक्कृत्ति को रक्षा की अपेक्षा इसलामी 
सस्कृति व भाषा हेदराबाद के हिन्दुओं पर लादी 
जा रद्दी है और राज की नोकरियों में भी ८५ फी 
सदी मुसलमानों की तादाद है। मुसलमानों वी 
मनुष्य सख्या कठिनाई सर १४ फी सदी होगी और 
हिन्दुओं की तादाद ८५ फी सेकडा होते हुए भो 
उन्ह १४ फी सैंकडा जगह दोजाती हे । जद्दा राज- 
नेतिक क्षेत्र मे पक्तपात हांता है वद्दा यदि धार्मिक 
पक्तपात भी दो तो कोई भ्राश्ज्य नहदी। खेद के 
साथ लिखना पडता है. कि एक श्रोर दुनिया के 
सम्मुख निजञ्ञौ।म मद्दोद्य व उनकी सरकार यह 
ऐलान करती दे कि उनकी रियासत मे किसी वी 
घामिक स्वतन्त्रता पर किसी तरह का आधांत नही 
किया जाता व पक्षपात छोड सब को समानता की 
दृष्टि से सरकार देखती है, ओर दूसरी ओर 
हिन्दुओ पर नित्य अत्याचार द्वोते हैँ. तथा उनकी 
धामिक स्वतन्त्रता पर आघात होते रहते हैं। यही 
नहीं पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रयत्नों से राज कर्म- 
चारी इस्लाम के प्रचार को उत्तजना देते दे ओर 
हिन्दुओं की जागृति के मार्ग मे रुकावट पहुंचाते 
हैं। जहा मुसलमान खुले आम अपना प्रचार करते 
हैं बद्दा हिन्दुओं को पग २ पर भाज्ञा लेनी पडतो 


है, जो कभी मिलती है और कभी नहीं। आरय- 
समाज्िियों का तो पूछना ही कया है ? न उनको 
जलसे करने दिये जाते हैं भरोर न उन्हे नगरकीतन 
ही निकालने दिये जाते है। हलीखेडा आदि 
अनेकों आये समाजियों के बराषिक उत्सय वो 
से राज्याज्ञा प्राप्त न हाने के कारण बन्द है। हे द- 
राबाद मे ऋरषि दयानन्द का उत्सव तक भी बिना 
आशा न मनाने दिया गया ओर सब तैयारिया 
बन्द करा दी गई । अखिल भारतीय आयेन का- 
नफ्रेन्स की इजाजत ना|मलन पर निज्ञाम स्टेट मे 
आये सम्मेलन करने के लिये आये-समाजियो ने 
द्रखास्त दी, वह भी अरारृुत कर दी गई । 
जैसा ऊपर कद्दा गया हे कि एक तो उत्सव 
आदि के लिए इजाज़त नही दी जाती ओर यदि 
कद्दी श्राज्ञा मिल गई तो नोटिस भ्रादि नहीं लगाने 
दिये जाते । एक बार ऐसे ही नोटिस क्षगा देने पर 
दुबलगुर्दी के नुरनद्प्पा को मुन्तजम ने जूतों से 
पिटवाया । वैसे कानून यह हे कि यदि चहर 
दोकारी के भीतर कोई जलसा हो तो इसके लिए 
कोई रोक न की जाय पर पुलिस ऐसे जलसे भी 
नही द्ोने देती | उदगीर, दिगोली, मुरम कल्याणी 
आदि सथानो मे ऐसे जलसे राक जा चुके हैं। 
कभी यदि जलसे करने की भ्ाज्ञा मिल जाती हे 
तो हथियार न रखने, यूनिफोम दस न पहनने 
आदि की शर्तें क्षगा दी जाती हैं और प्रोग्राम को 


ब८्‌ 


साध ॥ 


कापिया पुलिप्त, तहसील व डिवोजन मे भेजना 
लाज़िमी द्योता है । मुदरंम के माह मे हिन्दुओ के 
विवाद बिना इजाजत नहीं हो सकते । यदि राम 
नवमी आदि को ऐसा त्यौहार आ जाए तो हिंदुश्ों 
को बिना बाजे बजाये अपने धर मे चुपचाप पूजा 
बरना लाजिभी होता है | हुमनाबाद के नाजिम ने 
एक बार किसी के मुद्दरम मे शादी कर लेने पर 
मानिक नगर के सेक्रटरी को कानूनन कार्यवाही 
करन के लिए लिखा था | आय समाज्ञ मालेगाव 
को एऊ बार राज्य की ओर से लिखा गया कि 
मोहरम के ११ दिन काद ज प्रारत होते है, इसलिए 
कोई व्यास्यान आ्रादि करने के लिए सरकार की 
इजाज़त नहीं है । रामचन्द्र बलद आनन्द आये 
राजेश्वर वाले को हिदायत दी गई कि तुम्हारे घर 
बसी लाल हलीखेडे से दीवाली पर आए है, वे 
व्याख्यान नहीं दे सकते है यदि व्यारयान दंगे 
तो कानूनी कार्य वाह्दी की जावेगी । एक साल दो 
गया जब रघुनाथप्रसाद नागरसौजा को लिसा गया 
था कि दृवन कुड बाकायदा कायम नहो कर सकते 
हरगरा में दो लडको क यज्ञोपवात किये जाने पर 
नोटिस दिये गये थे कि कोनसा उत्सय मनाया 
गया और वे दो लडक कोन थे। नरसिग रेडी 
मौजा छागल को तहसीलदार ने लिखा कि तुमने 
बलदेव नाम का आयेसमाजी युलाया भौर हिंदू 
मुसलम।नों मे कगडा फैला रद्दे हो इसलिये तुम्हे 
पुलिस की रिपोट पर मुअत्तल किया जाता है । 
कल्याणी मे कोई २० ब्ष से एक स्कूल चलता था 
पर उसे आरयों का स्कूल कहकर पुलिस द्वारा बन्द 
करा दिया गया । प्रतिनिधि सभा हेदराबाद की 
ओर से “बेदिक आदश”? एक पत्र निरुलता 
था उसे बन्द कर दिया श्रोर इजानत मागने पर 
दूसरा पत्र निकालने री आज्ञा नही दी गई इस 
लिये कुछ उत्साही सज्जनों ने सोलापुर से “वैदिक 
सदेश' पन्न निकाला है | आरायसमाजिया के साथ 


४०६ 


[ सावे देशि& 


यही तक बात खतसम नहीं होती है उन पर निग 
रानी रक्‍ल्ी जाती है, जेसे कि वे कोई जरायम 
पेशा हो । सातेगोब के नाकेदार को सबइन्संपेक्टर 
ने लिखा कि सुना है कि सातेगात्र मे श्रायेसमाजी 
आये है अ्रतएव लिखो कि वे कद्दा से आये हैं 
क्या आये है ओर कितने आये है, कहा ठहरे है, 
ओर किसने उन्हें बुलाया है, उनका लीडर कोन 
है उनके कार्या' की जुम्मेदारी आप पर है । बोरी 
के इन्सपक्टर को उसमानात्राद के सबइन्सपेक्टर 
न लिखा कि श्रार्यो की सख्या, उनकी उमर, 
उनका पेशा लिखो और सुना है कि दोज्ी के समय 
पर लातूर मे बहुत से आर्य श्ाने वाले है सो 
उनकी खूब खबर ली जावे भ्रोर खबर लेते समय 
होशियारी रक्खी जावे। साफो। के पिपय में 
एक कमंचारी ने लिखा है कि साकांत फा भाग 
आर्यावत बन गया है वहा सरकारी कर्मचारां को 
काई नहीं पूडता । 

यदि इधर सरकार ध्यान नहीं देगी और 
आर्यों का दमन नही करेगी तो सरकार व उसके 
नोकरों फो कोई कदर नही रहेगी । कयल आये- 
समाजी ही नही उनसे सत्रन्ध रखने वालों पर भी 
निगाह रक्प्ी जाती है श्रोर उन्हं तग किया 
जाता है। आयमसमाजी व उनके साथी राज- 
कमचारियो का तबादला कर व तरक्की न देकर 
तग क्या जाता है। रघोतम नामक एक सज्जन 
की उनके महकमे के आतज्ाह झफसर ने सिफारिश 
की कि उसे तरक्की दी जाय और सुस्तकिल किया 
जाय । ऊपर से हुक्म निकला कि उसे मस्थायी रूप 
से रक्खा ही न जाय | 

एक ओर हिन्दुओ के साथ राजकीय ओर से 
यद्द व्यवद्दार होता हे दूसरी ओर मुसलमानों को 
सहूलियते दो जाती हैं | वे मन माना अपना प्रचार 
कर क्षकते हैं । उनके नोटिस हर जगह यहा तक 
कि अदालत पर भी लटके रहते हैँ । सिदक दीन- 


साबदेशिक ] 





दार उफ चदवेश्वर बिना इजाजत आम जलसे 
करता रददता है । मेलादुननबी के जलसे हर जगह 
बिना इजाजत होते रहते हैं | मामूली से मामूली 
मौजे में मुसलमानों का अजुमन मौजूद है । न 
उनको कोई दरख्यास्त भेजने की जेरूरत और न 
इजाजत को। उमर मजह॒त्री एक मुमल्मानी धर्म 
के प्रचार के लिये अलग महकमा है। इस मह- 
कमे का हिन्दुओं के मन्दिर आदि से भी सम्बन्ध 
है? पर इसका मुख्य काम इस्लाम का प्रचार ही 
है क्‍योंकि इससे अ्र'जुमन को मदद मिलती है 
ओर वह इस्लाम के प्रचार के लिये हिंदायतें भी 
देता रहता है । नाजिर को आज्ञा उसके द्वारा दी 
मिलतो रद्दती है । इसकी ही आज्ञा से जब अकूत 
बालक मुसलमान हो जाते हैं तो बिना फीस 
पढ़ाये जाते है । मोहम्मद दनीफ साहिब व सेयद 
मोहम्मद कासिम साहिब को ग्वास तोर से इस 
महकमे में मुकरिर किया हे जिससे इस्ताम का 
प्रचार हो । यह महकमा एक ऐसी तज़बीज में हे 
जिससे एक ऐमो पाठशाला व बस्तीगृद (00)009) 
बनाई जाय जहा इस्लाम व उनकी सस्कृति को 
शिक्षा दी जाय । 


इस प्रकार के पक्षपात से मुसलमानों का 
होसला बढ़ना स्वाभाविक है। वे हेदराबाद को 
अपना ही राज्य समझते हैं ओर अपने आपको 
शामक कौम का सममकर हिन्दुओं व भाये- 
समाज़ियों पर मनमाना श्रत्याचार करते हैं। ओर 
राजऊसंचारी ज्ञो अधिकाश मुसलमान हैं उन्हें 
सब करने देते हैं। और कद्दी-कह्दी तो वे स्वय भी 
खुतेश्ाम अत्याचार करनेमें मजहबी दीवाने बन 
कर शरीक रहते हैं। कल्याणी के मंत्री श्राये- 
समाज को मुतजिम स्त्रयं मारता हुआ सडक पर 
ज्ेगया | हुमनाबाद भोर परली में पुलिस व 
मुसलमानों क्वरा आयेममाजियों के यज्ञोपवीत 
तोड़ डाले गये । निलगे मे हृवनकु ड ठुकरा दिया 


८७ 


गया। अधरी, हलोखेड़ी मुरम, उदगीर इत्यादि 
स्थानों में आयों पर एक नहीं, सेकड़ों मुकदमे 
चलाये गये ताकि उनका पैसा व समय बरबाद 
हो, वे सदा सत्ता द्वारा तंग किये जाते रहे हैं। 
गुलबग के साप्ताहिक अधिवेशने पर पत्थर फेके 
गये श्रोर हालीखेड़े मे हज़ारों मुसलमानों ने 


लाठी तलवार बन्दूंक लेकर आरयों व 
हिन्दुओं फे विरुद्ध जूस निकाला, इसी प्रकार 
डद्गीर में अनेकों बार पत्थर फके | निलगा मे 
अनेकों बार जद्ूस पर आक्रमण हुए, मानिक 
नगर मे भ्री० श्याम ज्ञाल जी व प० नरदेव पर 
छुरे व डडों से आक्रमण किया जिससे गहरी 
चोट आई और उल्टे उनपर ही मुकदमे चढ्ते। 
ओरादशाहजाने में प्रचार के समय ४०० मुसल- 
मानों ने श्राकर बन्दूक के फायर किये, कल्याणी 
में गणपत शास्त्री व प० उदयभानु के मकानों पर 
थ्ाक्रमण किये, ओर वीरभद्र को पीटकर उनका 
रिवालवर मुसलमानों ने छीन लिया, चिटगोपा 
व कमलाकोर के आयभमाज पर मुसलमानों ने 
हमला किया श्रोर आयसमाजियों से मार पीट 
का। युवक वेदप्रकाश का कत्ल तो श्रभी की 
ताजी घटना है । 

एक नहीं बल्कि ऐसे अनेकों उदाहरण हें। 
उपरोक्त बाते तो सक्तेप मे इसलिये लिखी गई है 
कि पाठकों को हेदराबाद के न्याय व धार्मिक 
स्वतत्रता का कुछ ज्ञान हो जाय, आशा है कि 
इतने से हिन्दुओं ब आयलमाजियो पर होने 
वाले श्रत्याचारों ओर अन्यायों का बोध पाठकों 
को हो जावेगा। 

आशा है हिन्दूमात्र हेदराबाद के साथ सद्दातु- 
भूति दिखा कर उनका साथ देंगे भोर इन 
झत्याचार व अन्ययों को जड़मूल से नष्ट करने 
की कोशिश करेंगे। 

जन्‍म /, “मा 


साध ] 


[ सा्वदेशिक 
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॥ विद्या पर्मेंण शोभते ॥.. -- 


घमं से ही विशा की शोभा होती है 


आर्य कुमार जगत 








[ भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की प्राथना द 
अनुरोध से 'सा्धदेशिक' में ये पृष्द आाय॑ कुमार जगत' 
के नाम से प्रतिमास रहेगे। इन पृष्ठों मे आर कुमारों व 
कुमार सभाझो के समायार तथा उनको प्रमति पर स्लेख 
आदि रहा करेगे। आशा है झार्य कुमार इनसे लाभ 
डठावबगे | -- सपादक सार्वदेशिक ] 

घन्यवा।द्‌ 

श्रीमती सा्देशिक आये प्रतिनिधि सभा ने 
अपने मासिक पत्र 'सा5देशिकः में “आय कुमार 
जगत! को हमारी प्राथना पर स्थान देकर जो कृपा 
को है उसके लिये हम सभा को धन्यवाद देते 
हे” ओर आशा करते हैं कि ये प्ष्ठ श्राय कुमारों 
व कुमार सभाओं मे संगठन व जागृति उत्पन्न 
करने में लाभदायक सिद्ध होंगे । 

मत्री भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ । 


आये कुमारों व आये कुमार 
सभाओं का कर्तव्य 


आंय कुमारों से हमारा विशेष अनुरोध है कि 
वे 'सावेदेशिक' के प्राहक्न बन जावे जिससे 
उनको तमाम कुमार जगत के समाचार ओर परि- 
षदू की सूचनाएं बराबर मिलती रहें । आये कुमार 
सभाओ्रों को तो तुरन्त एक साल का चन्दा भेज 
कर 'सावदेशिकः अपने नाम जारी करा त्ेना 
चाहिए । 


आयेकुमार सभाओं को अपने समाचार इन 
पृष्ठों मे छपने के लिए मंत्री, भारतवर्षीय आर 
कुमार परिषद्‌ के पास हर मदीने की २० तारीख 
तक भेज देने चाहिएं। 

मत्री--भारतवर्षीय आयेकुमार परिषद्‌, 
दीवान हाल, दिल्ली ' 
विशेष भारतवर्षोय आयकुमार 
सम्मेलन, मेरठ 

संयुक्त प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा की 
स्व जयन्ती के अवघर पर मेरठ मे शनिवार 
तारीग्ब २५ दिसबेर १६३७ को मध्याह के ३॥ बजे 
से पंडित बुद्धवेव जी वेदालकार के सभापतित्व 
में मुख्य पंडाल मे एक विशेष आय कुमार सम्मेलन 
हुआ | 

स्वागताध्यक्ष प० अक्लग्राय जी शास्त्री 
3 ], 6 के भाषण के पश्चान्‌ सभापति महोदय 
ने अपना मौखिक भाषण पढा जिसमे उन्होंने 
आजकल की देश की सामाजिक दशा तथा आये 
कुमारों के कत्तेज्य पर प्रकश डोला। त पश्चात्‌ 
निम्न दो प्रस्ताव पास हुए जिन पर पंडित रामचंद्र 
जी देहलबी, डाक्टर युद्धबीरसिहद जी, पंडित 
सूर्यदेव जी शास्त्री, पंडित शिवदयालु ज्ञी वथा 
वात्रा इन्द्रमणि जी ने अपने विचार प्रगट किए | 

१--इस सम्मेलन की सम्पति में मानव जाति 
के संगठन के लिए जो भावी कार्यक्रम रखे जाते 


:१०ष 


सार्वदेशिक ] 


[ फरवरो 
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हैं उनमे इस समय साम्यवाद ( 902कओआ ) 
का मुख्य सिद्धान्त द्वी अग्रगण्य है। परन्तु वेदिक 
धम द्वारा उपस्थित क्रिया गया वर्णाश्रम व्यवस्था 
का कार्यक्रम उसकी अपेक्षा भी अधिक लोक 
द्विवकारी है। इसलिए इसे राजनेतिक न्षेत्र मे 
व्यवहारिक रूप देकर जल्दी से जल्दी ससार के 
स,मने ज्ञाना आयंकुमारों का वत्तेसान समय प्रे 
प्रथम कर्त्तज्य है । 

२--आयस्तमाज का सामूदिक रूपसे तो 
राजनैतिक क्षेत्र मे सम्मिलित होना जितना अनु- 
चित है व्यक्तिगत रूप मे अथवा आर्यसमाज से 
प्रथक्‌ तथा आय सिद्धान्तो के अनुकूल सगठित 
रूप मे राजनैतिक कार्या' मे भाग लेना उतना ही 
उचित और आवश्यक है । 

अब तक आर्यस्माज के नेताओ्रों की नीति 
व्यक्तिगत रूप मे भी राजनेतिक कार्यों में भाग 
जेने को प्रोस्सांदित करने की नहीं रही हे । किन्तु 
इस सम्मेज्ञन की सम्मति मे अब बह समय आ 
गया है जब कि नवयुवक इस बात की घोषणा 
करदे' कि दम राजनेतिक ससार मे एक जोवित 
जागृत तथा प्रभावशाली शक्ति बने बत्रिना नहीं 
रहेंगे ओर अतएव यह सम्मेलन आय युवकों को 
साम्रद प्ररणा करता हे कि वे राजनेतिक क्षेत्र मे 
प्रवेश करके बहा भी वह्दी स्थान प्राप्पकर दिखावे' 
जो उन्होंने आज तक शिक्षा ओर समाज सुधार 
के कार्य मे कर दिग्वाया है । 

परिषद्‌ की अन्तरंग सभा 

सम्मेलन के पश्चात्‌ परिषद्‌ की अंतरंग सभा 

की बैठक हुई जिसम पास हुए कुछ प्रस्ताव निम्न 


प्रकार हैं । 
प्रस्ताव सं० ३--निम्न आायेकुमार सभाओ के 
आवेदन पत्र स्त्रीकार हुए तथा वे परिषद्‌ से 
सम्बन्धित क्रली गईं -- 
आये कुमार सभा इन्दौर तथा आर्यकुमार सिरसा। 


आये कुमार सभा पीलीभीत का फोर्म इस 
शत्ते पर स्वीकार किया गया कि वहद्द अपना बापिंक 
शुल्क शीघ्र भेज दे । 


प्रत्तव स० ४--आगामी वाषिक सम्मेलन 
की तिथियो के विषयमे आर्य कुमार-सभा बिजनौर 
का पत्र पढा गया । सम्मेज्ञन के त्षिए मई १६३८ 
का तृतोय सप्ताह निश्चय किया गया तथा कार्य 
कारिणी सभा को अ्रांधकार दिया गय। कि वह 
आये कुमार सभा बिजनोर से परामर्श करके 
सम्मेलन का प्रोग्राम तय कर ले | 

प्रश्ताव सं० ६-- वैदिक धर्म विशारद परी- 
त्ञाओं के शल्क तथा पाठ विधिमे निम्न परिवर्तन 
किए गए जो सम १६३६ की परीक्षाओं से कार्य 
रूप मे आवंगे --- 


(१) प्रथम खण्ड का शुल्क चार आने से बढा 
कर छ आने कर दिया गया 


(२) ईश्वरीय ज्ञान वेद? तथा वृहत्‌ विज्ञान! 
पुस्तक बाजार मे न मिल सकने के कारण कोसे 
से हटा दी गई तथा परीक्षा मन्‍्त्री को अधिकार 
दिया गया कि बह्द परीक्षा समिति के सदस्यों से 
राय लेकर इनफऊे स्थान मे दूसरी पुस्तक रखदे । 

(३) परीक्षाओं के नियम स० ४ का दूसरा 
भाग जो इस प्रकार है “ परोज्षा समिति किसी दोन 
विद्यार्थी को व्यवस्थापक की इच्छानुसार शुल्क 
से मुक्त भी कर सकती है” हटा दिया गया। 


'असअन्‍कााबम७७ 22५७पाहाकाल "-न्‍मा७म 
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माघ ] 


[ सावदेशिक 
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अन्तर सभा के १२ अक्तूबर १६३७ के 
अधिवेशन में पास हुए कुछ प्रस्ताव । 

आये कुमारों को वर्दो 

निश्वय हुआ कि आय कुमारों के लिए निम्न 
प्रकार की दो वर्दियां होंगी --- 

(१) विशेष अवसरों के लिए अर्थात उत्सरों 
जल्सों इत्यादि पर खादी का सफ द्‌ कुरता, सफ द 
गाघी टोपी तथा घोती | 

(२) सेशा काये के अवसर पर ( अर्थात जब 
स्वय सेवक का कार्य करना हो ) खादी की आधी 
बांह की सफेद कपीज्ध़ तथा खाकी निकर | 


आय कुमार सभाओ्ों के साप्ताहिक 


अधिवेशनों का कार्य क्रम 


कार्य क्रम इस प्रकार निश्चित हुआ:--दृवन. 
संध्या, प्राथना, सामूहिक भजन गायन, स्वामी 
दयानन्द अथवा अन्य किसी मद्दानुभाव का जीवन 
चरित्र (आरम्भ स्वाप्ती जी के जीवन चरित्र स हो) 
धसत्याथ प्रकाश! आदि की कथा या किसी महात्मा 
का व्याख्यान । 

ऊपर लिखा सब्र कायक्रम अनिवाये होगा। 
इसके अतिरिक्त क्रम से वाद विवाद ([)008/०७), 
व्याख्यान आदि रहे जो समयानुसार किए जा 
सके । 

प्रांतिक आये कुमार परिषद्‌ 

भारतवर्षीय आर्यकुमा।र परिषद्‌ इल बात पर 
विचार करते हुए कि आये कुमार दो सभाश्रों के 
शासन व चन्दे के भार को बर्दाश्त करने में 
असम्थ हैं, किसी नई प्रान्तीय आयेकुमार परि- 





षदू को स्थापित करन। उचित नहीं समझती और 
चाहती है कि सत्र आयेकुमार सभाय अपना 
साज्ञात्‌ सम्बन्ध भारतवर्षीय आयकुमार परिषद्‌ 
से ही रखे । परन्तु जो प्रान्तीय सभायें पद्चले से 
स्थापित हैं और आगे अ्रपने अस्तित्व को रखना 
भी चांहती हैं उनसे भारतवर्षीय अआयेकरुमार 
परिषद्‌ अनुरोध करती है कि उनको भारतवर्षीय 
अाये कुमार परिषद्‌ से सम्बन्ध कर लेना चाहिए। 
ओर जो कुमार सभाय %पनी प्रान्तोय परिषदों 
से सम्बन्धित हैं वे उसी तरह पर रहे । हमको 
उनके नए सम्बन्ध को आवश्यकत। नहीं हे । 


२२ दां भारतत्र्षीय आये कुमार सम्मेलन 


आयकुमार सभाओं का विशेष ध्यान इस 
सम्मेलन में पाप्त हुए प्रध्तात्र सख्या २ व्‌ १८ को 
ओर दिलाया जाता है । जिन आयेकुमार सभाओं 
ने अभी इन प्रस्तावों को कार्ये रूप नही दिया है 
वे कृपा कर इस ओर ध्यान दे। प्रस्ताव निम्न 
प्रकार है -- 


संख्या २--यह सम्मेलन भारत में प्रचलित 
प्राम सुधार तथा प्राम प्रचार के आन्दोलन को 
अत्यावश्यक समझता है और आय#$मारों तथा 
आयकुमार सभाओं से अनुरोध करता है कि वे 
यथाबकाश ग्राम सुधार तथा ग्राम प्रचार के कार्य 
में यथा शक्ति सहयोग दिया करे । 


संख्या १८--क्योंकि यह दु ख़ के साथ देखा 
जा रहा है कि भारतीय युत्रकों का स्वास्थ्य दिन 
प्रतिदिन गिरता जा रद्दा है श्लोर क्योंकि मानसिक 
उन्नति के लिए शारीरिक उन्नति अत्यावश्यक हे 
इसलिए यह सम्मेलन समस्त आयेकुमार सभाओं 
से प्रार्थना करता है कि वे अपने २ स्थानों पर 
आयेकुमार व्यायाम मडलों की स्थापना करे 
तथा समय २ पर खेलों (59005) का भी 
आयोजन। कर । 


ब्१० 


सावेदेशिक ] 


[ फरवरी 








हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 
क्वे० श्री० पठ रामनारायण जी मिश्र 


(ख्र॒ ) स्वास्थ्य-सम्बन्धी 


(१) पानी, दूध, घी आदि में उंगली या नाखून 
मत डालो | दूध में चीनी उंगली से मत घोलो, 
घमचे से काम लो या दो बतेनों में उल्नट-फेर कर 
को । ध्यान रखो कि ऐसा करने में दूध की एक 
बून्द भी बाहर न गिरे | 


(२/ जिस वतन में पीने का पानी या दूध 
झादि रखा हो उसको ढकनां मत भूल जाओ। 
इसको जमीन से कुछ ऊपर रखना अच्छा हे। 
धर्तन ऐसा होना चाहिए जो अन्दर से साफ हो 
सके । जिस शीशी मे तेल आदि रखा हो उसको 
काक से बन्द करना सत भूल ज्ाश्रो, विशेषकर 
चिसमे दवा द्वो । 

(३) क्ुई दवा या कोई ओर चीज़ किसी पुरानी 
बोतल में डालो तो पहले बोतल को गरम पानी 
ओर सोडा से धो लो । 

(४) पानी, दूध, थी श्रादि निकालने के लिए 
जिस लोटे, कटोरे या ग्लासकों वर्तेन में डालो 
उसकी पदी पदले घोलो या साफ कपडे से पोछ 
लो । उसको धोती या कुरते से मत पोंछो । उसके 
लिए एक झलग साफ कपड़ा रखो । 

(४) ढोल वालटी या घडे के पास हाथ धोने 
के लिए भरा हुआ लोटा हमेशा रखना चाहिए। 
खाली दोने पर उसे फिर भर देना चाहिए। पानी 


से भरे हुए डोल, बालटी या घड़े में दाथ नहीं 
डालना चाहिए । द्वाथ की कलाई, से ल्ोटे को टेढा 
करके पानी क्षेना चाहिए, उसमे भी द्वाथ नहीं 
डालना चाहिए | 

(६) द्ााथ धोने या वर्तन माजने के लिए हर 
जगह की मिट्टी इस्तेमाल मत करो । देख लो कि 
जद्दा की मिट्टी लेते हैँ उस जगद्ट को लोग गदों तो 
नही करते। साफ मिट्टी ढूँढडकर काम में लाओ । 
जमीन खोदकर खेत की मिट्टी मिल सफे तो अच्छा 
है। मिट्टी जमा करो तो उसको ही या कनस्टर 
मे रखो, जमीन पर रखने से बिली आ्रादि जानवर 
उसको गन्दा कर देते हैं । 

मिट्टी के बदले चूल्दे की राख इस्तेमाल करना 
अच्छा है। 

(७) पहनने के कपडे, जूते आदि रोज़ मांड 
लिया करो । सोने से पहल्ते प्रतिदिन अपने बिछोने 
का हर एक कपडा माड लो । 

(८) वर्दन या खाने की चीज किसी नई जगह 
रखने से पद्ते उस जगह को धो डालो या साफ़ 
कर लो । 

(६) रात को जो कपडे पहन कर सोझो, उनमे 
जो सूती हो उनको दूसरे दिन धो ढालो और जो 
उनी हों उन्हे धूप में ढाल दो । याद रखो, उनी 
या काले या गद खोस कपड़ों मे भी मेल लगता 
है, उनको भी धोते रहना चाहिए । शरीर के साथ 
जो कपड़े लगे रहते है उनको खूब साफ रखो। 
उनमे बदबु न आानी चाहिये। जो लोग जनेऊ 
पद्दनते हैं उनको अपना जनेऊ खूब साफ रखना 
चाहिए। 
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(१०) हाथ और पेर के नाखून बढ़ने मत दो, 
उनके अद्र मेल न जमने दो। 

(११) जिस त्रिछोने पर सोओ उत्तको थोड़ी 
देर धूप में रहने दो परंतु इसका ध्यान रखो कि 
उसकी चिड़ियां श्रादि गंदा न करदें । पहनने के 
कपड़ों को भी इसी प्रकार धूप दिखला दो । 

(१२) मोजा भी रोज पहनने के बाद धो 
डालना चाहिए । 

(१३) पहनने से पहले ओर उतारने के बाद 
कपड़ा भाड़ लो। पैजामा माइ़ने के वक्त उसके 
नीचे का हिस्सा पकड़ों क्योंकि उसमें गर्दा ज्यादा 
रहता है । नंगे पैर रहो तो बाहर से आकर पेर 
भाड़ ढालो या धो डालो । 

(१४) अपने साथ हमेशा एक अ्रंगोद्धा या 
रूमाल रखो। धोती, दुपट्ट या कुरते से नाक साफ 
करके नाक ओर हाथ धो लेना चाहिए । 

(१५) कूड़ा रखने के लिये बालटी, कनस्टर 
आदि घर में दो-तीन जगह अवश्य होना चाहिए। 
जो कूड़ा उसमें जमा हो जाय उसको दिन में दो 
तीन बेर हटा देना चाहिए । जिसमें कूड़ा रखा 
ज्ञय उसको भी प्रति दिन अन्दर से साफ करना 
चाहिए ओर उसके नीचे की जमीन में ,माड़ 
लगा देना चाहिए । हु 

लिखने-पढ़ने की मेज के नीचे रही के छिए 
एक टोकरी रखनी चाहि। 

कूड़ा घर से दूर लेजाकर या तो जला देना 
चाहिए या खाद के काम में लाना चाहिए । 

(१६ ) घर में हर जगह जूता नहीं ले 
जाना चाहिए; सीढ़ी मे या कमरे के बाहर एक 
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तरफ उतार देना चाहिए। भोजनालय में जूता ले 
जाना ठीक नहीं। 

( १७ ) जूता या जूठे बरतेन छूकर हाथ धोना 
चाहिए। 

(१८ ) बाहर से आकर जूते को माइ ढालना 
चाहिए---जूते पर बराबर पोलिश आदि लगाते 
रहना चादिए। पहनने से पहले जूता--भीतर और 
बाहर से--माड़ लेना चाहिये । गीला जूता 
जब सूख जाए तब पहनो । 

(१६) लिखते समय उेंगलियों में स्याही न 
लगा लो--यदि लग जाय तो तुरन्त रगड़ कर हाथ 
धो डालो | 

(२०) लिखने के बाद भ्क्ञरों को उंगली से 
नहीं सुखाना चाहिए, सोखता काम में लाना 
चाहिए। 

(२१) रोशनाई कक्षम से जमीन पर न छिड़को 
श्र न उसको सिर के बालों से पोंछो । 

(२२) मिट्टी लगा हुआ लोटा या गगरा कुएं 
में मत डालो । 

(२३) कुए' से दूर नहाओ जिससे बदन का हा 
पानी कुएं में न जाय । 

(२४) कुएं की सफाई कराते रहना चाहिए । 
उसमें कभी २ थोड़ी परमेंगनेट पोटाश डात़्ते 
रहना चाहिए । 

(२५) पीने का पानी लेना दो, तो नदी में जरा 
आगे बढ़ कर धारा के पास जाश्ो, और कपड़े 
घोने हों णो नदी के बद्दाव के नीचे की ओर जाना 
चाहिए। ऐसा करने से पानी गन्दा नहीं होता। 

( शेष फिर ) 
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।नज़ाम स्टेट में ्रा्य समाज की वेदी पर एक श्राय्य॑ वीर 'वेदप्रकाश' 
का पहिला बलिदान 


मन्त्री आर्य प्रतिनिधि समा समय पर पहु'च गये 
“+ु3--- 


गैज्ोटी इलाके पायगा में मोहतमीम साहेग 
पोलिस, तालुकादार, तहसीत्वदार की उपस्थिति में 
मुसखमानों ने ( जिनमें सरकारो सुल्लाजिम भझरव, 
चपरासी, घोड़े सवार, ऊंट श्रवार थ विज्ञा डरेस 
पुलिस भी थी)-दगा किया । प्रात; काल से सारे मुख्य 
मुख्य पुरुषों को मोहतमीम धाहेब मे सन्धि कराने के 
लिए अपने पास बुला लिया इधर मुसत्षमानों ने सबसे 
पहले एक जलूस निकाला और दाऊदखां के घर 
जाकर उसे फूल्लों की माला पहनाई। फिर मन्त्री झाये 
समाज को पकड़ कर गले पर तत़्वार रक़्खी गई । 
पोत्लीस को सूचना देने पर अमीन साहेब जाकर 
मन्‍्त्री को क्ेकर आए झोर कहा कि कुछ नहीं कुछ 
क्ोग सेंची पीकर गढ़ बड़ कर रहे थे । ऐसा कह कर 
मुख्य सुक्य लोगों को बातों में लगाकर यहीं पर 
ठहरा दिया गया डघर मारपीट होने ल्गी। रिनन्‍्दुशों 
के घरों पर इमला होने क्षया। भकेल्ले दुकेले को 
मारने लगे। सम्धि के भरोसे पर हिन्दू जनता 
निश्चिस्त रही । एक वेद प्रकाश झआाटय युवक को 
सन्‍्त्री आये समाज के घर में घुस कर पकड़ दिया | 
वह रिक्र हस्त था | उसे कहा गया कि मुसल्लमान 
होजा, जीवन दान दिया जाथगा। उत्तर मिल्ला कि 


सुसत्लसान हो कर जीवित रहने से में सत्यु को अधिक 


पसन्द करता हूं । यह उत्तर सुन कर उसे नीचे गिरा 
कर छुरे से उसका गल्ला काट दिया गया केपल चार 
अ गुल छोड़ा गया | वढ़पता देहछोढ़ कर चल्ले गए। 
दोपहर को जब टोलियां घमती फिरती थीं तो कहती 
थीं कि जो आय्य होगा उसका वध कर दिया जायगा । 
मार्ग शीर्ष शुक्त्न मग़द्ग के दिन “वेद प्रकाश”? मारा 
गया। इसकी आयु २१ वर्ष की थी। झारय समाज की 
यह जान था। अपना सारा जीवन झाय्य समाज के 
कार्मो मे अप कर घुका था | बृहस्पति वार को प्रात 

काल दूस बजे मोटर से शव तुलाजापुर के दृवाखाने 
को भेजा गया क्योंकि स्थानिक डाक्टर पर सन्‍्देह था 
क्योकि वह सुखलमानों के मशवरों में शरोक रहता 
था । पोक्षिस ने कोई प्रबन्ध नहीं किया। श्राय्ये- 
समाज्ियों ने मोटर स्वयं मंगवा कर शव तथा पअ्रम्य 
घायत्न पृरुषों को तुलओपुर के दवाखाने में भेजा। 
झायों को स्थानिक पुद्धिप्त पायगा पर विश्वास नहीं 
है अभी दंगा करने वात्दे स्वछुन्द॒ फिर रहे हैं, सारी 
हिन्दू समाज भभ भीत है। यदि ठीक समय में प्रबन्ध 
न हो तो जान वा माल का खतरा है। मम्त्री झाय्ये 
प्रतिनिधि सभा समय पर पहुंच गए | 


राम देव शास्त्री 
( बैदिक संदेश सोल्लापुर २१-३८ से ) 
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अभिहोत्र 

झेखक--श्रीयुत ढडा० सत्य श्रकाश डी७ एस सी० 

प्रकाशक--सावदेशिक अआय्ये अतिनिधि सभा देश्खी, 
सूक््य २४) 

इस पुस्तक के छिखने का डा० सत्य प्रकाश जी 
का उह श्व आधुनिक वेशानिक दृष्टि कोश से दिन 
यज्ञ' के विविध कर्पो की स्याक्या करना और भा्िक 
और निष्ञवान हिस्दू परिवार के स्वास्थ्य पर वेदों 
में विदित अपग्िदोश्न के प्रभावों का अध्ययन करवा 
है । अभिददोत्र की साममी के पदार्थों की रासायनिक 
क्रियाएँ, प्रक्रिमाएँ मूश्य इत्यादि का भी सम्यक्‌ 
विश्लेषण उपस्थित किया गया है । डाक्टर गंगामाथ 
ऋ के पुस्तक का पूम्व वचन लिसा है तथा इस्राहा- 
बाद विश्व विदाक्षय के डाक्टर ऐेन० आए» धरने 
भूमिका सिस्ती है | 

ओ व्यक्ति 'लार्मिक संस्कारों को विज्ञान झोर 
डपयोगिता की कसोडी पह परखने के अम्बस्त हैं 
और ओ इन संस्कारों में इस प्रकार की महत्ता का 
दिग्दरशन करने के इध्सुक हैं अवश्य ही वे इस पुस्तक 
को उपयोगी और सिक्षा-अद पायेंगे । 


( भूनाइटेड हृढिना ऐम्ड हड़ियन स्टेट 
नई देहक्ी ) 


[१] 


इमारे पास एक धूथयन्त सुश्दर सजिशद भ्रप्नज्ञी 
पुस्तक “इपिहोर्त गामक समाक्षोचनार्थ भाई है जिसे 
झ्रीदुत पंडित सत्य प्रकाश जी डी० एस सी०.. 


डपाध्याय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बनाया है तथा 
झारने प्रतिभिधि सभा मे प्रकासित किया 


है | इसने इस घुस्तक का अध्यमन किया हे झोर हस 
प्रतिवाद के भय के बिना कह सकते हैं कि बह अपने 
ढग की पहली और बिट्वत्ता पूर्ण रचना है। विद्वान 
सेखक ने वेशानमिक परीतरलों के आधार पर यह 
लिख किया है कि प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रतिपादित 
(एूबन यज्ञ सानयी स्वास्थ्य के लिए अख्यन्त काम 
दायक है। झाभजी पढ़े लिखे क्लोगों और थोरप 
बाक्षों में यह पुस्तक बढी उपयोगी सिद्धू होगी। इस 
विद्वान लेखक को साथ दी सा्वदेशिक सभा को इस 
डक्तम पुस्तक को प्रकाशित करने पर बधाई देते हैं । 
इमाही सम्मति में किसी ल'ग्रंज़ी भाषा विश आरनं 
समासी को इस पुस्तक के पढ़े बगेर महीं रइना 
चाहिए | तमाम झायय॑ समाजों को इस पुस्तक को 
कापनी जाइम रियों में इखना आहिए । कासज़ छपाई 
इत्यादि बहु सम है। मुक्म केषज २।) 


(कार्य मुसाफ़िर काहौर) 


५ आना ७ाओा 


#र४ 





_ समाज मद्रास हारा प्रकाशित 


सस्ता श्रार्य-साहित्य ( श्रंग्रेजी में ) 


[६08 ० 77एा॥ श्री स्वामी दयानन्द- 
सरस्वती कृत सत्याथ प्रकाश का यह अग्रेज़ी 
अनुधाद है। इसकी भाषा शुद्ध व सुन्दर है| 
भातरों के विषय में इतना कहना पर्याप्त हे कि 
इस अकेली पुस्‍्तक ने जितनों को आर्य बनाया है 
उतना अन्य साधनों ने नहीं । 


गलेज्ञ पेपर, कैलिको की मज़बूत जिल्द २) 
श्रजिल्द १॥) 


ए०0प्राशियाल्शत ० रिणाइाणा इस 
पुस्तक के विद्वान लेखक श्री गगाप्रसाद जी चीफ 
जज, टिहरी ने पुष्कल प्रमाणों द्वारा बेदिक धर्म 
को समस्त धर्मो' का मुज्-म्नोत सिद्ध किया है। 
इस पुस्तक के अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके 
हैं। केबल श्रंग्रज्जी में ही कई सस्करण अप कर 
हाथों द्वाथ बिक चुके हे । 

फैदरवेट पेपर, सुन्दर छ५ई। अजिल्द ॥) 
सज़िल्द १) । 

इृक्ला एि्रटफ०5 ण॑ :798$७॥09]: 
गुरुकुल-कागडी के भूतपूर्व आचार श्री चमूपति 
एस ए, ने इस पुस्तक में श्रायंसमाज के दस 
नियमों की विस्टृत, वज्ञानिक व्याख्या की हे । 

पृष्ठ संख्या १६० । मूल्य |“) मात्र । 

877० >]04070॥9 अजमेर-अधशताब्दी 
पर दिये गए अग्रेजी व्याख्यानों का यह संग्रह है । 
देश तथा विदेश दोना मे प्रचार का अ्रत्युत्तम 
साधन है । इसकी भूमिका श्री श्राचाय रामदेव 
जी ने लिखी है। मूल्य ।5) मात्र 


नि लिमििमम मलिक कल कक अम कसरत कक जद कक लक नमक की जज लक कक सभुनुु नमन एएछ 


२०का८ट (8566 9ए४तला। बाते एक्राटाब्लात8 
एक यह समयोपयोगी ट्ॉक्ट श्री प० 
केशबदेव जी ज्ञानी, मद्रास ने लिखा है । इसमे 
युक्ति-प्रमाण द्वारा आय समाज्ञ के पक्ष की पुष्टि 
की गई है | मूल्य £) 

पफ्ाढ ०प्रगात्नाट5 0 47ए28शगा० लेखक 
श्री प० केशबदेव जी ज्ञानी, मद्रास । इसमे आय 
समाज के सिद्धान्तो का सक्षिप्त परिचय है । चतुर्थ 
तस्करण | मूल्य -) 

9897॥835 0 9७877 4 धश्थशयात इस 
में ईश्वर, वेद, बर्ण, आश्रम, शिक्षा,राजनीति आदि 
विषयों पर श्री रवामी दयानन्द सरस्वती जी के 
वचनों का सग्रद हे | मुल्य -) 

प्राएतेपाध्य भं$, जणाए श्री परिडत 
केशवदेव जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका मे हिन्दू-धममे 
तथा ईसाईयत का मुकाबिला किया है। शुद्धि 
५चार के लिए उपयोगी है । मूल्य -) 


पाएतेपाशश ४६४ 8थ7॥ ले" प॑० केशव 
देव जी ज्ञानी । इसमे हिन्दू धर्म तथा इस्लाम का 
मुकाबिला है। शिक्षित मुसलमानों के हाथों मे देने 
योग्य है | मूल्य -) 

ए४6७३०३ क०ण 6 ४८९१७ ले० श्री० 
ज्ञानजी । इसमे चारों वेदों के मन्त्र चुनकर उनकी 
सरल अंग्रेज़ी मे व्याख्या की गई हे । पुस्तक वेद- 
प्रचार के लिए अत्यन्त उपयोगी है | मूल्य -) 


पता -- ५ 
श्री मंत्री, आयंसमाज 
१७०, चाइना बाज्ञार, मद्रास । 








«47:८%%१८३१८१७४१८१३१८१७१- ८९६९ . .$१२८१३१०८६१०८४क१० ++ ८2१: ३१ ६2३१० ८१०! 


शुद्ध हवन सामग्री 


चर आकर 952. किक शो (९ 
धाख स बचन क लय आया 
को 
बिना वी० पी० भेजते हैं 
८ब्ब##० 
पहले ।) पोस्ट खर्च मनीआईर्डर द्वारा भेज कर ५ नम्‌ना 
फ्री (मुफ्त) मेगा तने 
अगर नम्‌ना जेसी सामयथी हो तो सल्य भजदें 
अन्यथा 
कृद्दे में फेंक दें । 


फिर मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं | 
क्या इससे भी बढकर कोड़े सच्चाई की कसोटी हो सकती 


भाव ॥) सेर, ८०) भर का सेर। 
थोक ग्राहक को २५४) रुपये प्रति सेकडा कमीशन | 


जि 


/्फ 
ऋष्का पका पका पा कर पका पका पा पक पका पका वथए का यिप पका पका पा या लयालपकनलकरन कल लनन- 


मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे । 
पता-- 
रामेश्वरदयालु आये, पो० अमोली (फतेहपुर) यू०पो० 
थक पक? पता ला ऋ पक: लक पक्का पक पका पका क् पछकाश पथ 
पं० रघुनाथ प्रस्द पाठक--पब्लिशर के लिय “चन्द्र प्रियटक्ष प्रस' दहलोी, 
से प्रकाशित 


१९८७७४९८४९-८७४:० -*३११०२४:०८४६१ ०८:१० ८११ ८०६९० ८०१, ८०३१ ८१० ८३१० २? ८९३१ ८8% ८२३७: ८२३११०८१६९०८१४९८१४१ ८१७५९ ८०३? ५६ 


्य्द्क्रदर 7०-34 -2८ 
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श्र 


१६ 


लेख 
वेद की शिक्षाएँ 
बेद के प्रकाश मे 
अध्यात्म घारा 
विवाह भेद 
वैदिक यज्ञा की अह्सित्मकता 
भारतवर्ष और लमांज सवा 


लेख-सूचो 


न रे: 


धमयात्री प्रो० एम० बी० वेकटेश्वर, एम्त० ए० 


( स्वामी स्व॒तन्त्रतानन्द जी महाराज ) 
( श्री धर्मदेव लिद्धालंकार ) 
( श्री स्त्रामी सम्बुद्वानन्द जी ) 


भारत में नव जीवन ओर पश्चिमी जगत (एक मर्मज्ञ ) 


शंका समाधान 

पुनजन्म 

आये कुमार जगत्‌ 
हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 

प्राप्ति स्वीकार 

प्रचार कार्य 

अमग्विल भारतीय सेव सम्रिति 

स्काउट मेला 

टीटागढ़ शआर्य समाज का 

प्रशसनीय कार्य 

सम्पादकीय 


( श्री० ड|० युद्रतरीर मिंह जी ) 
( श्री० पं० ग़मनारायणा जी मिश्र ) 
( सम्पादक ) 


प्र 


2 0 ०८ 


श्र 


३० 


३१ 
दे है 
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'अकाक मन 0 जुकुक 2 जुडक सेन जकक कक १०५ जुकुए फडा" ० हाट मम आन जुडक राइट 2 ४ ७न॑ाआणएंआशआ ४ | | 


लेखक--- 


श्रार््य-साहित्य के दो श्रमूल्य रत्न 





का] 
ओ कृष्णुचन्द्र बिरमानी 

यमपितृ-परिखय | दयानन्द-सिद्धान्त-भास्कर । 
मुल्य २) रु० |] सुन्दर छपाई बढ़िया कागज़ [ मूल्य १॥) २० 


। 
। “श्री प्रियरत्न जी 'आष? 
| 
* 
। 


/ सा्वेदेशिक सभा, 
|! बलिदान मवन, देहली । 
8. 


अदकनआे, १मिपि पट: +ी पदक सदा“ फल के उहएल्‍ह पर उकक मनी कडट हे कहएट ल्‍्व्ड री न पति न नर न जल पक कक 


स&+गजक़ए'पकाइूली सी 


ज्कडुसमार 
दा दा तय ता #्क क बहु कब + शी आर: छः बह -ज < 0०8. ब्क ष््ह्भा फ्क यह ० छः भ हा ० रा कब: का 





५४००) इनाम लीजिए 


महात्मा प्रवृत्त बबेतकुष्ठ ( सफेदा ) की अद्भुत बनोषधि है, एक दिन में आधा भोर 
दो दिन में पूर्ण आरोग्य । यदि सेकड़ों दृकीमों, डाक्टरों, बेधों, विज्ञापन-दाताशों की दया 
कर थक गये है तो इसे लगागे। बेफायदा साबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें घिश्यांस न 


बेधराज अखिल किशोर राम 
आयुवद्‌ विशारद, भिषग रक्ष, 


न० ७ पो० कसरी सराय ( गया ) 





४ लस्ता, ताज़ा बढ़िया सजी व फूल, फल का 
जञ बीज़ ओर गांछ हमसे मंगाइये | 
पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना ) 


रे ० उप ० २अन्मकीक "जमीन उनका ० मुजुओ। २१२०० ंक >चम्यदालक ०२यजीक १-््पेक्क २२०१ ता आम. ० >उउप्र 


! 
| 
| 
| 
| 
। हो -) का टिकट लगा कर प्रतिक्षा-पन्र लिखा लें | मूल्य २) रु० । 
| 
; 
;$ 
(४ 
| 
; 
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क्र 


केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताएं 
( क्षे० ज्ञा० वोसाराम रिटायड स्टोर कीपर ५ ४४ 8. ) 





( १) इस समय इस अनाथालय मे १७४५ बालक बालिकाएं हैँ और इस समय शीत ऋतु 
हे। उनके लिये गरम वस्र, रजाई, तुलाई, और दरियों को झ्रावश्यकता है । दानी सज्जन जहां 
अपने बालकों के लिये वस्त्र बनवाएं वहां इन बालकों का भी अवश्य ध्यान रखें । 

(२) बस्त्रों के श्रतिरिक्त भोजन के लिये धृतादि की आवश्यकता है दानी सजञ्ञन घृत 
भेजें भथवा उसके लिये दान देकर छतार्थ करें । 


५७००७ ० उमर ०००७४ > नया ०-२०५१ के ०-२०५२३५ »-म-फे वहुल्पाथ:-. पहिफायात-० 


(३) अनाथालय का व्यय १३००) मासिक है वह दानी महाशयों की कृपासे पूरा होगा 
इसलिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। 

(४ ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय मे यह लिखना पयाप्त होगा कि सरकार ने 
जो भगाए गए बालक पकड़े थे जिनके सबंधियों का पता नहीं लगा वद्द सब बालक इसी श्रना- 
थात्षय में रखे हैं । 

( ४ ) अनाथाक्षय के बालक कभी बाहर मांगने के लिए नही भेज जाते हैं., उनके पदाने फे 
लिये स्कूल भी है जो सरकार से स्वीकृत है । 

(६ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज॒न हैं.-- 

प्रधान भी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 

उप प्रधान पं« विश्वस्भरनाथ जी, उप प्रधान, आये प्रतिनिधि सभा ५जञाब 
, पं० ठाकुरदत्त शाल्नरी मुलतानी, ल्ाददोर 
». ढाक्टर गणेशीलाल जो ॥8, 8 8 

कोषाध्यक्ष श्री विज्ञानशीक्ष जी, बी० ए० 


अंत मे नम्न निवेदन है प्रत्येक धमप्रेमी सल्लन अपनी शक्त्यानुसार कुछ न कुछ दान देकर 
सभा का हाथ बटावें आर पुण्य के भागी बने। 


७ ५+२७॥....७ +-२०४-०३७ +-न्‍्केडक ०२->कक-उस्थ 


+्ज््गत न 
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फोस्डे १ 
# सा्वेदेशिक-आये-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक पमुख-पत्र # 
के ३ फात्मुनग १३३६४ मु 
तबष्‌ १२ 
ड ॥ साचे १६३८ ई० ] [ दयानन्दाब्द ११३ । शी 
हक शक 2 पाक <*#7०ह 
* 6७ वेद की शिक्षाएँ & 'है 


इन्द्रो यातोबवसितस्य गंजा | छा2 4-32-5 


परमेश्वर चराचर का राजा है । 
6 ठटाद्रतांर 9007 ह8 छाप्राव(8 छाये वराध्राधव98 (व!ए078७ 


एप इन्द्रो वरिबस्कृत्‌ । 2. ९-6-6 


यह इन्द्र ही बल का देने वाला है । 
घछ6७ ७ "७ (ए०७४ ण॑ १५९७९५१--०१०७), 909870%] ७50 8एछफए पथ) 





फाल्गुन ] 


बेद के प्रकार में धम-यात्री 





[ साथेदेशिक 





( लेवक--प्रो० ऐस० बो० वेकटेश्वर एम० ए० ) 


+-++$-०००-२१०३ +नदूक-+पु०--- 


कर्म्म और उम्रति 


झाध्यात्मिक (धर्म) यात्री का प्रथम कर्त्तध्य 
झारसा को निष्कामता से बचाना है । मनष्य आल्नसी 
बनने के लिए पेंदा नहीं होता है। पुरुषाथ का भाव 
डसकी आत्मा में ओत प्रात है भौर मनुष्य के प्रत्येक 
हाव भावसे झोर उसके शरीरके अ'ग प्रत्यग से पुरुषाथ 
का ध्वनि निकल्वती है। मनुष्य दुनियां में पेदा होता है 
ओर इस दुनियां के साधन से वह भ्रपनी उम्चति करता 
और माक्षकी सिद्धि करता है हसिल्षए उसे दुनियां के 
ब्यापारों में ले होकर गुज़रना होता है | वेदिक साहित्य 
में इस प्रकार के स्थत्न हैं जो सन्‍्तान, सन्‍्तति भर 
शक्रि की अशाओं का मनुष्य म॑ सचार करने हैं परन्तु 
वे बतक्ाते है कि दुनियां का हस प्रकार भाग करा कि 
वह तुस्हारो जीवन यात्रा के अन्तिम ध्येय ईश्वर 
प्राप्ति में साधक हो बाधक न हो। दुनियां में क्षिप्त न हो 
और उसेहो, ध्येय न समझा । यह भाव तभी विकसित 
और स्थिर रहता है जब हम दुनियां की चीजों में 
प्रयोग को भावना ही रक्‍खे उनमें ममत्व या अधिकार 
को भावना न जाईे 


ठत्नति के लिए कोई राज मार्ग नहीं है। यह हमें 
अपने पुरुषार्थ से हा बनाना होता है। परन्तु हृतिहा/स 
अपने को दुहराता है झोर हम से पूछ्ये जो हस 
चन्र में रह चुके है हम उनके भ्रनुभवों से श्रर्द्धा फायदा 
डठां सकते हैं । हसीलिए धर्म यात्री का आदेश किया 
गया है। डस मारा पर झपनी इष्टि रकस्ो जिस पर 
डे 


तुम्हारे पुरुषा चले हैं परिशाम यह होगा कि तुम्हारी 
झ्रात्मा प्रकाश सान हो जायगी । ठीक रास्ते के चिरुह 
निम्न प्रकार दुर्शाए गएु हैं -... 
3) तुम्हारा साग कटकों शोर समाज के दुष्टों से 

शुन्य हो | 

(१। तुम्हारा सारा प्रशस्त और सुस्व दायक हो । 

(३) सबका मित्र पेश्वय और सुस्बों की बृष्टि 
करने याज्ा पात्तनन करने हारा ओर दुबंलों का रकण 
करने वाल्ला सुम्हारा मागे दर्शक हा 

प्रकृति से सम्पक 

धर्म यात्री को प्रकृति के चमस्कारिक सौन्‍्दर्य्य 
कझोर भव्य औदारय का पान करने का प्रेरयाका गईं 
है। प्रभात कालान झाकाश के इन्द्र धनुष के रग 
गुलाबी उषा काल । रातका कोमल शान्ति में प्रकृति 
का सगात ये सब मनुष्य के सममत्त झौर झात्मा पर 
आरणादित घृल्षि को था देते हैं । धरम यात्री के समस्त 
स्वाध्याय और क्रिया कत्ताप का विधान उस समय 
किया गया है जब पुराने खेतों से प्रकृति नया अन्न 
प्रदान करती है | श्रावण की प्‌यिसा को उसके 
स्वाध्याय (उपाकस) का वाषिक सत्र शुरू होता हे। 
हुस समय हरा २ झरोषधियों पर वर्षा की पढ़ी हुई 
बदें सनोश्स दृश्य उपस्थित करता हैं और 
प्रकृति पुक नए ज॑ बन से श्रोत प्रोत होसा है। जब 
मेंडका को ध्वनि शुरू हाती थी बेदिक विद्यार्थी अपना 
अध्ययन प्रारम्स करते थे | जब प्रकृति कट अवस्था 


साव देशिक ] 





में होती थी अथोत्‌ जब आकाश घुधला होता था, 
या जब विजलो चमकती भी अथवा वायु में रूस्यु 
और रोग होता था निस्सन्देह तब पढ़ाई मे विध्त पढ़ 
जाते थे | दिन के समय में बह दुर्वाओं के भीतर बन्द 
नहीं रहता था । वनहथत्वनी के विद्या केन्द्र में गुरु 
चरणों में बंठ कर डसे प्रकृति के प्रत्यक्ष सपर्क में 
रहना होता था | 

विद्यार्थी जीबन समाप्त करने के पश्वात्‌ भी 
प्रकृति डसकी मित्र रहती थी क्योंकि घिद्वान्‌ यात्री को 
दूर दूर की यात्रा करनी होती थी। इस रीति से 


स्थानीय और प्रान्तीय तग भावनाओं का समुचित 
सुधार होता रहता था | 


चैदिक ग्रन्थों में यद्यपि प्राकृतिक दश्यो का सम्यक 





[ माच 
वर्णन है फिर भी वे एक देशीय नदों है शोर विशेष 
गुण के तोर पर घर का प्रेम और विशेष सिद्धाल्त 
के तौर पर देश का प्रम उनसें नही पाया ज्ञाता है। 

यह झावश्यक है कि हमारी शक्नियां प्रकृति को 
शक्कियों के साथ २ गति करें | प्रकृति को इन शक्तियों मे 
सबसे अधि# प्रभावशात्वी शक्ति सूथ्थ है । सूर्य की 
दिन प्रति दिनकी गति दिखल्ाती है कि पुरुषाथ झौर 
कारये दिव्य हैं । सूरये हमें नि स्वार्थ सेवा ओर निरन्तर 
पुरुषार्थ की शिक्षा देने वाला सबं प्रथम शिक्षक है । 
बाहरी ओर भीतरी श्र घिषारे को प्रकांश में बदल्ल कर, 


और नीचेको ऊ चा बनाकर यह हमें चहुत उत्तम 
शिक्षा प्रदान करता है| 








पोराणिक पाल प्रकाश 


तो आये जनता ने देखली और उसका पौणारिक महामणडल पर क्या प्रभाव 
नम यह भी आर्य जनता भली प्रकार जानती है और अब-- 


९ निर्ण 
पृष्ठ १४५०० सत्याथ-निर्णेय मूल्य ३) 
( क्ले० पं० शिवशर्मा जी महोपरेशक ) 
पढ़ने के लिए तैयार दो जाइए | इस में पाराशिक मुसलमान, ईसाई ओर गधास्वरामियों को युक्त 
मुह तोढ़ जबाब दिया गया है यह हष द्वार पर कुम्भ मेले की अनूठी और करारी 
भेट होगी। इसकी प्राप्ति के लिए आज़ द्वी आडढेर भेज दीजिए 
अन्यथा 
पोराणिक पोल प्रकाश 


की भाति पछताना पडेगा | पुस्तक अप्रेल में प्रकाशित होगी | इससे पढले १) रुपया 
पेशगी देकर आहक बनने वालों को पीने दाम मे मित्तेगी । 





आये-साहित्य-मन्दिर, 
नई सडक, देहली | 





अध्यात्म चारा 
&0/292 

भगवान क़ृष्श गीता में कहते हैं, जब मनुष्य 
परमात्मा की उपासना करने खगता है, तब उसकी 
भक्ति दो रूप अहण करती है। वे दो रूप ज्ञान और 
क ' हैं | बिना कर्म किए मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति नही 
कर सकता है शोर बिना शान के केवल ज्ञान रहित 
कर्म से मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य 
एक दशा के लिए भी निष्काम नहीं रह सकता है। 
इच्छा के न होते हुए भी मनुष्य की आभ्यन्तरिक 
प्रवृत्तियाँ उसे काम करने के द्षिए बाधित करती हैं। 
सदेव अपने कर््तध्व कर्मो' के संपादन में लगे रहो । 
कासको टालने की अपेद्दा उसका कर डालना उचित 
है। सब कामा को टाजने से तुम्हारे शरीर का रक्षण 
भी असम्भव हो जायगा। वेद बतलाते है ब्रद्म ज्ञान 
की प्राप्ति किस प्रकार होती है ? आत्म शान किसे कहते 
है १ उसकी प्राप्ति के उपाय क्या हैं ? मोक्ष की प्राप्ति 
कैसे होता है ? यही विषय है जिनकी हमें वेद शिक्षा 
दते हैं । वे घोषणा करते है “ईश्वर प्राझ्मी मात्र से 
झोत-प्रोत है ।” 

डसको कौन प्राप्त कर सकते है? जो वीर हैं, 
बुद्धिमान है, अर्थात जिनका शरीर भर आत्मा बल्निष्ठ 
है वही उसे प्राप्त कर सकते हैं । कमज़ोर शरीर ओर 
मस्तिष्क वाला आत्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता 
है। आत्मा और शरीर को बत्नवान बनाअं', इंश्वर की 
प्राप्ति हो जायगी । वेद सच्चे और अनादि घस्म की 
चर्चा करते है। भनादि और सच्चे ध्म्मं से क्‍या 
झभिप्राय है ? जो धर्म सम्रान रूप से सब समयो 


मे सबके आचरण योग्य हो और जो सदेव एक जैसा 


रहता हो और जो अपरिवर्तत शीकू हो। पुराण, 
बाइविल, कुरान हत्यादि दूसरे घम्म॑ प्रन्थ मनुष्यों की 
एक श्रेशी, या विशेष देश ओर काक्ष के लिए ही 
अभिप्रेत हो सकते है | 

शास्त्र कहते हैं सृष्टि का आदि नहीं है। यदि 
सृष्टि का आदि स्वीकार कर लिया जाय तो परमात्मा 
में अपूर्यता का दोष झाता है। 

यदि यह कहा जाय कि संधष्टि से पूढये भी वह 
पूण था तो यह मानना पडेगा सष्टि के बाद वह और 
ज्यादा पूर्ण हो गया । यदि यह कहा जाय कि सष्टि 
के बाद यह ज्यादा पूर्ण हो गया है तो हसरा यह भथ 
हुआ कि पहले वह अपूर्य था | ये दोनों ही विकश्प 
गलत हैं | “अधिक पूर्ण! शब्द झपना खड़न स्वय 
करता है | क्‍यों कि जो पूर्ण था और अधिक पूर्ण हो 
गया यह वस्तुतः अप्रूण ही था | यदि सब्टि का आरंभ 
स्वीकार कर ल्विया जाय तो हम इससे परमान्मा में 
निर्दूयता का दोष व्वगायेंगे | क्या हम जगत मे कुछ 
ध्यक्वियों को गरीब, बिना पढ़े द्षिखे और रोगी नही देखते 
हैं जब कि दूसरे समृद्ध, विद्वान और स्वस्थ्य है। यदि 
परमात्मा ने विविध व्यक्नियों को इस प्रकार की विविध 
परिस्थितियों में रक्‍ला है तो परमा०्मा में पत्पात और 
निर्दंयता के दोष प्रत्यक्ष हो जाते हैं । इसी ल्लिए शास्त्र 
स॒प्टि को अनादि बतल्ञाते हैं | सष्टि प्रवाह से अनादि 
हा है। 

जगत में 'हम देखते हैं” कुछ ब्यक्रि गरीब हैं और 
कुछ भमीर हैं । कुछ सुखी हैं और कुछ दुखी हैं । कुछ 
विद्वान हैं और कुछ सूर्ख हैं। इस मेदका क्‍या कारण है ? 

शास्त्र कहते है 'कर्म' ही इस अन्तर का कारया 
है। शास्त्रों में विशात्ष भर्थो' में 'कर्म! शब्द ब्यवहृत 
हुआ है। वे कहते हैं कि दृय्य चन्द्र नचन्रादि की भी 
कर्म से ही उत्पत्ति है। जब सृष्टि का झादि नहीं है 
तो यह कहना जेकारहै कि कर्म भी जो सृष्टि में समस्त 


सावेदेशिक ] 
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भदों का कारया है भअनादि है| 

कर्म के फलों को कोई नहीं टाल सकता है | तुम 
कोई भी कर्म करो, तुम जैसा बोझोगे वैसा ही काटोगे | 
यह बड़ा कठोर है | मानसिक काय्य अथांत भावों और 
विचारों के उठने के भी फल्न हैं | बुरे विचार के मन से 
शाते ही उसके फल स्वरूप तमाम शरीर अपवितन्र हो 
उठता है | यदि विचार बलशाली हो तो यह भौतिक 
या शारोरिक कार्य के रूप में अपने को प्रगट करदेता 
है | कभी २ हम कर्म के फल्नो को नहीं देखते हैं, 
परन्तु वे अवश्य कहीं न कहीं छुपे होते है इसमे 
सन्देह नहीं है | स्थास्थ्य के नियमी का कोई भी अति 
क्रमण शारीरिक रोग के रूप में €्पष्ट हो जाता है। 
दुवाहयों से रोगों का शमन द्वो जाता है। यह क्या 
है १ यह केवल कर्म फ्लो के एुक प्रकार का परिवततन 
मात्र है | अर्थात औषध प्रदान से स्वास्थ्य के एक नियम 
का दूसरे मे परिवर्तन ही होता है। यह भी कर्म का 
एक दूसरा रूप है। परन्तु हम दोनों के फच्तो को 
भुगतना द्वोता है। कोई भी नष्ट नहीं हुआ था । फक 
कवल इतना ही है कि दोनों एक परिणाम को जाहिर 
करने के दिए मिल गए है। यही भेद है । परन्तु कर्म 
फल कभी नष्ट नहीं होने है । 

कुछ छेत्रो में यह विश्वास प्रचलित है कि किसी 
अवतार पर विश्वास करन माश्र से पाप धुल जाते हैं। 
वेद इसका निषेध करता है । हमारा मुक्रि हमारे अपने 
यक्नों से ही संभव है। ये अवतार कहे जाने वाली 
महानआत्माए हमें क्‍या मदद देती है। हम महान 
जीवनों से प्रकाश ही ग्रहण कर सकते है | कहा जाता 
है, कुदरत झआाचारिक विशेषताझा की कतई परवा 
नहीं करती है और साधु ओर पापी में कोई भेद नहीं 
करती है | यह विचार बढ़ा उथला है। 

यदि साधु प्रकृति किसान की ज़मीन में ही वर्षा 
होतो और यदि झाकर्षण शक्कि पापी को नुकसान 
पहु'चाती भर भ्रच्छों को भछूता छोड़ देता तो निश्चय 
ही सज्जनता जुद्धिमत्ता का ही विषय बन जाती ओर 


शब्द के ठीक २ भाव में सुज्ञनता का अस्तित्व ही 


[ मा 








ल्ोप हो जाता । चीज़ों के बनने बिगढ़ने मे भ्रनिश्चितता 
का यह श्र श ही नेतिकता को संभव बनाता है | जिस 
दुनियां मे अच्छे काम का समृद्धि द्वारा तककाल बदला 
मिल्ल जाय और बुरे काम का दुख दारिद्रय द्वारा 
बदल्ला मित्ल जाय तो उस दुनियां का कोई भर्थ ही 
न होगा । सचमुच जिस जगत में सानवी जीवन 
के सुम्व दुख, अ्समानताएँ और बहुत सी 
झनिश्चित बातें हो तो वही एक दुनियां है जिस में 
अ्च्छाई पाई जा सकती है । 

उच्चीसवीं शताब्दी के आर भ में हग्लेंद में दो 
कवि थे उनमें से एक खोक प्रिय था और दूसरे को 
कोई पछुता न था | क्ञोक प्रिय का नाम सेमुअञ्रत्न 
रोगर्स भर दूसरे का नाम विलियम वर्ड सवर्थ था। 
समय ने दोनों को उचित स्थानों पर रख दिया। श्राज 
रोगल को कोई नहीं जानता |झौ। वर्ड रूद्थ अमर है | 
दो हज़ार वर्ष हुए नोरो---एक राक्स--राजसिहासन 
पर विराजमान था और पाल्र---एक साधु -केदखा तने 
में था । समय ने उसे भी ठक कर दिया। आज 
अग्रज लोग अपने बच्चो का नाम पाल रसने में गय 
अनुभव करते है परन्तु नीरो का नाम कुत्तों के ल्विए 
रिजेब हो गया है। 


एक पुराने ल्लेखक ने कहा है--- 


(700 ते02५ 707. 8) १६५१ [098१ |4 
|१2९४ णा 84 प्रातेत, गाश्ा। 0पाह ॥6 
8(७8 8 08५8 (87॥ ? अर्थात्‌ परमात्मा झपनी 
प्रज्ञा को सदेव शनियार को ही मजदूरी नहीं बाटता 
है परन्तु बाटता अवश्य है | भाव यह है कि किए 
हुए का फल यह जरूरी नहीं तत्काल सित्ष जाय 
पर यह जरूरा है कि फल्न मिलता अयश्य है। इससे 
कोई भी कभी भी नहीं बच सकता है। इसलिए 
हमारे कर्म श्रष्ठ होने चाहिये ओर ऐसे होने चाहिये 
जो हमारा परतन्श्नता दूर करते हुए मृत्यु के बंधनों को 
ढीला करने वाले हों । 


'परकषण-मथाअ-कपाउअम.2] उमर, 


फाल्गुन ] 





[ साव॑ंदेशिक 


फिलमन८-ना-त टक्कर 


विवाह-भेद 


(स्लेखक--भी स्वामी स्वतस्त्रानन्द जी महाराज) 


है 


बियाह का प्रचार समग्र ससार में है । प्रत्येक 
सम्प्रदाय में इसका विधान है। वेद में अनेक 
स्थलों पर इसका उल्लेख है उनमें से ऋगेद मंडल 
१० सूक्त ८४५ और अथबववेद काड १४ विवाह 
परक ही हैं परन्तु इस लेख में मुझे वेद मन्त्रों पर 
विचार नहीं करना है । जो वेद में इस विषय की 
जिज्ञासा रखते हैं उनको वेद में उपरिन्निखित स्थलों 
में देख लेगा चाहिये। इस लेख में मुझे केवल 
वित्राह के भेद दिखाने हैं । यह विषय स्मृतिकारों 
का है क्योंकि समयानुसार विवाह में भेद होना 
अनिवाय सा है ।स्मृतिकार उसे ठयवस्था में लाकर 
नियम बना देते हैं । म्मृतियों से ही इन भेदों का 
उल्लेख करके विचार करना है कि इस समय 
कौन २ से विवाह प्रचत्षित हैं । 

(१) अथ ब्रह्म देयायाः प्रदान विधि व्यास । 

काठिक गृद्य सूत्र प्र० १५४-१ 

इस सूत्र में ब्रह्म विवाह का उल्लेग हे यह 
ब्रद्म विवाद की विधि का वशन करता है | अन्य 


किसी विवाद विधि का नहीं । इससे प्रतीत होता 
है यह एक द्वी प्रकार विवाह में मानता था । 


(२) षड्‌ जिबादहा । २८। ब्राह्षो देव आर्षो 
गांधवं' ज्षात्रो मानुपश्चेति ।१२६। वासि स्मृति अ० १ 
विवाद ६ प्रकार का है ? ब्राह्म २ देव 
३ आपर्ष ४ गाघव ४, ज्षात्र ६. मानुष इनमें ४2 के 
लक्षण आगे चलकर लिखूगा अन्य दो के 
लक्षण यहा ही लिखता हूँ क्योंकि यह दोनों नाम 


श्रन्य स्मृतियों में नहीं हैं । 
या बलेन सट्दसा प्रमथ्य हरति स ज्ञात्र | ३४ 
वासिष्ट स्मृति अध्याय २ 
जिस कन्या को बलपूबंक हरण ऊिया जाता 
है बह हरण युक्त विवाह ज्षात्र विवाह हे । यही 
दूमरी स्मृतियां में राक्षम के नाम से लिख! हे । 
पणित्वा धन क्रीता स मानुष । ३४ | वा० 
स्मृति अध्याय १ 
जिस थिवाह में कन्या धन देकर प्राप्त की 
जाय वह विवाह मातुप विवाह कहा जाता हे 
यही अन्य जगह आसुर है । 
जिस प्रकार बाभिप्न स्मृति मे विबाह ६ प्रय।र 
का लिखा हे इसी प्रकार वासिप्ठ धमे सूत्र 
मे भी विवाह ६ प्रकार का ही है और 
उसमे भी यही नाम हे और वही लक्षण हैं। 
वासिद्ठ स्तृति ओर वासिश्न धर्म सूत्र वसिद्र 
के होने से एक मत का होना स्वाभाविक ही हे । 
(३) ब्राह्मो दैवस्तथेवार्ष प्राजापत्यस्तथासुर । 
गंधर्ना राक्शश्चेब पेशाचश्वॉष्टमोघस ॥ 
मनुस्मृति अध्याय ३ । २१ 
१, ब्राह्म २ दैव ३ आष॑ ४ प्राजापत्य 
४. आसुए ६. गंध ७ राक्षस ८. पेशाच | 


मनु जी इस प्रकार आठ प्रकार के बिवाह 
मानते हैं 


श्र स्वृति अध्याय ४ श्लोक २ में मनुबत्‌ 
आठ प्रकार के ही विवाह लिखे हैं । 





सावे देशिक ] 





गौतम स्मृति अध्याय ४ श्लोक २ में मनुबत्‌ 
आठ प्रकार के ही विवाद लिखे हैं। 

गौतम धर्म सूत्र प्रश्न १ अध्याय ४ में मनुवत्‌ 
आठ प्रकार के द्वी विवाद्द लिखे हैं । 

वेखानस धम सूत्र प्रश्न ३ अध्याय ? मे मनु- 
वत्‌ आठ प्रकार के ही विवाह्द लिखे हैं । 

आश्बलायन गृद्य सूत्र १, ६ में भी मनु की 
भाति विवाह आठ ही लिखे हैं । 

इन आठ प्रकार के विवाहां के लक्षण सबने 
लिखे हैं में उन सब के पाठ लिखना उचित न 
सममभ कर केवल धर्म सिंचु ओर याज्ञवल्क्य स्मृत्त 
के पाठ उद्भृत करता हू ताकि पाठक समझ सके 
कि उनके क्या लक्षण हैं और दूसरो स्मृति मे भी 
केवल शब्द भेद हैं भाव भेद नहीं हैं । 

(१) योग्य बरसाहूयालंकृत्य कन्यादानविधिना 
तस्मेदानं ब्राझो विवाह, 

(२) यज्ञ ऋत्विग्‌ कर्मकुबतेलंकृत्य कन्यापणं 
देव: । 

(३) वरादेक गो मिथुन द्वेबा गृहीत्वा तस्मे 
फन्यापंणमाष ।ै। 

(४) त्वयैतयेव सद्द गृह धर्म आचणीय एतस्या 
जीबन पयय॑न्त बिवादह्दोत्तरं चतुर्थाश्रमोन कार्य 
इत्याभाष्य कन्यादान पाजापत्य | 

(५) ल्लातिभ्यो यथेच्छ॑ धन दत्त्वा बिवोह 
झासुर । 

(६) घरवध्धोरिच्छयान्योन्य संयोगो गंधर्व । 

(७) युद्धादिना वलाद्वरणं राक्षस' । 

(८) चौयेंण कन्या हरणं पैशाच । 


[ माचे 


पूवक देना त्राक्ष विवाद है इस समय भी इस 
प्रकार के त्रिवाद्द होते हैँ परन्तु उनकी संख्या 
अत्यंत न्यून है । 

जिसमे ऋत्विज कर्म करते हों उस प्रकार 
शान से अलक्ृत कन्या बर को देना देव विवाह है 

आज कल अधिक विवाह इसी कोटि में किये 
जाते हैं। विवाह मे बरात बुत्ञाना ऋण उठाकर भी 
प्रतिष्ठा प्राप्त करना श्राज कल देखा जाता है यह 
देव विवाद ख्याति के इन्छुक जर्ना के लिए 
आवश्यक प्रतीत होता है । 

तीसरा आषे है जिसमे एक वा दो गौ बरसे 
लेकर उसे कन्या दी जाती थी। इस समय इस प्रकार 
गौ क्ेने की प्रथा मैने किसी प्रात में देश्वी नहीं हे 
इस आधार पर में यद्दी लिख सकता हूं कि आज- 
कल यह विवाह नहीं होता हे । 

इसके साथ जीवन पयन्त गृहस्थ में रहकर 
गृह धर्स का पालन करबाना ओर बानप्रस्थ वा 
सन्यास मे न जाना इस प्रकार का निश्चय करके 
कन्या देना चौथा प्राजापत्य विवाह था। 

आजकल प्राय “वानप्रस्थ बा संन्यास में नहीं 
जाते हैं इस दृष्टि से तो अधिक बिवाह प्रांजापत्य 
दी हैं परन्तु बिवाह समय वर से ऐसा पूछा नहीं 
जाता इतनी न्यूनता द्ोने पर भी कार्य की टष्टि 
से इन विवाहों को प्राजापत्य मान लेना चाहिये। 

कन्या वालों को धन देकर विवाद करनां 
आसुर विवाह हे। यह विवाह इस समय भी द्दोते हैं । 
कन्या के सम्बन्धी जितना धन निश्चय करले उतना 
बर से क्ेकर विवाह कर देते हैं। जहा कन्याओं 


योग्य बर को चुज्ञाकर अलंकृत कन्या विधि की संख्या न्‍्यून हे वा जिन बिरादरियों में न्यून 


& 


फाल्गुन ] 
कन्याए हैं उनमें दाम भी अधिक पड़ता है । इस 
विषय में मद्दाभारत में भी पाण्डु के विवाह 
समय जब भीष्म पितामद् जी ने मद्र के राजा से 
माद्री के विषय मे पूछा तो उसने भी यही कह्दा 
था कि हम तो धन लेकर कन्या दिया करते हैं 
जिससे पता लगता है पूषं समय में भीवहद 
परिपाटी कई परिवारों में निश्चित रूप में थी । 

बर कन्या का अपनी इच्छा से विवाह करना 
गंधव विवाह था। 

इस प्रकार के विवाद्द श्रब भी द्वोते हैं. परन्तु 
कुछ समय पूषं तो इसका अभाव सा ही था 
झाज कल विवाह युवावस्था में होने स्रे इनकी 
सख्या भी अधिक हो गई हे । 

ज्ढाई करके कन्या को उठा ज्ञे जाना राक्षस 
विवाह था-- 

ऐसे बिवाद्ट अब भी कहीं २ होते हैं । 

चोरी से कन्या का दरण करना पिशाच 
बिबाह था। कई स्मृतियों में कन्या को मादक द्रव्य 
पिल्ाकर उन्मस होने पर दहरण का उल्क्ेख हे। 
यद्द विवाह भी कहीं २ दो जाता हे । 

अंत के दोनों ब्रिवाहों को विवाह इसलिये 
माना दै जिस कन्या को लड़कर वा चोरी से ले 
जाया जाय उसके साथ आजीवन रहना होता 
था । उसको फिर छोड़ा नहीं जाता था । इसलिये 
यह भी विवाह माने जाते थे परन्तु यह अच्छे न 
माने जाते थे इसी प्रकार आसुर विवाह भी 
अच्छा न माना जाता था। उससें कन्या का 
क्रय हे । 

याज्ववलक्य स्मृति में यह झराठ विवाह इस 
प्रकार लिखे हैं । 
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ब्राझ्यो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलंकता । 
यज्ञस्थ ऋत्विजे देव आादायाषोस्तु गोद्दियम ॥ 


इत्युकवा चरता धर्म सद्द या दीयतेर्थिना- 
प्राजापत्य । 


आसुरो द्रविण दानाद्‌ गंधवे समयान्मिथ ॥ 
राक्षसो युद्ध हर॒णात्पैशाच: कन्यकाछलात्‌ । 

याक्षवल्क्य आचार अध्याय विवाह प्रकरण । 

इसके अथ पूरे से मिलते जुलते द्वी हैं । 
इस प्रकार विवाद श्राठ प्रकार के होते थे 
परन्तु इस समय इनके अतिरिक्त परिवतन का 
विवाद भी हे अर्थात अपनी कन्या किसी के पुत्र 
को देकर उसकी कन्या का विवाद्द अ्रपने पुत्र से 
कर लेना । यह वियाह स्मृतियों में कहीं नहीं है । 
इसी प्रकार कन्या पक्ष से धन लेकर विवाह करना 
इस समय प्रचलित है धनी लोग ऐसे विवाह 
अधिक करते हैं | आसुर विवाह में बर पक्त वाले 
कन्या पक्ष वालों को दिया करते थे अरब उसके 
विपरीत वर पक्षवाल्ते कन्या पत्त वालों से मागते हैं 
इसका भी उल्लेख पुरानी स्मृतियों मे नहीं हे । 
यह दो विवाह इस समय प्रचलित हैं और दोनों 
ही निन्दनीय हैं । 

महर्षि दयानन्दे जीने सत्याथ प्रकाश के 
चतुथ समुलास में विवाद्द प्रकरण में मनुस्मृति के 
आधार पर आठ विवाह लिखे हैं उनमे भी दो 
निनन्‍दनीय हैं दो मध्यम और चार श्रेष्ठ हैं ऐसा 
लेख हे । इस समय ब्राह्म का प्रचार बढ़ाना 
चाहिये दैव विवाह मे धन व्यय ने करके परोप- 
कार के कार्यों मे व्यय करना ठीक होगा आप 
मिट चुका है प्राजापत्य, गंध भी अच्छी तरह 
हो सकते हैं राक्षस, पिशाच, झआासुर का तो नाम 
भी न लेना चाहिये। 


९ जे सत 
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बैदिक यज्ञों की अहिसात्मकता 


(लेखक --प्र० स्‍्ना० धर्मदेव सिद्धान्तालझ्वार विद्यावाचस्पति बैद्किधसंप्रचारक) 





(नवम अ्रखिलभारतीय प्राच्य विपश्रित्सम्मेलन (5]] [700॥ 0700&) (0709 ९१९०) 
के टिवेन्ड्स (टावनन्कोर) अधिवेशन मे २१-१२-३७ को प्रो० सुनीति कुमार चैटर्जी के सभापतित्व में 


पढे सरकृत निबन्ध का भाषानुवाद ) 


ओश्म योभूत॑ च भव्यं च सर्व यश्चवाधितिप्ठिति 
स्वयेरय चकेवलं तस्मे ज्येष्लाय ब्रद्मणेनमः ॥ 

ओश्म अग्नेय यश्ञ मध्वर विश्वत परिभूरसि । 
स॒ इृद्‌ देवेषुगच्छति ॥ ऋ १।१। ४ 

श्रीयुत मान्य सभापति ज्ञी तथा मान्य विद्वद्‌- 
यून्दू । 

आज में आपके सामने वेदिकयनल्नों की 
अहिसात्मकता” इस विषय पर निबन्ध पढना 
चाहतो हूँ । सत्य सनातन जेद्किधम के प्रमी 
आप सब इस निबन्ध को सावधान होकर मुनेगे 
ओर निष्पक्ष हो कर इस भावश्यक विषय पर 
विचार करेंगे ऐसा मरा हृढ विश्वास हे। समय 
के सकोच के कारण मे विस्तार से सब प्रमाणों 
को भ्रस्तुत नही कर सकूगा ओर न उन्की 
समालोचना कर सकू गा इस बात का मुझे खेद 
है। संक्तोप से ही इस विषय पर प्रकाश डालने 
का प्रयत्न करूंगा । 
(१) यज्ञ की प्रधान धर्मा-- 

सम्पूर्ण बेदिक साहित्य के अनुशोलन करने 
पर यज्ञ के प्रधान धर्म होने मे सन्देह का ज़रा 
भी कारण नही दो सकता । 
“यज्ञे नयज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा- 


न्‍्यासन्‌ । तेहनाझमहिमानः सचन्त यत्रपूवे 
साध्या सन्ति देवा:॥  ऋ० १० | ९० | 
इत्यादि वेदमन्त्र यक्ञ को प्रधान धर्म बताते हुए 
उसके द्वारा पुजनीय भगवान्‌ की पूजा का प्रति- 
पादन करते हैं। विष्णुवें यज्ञः ॥ऐत० १। १५ 
विष्णुयज्ञ: । गोपथ उ० १। १२ विद्वांसो दिदेवाः ॥ 
(शतपथ ३।७।७। २ सत्यसहिता बेदेवा ॥ 
ऐत » १। ६ सव्यमयाउ देवा। ॥ (कोषीतकि प्रा० 
२१८) इत्प्ादि प्रमाणों से मन्त्र के प्रथम चरण 
का उपयुक्त अभिभराय है कि सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ 
लोग यज्ञ के द्वारा पुजनीय परमेश्वर की पूजा 
करते द। मन्त्र के २य चरण में यज्ञ के सब से 
उत्तम घममं होने ओर तृतीय चजुर्थ चरणों मे उसके 
द्वारा ही विद्वान सकल क्श २हित परमानन्द 
रूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं यह बताया गया हे । 
(२) यज्ञ शब्द के अर्थ का विमशे-- 

अब इप्त बात का विचार करना हे कि यज्ञ 
शब्द का श्र्थ क्या है ? उसके महत्व का विशेष 
कारण क्या हे ! और क्‍यों “यज्ञेनयश्ञमयजन्त- 
देवा ' इसमे यज्ञ के ज्षिये एक बचन का प्रयोग 
होने पर भो 'तानि धमोण प्रथमान्यासन्‌ 
बहुवचन का प्रयोग किया गया हे ! 
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सब से पूर्व यज्‌ धातु से बने यज्ञ शब्द के 
धात्वथे का धातु पाठ के आधार पर विचार किया 
जाएगा। धातु पाठ मे यज्‌ धातु के देव पूजा 
संगति करण दान ये तीन अर्थ बताये गये है । 
सत्यनिष्ठ विद्वानों को देव नाम से कहां जाता है 
इस बाठ को सम्रमाण पहले दिखाया ही जा चुका 
है । सक्ृति करण का अथ जनता मे एकता उत्पन्न 
करना तथा सकह्ञ सम्मेलनादि द्वारा मिल कर कार्य 
करना है । 

दातव्यमिति यत्‌ दान॑ दीयतेडनुपकारिणे | 

देश काले चपात्रे च, तद्दानं सात्त्विक॑ स्पृतम्‌ ॥ 

(गीता अ« १७) 

इत्यादि गीता वचन के अचुसार देश काल 
पात्र का विचार करके कत्तंव्य बुद्धि से अनाथ 
असदहाय दुखित तथा उत्तम सस्थाओ को 
सद्दायता करना दान है । इस प्रकार यह स्पष्ट 
ज्ञात दोता हैं कि यज्ञ शब्द द्वारा हमारे तीनो 
प्रकोर के उत्तम कत्तव्यो का जो श्रपने से बड़ों, 
अपने समानों तथा किसी अवस्था में हमांरी 
अपेक्षा हीन स्थिति के लोगों के प्रति हैं, समावेश 
हो जाता है जिन्हे क्रम से पूजा वा सत्कार, सगति 
करण ओर दान श दो द्वारा बताया गया हे । यश्ञ 
शब्द के एक होने पर भी इन तीन प्रकार के 
कर्तव्यों का बोधक होने के कारण 'तानि घर्मोणि 
प्रथमान्यासन” यहां बहुबचन के प्रयोग का रहस्य 
तथा साथकता इस व्याख्या से स्पष्ट हो जाती 
है। 'यज्ञो नैश्रष्ठत्मंकम ” (शत० ।१७१४५) 
'यज्ञों हि श्रेष्ठठम' कम” (ते० ३।२। १। ४) 
इत्यादि वचनो की यथाथ ता को भी बुद्धिमान इस 
श्र 
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प्रकार जान सकते हैं। इस रीति से यज्ञ का 
शब्दाथ' सक्षेप से बतांकर उसकी व्यापक्रता और 
विशालता का श्रति पादन किया जाता है । 


(३) यज्ञ शब्द की उदात्तता और व्यापकता--- 
यज्ञ शब्द अत्यन्त व्यापक है. और परोपका- 
राथ केवल कत्तंव्य बुद्धि से किये जाने वाले सब 
शुभकर्मों को यज्ञ नाम से पुकारा जा सकता है । 
यह वेद ब्राह्मण उपनिषत्‌, भगवत्‌ गीता आदि के 
अनुशीलन से हमे स्पष्ट ज्ञात होता है । ' यज्ञो वे 
सुम्नम्‌? (शत० ७।२।२।४) यज्ञो वे बिट 
(शत० १४। ३। १। ८) 'यज्ञों वे विशों यश्ञे हि 
सवोणि भूतानि विष्टानि ।? (शतत० ८॥७। ३। 
२१) “पुरुषो वाव यज्ञ ” (दान्दोग्य) “पुरुषों 
यज्ञ ” (शत्त० ३। १। ४ । २३) 
द्रव्य यज्ञास्तपपो यज्ञा , योगयश्ञास्तथापरे। 
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, यतय संशित ब्रता ॥ २९ 
अपाने जुह्नतिं प्राण, प्राण5पानं तथापरे। 
प्राणापानगती रुद्ध वा, प्राणायाम परायणा ॥ २८ 
अपरे नियताहारा , प्राणान्‌ प्राणेषु जुहृति । 
सवे 5प्येते यज्ञ विदो, यज्ञ क्षपित कल्मषा ॥ ३० 
गीश्र४ 


“आत्मा यजमानो मनो ब्रह्मा लोभादयः पशवः ।” 
(गर्भापनि०) 'अस्य शरीर यज्ञस्यथ आत्मा यजमान , 
बुद्धि पत्नी, श्रोक्लरो यूप, काम पशु , केशा 
दर्भानः इत्यादि (प्राणाग्न होत्रोपनि) यज्ञस्यात्मा 
यजमान , श्रद्धा पत्नी शरीर निष्मम्‌ हृदय यूत , 
मन्यु: पशु दम शमयिता (महानारायणोपनि०) 
“आत्मा वे यज्ञ.” (शन० ६। २। १। ७) “बागु 
यज्ञ ” (शत० १। १। ४। ११) इत्यादि वाक्यों 
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भारतवर्ष और समाज-सेवा 


[ माच 











लि०--भ्री० स्वामी सम्बुद्धानन्द (रामकृष्ण मिशन) | 


( अग्रेजी लेख का सार ) 





( १) 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। संसार मे 
होश संभालते ही वह अपने की सामाजिक 
वातावरण में रखा हुआ अनुभव करता हे। 
ज्यों २ उसकी आयु और उसके झ्ञान मे वृद्धि 
होती है, वह सामाजिक जीवन के अधिकारों 
ओर प्रसादों का आनन्दानुभव करता है। यत 
वह बुद्धि से युक्त होता है. इसलिए उसे सहज 
ही यह अनुभव हो जाता है. कि समाज के लिए 
बदले के रूप मे उसे भी कुछ करना है। बाद 
भे वह समय भा जाता है. जब वह समाज सेवा 
को मनुष्य का जन्म-सिद्ध अधिकार मानने 
लगता है | 

एक शब्द में समाज-सेवा का अथे प्रेम-प्रयास 


पशुद्दिसा कभी न करनी चाहिये और ज्ञानियो से 
यज्ञ के तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
विस्तार के भय से इस विषयक अन्य मन्त्रो 
का यहां उल्लेख नही किया जा सकता | इश्वरीय 
ज्ञान रूप वेदों मे कभी परस्पर विरोध नहीं हो 
सकता | सायण उव्बट मद्दीधर आदि के भाष्यो मं 
जह| यश्षो मे हशहिसा का प्र तिपादन प्रतीत होता है 
वह भाग परस्पर विरुद्ध और ऊपर उद्धृत वेद्क 
आदेशो के विरुद्ध होने के कारण सबधा अ्रमान्य 


ह्दे ॥ 
( क्रमश )) 


है । जब्र समाज सेवा बिना किसी स्वार्थ या फल 
की कामना से की जाती है तत्र यह उपकार 
काय्य समझा जाता है। शाब्दिक रूप में वह 
सेवा जो किसी सासायटी के लिए अभिप्रेत होती 
है सामाजिक शओ्रोर जब वह किसी देश की 
समस्त सोसाइटियों के ल्षिए श्मभिप्रेत होती है 
तब राष्ट्रीय और जब बह बिना किसी प्रकार के 
भेद-भाव के विशाल भमानवन्समाज के प्रति 
अभिप्रेत होती है तब जनोपकारक कहलाती है| 

समाज-सेवा श्रात्म-विकास का सर्वोत्तम 
साधन है। मनुष्य जीवन की सर्वाद्रीण पणेता की 
सिद्धि का यत्न है। प्रत्येक यर्न जब वह सच्चा 
और शुद्ध दोता है. श्रनायास ही सामाजिक ओर 


देशीय सीमाओं का अतिक्रमण करके विश्व ५म 
की सर्वोच्च शिखा पर श्रासोन हो जाता है । 


भारतवष मे समाज-सेवा विशेषता-शुन्य 
नहीं है। प्रेट ब्रिटेन और अमेरिका मे इस शब्द 


का कुछ शिन्न अथ है। भारतवर्ष में समाज-सेवा 
अपने को ऊंचा समभने तथा श्रहदकार भावना से 
रहित है जो प्राय परोपकार के इस प्रकार के 
कार्य्यों के साथ अविच्छिज्न रूप मे जुड़ द्वोते है । 
भारतवर्ष में इस प्रकार के कार्य प्रम श्रोर श्रद्धा 
के भात्रों के सूचक होते हैं। समाज-सेवा की 
कुजी निस्‍्वार्थ भावना भोर बलिदान है। 


समाजञ-सेबा के प्रत्येक काय्ये मे नि सवा्थ-भावना 
अवश्य ही सवापरि होनी चाहिए। भन्यधा वह 


(्‌र्‌ 


फाल्गुन ] 


कार्य्य निश्चित असेवा समझा जायगा । भाग्तवर्ष 
में बिना त्याग के सेवा सोची भी नहीं जा सकती। 
सेवा अविच्जिज् रूप में त्याग के साथ सम्बद्ध 
होती है। सेवा और त्याग एक दूसरे का बहिध्करण 
नहीं करते हैं बरन्‌ शरीर ओर आत्मा के सदश 
एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। समस्त प्रकार की 
सेवाओं की भअन्तरात्मा त्याग” होता है इस! में 
बह प्रगट होती और चमकती है । 

समाज-सेवा जेसी कि उपर प्रस्तुत की गई 
है वर्तमान युग की साम्यवादी सेवा से नितान्‍्त 
भिन्न है और हमे किसी प्रकार के श्रम में नहीं 
पडना चाहिए । साम्यवा३ जो पूणतया एक बाद! 
ओर आन्दोलन है ओर जिसका उधशय सम्मिलित 
स्वामित्व एवं उत्पत्ति और नियात के साधनों पर 
सम्मित्नित शासन के द्वारा जन-साधारण के स्वार्थों 
के लिए जाति का सामूहिक सगठन करना है, 
एक एक करके देशों पर आक्रशण कर रहा है 
»0र पिछली कई शताब्दियों से ससार को प्रभा- 
बवित वर रहा है। वर्तमान साम्यवादो न धम्म 
का समथन द्वी करते हैं और न विरोध ही । 
परन्तु भारतवर्ष में समाज सेवा बेसी ही पत्रित्र 
और शुद्ध मानी जाती है जेसा धम्मे माना जाता 
है। इतना ही नहीं, ध।र्मिक जीवन के प्रत्येक 


[ साव देशिक 





व्यापार में यह महत्व पूर्ण स्थन रखती है और 
धर्म का एक अनिवाये अंग समझी जाती हे । 
यतः सेवा पीड़ित मानव-समाज की शारीरिक 
बौद्धिक? श्राचारिक और आध्यात्मिक आवश्यक- 
ताश्रों से सम्बन्धित होती हैः इसलिए सेवा कार्यों 
की निम्न प्रकार वर्गीकरण हो सकता है -- 
(१) आर्थिक (२) मानसिक (3) आध्यात्मिक 
ओर (४) शारीरिक । 

प्रत्येक राष्टू का अपना निजू आदर्श होता 
हे। भारतवर्ष के राष्ट्रीय आदर्श सेवा और 
आत्म-समपण हैं । इन स्रोतों मे उसे टढ बनाओ्रो 
शेष के लिए वह स्वय व्यवस्था कर लेग।। सेवा 
ओर त्याग भारतीय सस्क्ृति की आधार-भित्ति 
हैं । उसकी आकांक्षाएं और भावनांएँ सुरक्षा ओर 
समृद्धि ये सब इस ऊंचे आध्यात्मिक आदशे पर 
केन्द्रित हैं। इसी आदश से भारतबष ने संसार में 
एक वार अपना अदूभुन महत्व स्थापित किया था । 
अब उसके लिए इसमें परिवर्तेन करना असंभव 
है। भारतवष का यह आदर्श उतना दी पुराना है. 
जितनी यह सृष्टि है । यह कहना कि भारतवर्ष 
में समाज सेवा वा आदर्श अपने विविध प्रकराश- 
मान रूपों मे रृष्टि के प्रारम्त से आज तक 
विद्यमान हे अ्रत्युक्ति नहीं हे । 


पर 
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भारत में नवजीवन ओर पश्चिमी जगत्‌ 


(लेखक--एक ममंश्ञ) 


प्क्जज 


संस्कृतियों का इतिहास “विचारों की विजय' 
होती है. । इतिहास के सुदूर प्रभात से जब 
बड़ी २ संस्कृतियों का सूत्रपात हुआ ओर वे 
विकसित हुई प्रत्येक संस्कृति कुछ मुख्य २ विचारों 
को क्रिया में लाने का यत्न करती रही हैं. और वे 
विचार उस संस्कृति के प्रत्येछ पहलू पर अपनी 
छाप छोड़ गए हैं| रोम की संस्कृति कानून ओर 
ठ्यत्रस्था पर युनान की सस्कृति स्वतन्त्रता पर, 
अ्रसीरिया की संश्कृति युद्धधाद पर और चीन की 
ससकृति आचार सम्वन्धी उत्थान पर केद्वित रही 
है। भारतोय सस्कृति का मुख्य ओर निगला 
स्वर नए २ ओर ताज्ञ रूपो में आत्मा का 
अवगाहन करता रहा है । 


भविष्य में ससार की जो सस्क्रति त्रिकसित 
होगी, जिसमें प्रत्येक देश अपना श्रेष्ठतम योग 
देगा उसमें भारत व्षे का योग स्थिर महत्व का 
योग होगा क्योकि केवल आत्मा हो भौतिक बाद 
की विनाशक और भयाबद शक्तियों को काबू म रख 
सकता है साथ दी अनौकिक वस्तु दी लोकिक चीज़ों 
का ठीक २ नियन्त्रण और समन्वय कर सकती 
है । यह सचाई धीरे २ जाति विद्वष की दीबारों 
पर विजयी हो रही है और पश्चिम के ईमानदार 
बविचारक एस सचाई को स्वीकार कर रहे हें, 
सर फ्रासिस यंग दृज्वेड, आध्यात्मिक विषयों में 
जिनकी दिलचस्पी प्रसिद्ध दे न्यू याक टाइम्जञ 


मेग जीन, (ए८फज्न १०४ 768 )र829270) 
में एक छोटे लेख में इस सचाई की ओर ध्यान 
आकर्षित करते हैं । 

“भारत में आध्यात्मिक नवजीबन की प्ररणा 
मिल्त रद्दी है? शीषक मे लिखते हुए, लिखते हैं --/ 

हजारों क्लाखों बंधे तक भारत वे अध्यात्म 
बाद का मूल्-स्रोत रहा है। भारत वे में ऐसे बहुत 
से पवित्र व्यक्ति छुपे पड़े हैं जो पब्लिक श्रदर्शन और 
प्रकाशन से घृणा करते हैं | इसल्लिए उत्सुक अन्वेषकों 
को स्वय॑ उनकी तत्थाश करनी चाहिए। जिस प्रकार 
शहद की मक्‍खी शहद के ल्विए फूलों के पास जाती 
है उसी प्रकार हमें भी उनके पास जाना चाहिए और 
वे लोग हमारे पास आयेंगे यह आशा नहीं करनी 
चाहिए । यह ठोक है युरोप और अमेरिका मे लेक्चर 
देने के छिए भारतीय झाते हैं परन्तु विचारों के प्रसार 
का यह स्वाभाविक तरीका नहीं हैं और पब्लिक पश्लौट- 
फ्रास पर इस उन्हें सफल रूपमें नहीं देखते हैं। हसी 
लिए वे ध्रत्यम्त बहुमूल्य चीज़ हमे नहीं दे पाते हैं। 
यदि इम उस बहुमूक्य वस्तु को 'चाहते हैं तो हमें ही 
डनके पास जाना चाहिए। 

पश्चिम के द्वोगों को भारतीयों के पास क्‍यों 
जाना चाहिए | इस प्रश्न का उत्तर सीधा साथा है। 
भारत ये का आत्म ज्ञान ही संसार की बतेमान 
अशान्ति को दूर करके शाम्ति स्थापित कर सकता है । 
हम पशिचम वाल्मों को अपने बढ़प्पन के ख़याल को 
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शंका समाधान 
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दूर रख कर यह स्वीकार करना ही होगा कि थदि 
सारत द्ष येज्लानिक उन्नति, यांत्रिक आविष्कारों, बदेर 
ब्यापारों शासन ओर सगठन कक्षा में पश्चिम से बहुत 
कुछ सीख सकता है तो हमें भी भात्मिक शान विज्ञान 
में, जिसकी हम में भय कर कसी है, भारत से बहुत 
कुछु खोखना है । हम भारत बर्ष के आध्यात्मिक 
तेताशों से सीख सकते हैं कि जब तक आत्मा 
की बाहरी गति को ठसकी अन्दृझूनी गति में परिणत 
नहीं करते तबतक हमारा कल्याण सभव नहीं है। 


श्र रे फै 
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आश्रम 
प्रश्न 
१--मनुष्य के जीवन में “श्राश्ममों का क्‍या 
महत्व है ? 
२--क्या आ्राश्रमों का बनाए रखना वाछुनीय 
है? यदि हॉ तो किस रूपमें ? 
३--कया वे पुनर्जीबित होने चाहिएँ ? 
४--यदि वे पुनर्जीवित हों तो प्रत्येक आश्रम 
धर्मी का धर्म क्या होना चाहिए--- 
उत्तर 


(१) आश्रम के ४ विभागों को ज्ञाहिर करते 
हैं। ब्रद्माल्य उनमें अनिवाये हे ओर अन्य दूसरे 
ऐच्कछिक हैं । 


(२) चारों आश्रमों का बनाए रखना वाह्दनीय 
है परन्तु वानप्रसथ और संन्यास झराभश्रम के लिए 
नियन्त्रण आवश्यक है । उन आश्रमों में अवाछ- 
नीय अश का प्रवेश निरुत्सादित होना चाहिए | 


(३) मनुस्मृति में आश्रमों के आवश्यक घ्म 
मोजूद हैं-- 





श्र 
पुनजन्म 

प्रश्न--भ्रावागमन सत्य है वा अ्सत्य और 
इसका क्या प्रमाण है 

उत्तर--आवागमन सत्य है। जो जेसे कर्म 
करता है. वेसा दी शरीर पाता है। अच्छे कर्म 
करने से मनुष्य का ओर बुरे कम करने से पत्ती 
झादि का। बहुत उत्तम कम करने से मनुष्य 
देवता अर्थात्‌ विद्वान और बुद्धिमान होता है । 


प्रशन--अन्य प्रमाण इसके सम्बन्ध में 
दीजिए ९ हि 
उत्तर--, १) बालक पेदा होते ही अपनी माता 


का दूध पीने लगता हे क्यों कि उसको पहले जन्म 
का अ्रभ्यास बना रहता है । 

(२) संधार में लोगां की धनी, कगाल, सुखी, 
दुखी अनेक प्रकार के ऊच नीच देखने से विदित 
होता है यह सब पृव्वेजन्म के कर्मों के कारण हैं। 

(३) जीव अनादि हे । यदि जीव का एक दी 
जन्म हो तो जगत में सुख दुख की व्यवस्था नहीं 
रहती फिर यह भी है कि मरने के बाद कयामत 


के दिन तक न्याय की प्रतीक्षा मे जीव को हवालात 
में रहना होगा । 

(४) जीब और जीव के गुण, कर्म स्वभाव 
झनादि हैं और परमेश्वर के न्याय करना भ्रादि 
गुण भी अनादि हैं। जीव के कर्मा' का जो प्रवादद 


रूप से अनादि चले आते हैं, ठीक २ 





फल्न देना 
ईश्वर का काम है । कर्म फल जीव बिना शरीर 
धारण किए पा नहीं सकता अतः श्रावागमन 
सिद्ध है । जीव के हर जन्म में सचित और क्रिय- 
माण कम होते हैं, एक जन्म का जोक्रियमाण कर्म 
है, दूसरे जन्म का संचित कर्म बनता है । जो 
जीव की उत्पत्ति मानी जावे तो उसका नाश भी 
मानना पडेगा क्‍यों कि उत्पत्ति ओर बिनाश दोनों 
का दी कुछ कारण अवश्य होना चाहिए। बिना 
कारण के काय्य की उत्पत्ति नहीं द्यों सकती | 

(५) ऐसे बहुत से बच्चों के प्रमाण से 
आवागमन सिद्ध है जिन्हों ने अपने पूठ्व जन्म 
की ठीक २ बातें बतलाई हैं । 

(६) एक ही माता पिता की, एक ही परिस्थि- 
तियों श्रौर वातावरण में पली हुई सन्तानों में 
मानसिक रुमानों बुद्धि और प्रतिभा इत्यादि में 
विभिज्ञता होती है । कोई चंचल होता है, कोई 
शान्त होता है । कोई बुद्धिमान होता है कोई कम 
बुद्धिमान होता है। कोई मूख होता हैं। यहद्द 
विभिन्नता पुनजन्म को मिद्ध करती है। इसके 
अतिरिक्त बहुत स कुटुम्बों में ऐसी विशेषताओं के 
साथ व्यक्ति जन्म ज्षेते हैँ जो उन कुट्ठम्बो में नहीं 
होतो है । उदाहरणा्थ कहते है, शेक्सपीयर के 
कुटुम्ब में उसके पूर्व कोई कवि नहीं देखा या 


छुना गया था। 
क्रमश' 
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॥ विद्या ध्मेण शोभते ॥ 





[ सावदेशिक 


' स्पपम9 न. इफल्‍ररफपपरू ३ मपक2 


घम से ही विद्या की शोभा द्वोती है । 


आये कुमार जगत्‌ 


सदर न्‍ जाता -लथप+रप-पपआनसक 


विजयी 


युवक 


(लेखक---भ्रीयुत्‌ डाक्टर युद्धबीर सिंह जी, उप प्रधान भारतवर्षीय झार्य कुमार परिषद्‌, उप अन्त्री 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा) 


६७०/७७ 


यू तो प्रत्येक मनुष्य की लेकिन प्रत्येक युत्रक 
की तो अवश्य ही यह कामना होती हे कि वह 
विजयी बने । चाद्दे वह किसी भी क्षेत्र में कार्य 
कर रहा हो उसकी प्रबल इच्छा यह होती हे कि 
वह सब्र से आगे रहे। अगर वह डाक्टर या 
बकील है तो एक दम यश ओर धन कमा लेना 
चाहता है । वह व्यवसायी है तो अपने कारबार 
को सत्र से बढ़ कर चलाना चाइता हे। उप्तको 
मनोवृत्तियाँ धार्मिक हैं तो वह समाज में उद्च कोटि 
का धर्मापदेशक बनना चाहता है । राजनीति में 
नेता बनने को उसकी उत्कट अभिलाषा रहती है--- 
इत्यादि | यह है युवक का स्वभाव ! यदि कभी 
किसी देश और जाति के युवकों में से यह स्वाभा- 
विक भावना जाती रहे उनके हृदयों में ऊंचा उठ- 
ने और आगे बढ़ने की उमंग और उत्साह न रहे 
तो समझ लीजिए उस जाति या समाज का नाश 
अचश्यंभावी है । उस जाति के बडे चाह्दे जितना 
जोर लगाव यदि उसके युवक निरुत्साह हो गए 
हैं तो बह जांति गढे मे गिरेगी और अवश्य 
गिरेगी। इसी लिए जाति के समझदार और 


बूढे नेता युवकों को भी निरुत्साहित नहीं करते । 

एक किस्सा कभी किन्हीं मोलबी साहब ने 
सुनाया था बह यह कि एक पठान सौदागर ने 
अपने लडके को पढाने के लिए एक मोलवी साहब 
रखे । एक दिन ठीक न पढने के कारण मौलबी 
साहब ने लड के को गाली दी और शायद चपत 
भी सारा । पठान युवक अपना अपमान बरदाश्त 
न कर सका और उसने खूटी पर से अपने पिता 
की तलवार उतार ली । तलवार के दशेन करते ही 
बूढे मौलवी भाग खड़े हुए। पीछे युवक पठान 
ओर आगे मौलवी जा रहे थे कि रास्ते में पठान 
मिल्ञ गया । उसने घबराकर मौलवी साहब से 
सब द्वाल पूछा। और सारा किस्सा सुन कर 
मोक़्वी को पकड़ कर बोला कि “ोलाना ! मेरे 
लड़के ने आज सब से पहिल्ली दफा तलवार 
उठाई है | उसको भला तलवार उठाते दी आज 
मैं केसे रोक दू ” । 

किस्सा साधारण है मगर वह मूखे पठान भी 
युबक हृदय को समझता था । युवकों का उत्साह 
भग करने से क्‍या हानि होती है इस को जिस 


० 


सा्देशिक ] 


[ भाच 





जाति के नेवा समफते हैं दे जातिया आगे बढ़ती 
हैं । जब हम काज्तेज मे पढ़ते थे तो यह देख कर 
मुझे बढ़ा आश्चय द्ोता था कि अग्र ज प्रिन्सिपल 
ओर प्रोफेसर लड़कों की शरारतों ओर नटखटपन 
की शिकायतों को बड़ी द्वी साधारण दृष्टि से देखा 
करते थे श्रौर कभी २ तो वे लड़कों का बड़ा पक्ष 
भी लेते थे | मगर हिन्दुस्तानी प्रोफ़ सरों से ऐसी 
आशा रखना व्यथ था। वे ज्रा सी बात पर 
लड़कों को श्रपमानित करने में मिककते न थे। 
हमारे युवक भी क्‍या आज विजय कामना क्ेक्र 
आगे बढ़ रहे हैं। ओर अगर नहीं बढ़ रहे हें, 
उत्माहद्दीन हैं तो कया युवकों का दोष है। नहीं 
दोष हमारा हे । आज आये समाज का युवक 
कहा है ? आय समाज की गोद्‌ में पला, आये 
समाज के स्कूल और कालेज में शिक्षा पाया 
हुआ युवक ज्याये समाज से रुष्ट है--भाये समाज 
में नहीं है। दोष किसका है? आय समाज का या 
युवक का १ यह एक प्रश्न है जिस पर यदि झभाज 
आय समाज के नेताओं ने विचार नहीं किया तो 
कल आय समाज शने २ मृत्युपथ पर दिखाई देगा । 

युवक से आप एक ही माँग कर सकते हैं कि 
वह अभिवादनशील हो--बुज्ुगों की इज्जत करने 
या हो | मगर उसके मुक्राबत्ञ में बुजुर्गों को 
डस युवक को एक चतुर माली की तरह फिस तरह 
पालना पोसना है, किस तरह उसका दिल 
रखना, उसका मान रखना, उसका उत्साह भंग 
न करना, उसकी उत्तम शिक्षा ओर दीक्षा करना 
है, यह कभी हसने शायद नहीं सोचा हे । हमारे 
समाज के जीवन ओर मरण का प्रश्न श्राज 


२१ 


हमारे युवकों की कामनाओं पर है । 

उत्साद्दी युवक समाज्ञ की शक्ति होते हैं । यह 
जान क्षेना बहुत ज रूरी हे कि उपदेश भोर लख 
जीवन और उत्साद्द नहीं पेदा करते। ज्णिक 
उत्साह चिरकाज्ीन उदासीनता उत्पन्न करता है। 
उत्साह उत्पन्न करने के लिए वायु मंडक् पंदा 
करना द्वोता हे। वायु मंडल पेदा करना आज 
आये युवकों की संस्थाओं--आये कुमार सभाओं 
आदि का कत्तव्य हे । इनकी उपेज्ञा न कर आये 
विद्वानों और नेताओं को इन सस्थाओं को एक फूल- 
वाढ़ी की तरह बढ़ा समय ओर धन खर्च करके ऐसा 
बनाना चाहिए कि जिस प्रकार सुन्दर बाग को 
देख कर हमारा मन हरा भरा हो जाता है उसी 
तरह भाय॑ कुमार सभाओं में शामिल्न होते ६ी 
कुमारों और युवकों के जीवन हरे भरे हो जाबें। 
उनमें उमंग पैदा हो जावे और वे विजय कामना 
करने लगें। जब इन सश्थाओं से हम ऐसे कुप्तार 
ओर युवक पेदा करने म॑ समर्थ होंगे जिनके 
अन्दर विजय--सब ओर विजय करने ही की 
आाकाज्ञाए' होंगी तो आये समाज ओर वैदिक 
धर्म की विजय के लिए हमें कुछ झोर न करना 
होगा । 


आज तमाम आये कुमार सभाएँ और उनके 
सचालक इस विषय पर गोर कर कि क्या उनकी 
सभाएं यह फ्रज्ञ प्रा कर रही हैं और हम 
फिर कभी इसके उपायों पर इन प्रृश्ठों में विचार 
कर गे । 


फाह्युन ] 
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[ सामदेशिक 





भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ की रजत जयन्ती 


झाये वुमार सभाओं को यह जान कर हृष 
होगा कि भारतश्र्षीय आये कुमार परिषद्‌ की 
रजत जयन्ती के श्रवसर पर जो कि बिजनीर 
(संयुक्त प्रान्त) में मई १६३१८ के तृतीय सप्ताह में 
२शतब्ं खिल भारतवर्षीय थआआर्य कुमार सम्मेलन 
के रूप में मनाई जावेगी, परिषद्‌ की झोश से एक 
पुस्तक प्रकाशित करने का आयोजन किया जा 
रहा हे। इस पुस्तक मे परिषद्‌ के संशिप्त शतिहास 
के अतिरिक्त परिषद्‌ से मर्भधित आय कुमार 
सभाओं के वृत्तान्त मी होसे । हूस लिए भारत 
की समस्त आय॑ कुमार सभ/|भो से हमारी सानुरोध 
प्राथता है कि बे शीघ्र हो अपने संत्तिप्त वृत्तान्त 
हमारे पास भेज दे तथा जो आये कुमार सभाएं 
श्री परिषद्‌ से सम्बन्धित नहीं हुई हैं वे भी 
परिक्दू के कार्यालय से नियमतदि मंगवा कर शीज्े 
ही परिषद्‌ में सम्मिलित हो जायें । 

इस पुस्तक में श्रन्य ऐमी संस्थाओं के बुत्तान्त 
रहें गे जिन मे जाय कुमार शिक्षा पाते हैं अत 


गुरुकुलों, डी ए. बी. रकूलों तथा काल्तेजों, भ्रार्य 
अ्रनाथालयों आदि से भी हमारी प्रार्थना है कि वे 
भी अपने २ संत्तिप्त वृत्तान्‍्त भेजने की कृपा करें | 
सत्तिप्त वृत्तान्त मे निम्ने बात अवश्य हो -- 


संस्था कब स्थापित हुई ? 


संस्था के अधिष्ठाता का नाम 

स्रक्धा किस अवस्था मे कार्य कर रही हे 

संस्था फे अन्तर्गत आये कुमार सभा भी हे 

या नही | 

हमे परी आशा है कि इस पुस्तक को सुन्दर 
तथा सर्वोपयोगी बनाने में आयें कुमार सभाएं 
तथा अन्य आये संस्थाएं हमे पूरा सहयोग दुगी। 

जयन्ती के केवल २॥ मास रह गए हैं। 
इस लिए आप सब फो इस सम्बन्ध में शीघ्रता 
करनी चाहिए । 


मन्‍्त्री भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ 
१६२०, नया बजार, दिल्ली 





-०कमाअक ५५७ ७५०व५ ०७७० ५०+५धभाइनपव००-ग०ज ० एएकम अर श७ फकाका ५» 4७००3. ५००७ ० ु;अप(भ५3५3५+५०थ७333७3५»+3++++७॥७३ 3३3 धन३७७/७३७०म कस +ाऊम ७ +कााक ०३५४5 +ह340७ हा हम काना थक 
स्पदस ० रहपाब+-+ यह ८८>- यहुिप4-+ चहपथा++० रर+७<++ रातं+थ+-० शहृका5-+ टी: हक» (पलट -+ ऋफिबय-+ अदधकर+ «९५«२-+ 'ुषप० 5-० चरिपकास+ चहिपाथा2-० 
कर्ततय पालन कीजिये हि कक | 
समसस्‍्ल झाये जगत को शिरोमणि सभा-साथदेशिक प्र 
| सावदाशक (प्नादा सुख पत्र ह। प्रत्येक आये, आये-परियार तथा आयेसमांज ! 
।क्‍ का कर्तव्य है कि वह उसका स्वय ग्राइक बने और दूसरों को भी भ्राइक बभाए। किसी 
' आय-परिधार भौर समाजकों यिना 'सावदेशिक' को पढ़े हुए न रहना चाहिए, साम्वेदेशिक 


के प्रचार में योग-दान करना प्रत्येक झाये का फश्चेब्य है । 
> २०० रूल्‍4८७८-० चरिय८:-० चहुटपंड+-+ चहिप<5-० इुह+०5-० ०-२०थ पड पहुटपंद5० ररिप्पादा+०> ४८ पटियिया++ सटपंक2ौ+ अियका++ पहिटं;4+-० चरि+4६5-० पहिस्वया&-+ पिटककर-० 


श्र 


साथ देशिक ] 


[_ मार्च 





हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 


(क्ेखक--श्री० पं० रामनारायण जी मिश्र काशी) 


जि" अल 
स्वास्थ्य सम्बन्धी 


(गताग से आगे) 

(२६ ) रोगी से विशेषकर पागल से, छेड- 
छुाड शत करो। रोगी से भीठी बातें करनी 
चाहिएँ, चिढानेबाज्ी नहीं। रोगी को जल्‍दी 
क्रोध आा जाता है, इसका चुरा मत मानो । 


(०७ ) छूतवाले रोगी से दूर रहना चाहिए, 
परन्तु उसको निस्सहाय ( बिना सेवा के ) न छोड 
देना चाहिए । जिसको चेचक निकलते इसके कपड 
या तो जला देने चाहिएँ या उबलते हुए पानी में 
कुछ देर रखने चाहिएँ और इस पानी मे नीम की 
पत्ती डाल देनी चाहिए । 


(२८ ) आॉबा की पूरी रक्षा करो, उठते ही 
उनको धो डालो, ऑग्य में मैल भरा जाए ठो उसको 
साफ करो | आगे आ जाएँ तो धूप रोशनों की 
चमक, गईं और मकबी से उनको बचाओ शोर 
हरे कपडे से उनको ढक दो। यह छूतवाला 
रोग हे । 

सगतराश, सान रखने वाले नाल जडनेयाके, 
आतशबाजी भादि से आंखों को दूर रखो । हरी 
तरकारी, दूध, भबखन आदि और हलके भोजन 
से आश्लां की रक्षा होती है । 

(२६ ) जिश्ञ रूई या फ्पडे आदि से पीप 


घ्३्‌ 


था खन पोंछा जाय उसकी जला डालनां चाहिए । 

(३० ) साधारण रोगी के भी कपडे, बिछोने 
रोज बदलो | 

( ३१ ) साधारण रोगी के पास भी उन्हीं 
को जाना चाहिए जो उसकी सेवा करना चाहे या 
इसका दिल बहला सके रोगी के पास भीड 
लगाना या रोगी से प्रश्न करना या जबरदस्ती या 
जोर से बातचीत करना अच्छा नहीं। झिसी 
रोगी को देखने जाना ही पडे तो अपने साथ 
बर्चों को न ले जाओ। 

( ३२ ) थरमामेटर मुँह था बगल मे लमानें 
के पहले ओर बाद धो डालना चाहिए । 

( ३३ ) वीमार के सामने, विशेषकर रोगी 
बच्चे के सामने लडू, पेडा या चटपटी चीज़ें 
मर साश्रो या उससे कहकर मेले तमाशे में 
मत जाओ । 

(3७ ) क्षय रोग के रोगी के थुक््‌ को शांड 
देना चाहिए या जला देना भाधिए। उसको 
पुरान कपडे के रूमाल या थैली मे थुफना चाहिए 
जिसको जला देना चाहिए। 

( ३४ ) हर जगह थूफने की आदत बुरी हे। 
इससे बीमारी फैलती है । रोग के फारण थुकना 
जरूरी हो तो पीकदान श्रादि रखो। हर जगह 
नाक भी नहीं सिनकना चाहिए इसके लिए 
रूमाल रलो । 

(३६ ) लिफाफा थुक लगाकर नही षदे 
करना चाहिए, न उम पर थुके से टिकट चिपकाना 
चाहिए और न पोथी के पन्‍ने थूक लगाकर उलटने 
चाहिएँ | 


फात्शुन ] 


[ सामंदेशिक 





(३७ ) नदी या वाढ्ाब के अंदर छुल्ला नहीं 
करना चाहिए। उसके अन्दर मक्-मूत्र, कूढ़ा- 
ककड़, कांटा आदि फकना तो बहुत ही बुरा हे । 

( ३८ ) खवेरे उठकर कुल्जा करो। दोतन 
की जिस कूची से दात साफ करो, उसी कूची 
को आगे-पीछे मसूढ़ों पर भी रगड़ो भोर दावन 
के वो टुकड़े करके उसी से जीभ साफ कर तो; 
वय उसको धोकर कूड़े की टोकरी मे फेक 
दो । दातन बिना घोए मत फेको। दातन और 
कुल्ला इस प्रकार करो कि दांत के आगे ओर 
पीछे का दिस्सा, जीभ, मधूढ़े भादि भी साक 
हो जायें। 

(२६ ) सोने से पहले रात को भी मंजन से 
दात साफ कसे या दातन कर ल्ो। ऐसा करने 
से दात साफ़ ओर सफेद रहेंगे और मेंद से 
बदवू नहीं श्राएगी । कड़वे तेज्ञ में लमक डाक्षकर 
उससे दात साफ कर लेना बहुत अच्छा हे । 

( ४० ) खबेरे बिना शोचादि गए ओर दात 
साफ किए कुछ. सत खाशो। भोजन तो नहाने 
के बाद ही करना अच्छा हे । 

(४१ ) मिस वतन में एक बार पानी पी लो 
या खाना खा लो, या कोई दूसरा पानी पी ले य। 
खाना खा ले, उसको माजकर तब काम में स्ाभो । 
जब बर्तन जूठा हो ज्ञाय तब उसको अ्रत्ञम एक 
तरफ रख दो। बतन मिट्टी का हो तो उसको 
पुक ही बार इस्तेमाल करके फंक दो । 

(४२ ) दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ 
साबुन, रूमाल या तौलिया व्थासंभव काम में 
न लाभो | 


री] 


(४३ ) दूसरे की इस्तेमाल की हुई बासुरी 
मत बजाओ | बजानी ही पढ़े तो उसको पानी से 
खूब थो को । 

(४४ ) एक भोढ़ने में दो आदमी सृत 
सोओ । बचपन ही से अलग सोने की आदत 
डालो । दूसरे के भोद़ने ओर बिछौने को बिना 
धोये काम भे सत ल्ाशो | 


(४५ ) दूसरे की पहनी हुई धोती, जब तक 
खब साफ न हो आय, काम में मत लाओ | 

(४६ ) दूसरे को इस्तेमाक्ष की हुई कंघी 
काम में कभी मत लाभो। दूसरे की इस्तेमाल 
की हुई आख मे सुरमा लगाने की सक्ाई इस्ते- 
मात्र सत करो । 

(४७ ) जिस कपड़े पर स्याह्टी का, पान का 
या भोर किसी चीक्ष का दाग लग जाय उसको, 
जब तक दाग छूट न जाय, मत पड्दनो। थोड़ा 
सावधान रहने से ऐसा दाग ज्गन ही नहीं पाएगा। 

(४८ ) जिस कपड़े को पहनकर शौचादि 
जाओ या हृज़ामत बनबाओ, उसको थो डाक्षना 
अच्छा है। 

(४६ ) शौचादि के किए पानी कम मत ले 
जाओ | क्घुशका के बाद भी पानी का प्रयोग 
करो । 

( ४० ) खेत में शौच ज्ञाओ तो उठने के बाद 
मत को मिट्टी से ढक दो। ढूँढन से मिट्टी न 
मिक्षे तो लोटे से जमीन खुरथकर जमा कर लो । 
खुर्पी से गढ़ा खोदकर उसी में शोच जाना और 
पीछे उसमें मिट्टी भर देजा सबसे अस्छा है । 

( शेष फिर ) 


दे 
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ऋतुदान सम्बन्धी एक सिद्धान्त का 
वैज्ञानिक आधार 


(लेखक--श्री, मास्टर आत्मा राम जी अ्रम्टतसरो) 





वेदिक शाख्रों मे ऋतुदान की १६ राष्रियों में 
पूर्णिमा, अ्रमावस्या चतुदंशी ओर अष्टमी की 
अन्य त्याज्य रात्रियों में गणना की गई द्वे । इसका 
वैज्ञानिक आधार दे । 


प्रोफेमनर विलेन फोडे अपने जीव विज्ञान 
भूगोल के प्रष्ठ ४५ पर लिखते हैं “सबसे बड़ा 
ओर सब से छोटा ध्वार भाटा पर्णिमा और अमा- 
वस्मा को अथवा इसके कुछ उपरान्त प्रकट होता 
ओऔर बीच के ज्वार भाटे वे हैं जिनमे पानी का 
उभार ओर उतार सब से कम हो ।! 

प्रथम प्रकार के २ कारणों सं प्रकट होता है - 

(श्र) जब सूय्य और चन्द्र दोनों प्रथ्वी के एक 
ओर द्वी दो अर्थात अमावस्या को । 

(ब) जब सूर्य ओर चन्द्र विरुद्ठ दिशा मे 
हों भ्र्थात्‌ पर्णिमा फो आर दूमरे प्रकार के ज्वार- 
भाटे बार ? प्रगट तब होते है जब सुय्य ओर 
चन्द्र ६० का कोण बनाते हों, अर्थात दोनो 
अध्टमियों को । 


सूथ्य और चन्द्र के प्रभाव ओर झआाकर्षण का 
खेल वद्दी लोग अनुभव कर सकते हैं जो समुद्र 
तहों पश् बसते दे। प॒र्णिमा की रात को कस 
प्रकार समुद्र लहर मारता हुआ दौड़ता और चचल 
घोडे की तरद मुह से भाग गिराता हुआ दृष्टि 
पहता है। अमावस्या को किस प्रकार विशेष रीति 
से धीरे? नाचता हुआ देग्ब पडता है। अष्टमी 
को अपना उसरार कम किए हुए मानो रेग रहा 
है। यही नहीं इप अवसर पर सूथ्य ओर चन्द्र 
का आक्रपण और उनका प्रभाव समुद्र में श्राश्वय 
जनक परिवतेन उत्पन्न करते हों, बरन्‌ सारी प्रथ्त्री 


/ै 


[ सायदेशिक 


को नदियों, ताह्वाबों, रक्षों श्रोर पशुओं के रक्त में 
भी उनके असर से इस अवसंर १९ भुख्य परिवतंन 
होते है । रक्त मे क्योंकि जल का भाग दे इसलिए 
रक्त पर इन दिनों मुख्य रीति पर प्रभाव पड़ता 
है। पुरुष को अपेक्षा शल्ली पर चाद का प्रभाव 
विशेषता से होता है | चतुदंशी श्रथवा अमावस्या 
अच्टमी ओर पूर्णिमा को पुरुष और श्री के 
वार्यादि धातु बिषम हो जाते हैं। इसलिए यदि 
ऋतुदान इन पवन तिथिया पर किया जाय तो वीये 
ओर आत्तंत्र व्यथ जाते हैं, स्वास्थ्य खराब दे जाता 
है । यही वजहू थी इन पव्वे तिथियो पर प्राचीन 
कान मे छुट्टिया हुआ करती थीं। अमावस्या ओर 
पर्णिमा को विशेष हवन यज्ञ स्वास्थ्य रक्षा और 
जलवायु की शुद्धि के लिए किये जात थे जिनको 
पक्तेष्टि यज्ञ कहते थे। जिस प्रकार स इन दिना 
मे समुद्र की दशा विषम्म हो जाता है उसा प्रकार 
से मनुष्य के रक्त की दशा हो जाती हे । उस 
विषमता को दूर करने के लिए हत्न यज्ञ अत्यन्त 
लाभ कारी है। इस अ्रवसर पर इन यज्ञो के 
कारण से ही ये दिन मानो आज तक त्यौहार वन 
रहदेहे। 

विद्याधिया का इन दिनों पढ़ने का निषेय है । 
दृकानदारों के लिए छुट्टिया दे। जब साधारण 
व्यवसाय तक करने का इन दिना निषेध हैं ता 
इया गर्भादान से महान कार्य करने की वे ऋषि 
कभी आज्ञा दे सकते थे १ कदापि नहीं | इसलिए 
ऋषियों का उपदेश इन पर्व तिथियां पर विशेष 
हवन करते का हे, न कि स्वास्थ्य का बिसाडने 
ओर बीये नष्ट ऊरने का । 

पश्चिम के सारे विद्वान सूय्य॑ चन्द्र के जल 
पर प्रभाव को मानते है, परन्तु भ्रभी तक सनुष्य 
के शरीर पर इसके प्रभाव को ठीक २ अनुभव 
नही किया है परन्तु धीरे २ वे इन ऋषि 
सिद्धान्तों पर ठोकरें खते हुए आयेंगे । 


सावंदेशिक ] 


मद्रास पभ्रचार 
केरल (१) 


जनवरी के अधिकांश भाग में साधु शिवप्र लाद 
औ समाप्रचारर ने ट्राबनकोर राज्य में श्रिवेद्रम 
हैडक्वाटर से प्रचार किया | छग भग 2३ व्याख्यान 
दिए | दावन्क्रोर राज्य के दीवान सर ख्री० पी० रामा 
स्वामी प्रति प्रसिद्ध पुरुषों से धर्म्माल्याप किया तथा 
वैदिक साहित्य सेंट किया । 

साधारण जनता में भी काफ़ो साहित्य वितरण किया । 


केरल (२) 

मल्न शेरी, मांपारा, वेज्ञर, पाकिल्न, हन स्थानों 
में विविध विषयो पर व्याख्यान दिया। छोगो में 
डयारुयानों से झ्ाय संधाज के सिद्धान्तों की ओर 
अभिरुधि बढ़ती जारही है | 

निम्न लिखित स्थानों में शुद्धि और प्रचार के 
सिलसिले म अमण किया भौर कोगो का ध्यान 
सामाजिक सिद्धान्तों और शुद्धि की ओ! आकषित करने 
के लिए अनेक व्यक्तियों से मिल कर बात चीत की है । 

सत्ताईंस इंसाहमो का शुद्धि की गई हैं। मन्दिर 
प्रबेश की घाषणा होन के बाद बहुत इंसाई 
वैदिक धर्म में प्रविष्ट होने को तेयार है परन्तु डनकी 
परिस्थिति हूस कदर ख़राब है कि इसाइयों का साथ 
छोढ दे तो उनका जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है । 
उनके बच्चों की पढ़ाई भादि मे मदद करने के लिए 
और उन पर झाने बाक्ली आपत्तियो का सामना करने 
के दिए कोई सस्था नहीं | इस लिए ये भी रुके हुए 
है | कोई सस्‍्था ठपरोक बातो के लिए तेयार हो बाय 
तो बहां की शुद्धि मे ओर भी सफछता हो सकती है। 

निरन्तर हिस्दी क्लास चलता रहा दै। साधारण 
खोणो में बांडने के लिए एक पुस्तक प्रश्नोत्तरी के रूप 
में लिखना प्रारंभ किया है । 

भारायश दृत्त 
सिद्धास्श भूषय 


[ माच 


आन्ध्र 
विजगापदुम 


इस समभ य« पर समाज चल्ष रही है। यहां 
पर मैंने एक झाये॑ हिन्दी विद्याक्षय भी खोल्षा है । 
डसमें २० विद्यार्थी सथा £ विद्यार्थिनिया है। इस 
बार इस विद्यालय की ओर से १० परीक्षार्थी मद्रास की 
हिन्द। प्रचार सभा की परीक्षाओं में बैठ रहे है। परल्तु 
इसमें जो विद्यार्थी पढने झाते हैं वे भ्राथः सभी अच्छी 
स्थिति के है अपना पाठ समाप्त करके व धर्म के विषय 
मे चर्चा झारस्स कर देते हैं । यहां की समाज जेस तेसे 
चत्न चल रहा हैं व्ृन्‍्य एकन्रित करने से सब से अधिक 
कटिनाई है । 


ताडीपक्क्षीगूठमू में भी साधारण कार्य हुआ है | 
राजमहिन्द्रा मे केवल्ल पृ७५ चक्कर भरी उपप्रभान जी 
के साथ लगाया था । 


झब तक इघर केवद्ल थोडी सी नाममात्र 
की हल्ला चल हुईं है | जनबरी फण्री में में 
सारा ध्यान विजगा की ओर दूगा। यदि यहा पर 
समाज पूरे पक्के रूप में यत्ष पद्े तो चारों तरफ 
कार्य चस्चधमे का परी आशा है। 


--मढन मोहन, विद्याधर 


योग रहस्य 
(के०--श्री महार्मा नारायण स्वामी जी) 

इस पुस्तक में योग के श्रनेक रहस्यों को उदृ- 
घाटित करते हुए उनविधियों को भी बतलाया 
गया है, जिनसे कोई आदमी जिसे रुचि हो--योग 

के अभ्यासो को कर सकता हैं | मूल्य ।-) 

मिलने का पता -- 
सार्देशिक सभा (देहली)। 
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फागुन ] [ सावदेडिक 
[ करनाटक ] 
हे। [04 0च०४४४- 0०४/००००८० में प्रचार लगभग १६० ईसाइयों की शुद्धि 
( दिसम्बर ) 


इस मास स्ना० धर्म देव जी विद्यात्राचस्पति 
ने बंगलौर शहर, छावनी, मावल्त्ती प्राम, दोडु 
बैल्लापुर, टिवेन्ट्म, फरेक् लम अरूवेक्केरे, 
कन्ननूमूला इत्यादि में प्रचार दलितोद्धार तथा शुद्ध 
का फाये किया । १३ दि० को दौड़बेह्वापुर में एक 
बालविधवो का विधाड़ संस्कार कराया | दो नाम 
करण और १ चूड़ाकभ ससकार बंगलोर में कराये । 
इस मास की उल्लेग्बननीय घटना त्रिवेन्द्रम 
(टूबन्कोर रियासत की राजधानी ) में होनेवात्ते 
अखिल भारतीय प्राच्य विपश्चित्सम्मेलन 
(४ ।। [त8 (000708) (0॥/0९॥06) के 
नवम अधिवेशन मे जो २० से २२ दिस० तक 
हा० थॉमस ४, 3. ९ [ & [?०(४३५०॥ 
एा 8&0%॥. ०5०व [7ए०५॥५ के 
सभापतित्व में हुआ स्नातक जी के सदस्य रूप 
में सम्मलित हो कर उस में क्रियात्मक भाग लेने 
की है । स्नातक जी ने कान्फ्रन्स के बेदिक विभाग 
में वे.दक-यज्ञानामहिसात्मकत्वम” इस निषय पर 


संस्कृत में लिखे निवन्‍ध का यथा आवश्यक 
अभग्रेजी भाषा से बिवरण सहित २१ दिस० को 
पढ़ा ओर उस पर किये गये प्रश्नों का उत्तर दिया 
(२१ दिस० की शाम को द्वावन्करोर के महाराज 
श्री सर बलराम वर्मा जी ७. (! | 5 ने 
कान्फ्रेन्‍्स मे भय कुछ प्रतिष्टित सज्नों और 
देवियों को अपने राज महल (९७॥0।एक। 
?9)0०९) में फल्न भोज के लिये निमन्त्रित किया 
था । रनातक जी भी इन श्रामन्त्रित अतिथियों में 


शेष 


थे। बहा उन्‍्हों ने महाराज को [76९ 8807 
#0वते फै0कक्ातश6 ता शिद्यो।828॥॥ >2898- 
वरद्ाततीक्र 8985ए 8, 06 जेदीहश0ा & 
6984१28 0[ 5ज़छा] 5॥800|8 780 & 
॥, थ6 ७007"ए ० #6 ४७१७४, 
वाष्या 0ा ए०पा०७ गशिक्ाए5 ६ १ ४६ 
हिद्या॥4)॥ [॥6 #&प्टपराॉलदा०6 0एा (॥6 
४८१॥० $४08/728। ४४ इत्यादि अपनी बनाई हुई 
पुस्तक साज्ञात्‌ भंट की जिन्हें महाराजा ने सघन्य- 
वाद स्वीकार किया । २२ दिस० को कान्फ्रेन्स की 
पण्डित परिषत_ में स्नातक जी ने अडस्वरूप निरू- 
पणम्‌” पर महामहोपाध्याय दस्डपाणि दीक्षित 
सस्कृत मदोपाध्याय अज्नमल्ले युनिवर्सिती क 
सभापतित्त में संम्कृत मे व्याख्यान दिया। 
टावनकोर महाराज भी पशण्डित परिषत 
मे कुछ देर के लिये उस दिन आये थे । 
१0०वै७ काविहा 02पए१०2९० १९९०६०ा 
मे भी सम्मिलित हो कर स्नातक जी ने विचार 


विनिमय में भाग लिया । इन भाषणों के अति- 
रिक्त स्नातक जी ने कान्फ्रन्स के सभापति डो० 
थॉमस, होलेण्ड के सुप्रसिद्ध विद्वान /)॥0॥8 
70 ००८४7 नामक चणुव्यवस्था पर उत्तम 
पुस्तक के लेखक डा० मीज़ ४ 83. [., ॥) 
जमनी के डा० स्ट टरहेम, फ्रास के प्रो० मील, 
सीलोन के डा० नोल्‌ , शाम्तिनिकेतन के प्रो० 
मणिलाल पटेल लखनऊ कालेज के प्रो० गोपालदेव 
जावर दार्‌ इत्यादि अनेक सुप्रसद्ध देश विदेश के 


(दा2(* 


सावेदेशिक ] 


| मा 
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विद्वानों से मिले और उन्हें झाये साहित्य दिया 
(कान्फ्रेन्स उद्घाटनोत्सव स्वर्य टृ|बन्कोर महाराज 
ने किया था जिस अवसर पर नियमानुसार 
स्नातक जी अपने गुरुकुल विश्वविद्यालय के 
चोले मे सम्मिलित हुए जिस के अद्भुत होने के 
कारण भी उनकी ओर जनता का ध्यान विशेष 
रूप से आकर्षित हुश्रा । २३ दिस० को त्रिवेन्द्रम 
में माल्ावार के सुप्रसिद्ध मद्दाकवि परमेश्वर ऐयर 
3 28, 3 ।,, के सभापतित्व में स्नातक जी और 
साधु शिवप्रसाद जी के "6 38७॥07 #/00े 
ै९५५४२९९ ० 5७ तय) वीक ततेती]नाक्ावेत 
॥ पर जोरदार व्याख्यान हुए । २७ दिस० को 
श्री युत गोविन्दन 8, 8 3. |., फेशफल्ते 

हज -ंपत72० के निमनन्‍्त्रणम पर स्नातक जी 
उनके और साथु शितप्रसाद जी के साथ त्रिव्ेन्द्रम्‌ 
से १२ मील की दूरी पर अहविक्कर नामक ग्राम 
गए जद्दां उन्‍्हों ने १२ ईसाइया की वैदिक रीति 
स शुद्धि कराई। २६ दिस० को त्रिवेन्द्रम के 
समीपस्थ कज्नन्‌ मूल्ला नामऋ ग्राम मे स्नातक जी 


ने एक व्याख्यान दिया जिस फा साधु शिवप्रसाद 
जी ने मलयालम मे अमुबाद किया और उसके 
पश्चात ल० १४० ई वराइयों की शुद्धि उमी स्थान पर 
व्याख्यान सहित कराई जिसका उन दीक्षित 
व्यप्ति यों ओर ज्ञनता पर विशेष प्रभाव पढ़ा । इस 
का प्रचन्ध भरी युत कुन्दी कृष्णन 8 ४ 8 ॥, 
नामक एक उत्माद्दी ऐडब्रोकेट ने कराया था। 
२६ की शाम को त्रिवेन्द्रम्‌ पेट स्टेशन के मेदान में 
स्नातक जी ने ॥॥७ -ैटबड१2९ एा॑ #॥6 
[ग्राए०8७)। १९१० 7)890& ” पर अर जी 
ओर साधु शिवश्रसाद जी ने मनयात्मम में श्री 
युन गोविन्दय २०४९९ 70490 ४0४2० के 
सभापतित्व मे व्याख्यान दिये। टिवेन्डम मं 
आर समाज की निर्यामत स्थापना का भी प्रयत्न 
किया गया जिस में शीघ्र सफलता होगी | 


मारना #मननकमपनक +»ननम-ननीय. 





छाए, 9७, 9 छ, .«पघ ७.90, ..४९७,..०९,... ४४८ 
वैदिक साहित्य का अनुपम रतन ! 


आये सिद्धान्त विभश 


निबन्धों का सुन्दर सम्रद् हे । सम्रद सावदेशिक सभा को ओर से प्रकाशित कराया गया है । 


॥ यह पुस्तक प्रथम धाव देशिक झ्ार्य्य विद्वत सम्मेलन देहली की सक्तिप्त कार्य्यवाह्ी ओर ॥ 


ह/ बंद के विषय को लेकर प्रथक प्रथक्‌ निवन्ध मे विद्वान परिड्तों ने ऋषि दयानन्द की वेद भाष्य- 


| 
ह 


#&7752८&7“७&7“*७ 


शैली, वेद और पश्चिमीय विज्ञान, वेद के ऋषि, वेद मे इतिहास ओर वेद तथा निरुक्त आदि शर 
विषयों पर प्रकाश डाला है | सब ही निबन्ध खोज पूरा हैं । श्री पूज्य मह।त्मा नारायण रवासी जी 
के उपोद्धात ने पुस्तक के महत्त्व को ओर भी बढ़ा दिया है । 
पुस्तक स्वाध्यायशील व्यक्तियों, आरय्ण ममाजों थर पुस्तकालयों के सम्रह्ठ करने योग्य हे 
छपाई, सफाई, कागज़ आकार बढ़िया, मूल्य १॥) 
पुम्तक मिलने का पता,-- 


सा्वदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहली 
श २६ 


फद्ढतयच567 06” 7 
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अखिल भारतीय सेवा रामिति स्काउट मेला 


(लेखक--एक दशक, ) 


<् 


सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसियेशन ने 
कल्ञकत्त मे २६ स्रे ३० दिसम्बर ३७ तक अपना 
नवम मेला मनाया। देश के भिन्न २ भागो के 
लगभग ४००० सर्काउटों ने मेले मे भाग लिया । 
मेला! अंग्रेज़ी के “जम्बोरी! शब्द का पर्य्याय 
बाची है, ओर देश के नवयुवकों मे अआ्राठृत्व ओर 
सद्दानुभूत के भावों को भरने के लिए प्रति वर्ष 
किया जाता है। यह मेला शिक्षा सम्प्न्वी अनुभव 
से कद्दी अधिक महत्व रम्बता था। यह सकाउटा 
के नियम ओर प्रतिज्ञा, देश भक्ति और नागरिकता, 
विश्व बन्धुत्व ओर सबस अन्तिम टू निग, डिसि- 
सन और सदाचरण का वास्तविक प्रदर्शन था , 
बेडेन पावल बॉयस्काउट एसोसियेशन, नेश- 
नल्न स्काउट एसोसियेशन, श्रती बालक यद्यपि 
भारतबष मे १६११ मे प्रचलित दो गए थे परन्तु 
ये भारतीयों के लिए नहीं थे । भारतीय बच्चो क 
शिए बालचर शिक्षण ( 8८078 ) की 
आवश्यकता को अनुभव करते हुए स्वर्गीय ऐनी 
विसेन्ट ओर डाफ्टर जी-यस अरुम्डेल ने १६१७ 
में दक्षिण भारत में भारतीय बॉयरकाउट 
एसोसियेशन की नीब डाली । उत्तर भारत में 
पड़ित मदन मोहन मालवीय, पढित हृदयनाथ- 
छुजरू ओर पंडित श्रीराम वाजपयी न १६४८ में 
सवा समिति बॉय स्काउट एसो सियशन स्थापित की | 
१९०१ में संसार के चीफ रकाउट लाडे बेडन- 
पावक्ष भारत में पघारे और कतिपय श्षर्तों के 


३० 


अधीन उस समय की भारत की सब स्काउट 
समितियां को अपनी समिति के साथ सम्बन्ध 
स्थापित करने की सुविधा प्रदान की। यद्यपि 
बहुत सी त्मितियां ने उनके निमन्ञ्र ए को स्त्रीकार 
किया परन्तु भारत मे बालचर शिक्षण के आरम्भिक 
मार्ग प्रदर्शको के एक भाग को यह प्रस्ताव सन्‍्तुष्ट 
न कर सका । देशी राज्यों के कई स्काउट एसोसि* 
यशनों और सेवा समिति सक्राउट एसोसियेशन 
ने नितान्त राष्ट्रीय लाइनों पर काय्य करना 
पसन्द किया । 

सेवा सभिति का आचारिक मूल्य अनुभव 
ओर स्वीकार किया गया और भारत के कोने २ 
में यह आन्दोलन वेग के साथ फेल गया श्रोर 
१६००२ मे संयुक्त प्रान्त की सरकार ने इसे अपना 
मरज्षण प्रदान करके शिक्षा विभाग ने सरकारो 
तोर पर स्कूलों के लिए इसकी मिफारिश की। 
सेवा समिति एलोसियेशन के अधीन गलेसूगाइड 
विभगग भी है। लार्ट बेडन पवल द्वारा भारतीय श्राच- 
रण ओर सम्मान-भावना ]तावा ०॥क॥ 8८ 
& प्र०१०पा पर जो भ्राज़्ोचना हुई थी और 
उसके कारण द्वाल में जो आन्दोलन उठा था 
उक्षके कक्ष स्रकृप स्काउटिंग मे राष्ट्‌ के सम्मान 
रक्षण का भाव जाप्रत हुआ है ओर ख्ेबा समिति 
के काय्य को प्रगति मित्री है । 

पुरी कांग्रेस कमेटी के प्रधान पं० रघुनाथ- 
मिश्र के शब्हों मे जो मेल मे निरन्तर ४ दिन 


सा्वदेशिक ] 





बिन्दु ववालनका मुकदमा 


टीटागढ आर्यसमाज का प्रशंसनीय कार्य 
90७ ७- 


“इस मामले मे बिचार के समय अदाल्षत में 
और स+्यजगत के सामने निर्ममतापूवक ओर 
कल्पनातोत रूप से कामवासना और पाशविक 
प्रवृत्तिके चरिताथं करने की मर्मभेदी कहानी 
बतायो गई है ।?-इस प्रकार अपनी राय देते 
हुए गत १६ फरवरी को झलीपुर के श्रतिरिक्त 


सेशन जज मि० ई० एम० सिम्पसन ने जूरी के 


तक रहे थे, “देश के नवयुवकों को आपस में 
मिलाने और माठ्‌ू-भूमि की सेया के लिए उनको 
लाभ दायक रूप में लगाए रखने के लिए स्काउटिग 
एक उत्तम मार्ग है । जेसा कि प० जवाहर क्ञाल 
जी की धारणा है । “म्काउट्स भारतीय स्वतन्त्रता 
के मिपाहियों का रूप लेगे।” श्रीयुत अरुन्डेल ने 
ठीक ही कहा है सेवा समिति आन्दोलन! ने 
दमसारे देश की बहुत बड़ी सामाजिक सेवा की है । 
हमारे नवयुबकों ओर नवयुवतियों में आत्म 
समर्पण और जन-सेवा के उच्च भाव भरने में 
इस आन्दोलन ने उत्तम योग दिया है ।” कल्कत्त 
के मेम्बर ने मेज्षे के उद्घाटन के अवसर पर 
अपने भाषण में सवा समिति के सदृश राष्ट्रीय 
स्काउट संगठन की आवश्यकता पर बल्ल दिया 
ओर देश के बुद्धिमान लोगों को प्रेरणा की कि 
यह किताबों शिक्षा के संशोधक के रूप में इस 
प्रकार के आन्दोलनों को अ्रपनाएँ । 


साथ सहमत होकर वारकपुर के मुख्तार भौर 
म्यूनिस्पल कमिश्नर अलीहैदर और अहमद 
सरदार (विद्वान जजने अपने फेसले में इसे 
अत्वी हे दर के लिए स्त्रियों को फंस? कर लानेवाला 
बताया द्वे ।) असगर और फेकनको बिन्दू 
ग्वालिनी नामकी एक २० वर्षीया हिन्दू विधवा 
को गेर कानूनी ढंग से रोक रखने ओर उस पर 
पाशबिक अत्याचार करने के अभियोग मे क्रमश 
१० गे, ७ बष और सात-सात वर्षों का सपरिश्रम 
कारावास दरुदध दिया। 


अभियोगका पिवरण--- 


अभियोग के वितरण में बताया गया है कि 
प्राय. एक बष पूर्व बिन्‍्दू के पति का देद्दान्त होगया 
था, इसके बाद वह श्याम बाजार में अपनी फुफेरी 
सास के घर रहा करती थी । किन्तु उसके साथ 
यहां दुब्येबहार होता था, इसलिए उसने अपनी 
फुफेरी बहन के घर चक्की जाने का विचार किया। 
१६३७ के सितम्बर महीने के अन्त में एक दिन 
शामको वह सियाक्षद्‌ह जाकर रेलगाड़ी में बैठी-- 
अलीहैदर को छोड कर बाकी चार अभियुक्त भी 
गाड़ी के व्सी डब्बे मे बैठे थे जिस मे बिन्दू बैठी 
हुई थी। बिन्दू से बातचीत करके उन लोगों ने 
जान लिया, कि वह बेलधरिया में अपनी बहन 


केश 
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फेघर जा रही है।उन्हों ने बिन्दू से उसके 
बदनाई का नाम भी पूछ किया । 


बिन्दू को भ्रक्रेली जाते हुए देख उन अशि- 
युक्तो ने कद्दा कि हम तुम्हारे बहनोई को जानते 
हैं और उसके घर का पत। भी हमे मालुम हैं । 
उन्‍्हों ने बिन्दू का टिकट भी ले लिया ओर इसके 
बाद टीटागढ़ के स्टेशन पर उत्तर पड़, इसके बाद 
उसे रस ज्ञान नामक एक आदसी के घर ले गये । 
तत्पर्चात पाचों अभियुकों ने क्रमशः बिन्द्‌ के 
साथ पाशविक दुराचार किया। दूसरे दिन शाम 
को बिन्दू हाजी नगर मे राजा 'मिया के घर पहुं- 
चाई गई । इसके वाद फिर रमजान के मकान में 
लाई गई । ओर ६ दपते तक यहों भी रखी गयी । 
अन्त में यहाँ से उप्ते हटाकर अभियुक्त अहमद 
के घर पहुँचायी गई । और वद्दों १६३७ के भ्रन्तिम 
जून तक रोक रखी गई । भन्‍्त भे एक दिन बहा से 
किसी तरह भाग कर उसने रहीमन बीबी नः्म की 
एक मुसलमान झोरत के घर जाकर शरण मागो 
रहीमन का घर अ्रभियुक्त के पिछवाड़े वाल्ते रास्ते 
पर है, रहीमन ने बिन्दु को थ्रायेसमाज में भे जवा 
दिया | इसके बाद उसने श्रभियुक्तों के विरुद्ध 
थदालत में मुकदमा दायर किया । 

जूरीने सब॑सम्मति से श्रपराधियों को, विन्दुकों 
अद्दमद के घरमे गेर कानूनी तरीके से रोक रखने 
ओर उसपर पाशविक अत्याचार करनेका अपराधी 
करार दिया । एकक्रो छोड़ कर बाकी चार 


जूररोंने रमजानको दो बार विन्दुके ऊपर पाशविक 
झत्पाचार के अपराध का अपयाधों बताया । एक को 
छोड़ कर बाकी चार जूररोंने रजाके घरमे रहनेके 
समय, हेदर और अहमदको विन्दू को पीटनेके 
अपराध में भी अपराधी करार दिया। इसके बाद 
सभी जूररोने एक मत दोझर हेदर ओर अहमद 
पर बिन्दू को रज्ञा मिय्रा के घर में रोक रखने के 
जुर्ममे मुज॒रिम करार दिया। श्रधिकाश जूरीने 
रमजानके धरमे दो वार गेर कानूनी ढग से विन्दू 
को घर में रोक रखने का दोष बतलाया अज्ञीज के 
ऊपर भी अहमद के मकान में बिन्दू के ऊपर 
व्यभिचार करनेका भ्रमियोग लगाया गया। दवेदर 
और अहमद पर विन्दुके ऊपर अरव भाविक 
इपायसे अत्याचार करने का जो अभियोग लगाया 
गया था उसे जूरीन संदेहात्मक बताया | 


विद्वान जज की राय 


अपराधियों को उनके भीषण अपराब के किए 
उपयुक्त दण्ड प्रदान करते हुए विद्वान जजने लिखा 
है “केबल यही नहीं कि विन्दूका सतीत्व नष्ट किया 
गया था, वरन सतीत्व नष्ट करते समय घोर नृशं- 
सता और निलेज्वता का अदर्शन किया गया था। 
आयेसमाज ओर मातृ-सदन बाल अगर इस 
आत्मीय खजन-दिहीना असहाया श्रनाथिनी स्त्री 
की सहायता न करते तो इसका सतीत्व अपहरण 
करने वाल अपराधियो पर मुकदमा चलना भी 
सम्भव न होता । 


2008 
कं 
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सम्पाद+य--- 
आरूनाल जायरा का 


हमारे पत्र का नया वर्ष 


लुड-ममगर्क पर फरक०रकर 


ध्सावदेशिक' के इस अंक के साथ इस पत्र 
का तेरहवा बर्ष प्रारम्भ होता है । इतने समय में 
इस पत्र ने आय्ये समाज की जो सेवा की है 
उसके सम्बन्ध में हम रवयं कुछ लिखना नहीं 
चाहते यह बात दमारे पाठकों पर भली प्रकार 
विदित है कि आय्यं समाज को उत्तम समाचार 
पत्रों तथा उच्च कोटि के पत्रकारों की बढ़ी आवश्य- 
कता है । आय्य समाज का मुख्य ध्येय सस्गर से 
अज्ञानता को दूर करना है, इसीलिए इप्तके 
प्रवतेक ने आय्ये समाज के नियमों में आठवां 
नियम इस प्रकार नियत ऊिया है 'अविद्या का 
नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए /” 

आाय्य समात्र ने अपने प्रवतक की 
उपरोक्त आकाज्ञा को पूण् करने के लिए अनेक 
स्कूल, विद्यालय गुरुकुल तथा पाठशालाएं स्थापित 
की हैं । आय्य समाज की इस सेवा को 
आाय्य समाज के बाहर के विद्वानों ने 
मुक्त कर्ठ से स्वीकार किया है परन्तु अश्ञानता 
तथा अ्रविद्या को दूर करने का, आधुनिक समय में 
एक बढ़ा साधन समाचार पत्र हैं | आय्य समाज 
ने सम्पादनकला क्षेत्र में भी हमेशा से विशेष 
रुचि दिखलाई हे भोर इसके पत्र-कारों ने समाज 
सेवा में पर्य्याप्त भाग लिया है । 

'साबेदे शिक! पत्र के गत बारह वर्ष, आंर्थिऋ 
व्थिति को देखते हुए, बड़ी कठिनाई से व्यतीत 
हुए हैं और इसे प्रति वर्ष घाटा ही घाटा रहा दे । 
यवि 'सा्वदेशिक सभा! का इसे संरक्षण प्राप्त न 
होता वो यद्द पत्र कभी का बन्द दो गया होता! 
यू तो आर्थिक कठिनाइया सभी पत्रकारों को दरपेश 
दोती हैं. परन्तु वे इन कठिनाइयों को विज्ञापनों 


( भाषें 


तथा भ्न्‍्य साधनों के अवलम्बन से यहुत कुछ 
हल कर क्ेते हैं। आये पत्रकारों को ये साधन 
भी प्राप्त नहीं क्‍योंकि उन्हें विज्ञापनों की 
अश्टीलता आदि का विशेष ध्यान रखना पड़ता 
है । यही कारण है कि इतने समय तक हम अपने 
पत्र के लिए अच्छे विज्ञापनों का संप्रद नहीं कर 
सके । 

ऐसी दशा में हम इस पत्र को कब तक 
जीवित रख सक गे इसके सम्बन्ध में बुछु निश्चय- 
पृ4क नहीं कह्दा जा सकता | इसमें सन्देद्द नहीं 
कि यह पत्र आययसमाज के लिए देश तथा विदेश 
में प्रोपेगेश्डा का एक अच्छा साथन है । इसी को 
देखते हुए बई महानुभावों ने हमें यह सलाह दी 
है कि इस पत्र को द्विभाषी ( !3 ॥7808! ) कर 
दिया जावे--अर्थात इसका आधा भाग अग्रेजी 
भाषा में रहे ओर दूसरा आधा हिन्दी भाषा में । 
यह विचार बहुत उत्तम हे । 

परन्तु आर्थिक कठिनाई का हल जब तक इसमें 
नद्दी सूकता तब तक दम इस उत्तम धिचर को 
क्रियात्मक रूप केसे दे सकते हैं। यद्द नितान्त 
सत्य हे कि अभी तह आरय्यंसमाज के प्रोपेंगेण्डा 
के जिए अप्रज्भी भाषा के प्रयोग की बढ़ी भारी 
झावश्यकता है ओर यह खेद का विषय है कि 
भारतवर्थ में आय्ये समाज जेसी संगठित समाज 
के हाथ मे एक भी उश्च कोटि का अप्रेज़ी समा- 
चार-पत्र नहीं, जब कि इसो देश में आय्य समाज 
से कहीं अधिक छोटी सत्याओं के द्वाथ में उच्च 
कोट के अग्रेज़ी समाचार-पत्र हैं। मिसाल के 
तौर पर राम कृष्ण मिशन को ही ले लीजिए । 
उनका “बुद्ध भारत” अंग्रेज़ी भाषा में एक उबर 
कोटि का पत्र है जिसको देश विदेश में मान 
दी रष्टि से देखा जाता है । यदि इसी कोटि का 
एक मासिक पत्र इस सभा के द्वाथ में होता तो 
विदेशों में इसके द्वांर कितना महान्‌ कार््य 
सम्पादित दो सकता। आय्यें समाज के अन्दर 


३३ 


फॉस्जुन |] 


प्रोपेगेरश की शक्ति. को फनुभत्त करड़े वाले तथा 
उल के क्‍निए सझयता देने' सप्ता/की कहुत कमी हे । 

राग छोटी छोटी सरथाशी को जासे रखते 
के लिए अपनो पैंवा देनें में लसेवसहींकरते, 
परन्तु गत उन्तकी परकार की हे सिथंते मे पर 
जारी रखने फी अंपीत की धांकों है! सोचे उसकी 
तरफ ध्यान नहों देते। 

हम अपने पठिकों से यह धिनेश्र निवेदन 
करनी चाहते है # थे इस पत्र की आर्थिक सहा- 
यवा को अपनी दृष्ट मे रक्खे) थंदें कतिपय 
धनाढंध 5र्षीक्त रैक वर्ष के लिए इसके हाथे में पाच 
हजार सोष ऐपें ती इस पत्र वो दविभाषी पत्र 
चंसाया ज' संक्ते। है और इसेका हिन्दी झोर 
श9जी दोमों में इक्ट्रा सम्पादंन किया जो समता 
है तोफि ये पन्ने इस देश मे तथा अम्य देशां में 
झारये ससाज तथा चैदिक धर्म का सन्देश ले जा 
सके | नियेदन करता हमारा फैत्तेव्य है. उस पर 
ध्वाम देमा हमाद फाठका फ हाक में हे। देख 
बज अगामीे मप केसे मुज॒स्ता है| ? 

अन्त में हर्म श्रष्त कृरालु लेयको तथा अन्य 
सहावकों का कोरिश घत्यवाद करते हैं जिनकी 
असीम कृपा से अंह पत्र अफली अजु के तेरहवें 
वर्ष मे पदापण'फ्रं रहा है। आशा हैं। उमका 
यह सदेयोग कया! के साथ आगे भी बला रहेगा। 
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कुरीन की श्रालोचना 
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रू मे दुऋ समय व्यत त किया था चहा 'इस्जाम! 
पर बतंमान पिचूर घूर्ों के प्रभाय का आयलोकत 
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» ' स्वय मुसक््मान क्लोग झब पूछ रहे हैं कि क्यो 
कुसन अद़रश देव़ीओ (इल०मी) दै इस प्रकार के प्रश्न 
शेज़ो को चेज़्ेत्ल रुप में परेशान कर रहे हैं। हुस 
का अर यह है कि जिस प्रक़ार ब्राइबिज्ष को उच्च 
आलोचन हुई है प्रवश्य दी उसी प्रकार को कुरज़ 
को होगा | कुराब को ज्ल भात्ोचता भ्रव और ज्यादा 
समथ के जिए त़हीं टल् सकती है । 

सुसएमानों के 'अत्न अज़हर! नामक पुराने भर 
कट्टर पन्‍मी धार्मिक मक़्तव मे थोड़े वषो क॑ भीत१ ही 
विद्याथियों की सकया १० हज़ार स घट कर २ हज़ार 
से भो कम रद गई दें । इस महत्व पूण कमी का 
कारण शामिक सकट मुशकित्ष से ही बतत्ाया जा 
सकता हैँ वह भरी ठस समय जब शिक्षा निशुरक हो 
झोर जब बहुतो ने सरकारी स्कृज्ो म जाना पसन्द 
किया हो | वतमान मुस्लिम युवक इस कट्टर पन्‍्थी 
ससस्‍्था म॑ माने से इन्कार करते हैं । भल्ने ही यह सस्था 
सम्मानित है इस ससस्‍्था की बहुत सी शिक्षाप्‌ भय 
धसामयिक और पुरानी समझ्यो ज्ञाता है ।! 





शाबास आये बीसे ? 

पाठक अन्य इसी अड्डू में त्रिन्दु ग्वालनें 
नामऊ एक हिन्दू बगाली पिंवर्थों कै मुस्निम गुप्डो 
हह। कप व्रण,सथा चब्नके झभिवोध के झत्लीपुर 
के सेशन पुन के फेसछ सतसाखडा पढ़ोगे:। 

प्रकता: इस अकार अद्याई जाती दे कि. उक्त 
युवती विधया अकेली अ्रपनी बहन के पास जाने 
के लिए रेन मे यात्रा कर रही थी। जिस रब्बे 
मे वह वेठी थी उसी मे ४ मुस्लिम गुडे भी बेठे 
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कक अजित» 


थे॥ वे आयें इसे प्ोग्स देकर कि डे इसके 
बदनोई को ज्यनते दे ओर उस्ले दखक पश्ख 

पहुञ्ना' देंगे अपने घर स्ले गए ओोर बलाद ४०४ 

मास अपन प्रास रक्‍्खा | इस, क्षेच में रस प्र जो 
वीआ ओर उसका सतीत्य नष्द करने से डिन 
अमानुफ्कि अत्याचारा का बह शिकार बनाई गई 
शोर ज़स पविल्थ्जता का ऋदशेच क्या गया 
उसका किंचित चस आ्राननीय क्ज़ के फेसले, 
के अवबस्णा से पल्वठा है । अन्तर में बह 
असहाय। एक्र सहृदया। मुक्त्िम देवी को सहायता 
स॒ उन मु थी के पश्रश स्रे मुक्त हुई लिसन उसे 
आंध्य समाक्र ढीठॉगढ की शा मे भनज्म | 
आरय सम्भज ठीटागढ़ ने देदी ढोपक्षाी और 
उन गु ढो पर मुउ्दसा भी चल्ताफ + माननीय जज 
ने अभियुत्तो को ठचित ३७ देते हुए, अपने फेसक्त 
म आा ६ स्रमाज के इस खब्काय को उचित रीढ़ 
से रश ऋार किग्रा है। ओर यद्द भी प्रगट किया कि 

छझए्टये समान के प्रयत्नो के कारझ द्वी यद ममरक्त| 

श्रदज्षह तऊ पहुचा है 

अक्य्य समाज के इस प्रकार के काय्ये साथ रण 

काय्य है । उसने देवी को रघह्ता परक और 

झभियोग चलता कर अपने एक साथास्य कडझव्य 

या पालन सिया है इस पर हम हष ही प्रमठ कर 

सफते है । नस्सन्देद मुश्तिम देदी का कारये 

असाधारण दे जिसने अपनी पीडिता बदन को 

सहायता करके नारी हृदय री काम्र्षता, परदु ख 

कातरता और सुन्दरता का परिचय दिया है । उसके 

सहधमिया ने अपने जघन्य छृत्य से इस्लाम की 
ओ अक्ृम्य असेवा की थी उसने अपनी बहुमूल्य 


शेर 


फारंगुन ] 






सेवा से 
सश्दया देवी फे लिए अनायास ही हमारे 
हृदय से धन्य” शब्द निकल पड़ता दे यह भी 
सुना जाता हे कि अभियुक्तों का अदालत इत्यादि 
स्थानों पर पुष्प हारों के द्वारा कुछ गुमराह मुस्लिम 
भाइयों ने सत्कार करने का भी आयोजन किया 
था । यदि यहद्द सत्य है तो हम यह कट्दे बिना नहीं 
रहेंगे, मानों उनकी दृष्टि में गुडों का एक असदाया 
देवी को धोखे से अपने चंगुल में फंसा कर बलात्‌ 
उसका सतीत्व नष्ट करना ओर उसे अपने कब्जे 
में बलात रबखे रहना, इस्लाम धम्मे के प्रति एक 
बढ़ो भारी सेवा थी। इस प्रकार के कृत्य जधन्य हैं 
और उनका समथन फिसी भी प्रकार नहीं किया 
जा सकता चद्दे वे हिन्दुओं द्वारा, मुस्तिम देवियों 
पर और मुम्ज्ञमानों द्वारा हिन्दू देवियों पर किए जाये 
और -ो धर्म अपने अनुयायियों की धर्म प्रसार 
की इस प्रकार की प्रवृत्तियों के लिए जिम्मेवार दो 
भले हो वद कोई भी धर्म क्‍यों न हों उसका 
कम से कम वर्तमान युग में इंश्वर हो रक्षक है । 

देदली का सहयोगी हिन्दुस्तान टाइम्श इस 
घटना पर सम्पादकीय स्तम्मो में विचार करता 
हुआ निम्न शब्दों में सरकार का ध्यान आकर्षित 
करता है । 
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श्र्थात्‌ अ्लीपुर के ऐडीशनल्ल सेशन जज 
श्रीयुत सिम्पसन के विचार बंगाल सरकार द्वारा 
नोट किए जाने योग्य हैं जो उन. ने ४ आदमभियों 
को ज्ञिन में एक म्यूनिसिपल कमिश्द और 
मुख्तार भी है विन्दु ग्वालन नामक एक २१ 
बर्षीया हिन्दू विधवा को जबरदस्ती रोक रखने 
और उसका सतीस्व नष्ट करने के अपराध में ७ 
से १० साल तक की मियाद की भिन्न २ सजाएँ 
देते हुए अपने फैसल्े में प्रगट किए हैं । 


यह अपने ढंग की अकेली घटना नहीं है। 
बंगाल सरकार का कत्त ्य यद देग्ना है कि प्रान्त में 
वदम श और गुण्डे मनमानी न करने पायें । 


रे 
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भयक्कूर फूका-अ्रथा 

जब गाय भैंस त्ञातमे (दूध बन्द होना) पर झाती 
है, तब दूध देने की अवधि बढ़ाने के विचार से, उन्‍हें 
दुइने के लिए अत्यन्त क्र रता पूर्ण फूका-प्रथा से काम 
जिया आता है। सबसे प्रभस गायया मैंस के चारों पांच 
मज़बत रस्पी से जकड़ कर बाँध दिये जाते हैं, और 
फिर पूछ को उसके मूृत्र-माग में प्रविष्ट कर देते हैं 
पूछु के लाथ ही मनुष्य का हाथ भी जहाँ तक जा 
सकता है, पशु के सुत्रमाग से प्रविष्ट किया जाता है, 
हखसे बेचारे पशु को भर्मास्तक वेदना होती है, पर 
बेचारा विवश है, हाथ पाँच तक नहीं छुट पटा खकता | 
केवल थुरी तरह “बा” करके रंभाता रहता है। थोड़ी 
देर बाद पू छु को निर्दिष्ट स्थान पर छोड़ कर हाथ 
निकाल किया जाता है ओर फिर दूध दुहने का काये 


शुरू होता है। संक्षेप यही फूका -प्रभा है। फूका प्रथा का 


कल्कसा-बम्बह झादि बढ़े शहरों में ख़ब प्रचार है । 
वेरहम लोग दया करुणा के भावों को भद्टी में मरोक 
कर अपने स्वार्थ-साधन के द्विए इस पापाचार को 
करने में तनक भी नहीं शर्माते । बड़े बड़े डाक्टरों की 
स्पष्ट सम्मति है कि फुका-प्रथा द्वारा जो दूध प्राप्त किया 
जाता है, वह अत्यन्त अस्वाभाविक ओर हानिकारक है। 
मनुष्य को वह कभी न पीना चाहिए । उसमें पौष्टिक 
तस्वों का सर्वथा अभाव होता है। वायसराय ने भी 
इस असानुषिक फूका की घोर निन्‍्दा को है। राष्ट्रपति 
प० जवाहर छात् नेहरू तो कहते हैं कि यह क्रर और 
भयंकर प्रथा क्षण-भर के द्विए भी सह नहीं। कारपोरे- 
शन और गवनमेंट को पुक दिल के द्धिए भी इस पापा 


चार की आज्ञा भ देगी चाहिए। श्रीयुत राजेन्द्रमसाद जी, 
श्री रासाभल्द चटर्जी, श्री फ़जलुत्ध इक प्रीमियर बगाल्व 


| साचे 
महासना माछवीय जी, श्री सुभास बोस, श्री रवीम्द्रगाथ 
टगौर ,श्रीजिन्दा, श्रीमती सरोजिनी तागडू इत्यादि 
सभी देशमान्यों ने फूका-प्रथा को तुरस्त बन्द कर देने 
की सम्मति दी है। 


प्रसहझ्ता है बंगाल गवनमेट ने इस प्रथा के 
निराकरण के ल्लिए कानून पास कर दिया है। इस 
कानून के अनुसार भ्रपराधियों को २ वर्ष तक की केद 
और २०७ रुपए तक जुर्मोंने का दराड होगा | 


साम्प्रदायिक क़त्ल श्रोर मुस्लिम नेता 
कराची का समाचार है झपर धिन्ध फ्रटियर के 
डिप्टीकमिश्नर श्रीयुत जे० यथ ने जकोवाबाद में 
फ्रटियर वाषिक दुरवार में भाषग्य देते हुए साम्प्रदायिक 
हत्याझों का अन्त करते और धर्म को बचाने के बहाने 
से हिसा को प्रोत्साइन देने वाल्ली मौलबियों में ब्याप्त 
प्रत्येक प्रवृत्ति को नष्ट करने के द्षिए अपीजस़त की | 
डिप्टो क मश्नर मे तीन साम्प्रदाबिक क॒त्खों का 
जिक्र करते हुए-जिनमें फ्रटियर ज़िल्ते में हात्म में 
मुसक्ष्मानों द्वारा ३ निर्दोष हिन्दुओं की तृशस हत्या 
की गई थी भोर हत्यारों का यह खयात्ध प्रतीत होता 
था कि थे हस्खास को कोई सेथा कर रहे हैं, कहा इस 
प्रकार के अपराध केवल तथही बन्द हो सकते हैं 
जब जातियो के नेता धरम के नाम में होने घाक्की इस 
प्रकार की ज्यादतियों का बिना किसी प्रकार की श्िरझक 
झौर पत्च के सुल्ले आम खड़न करने का साइस करेंगे। झागे 
झीयुत ब॒ुथ ते कहा 'झाप ल्लोगों को शायद्‌ इस बात का 
भय है कि यदि हम कुछ गुमराह भौद्यवियों के 
लगायेंगे भौर दूसरी 
जाति के विरुद्ध उठे हुए आन्दोज़्न का खड़न 


भाषणों पर प्रतिबन्ध 


ड्े७ 
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करने के छ्लिए हम भागे बढ़ेंगे तो कोग हमारी धार्मिक 
निष्ठा पर सम्देह करेंगे | आप छोरगों को इस तरह के 
मसामद्दों में अपनी सम्मति का स्वय नेतृत्व करना 
चाहिए और दूसरों की गलत सम्मति का आदर करके 
झपने कर्तब्य से दिचक्ित नहीं होना चाहिए।”? 


यह भाप स्वय॑ अपने मे स्पष्ट है, क्या इस आशा 
करें मुस्लिम नेता भाषण मे स्पष्ट किए हुए अपने कस्तव्यो 
का पासन करने का साहस किया करेंगे ? सच मुच 
भर्म के नाम पर दोने वाली शिन्झों क़ा दुहर्याभ 7 
अन्‍्यान्य , अत्याचारों के समय मुस्खिम नेताओं की 
सुप्पी झप्रत्यक्ष रूप से इन क़रस्लों और ज्यःदृतियों के 
दुद राए जाने के स्विए जितनी जिम्मेवार होती है उतनी 
शायद ही झन्‍्य कोइ बात हो। यह एक सचाई है 
और ओयुत यूथ की नाई देश के समझदार ओर दूर 
दर्शी लोग इसे अनुभव करते और भगट करते हैं । 


जेल सुधार और हमारा कत्तेव्य 


सयुक्त प्रान्तीय सरकार जेल्यों में सुधार की आयो- 
जना कर रही है। इस आयोजना का सूजन भूत आधार 
ऋपराधियों का सुधार करना है। वतमान में जेल 
जीवन के हस पहलू की भोरत यष॑ में बहुत अवहेल्ना 


हुईं डे । प्राय देखा जाता है कि जेल जीवन में 


अपराधी का सुधार तो बया वरन्‌ उद्टा उसका जीषन 


पहले से भी बदतर हो जाता है भौर वह जल से लौट 
कर समाज का एक अच्छा झ ग होने के बजाय पहले 
से भी ज्यादा हानि कारक भंग बन जाता है भौर कुछ 


हाक्तों मे घह परिष्यक्न अ ग के रूप में रहता है। 


इसका कारख जेंद् में सुधार के भावों के स्थान में 


बदद्षे के भावों द्वारा उस पर शासन होना ही जेल- 


जीवन का परीक्षण करने और उरूका समयक शान 
रखने वाल्ने एक स्वर में प्रगट करते हैं । 


जेछ्वोंमें सुधार के कई प्रस्ताव विचाशर्थ पुस्तुत हुए 
हैं। सब से मुख्य प्रस्ताव यह है कि कैदियों को कई 
श्रेणियों मे विभक्न किया जाय और उन्हे ध्रथक्‌ २ 
रकसा जाय जिससे निरन्तर स्वभाव के रूप में 
अपराध करने वाल्ले इत्तिफ़ाक रूप में अपराध करने 
वालों को न बिगाढ सके | राजनेतिक अपराधियों को 
नेतिक अपराधियों के साथ सम्पक में झाने की 
इजाज़त देदी जाय | एक प्रस्ताव यह भी है कि जेल 
के कर्मचारियों के शिदरण के लिए पक स्कूल खोला 
जाय | यह स्फ्ड नहीं हुआ है कि दस्तकारी का 
शिक्षया दिया जायगा या इसके अलावा भी कोई 
शिक्षया दिया जायगा । इस सम्बन्ध में देश के उच्च 
वग के कतिपय द्लोगों को सम्मति है कि जेल कर्म- 
चारियों को ऐसा शिक्षण भी दिया जाय जिससे डनका 
ब्यक्तिब भी शिक्षा प्रदान कर सके। वे ज्लञोग मानयी 
भावनाओं से युक्र होने चाहिए और केवल यन्त्र जेसे 
मनुष्य नही होने चाहिए" जी हाथ मे कोड़ा लिए हुए 
काम सेना ही जानते हों। 


जेल्ों के अधित्रारी ऐसे होने चाहिए जो सनो- 
विज्ञान के पूर्ण श्ञाता हों। वर्तमान में डाक्टरों को 
जल का सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाने की प्रथा का भृतकाल में 
ही शायद कोई महत्व रहा हो । इ ग्लेंड में जेलोंके अधि- 
कारी डांक्टर लोग बढ़े सद्॒द्य सिद्ध हुए हैं यह टीक 
है परन्सु भारत वर्ष में अपवादों को छोड़ कर वे ख्ोग 
सब जगह असफल्ष डुए हैं | सक्ष प में मानर्वय 
भाों से पूर्ण व्यक्ति ही जेल के संचालन में ख्मने 
चाहिएं । हम बढ़ी उत्सुकता से भारत में जेक्ों के सुधार 
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के आवश्यक और . नोपकारक काय को देखेगे। 


झाय्य समाज मे जेलों में प्रयार कारय पर हन 
दिनों बहुत बल्ध दिया जा रहा है यह यहुत उत्तम है। 


इस कार के दृरवर्ती सुपरियामों को यहाँ 
गिनाने की मरूरत नहीं है। केवल यह देखना 
हैं कि हमारी झकर्माश्यता से यह काय 
न हो ब्रथवा अपेक्ित राति से हो । 


री 
वनससननन जननन»»-« 


भारत में शगब्र बन्दी 

अभी हाल में बस्बई सरकार के स्वास्थ्य विभाग 
के श्मपग्रेजीमन्री ने भारत में शराब विराधी प्रगतिया 
के सम्बन्ध सम अस्छु उद्गार प्रगट किए है। उन्‍्हान 
कहा कि भारत वर्ष ससार के अन्य देशो की अपसा 
शराब वन्दी के क्विए ज्यादा तय्यार हे। और जो ल्लोग 
इस आन्दोलन की अन्य स्थानों पर असफल्षता का चर्चा 
करते हैं वे यहा की भ्रवस्थाओं को अनुभव नही करते 
है | भारत वष में घामिक और सामाजिक भाव शराब 
के विशकुज्ञ विरुदू है। यदि सरकार घासिक शक्तियों 
का ठीक २ उपयोग करती ना निश्चय ही देशमे शाराब 
ख़ोरी को बन्द करनमें समर्थ द्ोता | पश्चिम म मिकदार 
से मास खाना झोर शराब पीना एक जेंसा ही समझा 
जाता है। भारत में यदि कोई थोड़ी सो भी शराब 
पीता है तो वह शर्म अनुभव करता दे । वह समझता 
है शराब पीना पक बुरा और बदनामी का काय्ये है । 

भारत में इस डुरी आदत के भ्रचार के द्धिए कौन 
ज़िम्मेबार है इस पर प्रकाश ढाद्षते को ज़रूरत नही है । 
यह झवश्यक है जितनी जरुदी हस बुराई का अ्रन्त हो 
देशके स्वास्थ्य और झ्होगा को आर्थिक और नेतिक 
सुरक्षा के सिए उतना ही भ्च्छा है । 


३६ 


शारदा ऐक्ट में संशोधन 

शारदा पेक्ट के प्रभाव से सुरक्षित रहने के लिए 
कुछ ल्लोग अपने पुत्र पुत्रियो के वियाह १८ और १४ 
घप की अयु से पूर्व किसी रियासत या फ्रेल्च इत्ताके 
में जाकर कर झाते हैं जहा बाल घिवाहों का निषेध 
नहीं है। इस कारनी दोष को दूर करने के ल्लिए केन्द्रीय 
घारा सभा के पिछले अधिवेशन मे एक सशोधन पेश 
क्या गया था जा पास होगया | हुस सशोधन के 
अनुसार अब कोई भी श्रिटिश प्रजा रियासतो या 
फ्र न्च इलाके में जाकर वात विधाह नकर सकेगी यदि 
कोई करगा तो उसे उसी प्रकार दृढ़ मिल्लेग़ा जिस प्रकार 
ब्रिटिश 


बम्बई सरकार का अछूतोहार सम्बन्धी 
कानून 


बन्बई गवनमेट ने पझ्भी हाल में भछुतोद्धार 


नारत मे बाल विवाह करन पर मिलता । 


सम्बन्धीएक कानून पास किया है| हस कानून के भनु- 
सार जहाँ छाकमत पक्ष में होगा मदिरि के टुस्‍्टी भ्रक्कृतो 
के लिए मदिर खोद्य सकेंगे । 
पोंगा पंथियों का दुष्कृत्य 

समाचार मिल है कि दक्षिण भारत मे इरना- 
कुलम स्थान पर पोगा पथियो ने एक अछुत कहे जाने 
वाले भाई पर आफ्रमणा किया, केवल हस अपराध पर 
कि वह एक देव सन्दिर के दरघाज़े के भीतर चला 
गया था और उस बेचारे को एक हस्पताल मे रक्षा के 
सिए शरण ल्लेनी पडी ) घटना के विस्तृत समाचार हमारे 
सामने नही है इसलिए नही कहा जञा सकता है कि 
अछूत भाई का वास्तविक अपराध मन्दिर प्रवेश ही था 
अथवा अन्य कोई अपराध था। परन्तु यह जरूर 


कार्गुन ] 





कहेंगे “कि इस घटना से अकूतों के प्रति 
सखोगों को संदानुभुवि बढ्ेगी ही। अछूतों 
के उद्धार के लिए इस समय जो वातावरण बना 
हुआ है डसमें पोंगापंसियों से इस प्रकार की घटनाओं से 
झधिक और झाशा ही कक्‍्या।की जा सकती है | सचमुच 
उस झछूत भाई पर जितन डड़े पड़े हैं उन में से 


प्रत्येक उसकी जाति की बहुमूल्य सेवा में योग 
देगा । 


श्राय्ये मेरेज ऐक्ट की व्याख्या 


आय्य मैरेअ ऐक्ट को झ्रेजी स्याख्या जिसकी 
लर्चा आर्य जगत्‌ में पिछुल्के सप्ताहों से चत्न रहो थी, 
छुपकर तैयार हो गई है। पुस्तक की छपाई गेटअप 
इत्यादि बहुत अच्छा है, इससे पुस्तक झाकार इत्यादि 
की दृष्टि से भी बहुत झाकपंक बन गई दहै। सभा ने 
इस बव्याश्या को प्रकाशित करके जनता के ऐक्ट 
सम्बन्धी माग प्रदर्शश के लिए अपने एक महत्व पूर्ण 
कारयये को पूरा कर दिया है। अब श्राय्ये श्रमाजों, 
प्रान्तिक सभाओं तथा झाययं जनता का फज़ं है कि ये 


हस ब्यास्या का अधिक से अधिक मात्रा में प्रचार 
करें । 


प्रत्येक झाव्य समाज में इस ऐक्ट की हिन्दी और 
झंझ जी दोनों की १ * कापी तो अवश्य रहनी ही 
चाहिए साथ ही झाय्ये समाजों को आाय्ये भाइयों तक 
ही तक नहीं वरनू गेर झाय्ये समाजी भाइयों तक 
झधिक से क्रधिक सकया में पहुंचानी चोहििए भर 
इससे प्रमाद वा शिथिल्षता नहीं होनी चाहिए । इसका 
मूण्य |) रक्‍्खा गया है और सा्वदेशिक सभा (देहल्ली) 
या शारदा मन्दिर नई सद़क देहऊी से सित्ल सकती 
है। इस ऐक्ट को व्याख्या के साथर झाय्य-समाओं 


है ५ 


[ साबेदेशिक 





में शारदा ऐक्ट, हिन्दू विधवाओं के उत्तराशिकार 
सम्बन्धी ऐक्ट तथा अन्यान्य इस प्रकार के समाज 
सुभार के ऐक्ट भी.रखने चाहिए | 

हिन्दी की ब्यास्या, झ्राशा है हूस मास के इन्त 
सके तयार हो आयगी कहने की झावश्यकता नहीं 
झाय समाजो को केव्ष हिम्दी ही की ब्याख्या अपने 
बहां रखना पर्याप्त नही समझना अआंहिए हिन्दी की 
व्याख्या के साथ २ अभ्रंश्नी व्याख्या भी अवश्य 
रखनी चाहिए । 


कुम्भ -प्रचार 


प्रसन्नता है भाय्य प्रतिनिधि सभा पजाब ने 
झांगामि कुरम के झयसर पर हरिद्वार में निरन्तर 
३ सास परयंन्त जैदिक घर्म का प्रचार करने का झायो- 
जन किया है । इस भ्रवसर 7र ही गुरुकुल कांगड़ी 
और महा विद्यालय ज्वाल्ञापुर के उत्सव भी द्ोगे। 
और झायों का भी हरिद्वार में काफी जपाव होगा | 
पैजाब की सभा ने हब कार्य के सम्पादनाथ घन और 
साहित्य की अपीख की दे। उसका विचार अस्य 
साहित्य के अतिरिक्र ३०००-४००० ससयाथे प्रकाश 
वितरण करने का है। हम हस अपीक्ध का समर्थन करते 
हैं। आशा है देशभर के झाय॑ नर नारो पजञाब की सभा 
की झपील का झाशा यर्धंक ठत्तर देंगे। कुम्भ प्रचार 
सा्वेदेशिक महत्व रखता है अब का यह प्रचार 
सावदेशिक सभा ने हस वार उक्र सभा को ही, उसको 
सुपुर्दयं (किया है | इसलिए 
यह प्रचार सावदेशिक ही समझना चाहिए झौर पञाब 
की सभा को पूरी २ सहायता देनी चाहिए। 


प्र रा पर 





आर्य समाज मद्रास दारा प्रकाशित 
सस्ता श्राय॑-साहित्य ( श्रंग्रेजी में ) 


[80६ ० 7णएफ श्री स्वामी दयाननन्‍द- 
सरस्वती कृत सत्याथ प्रकाश का यह अग्रेजी 
अनुवाद है। इसकी भाषा शुद्ध .व सुन्दर है । 
भावों के विषय मे इतना कहना पर्याप्त है कि 
इस अकेली पुस्तक न जितनों को आर बनाया हे 
उतना अ्रन्य साधनों ने नहीं | 

गलेज पेपर, केलिको की मज़बत जिल्द २) 
अजिल्द १॥) 
ए०प्रमाच्राधाल्तते ० रिशा्कमाणा इस 
पुप्तऊ के विद्वान लेखक श्री गगाप्रसाद जी चीफ 
जज, टिहरी ने पुष्कल प्रमाणों द्वारा वैदिक घर्म 
को समम्त धर्मो' का मुल-म्रोत सिद्ध किया हे । 
इस पुम्तक के अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके 
है। क्बल अग्रेजी म॑ ही कई ससरफरण अेंप केंर 
हाथो हाथ तक चुएे है । 

फेदरवेट पेपर, सुन्दर छपाई। अजिल्द ॥/) 
सर्जल्द १) 

वृक्का #ज्रटफ़ीठ5 णी॑॑ शै7एक5॥ा79]: 
गुरुकुल-कागडी के भृतपूर्व आचाय श्री चमूपति 
एम ०, ने इस पुस्तक मे आयेसमाज के दस 
नियमों की विस्त॒त, व ज्ञानिक व्यास्या की हे । 

पृष्ठ संख्या १६० । मुल्य |) मात्र । 

#7ए8 रिकरो०5०एाए. अजमेर-अवेशताब्दी 
पर दिय गए अप्रेजी व्याख्यानो का यह संग्रह है । 
देश तथा त्रिदेश दोन्ध में प्रचार का शअ्रत्युत्तम 
साधन है | इसकी भूमिका श्री आचाय रामदेव 
जी ने लिखी द्वे ) मूल्य ।5) मात्र 





२९7१८ (856९ 9ए80॥ ब्ावे रक्याटोीब्रान 
?7०ा०क यह समयोपयोगी दुकट श्री प० 
केशबदेव जी ज्ञानी, मद्रास ने क्िखा है | इसमे 
युक्ति-प्रमाण द्वारा श्राय समाज के पत्ष की पुष्टि 
की गई है । मूल्य >) 

9४७ ०प्रधाप७६5 ० &79०७४७7॥०] लेखक 
श्री प० क्शबदेव जी ज्ञानी, मद्भास । इसमे आय 
समाज के सिद्वान्तो का सत्तिप्त परिचय है । चतुथ 
सस्करण । मुल्य -) 

98ए7993 6 $फध्या 208ए80७॥० इस 
में ईश्वर, वेद, वर्ण, आश्रम, शिक्षा,राजनीति आदि 
विपयो पर श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के 
बचनों का सम्रह हे | मुल्य -) 

वितेंपाइश। ५४ >अँंफआार श्री परिडत 
केशबदेव जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका मे हिन्दू-धर्म 
तथा ईमाईयत का मुकाबिला किया है। शुद्धि 
प्रचार के लिए उपयोगी है | मूल्य -) 

स्ाप्ठपाध्या (5 किक लेन प॑० केशव 
देव जी ज्ञानी | इसमे हिन्दू धम तथा इस्लाम का 
मुकाबिला है। शिक्षित मुसलमानों के हाथो मे देने 
याग्य है । मूल्य -) 

ए0४७४४०३ ०7 ह० ४७१७5 ले० श्री० 
ज्ञानीज़ी । इसमे चारो वेदों के मन्त्र चुनकर उनकी 
सरल श्रग्नेज्ञी मे व्यास्या की गई है । पुस्तक वेद- 
प्रचार के लिए अत्यन्त उपयोगी है । मूल्य -) 


पता -- ह 
श्री मंत्री, आयसमाज, 
१७०, चाइना बाज़ार, मद्रास । 
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क्या इससे भी बढ़कर कोड़े सच्चा की कसोटी हो सकती है 
भाव ॥) सेर, ८०) भर का सेर। 
थोऊ़ ग्राहक का २४) रुपये प्रति सकडा कर्मीशन । 


मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे । 
पता -- 
( पोौ 
रामेश्वरदयालु आय, पो० अमोली (फतेहपुर) यू०पी० 
पक का पक पका प्छाउत पथ खत य्थत पा य्पस्च्छ १ चछ पा प्वाल प्यए> पथ 
प० रघुनाथ श्रस्तठ पाठक--पब्लिशर के लिय “चन्द्र प्रिय्टक्ष प्र स' दहली, 
से प्रकाशित 


96 
रे (५ हे 
* शुद्ध हवन सामग्री 
2 ५० पी पी बज» कक. ऊ॑| र ५ 
हि थघासख स बचन क लय आया ॥ 
३: बिना वी० पी० भेजने हैं ४ 
$ ४ ८क२१९७० हे 
# पहले।) पोस्ट खर्च मनीआर्डर द्वारा मेज कर ॥। नमृना :६ 
डे फ्री (मुफ़्त) मेंगा तने हु 
मं. अगर नसना जैसी सामग्री हो तो मूल्य भजदें 
; कड़े में फेंक दें । दे 
०! फिर मूल भेजने की आवड नहीं कं 
ट्र लय भेजन को आवश्यकता नहीं | ४ 
टः 
४ 
है 
हि 
डे 


मप्र कक का कि कि पका कर 


2७३? 


4 
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७ 
सुफरूचकलक्रमईलिणफनतक0 
लेख लेखक 

बेद की शिक्षाएँ 

अध्यात्म धारा 

स्वाभाविक धर्म ( श्री० पूर्शचन्द्र एडवोकेट ) 

विज्ञान और सृष्टि-संदार ( श्री० रघुनाथप्रसाद पाठफ ) 
हिन्दी के लिए रोमन लिपि ( बा० शिवप्रसाद जी गुप्त ) 

ऋषि द्यानन्द और वेद भाष्य शैली. ( आचार्य पं० चन्द्रकान्त ज़ी तथा 

श्रीमती सुशीलादेबी विय्यालकता त्रिवेदी) 

कड़वी सचाइयाँ ( भ्री० आचारये रामदेव जी ) 

आये कुमार जगत्‌ (मंत्री भायकुमार सभा ) 
साम्प्रदायिकता का अभिशाप की की 
दिन में ऋतुदान क्यों वर्जित हे ( श्री० मा० आत्माराम जी अम्ृतसरी ) 
शंका-समाधान बन 

मूक-सन्देश (एक ममेझ्ञ ) 

पुनजेन्म में एक और प्रमाण ( श्री० श्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ) 
“सम्पादकीय ड 
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कि है 
| ५००) इनाम ला!जिए । 
महात्मा प्रदस श्वेतकुष्ठ ( सफेद ) की अद्भुत बनौषधि है, एक दिन में आथा और 
;॒ दो दिन में पूर्ण आरोग्य । यदि सेकड़ों दृकीमों डाक्टरों वेधों, विज्ञापन-दाताओं की दवा | 
है| कर थक गये हैं तो एसे लगाठे। बरेफ़ायदा साबित करने पर ४००) इनाम, जिन्हें विश्वास न 
। हो >) का टिकट कमा कर प्रतिक्षा-पत्र लिखा लेवें । मूल्य २) रु० । $ 
वेदराज अखिल किशोर राम, गे 
| आयुेद विशारद, भिषग्‌ रत, | 


! न्० ७ पो० कतरी सराय ( गया ) ॥ 
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्ै सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूल, फल का हु & 
४ जञ बीज ओर गाछ हमसे मंग्राइय । रे 
भ् पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना ) ! 


टैक्स पक सप् यार यह पक यार करा मर कर सर कर व यू कर वर 5 यू वर व वर सर कर सर 4६४ 4४ का शेर ऋथ- लय 
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“पोराणिक पोल प्रकाश” 


तो आये जनता ने देखलिया और उसका पोराखिक महामणएडल पर क्या प्रभाव 
हुआ यह भी आय जनता मली प्रकार जानती है और भव-- 
९ निर्णय 
पृष्ठ १९०० 'सत्याथं-निणय' मूल्य ३) 
( स्ले० प॑० शिवशर्मा जी महोपदेश्क ) 


। पढ़ने के लिये तैयार होजाइए । इसमें पौराणिक मुसलमान, ईसाई, राघास्वामियों, देव समाजी,न्रह्म 
| समाजी, इत्यादि प्रसिद्ध मत-मतान्तरोंको युक्ति-युक्त ओर मुंद्दत ढ़ जवाब दिया गया है । यह हरिद्वार 
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पर कुम्भ मेले की अनूठी ओर करारी भट दोगी। इसकी प्राप्ति के लिये आज द्वी आरुर भेज दीजिये। 
झअन्यथा-- 
“पोराशिक पोल प्रकाश” 


की भाँति पछताना पडेगा। पुस्तक अप्रेल में प्रकाशित द्वोगी। इससे पहिले १) रुपया 
पेशगी देकर ग्राहक बनने वालों को पोने दाम मे मिलेगी। 


आये साहित्य मन्दिर, 
नई सड़क, देइली | 


सकामशरकाकर22्! ढहिसाउााअतयपपरगा! किसकी धीकाााकसमदरसक29 २77 पकायभामकराधपाादात सपफपररप्राायारना5 कापपपनतापातान थशिफाालापकाउर्ि' 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताएं 


( ले० ला० बोसाराम, रिटायडे स्टोर कीपर ए छा 8 ) 
( मन्त्री कन्द्रीय अनाथालय ) 


*“&<240 छल ४+ 


( १) इस समय इस अनाथालय मे १८० बालक बालिकाएं हैं जिनका न केवल पालना 
पोषण किया जता है बल्कि उनको धार्मिक तथा सांसारिक शिक्षा देकर श्रल्छा नागरिक बनाया 
जाता है । उनके लिए बिस्तरों और अन्य वस्त्रो की श्रावश्यकता है| दानी सत्बन जहां अपने 
बालको के लिये वस्त्र बनवाएं वहां इन बालकों का भी अवश्य ध्यान रखें । 

(३२) वस्त्रो के श्रतिरिक्त ओोजन के लिये घृतादि को आवश्यकता है। दानी सज्जन घृत 
भेजें अथवा उसके लिये दान देकर कृतार्थ करें । 

(३) अनाथालय का व्यय १५००) रु० मासिक है वह दानी महाशयों की कृपा से 
पूरा होगा इस लिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। 

(४ ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय मे यह लिखना पयोप्त होगा कि सरकार ने 
जो भगाए गए बालक पकड़े थे ओर जिनके सबधियो का पता नहीं लगा वे सब बालक इसी 
अनाथालय मे रखें हे वा जो श्रन्य श्रसट्टाय बालक सरकार के पास आते है वे भी इस अनाथालय 
में भेजे जाते हैं। यह श्रनाथालय सरकार की तरफ से ]३८४०७/९० भी है इसके दविसांब 
किताब बराबर रखें और 40ए०/ किए जाते है। 

( ५ ) अनाथालय के बालक कभी बाहर मोगने के लिए नहीं भेज जाते हैं ॥ उनके पढ़ाने 
के लिये टेकनीकल स्कूल भी है जो सरकार से स्वीकृत है । इसमे बाहर के बालक भी मुफ्त 
पढ़ाये जाते हैं । 

(६ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्जन है -- 

प्रधांन-श्री स्वरामी स्व॒तन्त्रानन्द जी मद्दाराज़ 
उप प्रधान भी पं० विश्वम्भरनाथ जी, उप प्रधान, आय प्रतिनिधि सभा पंजाब 
» श्री प० ठाकुरदत्त शाक्ली मुलवानी, लाहौर 
५ श्री डाक्टर गणेशीलाल जो ४83, 8 8 
कोषाध्यक्ष लाला विज्ञानशील जी ॥3.4, लाहौर । 

अंत मे नम्न निवेदन हे कि प्रत्येक ध्मप्रेमी सल्लनन अपनी शकत्यानुसार कुछ न कुछ दान 
देकर सभा का हाथ बटावें और पुण्य के भागी बने । जो धन इस अनाथाल्य में भराता है इस 
की रसीद तत्काले भेजो जाती है । 
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$ः कै 
| & वेद की शिक्षाएँ & के 
ऋष्चाशप्ा या पक पवार प्लप के 


गेषा मिन्द्र स्ते जयन्ति । ऋुग्‌ू० ८--१ ६-६ 
प्रभु जिनका सद्दायक दे वे विजयी द्वाते है । 
पफा०; धौणा6 ९0णावुप्क गा पा [णा8 7एा 0 6 0४7शावंस्ते 99 000 


तमेव विद्वानेन विभाय सृत्योः | अथर्व १०--८१४ 
परमात्मा को अनन्य भाव से जानने वाल्ला द्वी मृत्यु के भक्से मुक्त होता है । 
006 ज्ञाव0 दा0ज8. पिया जरा शाशोंथणा०0शकार्छ 0०". 78826. ५ 
7086008 8ए७/एच्र68 व8 70० &फ्द्वित ० ॥28&॥0 
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जध्यात्म वारा 
शान्ति ( ९८४०० ) 

'एक॑ सद्‌ विग्रा बहुधा वर्दान्त! अर्थात वुद्धि- 
मान्‌ लोग भिन्न २ रूपों में एफ हो परमात्मा की 
चर्चा करते हैं। इस प्रसिद्ध वैदिक लोकोक्ति में 
भारत के प्राचीन ऋषियों का सदेश छुगा हे 
और यद्दी 'शान्ति? की बैदिक भावना को नींव है । 
यह एक सीधी सादी सचाई हे परन्तु सीधी सादी 
सचाइयों को क्रियामें ज्ञाने के लिए तत्पर होना बड़ा 
कठिन द्वोता है। परमात्मा उपक्ति विशेष नहीं है 
बह एक मद्दात्‌ निराकार चेतन सत्ता हे जो तमाम 
विश्व में ओत प्रोत है । कोई खास देश या जाति 
यह दावा नहीं कर सकती है कि परमात्मा केवल 
उसका है । परमात्मा सबका है ओर सब ही पर- 
मात्मा के हैँ। हम सब एक परिवार के सदृध्य और 
उसके बच्चे हैं | सब धम्नों" का सुदूरबर्ती स्रोत वही 
प्रभु है । यदि हम प्राणी इस सचाई को ठीक २ 
समम लेवे तो हम शान्ति की दिशा में एक महत्त्व 
पूण कदम उठा क्ेवे--- 

वेद शिक्षा देते हैं कि धम्म का श्र्थ जीवन है । 
यह अनुभव है । प्रतिदिन के जीवन के व्यवहार 
में झाने ओर लाने योग्य वस्तु है | रीति-रिवाजा 
ओऔर क्रिया-कल्लापों का नाम जेसा कि हम गल्नती 
से समझ बेठे हैं, घम्म नहीं है। विशेष श्रकार के 
विश्वास सिद्धान्त या मत का रूप ले लेते हैं और 
प्रायः लोग उन्हें द्वी सत्य का सार समर बेठते हैं । 
इस भ्रकार वे सिद्धान्त हमारों कोई खास मदद नहीं 
करते हैं। धम्मे का सार जीवन से और अनुभव 
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से और जीवन को पवित्र बनाने से दी प्राप्त दोता 
है। जब हम ईमानदारी ओर सचाई से धर्म तत्व 
को प्राप्त करने के यत्न में लगे द्वोते हैं तो दम 
सचमुच शान्ति के राज मांगे पर॑ चलते होते हैं । 
शान्ति में जितनी अधिक आध्यात्मिक प्रेरणा है 
ओर जितनी अधिक यह मूल्यवान दे उतनी शायद्‌ 
ही अन्य कोई वस्तु हो। सच्चे आनन्द और सच्ची 
पत्रित्रता का ही दूसरा नाम “शान्ति! हे | हम 
झआाय्ये लोग शान्ति के विशेष रूप से इच्छुक रहे 
हैं। हम शान्ति पाठ के द्वारा अपनी भावना को 
प्रगट करते हैं । हमारी प्रार्थना, उपासना, हमारे 
उपदेश, प्रवचन ओर शंकर समाधान ओर 
शाज्नाथ शान्ति ! शान्ति ! शान्त्रि !! के साथ 
समाप्त होते हैं । शान्ति की यद्द भावना हमारी पर- 
म्परा में ओत प्रोत है परन्तु यह भावना तब दी 
पुरी हो सकती दे जब हम अपने सिद्धान्तों को काम 
में ज्ञाएं; अपने आदर्शों को सच्चे श्र्था में चरि- 
ताथे करे, तथा दूसरे लोगों के साथ हमारे व्यवहार 
श्रेष्ठ हों । श्रध्यात्म जीवन के लिये सब से पहली 
आवश्यक चीज 'साम” (शान्ति) होतो है । पूर्ण 
ओर किसी प्रडार की मिलाबट रद्दित शान्ति का दी 
दूसरा नाम “मोल! हे। 


आज दुनिया को सत्रसे अधिक जरूरत 
शाति? की दी है | केवल शाति का उपदेश करते 
रहने ही से 'शान्ति? प्राप्त नही हो सकती है विशेषतः 
जबतक हमारे विचारों और आचारों में चोड़ी 
खाई द्ो। बादरो शान्ति के लिए सबसे पहले 
भीवरी शान्ति की ज़रुरत द्दोती है। मन की शान्ति 
आअव्यात्म और धर्म्म मार्ग की विश्लेषताभों भोर 
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गुणों को जिनका सत्शास्त्रों मे वर्शंन किया गया 
है चरिता्थ करने से दी प्राप्त ईंतो हे। 


सत्य, ईमानदारी, और प्रम के ब्यवद्दार से 
बाहरी शानित उपलब्ब करने की हममें याग्यता 
झाती है। तबद्दी अपने साथियों के प्ताथ इमारे 
व्यवहार शुद्ध द्ोते हैँ । व्यक्तियों की तरह राष्ट्रों को 
भी शान्ति के लिए योग्यता प्राप्त करने की जरूरत 
हांती है। हाथ में तलवार लेकर तुम शान्ति के 
लिए काम नहीं कर सकते हो इस का अथ अवबि- 
श्वास ओर संदेद है, यह दोनों शान्ति के सबसे 
बढ़े शत्र होते हैं । शान्ति के लिए कोशिश करने 
का पेशा बनाने से भी काम ,नहीं बनता। इस 
कोशिश के साथ पूर्ण आचारिक तपस्या ओर 
नियन्त्रण द्वाना चादिए जो 'बदले प्रति दिंसा? 
शोषण, ओर दोदन इत्यादि की दुर्भावनांओं को 
साफ़ करदे । 


वास्तविक जीवनों में दम प्राय, एक दूसरे से 
अनुचित लाभ उठाते हैं । हम ईष्यां और अभिमान 
से अपने सच्चे आइने को मैला करदेते हैं । हम 
पक्क आत्म-प्रपंची बनगए हैँ। हम न सिर्फ दूसरों 
को दी बरन्‌ अपने को भी बहुत धोल्ा देते हैं । जब 
तक हम इस लवादे को उतार कर नहीं फंक देते 
हैं ओर सत्य भोर नम्नता का ब्यवहार नहीं करते 
हैं तब तक सच्ची शान्ति की कोई आशा नहीं दो 
सकती है । मककारी मौजूदा दुनियाँ का सबसे 
बढ़ा पाप है और जब इसके साथ अ्रभिमान जुड़ 
जाता है ता यह बड़ा अनथ ओर हर प्रकार का 
पतन करती है । 

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
शआाज हम दुखी सपधार में रहते हैं। विरोध भौर 
अविश्वास के भाव प्रबल हैं। इस सब के द्ोते 
हुए भी हम सबका कत्तेव्य द्वे कि पारस्परिक सदृ- 
भाव को पैदा करें । 


०००० ुडकाइडका पाए 
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समस्त आयेजगत्‌ को शिरोमणि सभा-सायदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा का मुख पत्र है। प्रत्येक आंय॑, आयं-परियार तथा आय समांज /' 


| का कतंब्य है कि धद्द उसका स्वयं ग्राइक बने और दूसरों को भी प्राइक बनाए। किसी | 
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स्वाभाविक धर्म 


(सेखक--भी बा० पूछेचन्द्र जी ऐडबोकेट झागरा ) 


अकीक मम्मी 2००: ब्जफ 


अनेक प्रचलित धर्मा' मे से मनुष्य के लिये 
कौन सा धर्म सब से प्राचीन ओर मानने योग्य हे 
यह एक जटिल प्रश्न है। इस पर सदेव से विचार 
द्वोता रद्या है और होता रददेगा। प्‌वे इसके कि 
हम यह निश्चित कर सके, कि कौन से धार्मिक 
सिद्धान्त स्वाभाविक हैं हमे यह जानना ज़रूरी 
है कि मनुध्य के स्वभाव से क्‍या अ्रभिप्राय है। 
ओर उस अभिप्राय को लक्ष्य मे रखकर हम यह 
निर्धारित कर सकते हैं कि जिन धार्मिक 
सिद्धान्तों से स्वाभाविक गुण॒ विकसित हो सके 
बह्दी सिद्धान्त स्वाभाविक धम के सिद्धान्त है। यहा 
पर दूमरी बात ओर रपष्ट कर देनी हे कि धममे 
के शब्द से आज्ञकल कहीं तो अधिक विस्तृत अर्थ 
लिये जाते है ओर कहीं अधिक सझ्ू चित | घमे 
आर सजदत पर्यायवाची नदों है। स्वाभाविऊ 
धर्म स हम'रा अभिप्राय उन धार्मिक सिद्धान्तो से 
हैं, जो रूढ़ियों ओर रिवाजों स परे हे। जो देश 
काल ओर इतिहास के बन्धन से रहित हैं। जिस 
में साम्प्रदायिकबाद का 7ग नहीं है। जो स्त्री-पुरुष 
काल्लेगोरे, जातीय ओर वंश की शंखलाओं से 
जकडा हुआ नहीं है । 


घर्म) यदि हम सावजनिक ओर सावभौमिक 
रूप देना चाहते हैं अथवा धर्म का ऐमा स्वरूप 
सममना देजा समार मात्र में प्रचलित होने 


योग्य ओर हर दशा में क्ागू हो तो मे सच्चे 
स्वाभाविक धर्म की खोज करनो चाहिये | 


मनुष्य का स्वभाव क्‍या है ! 


मनुष्य के स्वभाव से श्रभ्मिप्राय जीवातग के 
स्थाभाविक गुणों से है। जीवात्मा क स्वाभाविक 
गुण प्राचीन वेदिक साहित्य के अनुसार निन्‍न 
लिखित हैं -- 
(१) शान 
(२) इच्छा । 
(३) ६/ ष 


(४ ) प्रयत्न 
(४ ) सुख 
( ६) दुख 
जीब के छ स्वाभाविक गुण हैं। वह छ. तीन 
के अन्तर्गत आज्ञाते हैं। अर्थात्‌ शान कम, ओर 
भोग के आर बम ओर भोग का भी घनिष्ट 
सम्बन्ध है। कर्मों का फक्ष भोग हैं ओर भोग भी 
कर्मों दी द्वारा द्वोता है। जीव के उपयुक्त छट्ठों गुणों 
का यदि ठीक २ विकास द्वोता रहे तो जीव उन्नति 
करके इस कर्म ओर भोग के बन्धन से एक 
विशेष नियत अवधि के लिये छुटकारा पा 
सकता है । 
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इन गुणों का विकाश केसे हो ” 


सब से पहिले दम जीव के ज्ञान सम्पन्धी गुण 
को लंगे । ज्ञान ही मनुष्य की विश्वेषता है. और 
यद्द विशेषता ही उसे प्राणी मात्र में श्रेष्ठ बनाती 
ह्े। 

ज्ञान की वृद्धि म्वाध्याथ से होगी, जितना 
हमारा ज्ञान बढ़गा उतना ही हमारा विकास होगा 
इसलिये हमेहर समय स्वाध्याय करते रद्दना चाहिये 
चाहे बह पुस्तका से हो, या सत्सद्गभ से हो अथवा 
ससार के पदार्थों के परीक्षण ओर देख भाल 
सेद्दो। 

ज्ञान के पश्चानू हमे कर्म के विषय पर 
विचार करना है । कर्म जब हम करते हैं, तो 
उसके मुग्य दो कारण दोते हैं। हमारे अन्दर किसी 
चौज़ की प्राप्ति की इन्डा हाती है इसका नाम 
इन्छा है । किसो चोज को हम भझपने पास 
स हटाना चाहते है इसका नाम हेष है । चाहे 
इच्छा की पति क लिये चाहे श्रनाच्छत चीज़ का 
अपने पास से हटाने के लिय हमे उद्योग करना 
पडता दे । इस उद्योग का नाम ही प्रयत्न है। यह 
जीवात्मा के तीनो गुण अर्थात्‌ कमे करने का 
भ्यभातव उस समय प्रण»रूप से विकाश पा सकता 
है जब कमे करने की हम में शक्ति ह, ओर हम 
कम करने के योग्य हो । यह दशा शौच ओर तप 
से प्राप्त हो सकती है । शोच-सफाई का नाम है 
न केवल शारीरिक सफाई बल्कि मन की बुद्धि को 
ओर बिचारों को भी सफाई । इमारे निर्मल 
विचार होने चाहिये भोर कर्म करने मे मिहनत, 
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सहनशीलता होनी चाहिये और जिसमे जरा भी 
आलस्य न हो । शोच ओर तप से कर्म मर्यादित 
हो जाते है | कम ठीक-ठीक मर्यादित होआने पर 
भी भोग का प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है क्‍यों 
कि कर्मो' का फल तो किसो दूसरी शक्ति द्वारा 
प्राप्त होता है ।कर्म मर्यादित होते हुये भी भोग 
की दशामे मर्यादा होने की महान आवश्यकता है । 

जब हम इच्छा या हष के कारण प्रयत्न करंगे 
तो उस के दें। द्वी परिणाम हो सकते है। दमे 
इच्छित पदा्थ मिल जावे यान मिल जावे । यदि 
हमारी इच्छा पूरो होगई तो इसका नाम सुख भोर 
न पूरी हुई तो इसका द्वी नाम दु ख है । कर्म करते 
हुए सुख ओर दुख उत्पन्न होते रहना स्वाभाविक 
हे। यदि हम सुख की दशा मे मर्यादा 
के श्रन्दर और ठख की दशा में भी मर्यादा 
के अन्दर रहें तो हमारा विकास होता 
रहेगा। अर्थात्‌ हमारे ज्लाद और कर्म की शक्ति 
रहेगो । सुब्र की दशा में अभिमान उत्पन्न हो जाना 
बडी साधारण सी बात हे। अभिमान आते ही 
दूसरों से 5१ होजाता हे. और अपने को सब से 
अधिक सुखी समभने से यदि हम कि पी दूसरे को 
अधिक सुखी देखते हैं तो वद्द हमारे सुख को 
दशा दु ख में बदल्ल जाती है | सुख की दशा में 
विकास इंश्यर पर भरोसा करने से द्वोगा । 
अर्थात ईश्वर प्रश्यिधान से | ईश्वर पर 
भरोसा करन से हमारे अन्दर सफलता को दशा 
में यह भाव होग कि हमे जा कुछ सफलता मिली 
है. वह ईश्वर की ही ऊपा हे । दु ख की दशा में 
सत्र यो सन्‍्तोष को आवश्यकता दहै। सनन्‍्तोष क 
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बिना दुःख का कोई उपाय नहीं दे! यदि दम 
दुःख को घुख में परिवर्तित करना चाहें तो न तो 
यह सदेव सभव है ओर इसका उद्योग भी कुछ 
कम दुख का कारण नहीं। दुख की अचूक 
शझोषधि सनन्‍्तोष दे । सनन्‍्तोष भी ईश्वर पर ही 
भरोप्रे का दूसरा रूप है | सफलता में हमें यदद 
समभना चाहिए कि सफलता उसके झनुग्रद से 
हुई, असफलता मे हमें यह सममना चाहिए कि 
हम ने तो भरसक उद्योग ढिया परन्तु परिणाम 
ईश्वर ऊँ अधीन था। दुखी तो हम जब हों जब 
हमारे परिश्रम में कमी हो, पूरा परिश्रम करके 
परिणाम ठीक न द्ोने पर दुखित न द्वोना इसी का 
नाम सन्तोष है । यद्दा यह भी रपष्ट कर देना है 
कि सन्तोष अकमंण्यता या आलस्य का नाम नहीं 
है। कर्म ओर योग का घनिष्ट सम्बन्ध है। कमे 
पूरा पूरा करके उसके फल्न पर चिन्तित न होना 
सच्चा सम्तोष है ओर हमें सुल्ली बनाने के लिए 
रामबाण हे । 

हमने जहां तक जीवात्मा का विचार और 
श्राचार सम्बन्धी बातों से सम्बन्ध है, उपके लिए 
स्वाभाविक धर्म ऊपर दिखलाये, जिस के आवश्यक 
झांग इस प्रकार हें-- 

स्वाध्याय, शौच, तप, ईश्वर प्रशिधान और 
सन्‍्तोष । अब हमे जीवात्मा के लिए व्यावहारिक 
धर्म के भी आवश्यक अंगों पर विचार करना है। 

मनुष्य संसार में श्रकेला नहीं रहता और न 
रद्द सकदा है, वद्द स्वभाव से मिल-जुल कर रदता 
है और उसका सम्पक दूसरों से द्ोता है। यदि 
हमारे आचार और विचार ठीक भी हों परन्तु 


यदि हमारा व्यवद्वार दूसगें से ठीक न द्वोया 
दूसरों का हम से तो भी परिणाम ठीक न होगा, 
जीवात्मा का विकास न दो पावेगा, वह अपने 
आचार से एक पग आगे बढ़ावेगा तो दूसरे उसें 
चार कदम पीछे घसीट लरूगे। व्यावहारिक धर्म 
के अंगों पर विचार करने में भी हमें जीवात्मा 
के ऊपर वर्णित स्वाभात्रिक गुणों पर दही दृष्टि 
रखनी द्वोगी । यदि स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि 
होती हैः तो हमें दूसरों के साथ अपने स्वाष्याय 
को ठीक ठीक रूप मे रख देना चादिए | अर्थात्‌ 
सत्र से पहला व्याबद्वारिक धार्मिक नियम सत्य 
अर्थात्‌ सच बोलना और सत्य व्यवहांग करना, 
जो बात जैसी दो, उसे बैधी ही कद्द देना, इस 
लिए जीय का स्वाभाविक गुण ह्वानो होना, सत्य 
से वास्तविक रूप भे विकसित हो सकता है। 


जीव का स्वाभाविक दूसरा गुण अथोत कर्म 
करना यदि व्यक्ति गत दृष्टि से शौच और तप से 
विकत्तित होते हैं तो दूमरों के व्यवद्दार में प्रह्म- 
चर्य और अठिसा की आवश्यकता है। बद्धाचये 
को और शौच का घनष्ट सम्बन्ध है। ब्रद्मच्यं 
से अभिप्राय हर अ्रकार की व्यावहारिऋ शुद्धि से 
है । हमारे मन, वाणी व कम न केवल अपने 
लिए धुद्ध होने चाद्विए बक्क दूसरों के संग व्यवद्दार 
में भी । इसी लिए 5झचरय एक आवश्यक अंग 


है।तप के लिए अठिंसा की आवश्यकता है। 
हमें खबर परिश्रम करना चाहिए परन्तु हमारे 


परिश्रम से किसी दूसरे को कष्ट नदीं होना चाहिए। 
यदि हमारे परिश्रम का फल दूमरों को दुख पहुंचाना 
हुआ तो उप्तका नाम तप नहीं दोगा, वह तो एक 


ह्प 


देत्र॒ ] 
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फोई और ही दशा होगी। इसी प्रफार याग में हमें 
अस्तेय ओर अपरिप्रह की आवश्यकता है। यदि 
हमे असफलता में सम्तोप न होगा तो हम दूमरों 
की चीज चुराने की चेष्टा करेगे। सन्तोष हमारे 
व्यक्ति गत सुधार के लिए है, और उसय। 
व्यावहारिक रूप चोरी न करना है । जे चोज़ हमें 
अपने परिश्रम से प्राप्त नहीं हुई है. उसके लिए 
हमे दूसरों के पास से बलात्कार या छिप कर 
ज्ेना बहुत बुरा हे | इसी प्रकार सफलता 
छी दशा में हमे अपरिग्रह अर्थात कंजूती 
से बचना चाहिए | जो चीज दमें प्राप्र हो 
गई है उससे हम अपनी आवश्यकता 
पूरी करें ओर फिर उसको दूमरों वे लाभ में 
लगाबे । जिस प्रकार दूमरे का चीज़ को बिना 
अधिफार के लना चोरी हैं, उसी प्रकार अनुचित 
मोह के कारण चीज़ को अपने पाम अनुवित रूप 
से रोके रखना ओर दूसरों तक न जाने देता भी 
एक प्रकार की चोरी हे। अपरिग्रह का दान को 
मर्यादा स घनिष्ट सम्बन्ध हे, ओर इस लिए जीव 
के लिए व्यावह।रिक धर्म जिन्हे हम स्वाभा- 
बिक कह सऊते हैं, यह है अझूचर्य अद्सि, अस्तेय 
झोर अपरिम्रद । 


बाधाओं से बचना 


विकाम प्राप्त करमे के लिए यदि किन्हीं विद्ेप 
सिद्धान्तों की आवश्यकता है, तो हमे उन बातों से 
भी सचेत दो जाना चाहिए जो उनमें बाधाएं 








उत्पन्न करती हैं । हम उनको चाहे श्रधम के नाम 
से कहें चाहे धार्मिक मार्ग में रुकावंटों के नाम से। 


अहंकार अर्थात्‌ अभिमान सत्य का विरोधी 
है। काम अ्रर्थात्‌ अ्रनुवित इच्च्रा ब्रद्मचय की 
बिरोधी है । क्रोध अ्रदिसा का विरोधी है। लोभ 
चोरी की जड अर्थात्‌ अस्तेय का मूल कारण हे । 
मोह या सम्बन्ध अ१रिग्रह से है । इस लिए हमें 
व्यावद्दाग्कि € ४ से भो और व्यक्ति गत आ्राचरण 
को दृष्टि से भी अहं हार काम, क्रोब, लोभ और 
मोह से बचना चाहिए। श्रहंकार से र्वाध्याय 
असफल हो जायगा, क्रोव से तप में बाधा होगो 
काम से शोच मे त्रुटि आजायगी, ओर लोभ और 
मोद्द से न सन्‍्तोप रहेगा ओर न ईश्वर प्रणिधान | 


लक्ष्य क्या होना चाहिये। 


उपयुक्त प्रकार के विचार आचार ओर व्यव- 
हार सम्बन्धी स्वाभाविक धार्मिक नियर्भा के 
पालन से हमे लक्ष्य क्या रखना चाहिए। श्र 
बह यह है कि सब से पहला लक्ष्य रखना धर्म 
पालन करना है। अर्थात्‌ 007 [0 [00 59९ 
उमसे अ्रथ की प्राप्ति होगी ओर अथ को प्राप्ति से 
कामना पूरी होगी, ओर कामना पूरो हो जाने का 
ही नाम मोक्ष है। अर्थात्‌ हन धम के साथ अ्रथे 
प्रप्त करते हुए अपनी कामनाओं को पूरा करंगे। 
शऔर इम जीवन मे सुखी रहेगे ओर मोक्ष भी प्राप्त 
कर सके । 
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विज्ञान और 
सुष्टि-संहार 


पश्चिम का विज्ञान ( सामत ) असे से विशाल 
सानद समाज को प्रम॒ काने वाले त्ोगों में तिरश्कृव 
है,क्योंकि यह निरदं श्य है। पता नहीं यह मानवसमाज 
को कहां पहु चाना चाहता है । मनुष्यों का हित काने 
के स्थान में यह सिफे उनका अद्वित ही नहीं कर रहा 
हैं बरत उन के संद्वार में भी अ्युक्त हो रहा है। वेज्ञा- 
मिक झाविष्कार संसार की सुख शास्ति और प्रसन्नता 
के समुदाय में योग देने के बजाय उन्हें ही मिटा देने 
पर तुल्े हुए दोख पढ़ते हैं। इस बिज्ञान ने मानवी- 
प्रतिभा के प्रति शान्ति प्रिय लोगों के हृदयों में मयकर 
दफान पैदा कर दिया है। झाज़ पूर्व भोर परिचम के 
रंगमंच पर सृष्टि संहार का जो ताण्डव नृत्य हो रहा 
है, उस में सबसे अधिक वैज्ञानिक आविष्कारों का 
प्रभोग हो रहा है। वर्तेमान में सेन और चीन की 
निदोष प्रजा के विध्यंस में हवाई जहाज़ों द्वारा बम 
वर्षा से झाहत पीढ़ित, रोतो, विल्लखती भर तड़प- 
वी हुईं प्रजाके चात्कारों ने मनुष्य समाज से प्रेम करने 
वबाल्ली जनता की आत्मा को कपा दिया है। पश्चिम तथा 
पूर्वे के साम्राउपवादी राष्ट, अधिक से अधिक भौर शीघ्र 
से शीघ्र विष्यवसकारी आविष्कारों की होड़ में क्गे हुए 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में 


विध्यंस का एक महान विप्तव 


झाने वाज्ा है | जोगों का तभी तो कहना है कि 
भावी युद्ध जिस के लक्षक असंदिग्ध रूप में देख पढ़ 
रहे हैं बहुत जद समाप्त होगा और १३१६ के महा- 
समर से मी जन--संहार हत्वादि प्रत्येक रृष्ट से भअधिरू 
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रघुनाथ प्रसाद पाठक 


सयहर होगा। साम्राजजबादी राष्ट केसे १ अयहूर 
झाविदहारों मे खगे हुए हैं, भज़बार पढ़ने वाले प्राया 
जानते होंगे। अ्नो दाल में समाचार मिक्षा है 
कि अमन क्ोग युद्धमें शद्दरी झ्ावारो ((॥ए7 [0.0० 
]8007) के सहार के जिए पज्ञेग, दैज़, पीछे बुद़ार, 
चेवक, पतिरा इत्यारि संक्रामक और घातक रोगों के 
कोटाजु (20775) तरपार करनेंड्री सोच रहे हैं। हवाई 
जद्दाज़ों से बम बर्षा इत्यादि के सुक़ाबले में ये कीटाज़ु 
कितने प्रलयड्भर धिद्ध हो सकते हैं हप का पाठफ सहज 
हो धनुमान कर सहते हैं| हुस सरवस्थमें २१ लितसवर 
के स्ययाक टाइसता ( ए९ज़ भ्े0६ ]५७05 ) की 
एिपोर्ट से अरझ्ठ। प्रकार पढ़ता है। 

फएााशे९०४8 ६0 006 '०ज् १०णेट ]५चा69, 
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अर्योत विशेष कोटाजुप्रों के युद्ध को सम्माव- 
जाओं पर वियार कर रहे हैं। शत्रु को शहरों प्रादादो 
के संदार के लिये पोज्े ब॒त़ार, टाइराइट चेक, हैज़े 
ओर पज्भेग के काटामु भ्रा के भपोग को सोथ। जा रही है 
और रपावनशालाओं में उनके पर'चक् पर भी विचार 
द्टो रहा है। 

झागे हव रिपोर्ट में बव बाप गया है कि मच्छरों 
से पीके बुद़्ार के कोटाणु पैदा किए जाएंगे। क॒भ्रो 
तथा अन्यास्थ महाश्एों में हैते के कोटाजु फरेल्ाए 
आएंगे। बह भो प्रगट किया गधा है कि ये कीटाणु 
प्रयोग कतोन्ना के किए निदोप ओर बोमारी फेड्ाने 
में अराक् होंगे। यह सी कहा है कि पिछले युद्ध में यह 
प्रभोग सफल्न लिड हुश्रा है। प्लेग के कीटाजु सब से 
ज्यादा भयंकर सुयाल िए जाते हैं क्‍योंकि ये ठटडी 
भर तर हवा में भी फैज्ाए जा सकते हैं । मह भी 
सोचा जा रद्दा है कि शत्र सेता पर इत कीटाजुों का 


[ अप्रे् 





प्रयोग युद्ध छेंत्र में सेना के विरुडु नहीं होता चाहिये, 
बरन्‌, शत्रु की शहरी ग्रावादी पर होना चाहिए। यदि 
सेना पर प्रयोग होगा वो झाक्रमण करते वोद्धी सेना 
के दिए भी खतरा होगा । हवाई जद्दाज्ों द्वारा इनका 
वितरक्ष वहुत प्रभावशात्ली बतत्ाया जाता है भा 
विशेष त्रों के द्वारा वितरक्ष होगा । 


प्रश्न द्वोता हैं 

हि विज्ञान का ऐसा दुरुपयोग क्‍यों होता है। इस 
के कई कारण हैं | सब से मुख्य कारछ विशामओर जी- 
बनकी भावना को सममनेकी भूल है। शान बदढ़ि का 
विषय है। वर्तमान विज्ञानने बद्िके अद्भत अमरकार 
फेैलाए हैं इस के कारद लोगों ने और राष्ट्रों ने 
झाशातीत उदम्नति की हैं। यह सब होते हुए भी कोगों 
झोर राष्ट्र में शॉति नहीं है | इसका कारया इस बढ़ि 
झौर ज्ञान में समम्भ्यी बा उवित बेल्लेन्स (8800) 
रखने वाली च ज़ का अभाव रहा है वह चोज घमं. 
झाध्यात्मिकृता था नेतिकता है। यहा बात पश्चिम के 
बियवारक ओर समझदार व्यक्ति मानते झौर प्रगट करते 
हैं। झभी हाल में श्रीयुत स्लाड़ क्ोबियान ने ओ 
भारत में झाए हुए थे, भक्वीगढ यूवीवर्धिटो में दीर्फात 
भाप के दौरान में इसीं सचाई को प्रगट किया हे । 
उन्हों ने कद्दा है :--- 

*(006-9॥ ह5टाशला०8 ॥ 8 शे 8४४ ॥88 
पर्वत फत््0 7 70878, (0७ ४6 076 ७0 
7 कै&8 शात्गरा0प्रऔए ९रचॉशावंल्ते #8 60ण- 
पे रण गाब्या 07७० 7४/ए8७ छात॑ 6 0702५ 
]&0०॥ म्रा ॥#0्78, 05 8 ०वाक पैक्लापै य 
प्र पवेक्णयावढते ध8 प0तए ० की" 


प्रणाबी ठहू47760 कशाहाअण। 70. 8 रत 
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(फ्राहडरत जाह्मा गरघ5 ज0लरत शाक्रा'एशैं8 
गत 6 ए९ण्न ए0ए४९8 वीद्धां 88९08 ॥&8 
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झर्थात '“परिचम की वर्तमान सायन्स के दो बड़े 
परिणाम हैं । एक यह कि इसने प्रकृति पर मनुष्य की 
शक्कि को बहुत बढ़ा दिया है और दूसरे इसने धर्म की 
ऐतिहासिक शक्रि का नाश कर दिया है। आज यूनि- 
वर्सिटियों के पढ़े हुए सभ्य पुरुष साहन्स से प्राप्त हुईं 
नई शक्कियों से अद्भुत कार्य्य सम्पादन कर रहे हैं। 
किन्तु इसने उन के नेतिक ()/(07)) झाचार विचारों 
में कोई ऐसी उनञ्चति नहीं की जिस से यह शक्षियाँ 
मनुष्य जाति के लिये विध्वन्ध्कारी होने के स्थान में 
स्ाभकारी सिद्ध हो सकती” । कारण, जब तक विशान 
और धघम्म में उचित समता न होगी तब तक न विज्ञान 
ही कक्याशकारी हो सकती हे भोर न धर्म ही। 


विज्ञान और धर्म का अटूट सम्बंध है 


बिना एक के दूसरा ब्यर्थ और विनाशक है। 
जितने अश में सायन्स में घ्मं का भर श होगा उतन 
अंश में हो वह फले १लेगी। जितने भश कस धर्म मे 
शान का अश होगा उतने ही भ्रश में तह फले 


फचेगा | दाशनिकों के कारनामे धर्म-सार्ग में प्रेरित 
को हुईं वद्धि के जितने फन्ञ हैं उत्तने केवल बसद्धि के 
नहीं हैं | थे विचार एक दूसरे पाश्चात्म विचारक हर्थंट 
सेन्सर के हैं, जो उन्होंने अपनी पुस्तक 706८500 
(शिक्षा) में दर्शाए हैं । 

तब ही आजकञ्ञ के विचारक यह कहने के लिए 
वाधित हुए है कि हमें झाज न बोदिक धघूरों' 
(ाशी०ला॥।ं दित३६९३ ) की ज़रूरत है और न 
आध्यात्मिक मू्खों ( 5]770व] ००0)» ) को । 


हमें आवश्यकता हे 


बद्धिमान ओर धर्म परायण व्यक्तियों को। भर्थात्‌ 
दिल्ल और दिमाग दोनों रखनवाले सज्जनों को ) बेदिक 
धर्म के आचरण से ही ऐसे व्यक्रि सम्भव हैं। अन्य 
किसी प्रकार से नहीं । क्‍योंकि यही ब॒द्धि युक्र घमं है । 

जब तक पश्चिम का विज्ञान ऊल्न जलूत़ रीति से 
निरुददे श्य रहेगा ओर जब तक भारत की प्राचीन 
आध्यात्मिकता के रक़् से वह रह्डा जाकर त्लोगों को 
दृष्टि को न बदत्न कर, विश्ववन्धुत्व, मानव जीवन को 
पविश्नता वथा चेतन जगत के प्रति घटते हुए प्रेम को 
न बढ़ायगा, तब तक पश्चिम का विज्ञान मयकर परि- 
खाम पेदा ही करता रहेगा ओर विश्व की शान्ति झोर 
सृष्टि का सोन्दर्य्य ख़तरे में ही रहेगा । क्याही अच्छा 
दो बदि हम स्लोगों का दृष्टिकोस बदल सकें 
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स्माकर प्यार 


रोमन लिपि ? 
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[ भरी बाब्‌ शिवअलाद जी गुप्त काशो ] 


कक :>२०८८ररियाकमदा१०-2 यू 


मैंने धम्मानित भाई सुभाष बाब्‌ का हरिपुरा में 
राष्ट्रीय धरभां के मनय से किया हुब्रा, अभिभाषण 
पढ़बाकर सुना । मुझे एक वात उस में बहुत खटकोी 
यह भाषण राष्ट्राय समहासभ। के सर्च से किया हुआा 
है हस कारए इस का पुक विशेतर मदत्त है भर इसा 
कारया इसके विचारों को आलोचना करना देशके एक 
छोट से छोट व्यक्ति का भी कर्तब्य हो जाता है। में 
अपने सम्मानित मित्र को विश्वास दिलाना चाहता 
हु कि यह पक्तिया इसां विचार से किखो जा 
रहा है मैं इसका अरुछी तरह झनुभव कर सकता हू 
कि इन के लिखने की योग्यता और पाणिडस्य मुझ मे 
नहीं है तो मी दुस्खाहस के छिये क्रम! मांगता हुआ 
नीचे के विचार अड्धित कर ही रहा हू । 


उक्त राष्ट पति मदोदय ने भारत वर्ष के लिये 
रोमन लिपि में?? ब्यवहार का जिक्र करते हुए उस के 
गुणों का वर्णन किया है। मुर्से अत्यन्त खेद है कि 
उन्हें स्त्रीकार करने में में भ्रपन को असमर्थ पाता हू । 
“रोमन क्षिषि मे” उन सव उच्चारणों को ब्यक्र करने 
की शक्ति नहीं है जिसके बिना भारतीय भाषाझ्रों का 
ठीक-ठ।क उच्चारण हो ही नहीं सकता । मैं इसे बात 
को दावे से कह सकता हुं कि जो व्यक्ति भारतीय 
भाषाएं नहीं जानता वह “रोसन अदरों में लिख 
हुईं किसी भी भारतीय भाषा का शुद्ध उच्चारण कृदापि 
महों कर छकता । इतना ही नेहीं यवरन रोसनाकषऐं में 


लिखी जाने वाज्नी यरोपीय भाषाओं का उच्चारण भी 
उन भाषाओं से अनभिज्ञ॒ पुरुष नहीं कर सकता । एक 
ब्यक्रि जो फारसीसी भाषा नहीं जानता वह रोमन 
भाषा जानते हुए भो फारघोली भाषा नहीं पद सकता | 
इस के विपरीत “नागरी” अदरों में ्लिखो हुई किसी 
भी ससार को भाषा का उच्चारण नागरी लिपि जानने 
वाला कर सकता है | यह बहुत बढ़ा दावा है अस्तु 
कोई भी निरपत्ष व्यक्ति हसे परीक्षा की कसौटो पर कस 
कर इस को परोक्षा कर सकता है। 

झागे चल कर राष्ट पति मद्दोदय ने यह भो 
कह डाला है कि तुरको वात्ञां न “तुरकी” भाषा के 
लिये अरबी अच्रों के स्थान में रोमनात्रों को ग्रहल 
कर लिया है ओर इससे वे वतमान जगत के निकटतम 
पहु'च गये है । यह बात कहां तक सही है इस में मुझे 
बड़ा सन्देह है | हां, यह अवश्य सत्य है कि “कमाल 
झता तुक ने” तुरकी मे रोमन ल्षिपिका श्रचार किया है 
यह बात सन्दिग्ध है कि तुरकी के उच्चारण रोमन ल्िप्रि 
में दोक-ठोक आा गये है, या इस परिवर्तन से तुरको में 
शिक्षा के प्रचार में उन्नति हुईं है । हा यह बात कुछ 
झरशों में मानी जा सकती है कि अनेक चिन्हों को 
रोमन द्विपि में मितल्रा जुला कर तुरकी भाषा उसमें 
लिखी जाने त्वगी होगी,यह बात मानने के किये कम से 
कम मैं तैयार नहीं हूँ कि हंस ध्रकार रोमन अप्चररों में 
द्धिस्ी हुई तुकी को  झतुरकी” ( तुरकी भाषान 

डरे 


चेन्न॒] 





झानने बाद्ा ) पढ़ सकता है| इस्तु यह बात सतुरको 
बाल्धों की हे, वे इसका लिपटरा स्वयम्‌ कर स्ेगे और 
समय इसका निप्टेरा करा जेगा । 

राष्ट्रपति महोदय ने थह भी कहा है कि देश की 
सिश्ष भिन्न स्षिपियों के कारशा जो कटिनाइयां पढ़नी 
हैं उनको सुल्षकाने में सी यह व्यवस्था सहायक होगी । 
क्या देदा की भिन्न २ झाय लिपियां देवनागरी अचचरों 
में महीं किखो खा सकती वास्तव में देश की अप्य 
भाषाओं के लिखमे के छिये जो लिपियां स्यवह्ृत होती 
हैं वे समी “गागरी” लिपि हैं था डसी का रूपान्तर हैं 
डदाइरखाथे हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, तेलुगू 
झचछर ओ देखनो में भिन्न ? आन पढ़ते हैं वास्तव में 
थे एक ही हैं ओर सभों की “बारहरूड़ियां एक ही हैं। 
हां, भिन्न २ प्रान्तों मे स्थचद्डत हासे के कारण डनकी 
झूप रेखा में थोढ़ा भेद पढ़ गया है जो भोढ़ा सा यत्न 
करने से और आपस मे सदूभाव होने से वहुत जद 
सिटाया जा सकेगा। इस झोर भरातःस्मरथीय श्री 
शारदाचरख मिश्र महोदय ने डच्योग करना झारस्भ भी 
किया था और “देवनागर पश्र”! निकाल कर इस पर 
झम्दोक्षन झारस्भ सी किया था पर उनको रुृस्यु के 
कारक यह कार्य रुक सा यया है, जो फिर से झ्ारम्भ 
किया आा सकता है ओर किया जाना चाहिये । 

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि कोई अक्षर ऐसे 
हैं जो सारे समार को वर्णमात्ा बन सकते की योग्यता 
रखते हैं ठो वह देवनागरी अक्षर ही हैं। पर मैं यह 
मानता हूँ और जांनता हू' कि इस को वर्तसान्‌ू बारह 
खड्टियों में कतिपय अन्य झनेक डछारशों के बरणों को 
बढ़ासे की आवश्यकता है। यदि इस मं पांच पांच 
झक्तरों की जगह झाठ झाठ अपर एक एक वर्ग में कर 
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दिये जायें तो संघार के सब उश्चारंणत इस में अछ्ित 
किये जा सकते हैं। टदाहरख के लिये अगर “'क' बग 
में « क़राफ़, ख, गन, ” के टर्शारक के लिये अक्तर बढ़ा 
दिये जायें तो यह लिपि पर्ख वेज्ञानिक छिपि हो जावेगी 
जैसी कवि रोमन ल्लिपि कृदापि नहीं बनाई जा सकती । 

अब रह गयी हारबी स्िद्रि की चात | लिपि और 
भाषा का सम्बन्ध धर्म से नहीं हुआ करता पर हसारे 
दुर्भाग्य से हमारे देश में घइ प्रश्भ भी जर्म का अक् 
माना जाने जगा है | हमारे कुदठ मुसक्षमान भाइयों ने 
इसे भी झपना धार्मिक प्रश्ञ दना रिया है। मैं उनकी 
जान कारी के दिये यहाँ यह क़िख देना चाहता हूं कि 
आरतव्ष म भी सब प्रास्तों में सुसल्लमान भाई इस पर 
झाग्रह नहीं करते । बद्धाल़ में बज्ञाली मुसल्लमान अ- 
घिकराश बज्म/ली ही बोछते हैं झोर बक्ाकषरो का ही स्य- 
बहार करते हैं। इसी प्रकार गुजराती सुसल्लमान गुज- 
राती झचरों में ही अपना बही- खाता दिखते है ओर 
कारोबार करते हैं। यही दशा दूसरे प्रांतों की भी है, 
दूर कहाँ सक आयें, भ्रपमे संयुक्र प्रांत के मुसलमान 
ड्यापारी भी अपना बही खाता हिस्दी रहीं ही रखते हैं | 
हॉ झव थोद नों से टन में हारणी' झच्रों का प्रचार 
हो रहा है पर भह चन्दु"ज़ा है यह टिकसे बाला नहीं 
है और न टिक ही सकता है। जिस प्रकर झाज दिन 
अ गरेजों की गुल्लामी भे भर गरेज़ी भाषा और शोमनाकरों 
का बोलवाज़ा हो रहा है उसी तरह चार पॉय सौ बय 


पूथे जब यहाँ निकट पत्ममी जातियों का बोलवाला 
और राज था उस समय यहां 'झरबी' झस्रोंका रिवाज 


हुआ और चल्ध गया पर वह भी देवनागरी अक्रों के 
निकालने में असमर्थ रहा। में यहाँ कह देना चाहता 
हूँ कि मैं मुसक्षमानों को विदेशो और बाहर से झाया 
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हुआ नहीं मानता | ये भारतीय हैं झोर टनके बाप 
दादा भी सात पुश्ततक भारतीय थे । अरब या फारस 
से चन्द आदमी सुर भूत काज़ मे अझये रहे होंगे पर 
आज तो भारतीय सुसल्षमानों की घमनिया मे भारतीय 
रह ही बद्दता है ओर वे भारतीय है भौर सदा भारत य 
रहेंगे । धर्म और जाति से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे 
दो प्ृभक्‌ वस्तुएं हैं । झाज भारत के इंसाई सजनों को 
कोई अ'गरेल नहीं कदता ओर न ये अ गरेज हैं ही, 
डलो प्रकार सारतीय मुसलमान “अरब! था फारसो न 
हैं झौर न हो सकते है । जो सुपक्ञमान समन खिल्ना- 
फल आन्दोलन के समय भारत से 'हिजरत कर के का- 
बल या भग्य देशों में गये थे उन से प्‌छिये कि उनकी 
कया दुदशा हुईं ओर जो बेचारे ्लौट सके ये उस 
मुसीबत झोर उस बरद्धि के विपरीत बात का अन्दाजा 
बता सकते हैं । 

कहते का ताश्पय बह है कि भाषा और अक्षर का 
चोकी दामन का साभ है वह चक्षिक भावेश भर जरा 
झरासी बात पर बदुख्ता नहीं जा सकता | हा में यह 


मानसे को भ्रवश्प तेबर हूँ कि जद्दा कहीं इन भक्तरों 

में कत्रियाँ हो या कठिनाइयाँ हों उन्हे सुधार लेना 

चाहिये | उदाहरण 4, यदि झाज कल्ष की छुपा; में 

ऊपर नीचेको मात्रा म झसुविधा हाती हो तो छुपाई के। 
दिये ऊपर नीचे की मात्राझों को आगे पछु झगाकर 

जैसे बज़ल्ा एऋर मे लगाई जांती हैं, यह दिक्षत दूर 
कीजास 5तो है पर इनका झामूक्ष परिवर्तत बद्धिमत्ता न 
होगी । में इसकी ओर भाई जवाहरतात ओर भरी 
रखजीत सीताराम परिडत का ध्यान झादृष्ट करना 
चाहता हूँ करों कि आप लाग रोमन अछरों के बड़ों 

पक्ष पाती पक समग्र ये और स्थात्‌ अब भी हो सकते 

है और उन से प्रार्थना करना चाहता हैँ कि इस विचार 
घारा के कम और हानि की ओर विचार करके अपनी 
सोचो हुईं सम्मति देने को कृपा करें| 


इस विषय में बहुत कुछ लिखा जासकता है 
और पक्ष तथा विपक्ष में बडी बड़ी दृद्खोल्ें दी जा सक 
ती हैं पर यह काम विद्वानों का है भोर ये ही इसे 
करेंगे । मु तो केवल्ल राष्ट्र पति की बातों की शोर देश 
का ध्यान झाकृष्ट कश्या था वह इतसे से हो जायगा। 


““ आज़ काशी) 


3 आर आल 
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ऋषि दयानंद ओर वेद भाष्य शेली 


लिखक---प्राचाय पं० चन्द्र कान्त जी] 


सथा 


[लेखिका--अमती सुशीज्षा देवी विधालकृता श्रिवेदी] 


'की2००-न्‍्यिडकरपहजन्सकल कि, 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 

ऋषि दयानन्द की असाधारण योग्यता वा 
भाष्यो की मौ लिकता का परिचय ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका से हो। जाता है । इनकी भाष्य शैली का 
मर्म इस ग्रथ की पंक्ति २ मे प्रतिभासित हो रहा 
है। ऋषि के प्रतिपक्षी विद्वान भी इस ग्रथ की 
प्रशंसा करते हैं । मेब्समुलर लिखते हैँ-- 
के ज़6 728ए करते गा९ ।06 54 
4॥60674४४078 ४९हञ्राप्राह. ७7] 6 ि2६९०७ 
बाते शावाए "गा 8एशातक्ाते 3 फ्राए000९- 
07 0 05- ९कआाता ०॑ 06 फ्िट६१९०७, ५ 
फर शार्क्ा8 प्रांशशांताएहु हि25०08 ॥00- 
गा, ॥ ॥५०0 27९० ]0श7008 ( 08 छत]: 
टशा ॥ 4९8५ ए5 १] ]९(ए९ ) 


श्र्थात “संस्कृत साहित्य का प्रारंभ ऋग्वेद से 
होता है और भाष्य भूमिका पर आकर समाप्ति 
होती है । यह बढ़ी रुचिकर है ।” 

इस प्रकार हम कट्ट सकते हैं कि भाध्य- 
भूमिका देदिक साहित्य के मोलिकता के युग की 
सन्देश वाहक है | ऋष ने अपनी भाष्य शेल्ती 
की संक्षेप में सममाने के लिये यह भूमिका 
लिखी है। जिस विषय का विशेष प्रतिपादन 
मूमिका में किया है उसी को भाष्य में चरितार्थ 
किया गया है। भूमिका मे सिद्ध किया गया है कि 


वेद अनादि हैं, ईश्वर प्रणीत हैं, वेदों में एवेश्वर 
वाद है और वेद सर्व सत्यदिद्यात्रों के भण्डार 
हैं। समस्त मत्रो का प्रतिपाद्य विषय ईश्वर ही है। 
अर्थात वेद की अध्यात्म व्याख्या ही सर्व£छ्ठ है । 
भाष्य से इसी विचार को विशेष महत्व दिया गया 
है । ऋषि को अन्य प्रकार के अथाँ के साथ २ 
आध्यात्मिक अथ विद्योप पसन्द थे। ऋषि का 
विचार है कि याज्षिकों की ३३ देव की स्तुति का, 
पाश्व त्यों वी जड पूजा का वेदों मे विधान नहीं 
है प्रत्युत श्रग्नि, वायु, सूये आदि नामो से स्पष्ठ- 
तया परम त्माः का दी बन होता है। अर्थात्‌ 
ऋषि दयानन्द ओपनिषत्‌ पक्ष के ही पोषक थे । 
उनके विचारों में पू्ं के भष्यकारों से मोलिक्ता 
वा रुदतंत्रता का प्रकाश पाया जाता है । इस विषय 
मे निम्न सम्मतिया दर्शनीय हैं-- 
आधुनिक विद्वानों की ऋषि भाष्य शेली 
पर विवेचना 


(१) सन १८७० के माचे मास के (क्रिश्चियन 
इन्टेल्नीजेन्सर! मे प्रो० सडल्क दोनले ने ऋषि के 
विषय में लिरा हे-- 


प6 78 भा ॥रतशुःशातेशा। ह00शा ए (6 
'प९०858 थावे 4726 #॥णा 6 शाययाशें3 
80074 प्राशिफश४078. 
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पृफपा6 हॉथावेकात 0गगञाशांक्राएं एण॒पर९ 
झशा॥णा8 57ए०78 ॥00 0० #एऐ९ 8९९०पयां 
7ए गा 

अर्थात्‌ दयानन्द वेदों को स्वतंत्रता से पढ़ते 
हैं और परंपरागत (पोराणिक कालीन पद्धति) 
पद्धति की परवाह नहीं करते । भाचाय सायण का 
भाष्य वे निष्प्रयोजन सममते हैं । 

(२) वैदिक मैगजीन! के * [)8णभाते क्षाते 
क्रा8 ७०४” नामऋ लेव में निम्न विचार अर- 
बिन्द घोष ने प्रगट किये हैं-- 

(१) दयानन्द वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। 
बेद उनके लिये जीबन को दृढ़ आधार शित्ना थी । 

(२) उन्हों ने सायण के याज्षिक विचारों के 
पदें को हटा कर वेद को प्रतिबोध [ए0णा 
की आखों से देखा है । 

(३) पाश्चात्यों की सम्मति में वेद असभ्य 
अथवा अधतभ्य लोगों के ध्तुतिगान हैं। परन्तु 
ऋषि दयानन्द जी इनको मात्रत॥ जाति के लिये 
ईश्वरीय ज्ञान समझते हैं। आगे चल कर ये 
लिखत है-- 

प्‌ुए हांगाक छाती #6 हुए री गाव 
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संदर्भ का सार 

इस सन्दभ मे निम्न बिचार दिये गये हैं-- 

(१) सायण भाष्य ऊपर से महत्व पूर्ण प्रतीत 
होता है । परन्तु उसमें वेद का वास्तविक अथ 
प्रतीत नहीं होता है । इसको अ्रपना श्राधार मान 
कर चलाने वाले पाश्चात्य लोगों के भाष्यों में भी 
पूर्वा पर संगति नहीं हे तथा स्थान २ पर सधियों 
की भरमार हे । 

(२) वेद का अ्रथ वेद से करना चाहिये। इस 
विषय में ऋषि का विचार स्पष्ट है । 

(३) वेद के सूक्त भिन्न २ नामों से एक दी 
प्रभु का वर्शन करते हैं अनेक का नहीं। मेक्स- 
मूलर तथा रोथ की अपेक्षा ऋषि लोग ऋपने धर्म 
को तो अवश्य ही अधिक सममते हें। 

(४) पाश्चात्य विद्वाव्‌ स्थान २पर बहुत खींचा- 
तानी करते हैं। ऊंचे बिचारों वाले सूक्तों को 
ऋआधुनिक काल का वताते हैं। एकेश्वर बाद के 
विवारगें को बेर में मानते हुए वे हिचकते हैं । 
क्यों कि इसके मानने से उनके प्रियतम विकास- 
बाद फे सिद्धान्त को ठेस पहुंचती है। परन्तु इत 
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विषय में ऋषि वेद का सीधा निष्पक्ष अ्रथ करते 
हैं। वेद में श्रग्ति आदि देवों के सचमुच ऐसे 
विशेषण हैं जो कि प्रभु के सिवाय कहीं नहीं घटते 
इस बात को ऋषिभाष्य स्पष्ट करते हैं । 

(४) इन के उपयु क्त विचारों के परिणामभूत 
याक्षिक, बहुदेवतावाद, सम्बन्धी विचार भस्मीभूत 
हो जाते हैं । पाश्चात्यों के केवन्ल अन्तरिक्ष आदि 
देवों के सम्बन्ध मे किये अर्थ श्रोमल्न हो जतते हैं 
ओर वेद एक ससार का पवित्र दिव्य धर्म ग्रन्थ 
लगने लगता है । 

ऋषि अरविन्द के ऊपर के विचारों में भग- 

वान्‌ दयानन्द की भाष्य शैली की दिशा का तथा 
ऋषि की अन्य भाष्य कारों से विशेषता का परिचय 
मिल जाता है| यह प्रतीत होने लगता है कि 
ऋषि ने अपने भाष्या में याज्ञिक, ऐतिहालिक तथा 
देवतावाद सम्बन्धी विचारों को स्थान नहीं दया 
है प्रत्युत वद को ईश्वरीय ज्ञान मान कर सब सत्य 
विद्याओं का भण्डार समझ कर वेद की अध्यात्म 
अ्रधिभूत तथा अधिदेव व्याख्या की गई हे। 


एक स्वाभाविक प्रश्न । 


इस प्रसंग में इस प्रश्न पर विचार कर लेना 
स्चित है कि मद्दर्षि दय,नन्द ने यजुबे द॒ भाष्य के 
प्रत्येक मन्त्र के अन्त में ' शतपथे व्याख्यात ” 
लिखते हुए शतपथ को अपने भाषध्य का प्रामाणिक 
आधार माना है । अं।र शतपथ मब्रक्माए मंत्रों की 
य ज्ञिक व्याख्या करते हुए प्रतीत द्वोते हैं । लेकिन 
उनके भाष्य मे 'कपाल” आदि दो चार शब्दों के 
अतिरिक्त कहीं पर भी याज्िक भाव दृष्टि गोचर 
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नहीं होते । इसका कया कारण है ? एक कारण तो 
यह द्वो सकता है कि स्वामी जी शतपथ को ही 
प्रमाए न मानते हों ओर किसी ने पीछे से 
“शतपथे व्याख्यात ” लिख दिया हो। परन्तु यह 
इस लिये ठीक नहीं क्‍यों कि शतपथ के प्रामाण्य 
को तो ऋषि ने स्थान २ पर माना हे । दूसरा यद्द 
हो सकता है कि शतपथ ब्राह्मण को प्रमाण मानते 
हुए भी स्वामी जी प्रतीयमान याज्षिक भावों से 
सिन्‍न किन्हीं अन्य भावों को भी शतपथ का विषय 
सममभते हों । प्रथम पक्त ठीक नहीं हे । दूसरा पत्ष 
ठीक प्रतीत होता है । इसके विज्ञेष स्पष्टीकरण के 
लिये “भाष्य भूमिका! के : प्रतिज्ञा विषय का निम्न 
सन्दर्भ रृष्टठ्य है-- 


भाष्य भूमिका का सन्दभ | 

झत्र वेद भाष्ये कम कास्डस्य वर्णुनं शब्दा- 
थंत करिष्यते परन्‍्त्ये तैपद मन्त्रो कर्मकाण्ड 
विनियोजितैयत्र यन्त्राम्निहोत्रायश्रमेधान्ते यद्यत 
कत्तव्यं तत्तदत्र विस्तरनो न बणयिष्यते । कुत. ९ 
कमकाण्डानुष्ठानस्यैतरेय. शथपथत्राह्मण पूर्ब॑मी- 
मासा औ्रौतसुत्रादिषु यथाथ विनियोजितत्वात्‌ 
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पुन पुनस्तन्‌ कथनेनानषिकृतम्रन्थव॒त्‌ पुनरुक्तपिष्ट 
पेषण दोषापत्तश्व तस्मायुक्तिसिद्धों वेदादिप्रमाणा- 
नुकूलो मन्रार्थानुस्तस्तदुक्तोडपि विनियोगो प्रद्दीतु 
योग्योउत्ति”? 


सन्दभ स्पष्ट है | इससे ज्ञात होता है कि 
ऋषि द्यानन्द शतपथ आदि ग्रन्थों की याज्षिक 
व्यास्या से असट्ठमत न थे लेकिन उन की दृष्दिट में 
यज्ञ” शब्द विग्तृत अध्यात्म, अ्रधिदेव तथा श्रघि 
भूत अर्थों में प्रयुक्त होता था। वह यद समभते थे- 
कि ब्राह्मण ग्रन्थों का तात्पय वेद की याज्षिक व्या- 
ख्या के अतिरिक्त अध्यात्म, अधिदेव तथा अधि 


भूत व्याख्या में हे । यह विषय 'वेदार्थ तथा »क्षण 
प्रन्थ/ नामक प्रकरण म हमने विस्तार से लिख 


दिया है । 


अय विशेष विस्तार न जान कर हमे यह 
देखना है कि ऋषि के भाष्यों में मौ्ञिक वे कोनसी 
विशेषताय हैं ९ जिनसे कि उनका भाध्य समस्त 
भाष्यों से विलक्षण हो गया है । 


(कमर ) 
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आत्म निरीक्षण-- 


कड़वो सचाइयाँ 
( क्ले० आचाय॑ रामदेव जी ) 


न्‍8४७४७४---- हैरान, ८ उरपयालकक, 


(१) साप्ताहिक सत्सड़ 

आये समाज के साप्ताहिक अधिषेशनों में 
जेद भगवान्‌ को आगे नहीं ले जाया जाता, यद्यवि 
अआयसमाज का नियम है कि वेद का पढ़ना यपढ़ाना 
सुनना सुनाना आर्य्यों का परमधर्म ६ैं। इसके 
विपरीत आजकल के आर्या का परमधम छख्।बा- 
रो का पढ़ना-पढाना अ्रथवा हिन्दू सब्डठन या 
काग्रेस के प्रोग्राम की चर्चा करना मात्र रह गया 
है ।इंसाईया के गिजें मे जब कभी सत्सक्ल हाता 
इं ता उसमे बाइबत्रिल की किसी आयत को लेकर 
उसकी 5वाख्या की जाती दे, इस व्याख्या में ही 
देश और जाति अथवा पारिवारिक एवं वेयक्तिक 
जीवन की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला जाता 
है। मेरी सम्मति में प्रत्येक श्रायसमाज मे एऋ 
पुरोद्धित होना चाहिए जो एक सप्ताह पूर्वे उस 
सन्त्र अथवा सूक्त की सूचना कर दिया करे 
जिसकी कश्श या व्याख्या साप्ताहिक सत्मन्ध में 
होनी हो ( इस विषय मे “वैदिक विनय” या बेदिक 
सम्पत्ति! उपयोगी हैं )। इससे यह होगा कि सब 
सदस्य उस मन्त्र अथवा सूक्त को पढ़ कर आबे 
ओर अपनो शद्आाए तथो अपने विचार पुरोहित के 
सम्मुख रख सकेंगे । इस प्रकार साप्ताहिक सत्सक्ष 
बहुत मनोरञ्ञकु हो जाबगे ओर उनको प्रतिदिन 
घटतो हुई उपस्थिति फिर ठिकाने आजायगी। 
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सत्सक्षियों के लाभ के साथ चरित्र भी उन्नत होगा। 
आजकल के सत्सज़् तो सिफ एक प्रकार का ढोंग 
मात्र ही रद गये है । यह आवश्यक नहीं कि पुरो- 
हित केवल वह्दी ह्वो सके जिन्हे दतक्षिणा मिलती 
हो प्रत्युत किसी भो स्वाध्यायशील आर पुरुष को 
पुरोद्दत नियत किया जा सकता है । यज्ञ वेद पर 
ब्रह्मा के स्थान में पुरोहित दी बेठे इससे वेदि का 
महत्त्व बढंगा । भाजकल आयसमाज की वेदि का 
न तो कोई गौरव हो है. और न कोई मर्यादा ही । 
उपासना मन्दिर मे न तो क्रिसी व्यक्ति को जूता 
पहन कर जाने की इजाजत मिलनी चाहिये और न 
बहा कोई पाठशाला आदि खुलती चाहिये। इसके 
अतिरिक्त समाज्ञ-मन्द्र मे प्रति दिन हवन एवं 
संकीत्तन होने चाहिए, चाहे, उसमें दो तीन 
आदमी दी क्‍यों न सम्मिलित हों। 


(२) सद्जीत-शासत्र का उद्घार 


आयंसमाज में सद्जीत की बुरी तरह से दृत्या 
होती है। प्राथना के भजन थियेटर की तज पर 
गाये जाते हैं ओर ओताओं में भी किसी प्रकार 
की गम्भीरता का भाव नहीं होता। भजनीको के 
चरित्र पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। यह भुज्ना 
दिया जाता है कि भज्ञनीक भी एक तरह का 
डपदेशक दी है | यह कहने की ज़रूरत नद्दी कि 
यदि उपदेष्टा के जीवन में ही वह चीज़ नहों 
जिसका वह उपदेश कर रदा है तो उसका श्रोताओं 
पर कुछ असर नहीं हो सकता। दूसरी बात यह 
है कि द्वारमोनियम का बध्धिष्कार करके उसके 
स्थान पर लितार, सारंगी, तबला, दिलरुबा एव 
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बीणा आदि का प्र4३ करना | हिए। अंप्रेज्ञी 
वाजे में पियानो ओर श्रॉगन आदि को काम में 
लाना चाहिए साप्ताहिक सत्पद्ष में खएहन मण्डन 
के भजन न होक( ३५ भक्तिरस से परि परे 
भजन होने चा- ए। नए + ज्ञन बनाए जावे तो वे 
वेद मन्त्रों के आधार पर हों । शान्ति प्रकरण और 
स्वस्तिव।चन के मन्‍्त्रों का सरल हिन्द में पद्मानु- 
वाद कर देना चाहिए । ओर वे पद्मानुवाद दी पर्वों 
तथा सल्कारों के अत्नरो प९ सब झा पुरुषों को 
मित्र कर गाने चाहिएं । गायन मे सभी को सम्सि- 
लित होना उ वत है । जब गि्ज मे सक्लीन होता 
है तो महारात एडवर्ड भो दूसरे लोगों के साथ 
साथ गाते हैं । भारत के गिज्ञों में भी वाइसराय 
सब के साथ मिल कर गाते हैं । 


आयंसमाज भे गाना छोटे आदमियों का काम 
सममा जाता है | इसी लिए आायसमाज ने गायन 
विद्या का यथोचित ज्ञाभ नहीं उठाया। भ्रार्यसमा- 
ज में भजन गाने वालो की एक ऐमी जमाश्रत 
पैदा होगई है जो अपने साथ आर्यसमाज को भी 
ले डूबेगी। अतः इम कृत्रिम जमाश्रत को हटाकर 
स्वय सब॒नर-नारिया का भ्रभ्नुके गुणगान मे 
सम्निलित होना चादिये। धूरदांस कगोर मीरा 
नानक-रहीम न मदेव चेतन्य इत्यादि भक्तों के 
अमर गीतों में से भी वैदिक सिद्धान्तों के श्रनुसा- 
र एक संग्द्द तय्यार होना चाहिये, जिसका उपयो- 
ग सःतक्ल के अवपघर पर किया जाय। 


(३) शास्त्रार्थ ओर वाद-विवाद 
शातत्रा्थ श्राज कत गाली-अर्थ एवं शस्त्र- 
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अथ बन रहे हैं तथा डस्डे ओर गाली से सत्य 
का अपमान किया जाता है। ऋषि दयानन्द ने 
अपने जोवन के अन्तिम दिनों में घोषणा की थी 
कि शॉस्त्राथ लिखित होने चाहिए | विषय ए% 
मास पूववे निश्चित कर दिया जाय और उमयपतक्ती 
तैयार होकर आवे | विधर्मियों के आग्रद करने पर 
अथवा झूठी लोक लज्जा के वश होकर भय के 
कारण कभो भी आये समाज को ऋषि-प्रदर्शित 
भाग से च्युत नहीं होना चादिए। साथ इशिक सभा 
तथा प्रान्तीय प्रतिनधि सभाओं को इस विषय 
की आज्ञाए' भे ज्रकर उनका पालन कराना चाहिए | 
जो उपदेशक तूतू में-मे मे भाग ले अथवा सदसदू 
के निर्णय मे इस नियम का पाक्षन न करें उन्हें 
समाज्न से बहिष्कृत कर देना चादिए । 


(४) पं और उत्सव यज्ञरूप हों 


पर्जा भोर रत्सवों के लिए यज्ञीय पद्धतियों का 
निर्माण हो ओर इनके लिये उपयुक्त वेदमन्त्रों का 
हिन्दी में घ्रस तथा सरल पद्यानुवाद हो जिसे 
यज्ञ की समाप्ति पर सब मिलकर गाव । इन पर्वों 
मे ऋषिवोधोत्मव,, गुरुदत दित्रस, श्रद्वानन्द 
बलिदानोत्सव तथा लेखराम बलिदानोत्सव आदि 
उत्सव भी शामित होने चौहिय॑। हमारा उद्देश्य यह 
होना चाहिये कि वेदों के अक्षरों एवं वेदों के मन्त- 
उ्यों का प्रचार हो, यदि कोई आदमी दोर्भाग्य से 
वेद के मूत्त शब्दों को नदी समझ सकता हो तो 
उसके लिए प्रचलित भण्षा द्वारा बेदिक सिद्धान्तों के 
सममक का अब्रभर उपस्थित दोना चाहिये तथा वे 
उप्तके मुख से उच्वारित द्वोने चाहिये। 
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(४) संस्थाओं का एकीकरण 

आये समाज की संस्थाश्रों को केन्द्रित करना 
चाहिए विशेष कर गुरुकुल्न को। मेरी सम्मति में 
गुरुकुल विश्वविद्यालय तो एक ही होना चाहिये 
ओर अधिकारी तथा ८वीं परीक्षा तक बहुत से 
गुरुकुल उससे सं? क्त होने चाहियें। विश्वविद्या- 
लय के शिक्षा पटल में सत्र प्रान्तीय प्रतिनिधि 
होने चाहिये । गुरुकुल कॉगडी में जितने प्रोफेसर 
हैं वे ४०० विद्यार्थियों को पढा सकते हैं अत 
विश्वविद्यालय तब तक नया नहीं खुलना चाहिये 


जब तक १००० विद्यार्थी महाविद्यालय विभाग में 
न होबे | 


शआाये समाज के कोलिजों में संस्कृत की एक 
प्रवेशिका परीक्षा पाप्त करनी अनिवार्य हो। जो 
विद्यार्थी इम के लिए तैयार न हों उन्हें कोलिज से 
निकाल देना चाहिये । पंजाब, यू०पी० के स्कूलों में 
हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिये। जिन स्कूलों 
में हिन्दी से इतर कोई भाषा माध्यम हो तो उन्हें 
बन्द कर देना चाहिए। पंजाब और यू० पी० के 
बाहर भी जद्दा, जिस प्रान्त में आये स्कूल हों वहा 
भी हिन्दी का पढ़ना अनिवाय कर देना चाहिये। 
ओर सस्कत की प्रारम्भिक शिक्षा भी अनिवार्य 
कर देनो चाहिये | छतत्र शिक्षणाज्ञयों को भी 
प्रात्तीय. सभाओं का निरीक्षण स्वीकार 
कर क्ेनां चाहिये। यदि वे शिक्षणालय प्रान्तीय 
सभाओं का निरीक्षण स्व्रीकार न करें तो आये- 
जनता उन्हे आयंसमाजी संध्या न माने । 

(६) प्रचारक संघ 
बौद़ों ने अपने धम के प्रचार में जिन श्रमणों 
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को नियुक्त किया, उनके आचार, व्यवहार, शिष्टा- 
चार इत्यादि के नियम बिनय पिटक द्वारा निश्चित 
किये । ऐसा करने से श्रमतर अप नियमों का 
आजकल भी अन्य धर्मों में नेताश्रं, की बात तो 
दूर, साधारण जनता भी अपने अपने घधम के 
नियर्मों, उपनियमों का पाक्षन बडी कठिनाई स्रे 
करती है । यह अवचिन्त्प है. कि कोई मुमलमान 
अपनी नमाज न पढ़े । यह अचिन्त्य है कोई अपनी 
प्राथेना क्रिये बिना रात को सा जाय । परन्तु दमारे 
आयममाजके साधारण सभापदों की बात तो अलग 
है नेता तथा प्रचारक लोग भी संध्या हवन नहीं 
करते । ओर न यश्ञोपवरीत धारण करते हैं जिनसे 
जनता पर उन प्रचारकों का यथेष्ट प्रभाव नहीं 
पड़ता। कॉप्रेस की मीटिंग में से एक मुमलम न 
अपनी नमाज पढ़ते के समय उठकर चला जाता है, 
परन्तु हमारे आरयंस्तमाज के उत्सव और सभाएँ 
ह्वोती दी प्राय सध्या बन्दन के समय पर हैं जब 
नेताओंको ही संध्या आदिका कुछ ध्यान नहीं आता 
तब सामान्य जनता के बरे मया क ना ही क्या ९ 
अत* इन सब बातों पर ध्यान देकर 5चारक। के 
आचार व्यवहार तथा वेषभूष। आदि के नियप् 
निशि्वित दो जाने चाहिये तथा प्रचारकों को उन्का 
पूणतया पालन करना चाहिये । 
(७) संगठन का मान 

आायसमाज में संगठन की कमी है। जिस 
किसी आदमी को रि।कायत होती है अथवा कोई 
निर्वाचन से असन्तुष्ट होता है तो वह सोधी 
अखबारों की शरण क्षेता हे ओर एक जवर्दृत्त 
आन्दोलन करना आरम्भ कर देता हे। वस्तुवः 
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उसे बैदिक रीति का अनुकरण करना चाहिये 
ओर इस बात से सम्बन्ध रखने वाली समाज की 
अन्तरक्ष सभा अथवा प्रान्तीय ध्भा से निएय 
कराना चाहिये | ऐसा करने से रूगठन बढ़ंगा। 
नियन्त्रण ह्वीन समाज शीघ्र नष्ट हो जाता है । 
(<) नियमों तथा उपनियर्मों का पालन 
नए बने उपनियमों का हर तरह से पालन 
होना चाहिये। प्रायः इन नियमों की अवद्देलना 
की जाती हैे। अनेकों सदस्य अभी तक मासाद्दारी 
हैं, अथवा कितने ही ऐसे हैं जो अ्रपनी आमदनी 
का मालिक शताश समाज को दाने नही करते । 
समाजा के प्रधान तथा मन्त्री नियमों का पालन न 
करने वाले व्यक्तियो को भी समाज का सदस्य 
प्रमाणित करते हैं जिससे आरम्भ मे ही असद्भावना 
का सूत्रपात हो जाता है। भायंसमाज मे ऐसा बल 
होना चाहिये कि जो सभ्य नियमों को उपेज्ना करे 
उसे समाज से थक कर दिया जाय । 


(६) आयममाज के नेता 
आर्यसमाज के नेता ऐसे होने चाहिये जो 
अपना पूरा समय समाज की सेवा में बिता सके | 
काप्रेस का प्रधान काग्नंस के काम के अतिरिक्त 
दूसरा कोई काम नहीं करता, तब श्आयसमाज के 
नेता शोर और काम भी करते हुए समाज की 
यथोचित सेवायें केसे कर सकते हैं। साथद्दी समाज 
की सेवा में अपना सारा समय देने वाले सज्जनों 
के भरण पोषण का भार भी समाज पर द्वी होना 
चाहिये । अआ्रायसमाज के धनी पुरुषों में एक घातक 
प्रवृत्ति बढ़ रही हैँ, वे यद समझने लगे है कि जो 
६४ 
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व्यक्ति अपने निर्वाह के लिये कुछ लेकर काम 
करता है वह नौकर है. शोर इस लिये उस का 
नेतृत्व नहीं होना चाहिये। 

आयंसमाज का काम मुख्य रूप से शिक्षा तथा 
प्रचार है । ईसाई लोग भी प्रचार एक बडे पंमाने 
पर करते हैं ज्षेकिन उनके प्रचार का समस्त प्रवन्ध 
और नियन्त्रण ठेतन भोगी (दक्षिणा लेने वाले ) 
बिशर्पों ए५ ल्ञाट पदारियों के हाथ मे ही होता 
है । शासन का उत्तरदायित्व उन पूजीपतियों के 
हाथ में नरों होना चाहिये जो किन्‍्ही भो उपायों 
से धन का सचय करते रहते हैं और केवल श्रपनी 
आमदनी के बल पर साधुवृत्ति वाल्ले प्रचारकों पर 
शसन करना चाहते हैं । 

गवनमेर्ट के पास भी शशक्षा का काम श्राये- 
समाज्र की अ्रपेज्ञा कही ज्यादा है, परन्तु वेतन 


भोगी प्रिन्सिपल ही उस शिक्षा का अन्तरीय प्रबन्ध 
करते है, वेतनभोगी डाइरेक्टर प्रिन्सिपलो के कार्य 


का निरीक्षण कर ते है और वेतन भोगी मिनिस्टर 
इन डाइरेक्टरों की देखरेख करते हैं। मिनिस्टरो 
के काय को परख्ने वाले भी अ्रसेम्बल्ली के बेतन- 
भोगी सदस्य होते हैं । जिटश पर्शमेण्ट सम्पूर्ण 
ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कानून बनाती हे, उसमे 
वेतनभोगी ब्िश्ाप तथा ल्ञाट पादरी भी होते 
हैं। उन की सम्मति का मूल्य भी पू जीपतियों 
की सम्मति के बराबर द्ोता है। भारत के सेवा- 
क्षेत्र भे कार्य करने वाले जितने संघ हैं. प्राय उन 
सबको पूर्ण स्वराज्य प्राप्त है, जेसे गाधी सेवा संब, 
सर्वेण्ट्स ऑफ दी पीपल सोसाइटी श्रादि । 
संन्‍्यासी भी वेतनभोगी द्वी द्ोते हैं, क्‍यों कि 
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वेतन का अथ यह नहीं दे कि सास के श्रन्त में 
एक नियत घन राशि ली जाय, लेकित वे सत्र भी 
वेतनभोगो ही समझने चाहिएं जिनके भरणवओीषण 
का भार सम,ज्ञ पर दहे। भआये प्रतिनाति सभा 
पत्णनाव में बई भद्र पुरुषों ने एक बार ऐसा नियम 
पास्त करा लिया था कि वेतनभोगी लोग शासन 
सम्पन्बी मन्त्रता में भाग न ले परन्तु महात्मा 
मुशंरामनी का जा बस चत्ना तो उन्होंने फो न 
इस प्रस्ताव को रद करा दिया। संयुक्त प्रान्त को 
आर्य प्रतिनिधि सभा ने भी ऐश्वे प्रम्त।व को ठुऊरा 
दिया। लेछित कई थाई इन दोनों प्रण्तों में 
दक्षिण लेकर काम करने वालों को बदनाम करने 
पर तुवे हुए हूँ । यगी कारण है कि पश्चात तथा 
संयुक्त प्रान्‍्त में कोई भी ऐवा निर्धन व्यक्ति 
जिसको आतीवऊफा का कोई अन्य साधन न 
हो, पूरे समय काम करने के लिए तय्यार नहीं 
होता । परिणाम यद्द होता है कि वे लोग जो 
४५-४५ वष की अवत्था में रिटयर होकर समाज 
को सवा करना चाहते हैँ, इस लिए तय्यार नद्ठीं 
होते क्यों कि कई भाई उनको बदतामी करंगे। 
अत, वे वृद्रावध्था मे नो कमाते हैं ओर जब 
पर्याप्त घन जमा कर लते हैं तब काम करने के 
अयोग्य होन पर भी सबाफ़रा्य संभालने को 
उद्यत द्वाते हैं । 


आयेसमाज से बाहर भी यदि यहदी घातक 
प्रश्ृत्त हमारे देश में होता तो मड़ात्मा गावी 
हमारे सवसान्य नेता न बन पाते, क्योंकि वे 
भो २० वर्ष से वेवतभागों द्वो हैं । चाहे इस शब्द 
की १टुता को दूर करन के लिए किसी भौर सुर 
शब्द का प्रयाग द्वी क्‍यों न कर परन्तु यद तो 
मानना दो पड़ेगा फि उनके पाज़न का भार सोस|- 
इटी पर हो ह। काप्रप्तो सरकारों की नीति का 
निर्ंय गाव जो ही करते हैं शोर अपना वेतन 
भी प्रत्यत अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लेते हैं । 


संवार में मभी वेतन भोगी हैं, पह्तु ब्राज्ञ | 
ओर बैश्या मे भेद होता दे । ब्राह्मण ए०० 
वि गा तथा बेश्य ०९७ 779 0॥ 5ते द्ट। 
श्रायममाज्र का दभाग्य है कि यहा वेश्य ब्राह्षण 
के अफसर होकर उन्हें अपने मातहत करना चाहते 
हैं| ब्राह्मण सेवा करते हैं ओर दक्षिणा स्वीकार 
करते हैं, परन्तु वकील तथा ठेक्रेदार पहले फीस 
रखता लेत हैं फिर सेवा का नाम लेते हैं। इस 
पर भी देश्य लाग बाग फो अयना नौकर सम- 
मे कर उन्हू अपमानित करने की कोशिरा करते 
हैं।यदि इस प्रवृत्त का एक दम गला न घाश 
गया तो यह समाज को ले डूबेगी तथा समात्र की 
सेवा में काई श्नुतत्री एवं त्यागी सनुष्य आने से 
मिमकेगा और शासन बेश्यों के हाथ में रहेता। 
उनके शासन में काई सदञ्य। ब्रह्म तर काम उरना ले 
चाहेगा । 

वेतन थोगी शठर बुग नहीं है। शुकतीते में 
राजा को भो वेवत वो कहां गया है। ऋषि 
दयानन्द ने मशराना उदयपुर को एक पत्र में 
लिबा था कि रात्ना प्रत्रा का वेतनभोगी भृत्य 
है। अ्रत' इस में क्‍या दपहे कि समाज की 
सबा के लिये अपना तन, मन तथा संपूर्ण समय 
अपित करने वाज्ञ अथवा सप्ताज् सवा को छोड़- 
कर कोई अन्य काम्र न करने वाज्ने नेताओं के 
पाज़न का भार सोसाइटी पर हो । 

यह बात साष्ट हे हिजो कुद्र हम ने लिया 
है उमके श्रनमुमर वेतनभोगी का अथ फेबल 
निर्वाहा्थ लेने बाते ही समझता चाहिये। यदि 
काप्रेस के प्रधान सक्रेटरी ७५) मासिक लेते पर 
भी नेता म'ने जाते हैं श्रौर वे अपने वक्तठप्र भी 
हकाशित ऊरते हैंतो फिर आयेस्रभात्र में ही 
बाता आदम क्‍यों निराला है दि इस मे काम कर- 
ने वाले या तो गुज़ारे मात्र पर मिल्ञते नहीं या 
उतका डइचित मान नहीं होता , 
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॥ विद्या धर्मेण शोभते |। 


है बम 


[ साददेशिक 





॥ धर्म से ही विद्या की शोभा हो ( है ॥ 


आये कुमार जगत्‌ 


अमाआामीदाक "2..." सवकाक, 


भारतवर्षीय श्रार्य कुमार परिषद्‌ की रजत जयन्तो 


भारठीयवर्षीय आर्य कुमार परिषद की रजत 
अयन्ती बिजनोर में भागामी २२, २३ व २४७ 
मई को मनाई जवेगी। भाये कुमार सभा 
बिजनोर जयन्ती को सफल्ञ बनाने के लिए काफी 
उत्पाद से कार्य कर रही है। बिजनौर निवासी 
झाये पुरुष भी आये कुमार सभा को पूरा सहयोग 
दे रहे हैं तथा जयन्ती के लिए स्वागत कारिणी भी 
बनाती गई दे । 
स्वागत कारिणी के कार्यकर्ताओं के नोम इस 
प्रकार हेः-- 
प्रधान--श्रायुत बाबू रामचन्द्र जी गुप्ता मुख्तार । 
उप प्रधान--पंढित जगदीश प्रसाद जी शर्मा 
चौधरी शुरवीरसिह जी वकील | 
चौधरी रघुराजसिंद जी रईस । 
चौधरी नरदेवसिंह जी रईस । 
बाबू सगनसिंद जी वकील। 
बाबू गगा शरण जी मुख्तार । 
परिढत रामस्वरूप जी वकील | 
श्रीयुत, ईश्वर दयालु जी आये । 
पढ़ित रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा । 
पढित इन्द्रमणि जी । 
बाबू जगदीश प्रसाद जी गगे। 
पंडित सोम- देव जी शमों । 


महाशय मनफूनमिंद जी । 
चौधरी रघुबीरनिंद जी । 

कोषाध्यक्ष--बाबु शान्ति स्रूप जी । 

स्वागत कारिणी की ओर से भाये कुमार सभाओ 
को जयन्ती मे प्रतिनिधि भेजने के लिए फार्म 
इत्यादि शीघ्र भेजे ज्ञावंगे । जो कुमार सभाएश्रभी 
तक परिषद्‌ से अलग हैं वे शीघ्र द्वी परिषद के 
कार्यालय से नियमादि भेंगवाकर परिषद से 
सम्मिल्षित हो जाये । 

२--जे सा कि हमने गत मास के “आये कुमार 
जगत' मे लिखा था, जयन्ती के अवसर पर 
परिषद की ओर से एक पुस्‍्तक प्रकाशित की 
जावेगी जिस में परिषद के इतिहास के श्तावी 
कुमार सभाओं के तथा अन्य ऐसी संध्याओों के 
भी परिचय होंगे जिनमे आय कुमार शिक्षा पाते 
हैं जैसे गुरुकुल, अनाथालय, ढी० ए० बी० कौलेज 
त्था स्कूल आदि। हमे यह लिखते दु ख द्वोता हे 
कि अभी तक बहुत ही थोड़ी सभाओ्रो ने हमे 
अपने परिचय भेजे हैं । इस पुस्तक को उपयोगी 
बनाना आप सब के हाथ हे । इस लिए शीघ्र ही 
अपने परिचय लिख भेजने को कृपों करे । 

इस परिचय में अन्य बातों के अत्ावा निम्न 
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बातें अवश्य हों:--(१) संस्था रब स्थापित हुई। 
(२) संत्था के अधिष्ठाता का नाम। (३) संध्या 
किस अवस्था में कार्य कर रही है | (४ ) तथा 
संस्था के अन्तर्गत आये कुमार सभा है या नहीं । 
कुमार सभाओं को तो शीघ्र ही अपना पूरा 
वृत्तान्त भेज देना चाहिए। कार्यकर्ताओं के नाम 
बया सजापदों को सखझ्या अ्रवश्य हो । 
३--यथपि “आयेकुमार जगत? को निकलते यह 
तीसग मास है झोर हमने पहिले ही अक्कुमें आर्य 
कुपार सभाधों से ॥रथना को थी कि वे अपनी 
रिपोट तथा सभा सम्बन्धी श्रन्य समाचार “आये 
कुमार जगत्‌ ” में छपने के लिए हमें प्रत्येक मास 
की २० तरोब तक अवश्य भेज दिया करें| फिर 


[ श्रप्रेल 
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भी अ्रभी तक कुमार सभाओं ने इस ओर ध्यान 
नहीं दिया है कुमार सभाओं को चाहिये हि ये 
अपनो रिपोर्ट बराबर भेजते रहा करे । 
४--जयन्ती के सम्बस्थ में परिषद का सकूलर 
हाल में हो मच कुम र सम आओ जो भेज गया है। 
जिन कुमार सभाग्नों के पास अभी तक न पहु चा 
हो वे हम से मंगाले। 
कुपार सभाओं का कच्तेव्य हैं कि वे अयन्ती 
में अधिक से अधिक प्रतिनिधि भेज ताकि वे 
सब्र मित्र कर परिषद को जो हि भारतत्र्ष की 
आय कुमार सभाओं को एक मात्र प्रतिनिधि सस्था 
है सगठित करने में सहयोग दे सके 
मत्री भ रतवर्षीय श्रार्य कुमार परिषद 
१६२०, नया बाजार, दिल्‍ली 
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वैदिक साहित्य का श्रनुपम रत्न ! 
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आय॑ सिद्धान्त विमश 
यह पुस्तक प्रथम ध्षाब देशिक आय विद्वत सम्मेलन देहली की संक्षिप्त काय्णंवाद्दी ओर 
निब्रन्धों का सुन्दर सम्रह है। सम्रद सावदेशिक सभा को »र से प्रह्मशित कराया गया है | 

वेद के बिषय को लेकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ निबन्ध में बिद्वान परिडतों ने ऋषि दयानन्द को वेद भाष्य- 

2 शैलो, वेद शोर पश्चिमीय विज्ञान, वेद के ऋषि, वेद मे इतिहास ओर वेद तथा निरुक्त आ दे 
विषयों पर प्रकाश डाला हे । सत्र द्वी नियन्‍ध खोज पूण हैं। श्री पूज्य महत्ता नःराय यु स्तरामी जो 
के उपोद्वात ने पुस्तक के महत्त्व को ओर भी बढ़ा दिया है । है 

पुस्तक स्वाध्यायशील व्यक्तियों, आर्य्ण समाजों और पुः्तझातलयों के राप्रद ऋरने योग्य है । 
छपाई, सफाई, कागज्ञ आकार बढ़िया, मूल्य १॥) 
पुस्तक मिलने का पतो,-- 
सार्वदेशिक सभा, बलिदान भत्रन, देहली 
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भी डाक्टर सगवावदास जी ने साम्प्रदायिकृता के 
सम्पन्ध में अखबारों में भी अभी हाछ में छेश दिसे हैं 
और कांप्रस का साम्यद्वायिकृदा के सम्स्य से ओ रज 
हे बह गल्नत प्रगट करते हुए सुधार के उपाय सुकाये 
है। शत लोलो का सार हम अपने पाठकों के क्षाभा्थ 


ध्लायदेक्िक' में छाप रहें हैं । 


(१) 
अस्तित्व विद्ीन बीमारी 


गत २० मार्च को दयालसिद्द कालेज लाहौर 

में विधावियों की एक सभा में भारण देते हुए 
भ्रीयुत भूज्रा भाई देसाई ने 'साम्प्ररायिकृता! की 
ब्रनों फी और कह्दा कि में “उन व्यक्तियों में से 
हूं जो यद मानते हैं. कि भारतवर्ष में साम्प्रदा- 
यिकता नहीं देे। साम्प्रदायिकता एक बीमारी हे 
जो भारत में नहीं हे ।” भी भूंला भाई असेम्बल्ली 
में हमारे सम्मानित नेता हैँ।वे भारत के ४--६ 
सिद्ध वकीलों में से हैं। 'साम्प्ररायिकता एक 
रोग है भौर उसका भारत में अत्तित्व नहीं है 
उनके इस कथन का अवश्य ही फोई अथ होगा ) 
परन्तु उनके कथन क। क्या मतलब है यह मेरी 
समर में नहीं आया हे । वे ईसाई वैज्ञानिकों और 
दिमाग के रोगों को दूर करने बालों के रवर में 
मुशिकिल से ही बोल सकते हैं. जो यह कहते हैं 
मबिश्वास रकख्बो तुम्हें रोग नहीं हे और न तुम्हें 
रोग होगा ।” मेरी कमझोर आंखों ने भी मूला- 
भाई देसाई के फतवे से ४ दिन पूरे देखा कि यह 


क्र 


साम्प्रदायिकता का अभिशाप 





अप्तित्व ब्ट्विन बीम री मेरे अपने अभागे बनारस 
में दृत्याओं द्वारा १० और मेरे पहुसोी प्रयाग नगर 
में १४ जाने ले गई और बहुत को चोटों द्वार 
घायल कर गई। 
लोकिक शिवा 

श्री भूला भाई जी ने उप्ती दिन उप्र भाषण 
से पत्र डी० ए० बी० काक्ेज मे पारितोषिक 
वितरण समारंभ के प्रशान पद से कह। “मेरा यह 
विश्वास हे कि देश का कल्याण लोकिक शिक्ा 
सेही हो सकता है । व्यापक धम्मे एक दी 


हे 4 


चार शिक्ाएं 

जिटिश शासन ने भी लोकिक शिक्षण की 
नीति का हृढ़ता से पालन किया है और नतीजा 
यह है कि देश की साम्प्रदायिकरता ओर उप्तके 
दुष्परिणामों से मुक्ति पहले से भी ज्यादा दूर को 
बात दो गई हे। परन्तु शायद श्री देसाई जी का 
किप्ती दूमरे प्रकार की मुक्ति से अभिप्राय होगा 
ओ हमारे “स्व॒रोज्य” शब्द की नाई गई और परि- 
भाषा में न आने योग्य होगी। मेश यह विश्वास 
हो गया है कि हमारा कल्याण केत्रल लिखते पढ़ने 
ओर अरिथमेटिक से ने दोगा। त्रल्क लिखने, 
पढ़ने अरिथिमेटिक ओर व्यापक धर्म्म (ए७ा- 
शछ०89 रिशाह्र०) से दोगा जिस के मूल तत्व 
सब धर्मों मे समान पाए जाते हैं भोर जो रोति- 
तिवाज़ों और क्रिया-कत्ापों से भिन्न हे । 


चेत्र ] 





ध्यान पूर्वक प्रयार करो 

व्यापक धम्म एक हो है! । श्रीयुत 
देसाई का यह कथन उद्दार भोर प्रशंसनोय 
हे और वस्तुतः सब ही धर्मों के उदार 
चेता सब्जन बार २ इसे दुहराते “ और 
स्वीकार करते हैं। इस कथन से प्रतीत होता है, 
श्रीयुत देसाई सब धम्मों के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु 
एक बड़े कालेज के विद्यार्थयों की एक विराट 
सभा में लोकिक शिक्षण सम्बन्धी उनके विश्वास 
की पूत्र घोषणा के यह कथन न्यूनाधिक रूप में 
विरुद्ध जाता हे । मेरे जेस विचार के लोग जो 
इसमें विश्वास रखते हैं, वह यह कद्दते हैं कि यह 
सचाई है परन्तु दृदृता और व्यवस्था के साथ 
बच्चों, नवयुवकों ओर नवयुवतियों के हृदयों पर 
उपदेश ओर पुम्तकों के द्वारा इसके अंकित किए 
जाने का यत्न भी तो द्ोना चादिए। सिर्फ जब 
तब जिक्र कर देने से हो तो काम नहीं बनेगा। 


दो घझुख्य समस्याएं 


शायद यह कद्दा जाय और बहुधा हमारे 
नेता कद्दते भी हैं कि जिसे सोम्प्रदायिकता कहा 
जाता है या जो साम्प्रदायिक्ता के रूप में देख 
पड़ती है यद्द तो कुछ स्तार्थियों ओर अपना हलवा 
साहा सीधा करने वाले व्यक्तिथ्ों की पैदा को हुई 
समस्या है | कुछ थोड़े से व्यक्तियाँ फी यद्द सुनि- 
श्वित सम्मति हो सकती है परन्तु जद्दा तक मुझे 
पता दे भारतवर्ष ऊे दितेषियों और बिचारकों 
के एक बहुत बड़े भ'ग की सम्मति इसके विपरोत 
है । उनका विश्वास हे कि थराज भारतवर्ष की 
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मुख्य दो समस्याएं हूँ। एक हिन्दू मुस्लिम और 
दूसरी गरीब-अमीर की समस्या है। फेवल अन्तिम 
एक ही समस्या नहीं हे । 

क्या मनुष्य अज़ान देते भौर आरती के घंटे 
बजाते हुए स्व्रगमें जायंगे ? क्‍या गउओ्ों का बच 
करते अथवा बकरियां संतरे, सुअर और ऊटों की 
हत्या करते हुए सत्र को प्राप्त करेगे ? क्‍या लोग 
घोती या पाजामे में सुप्तज्चित हुए, सिर पर या 
ढोड़ी के नीचे लम्बे बाल रक्खे हुए, बड़ी बड़ी 
मृछे रक्खे हुए या बिल कुन्न साफ कराए हुए, लंबे 
लम्बे चोक्ने धारण किए, माला या तस्वीद घुप्ताते 
हुए ऊंची हिन्दी या उदू बोलते हुए परमात्मा को 
अर्ब्ी या संस्कृत में आाठ्द्वादन करते हुए सर्गारोहण 
करेंगे ? आज़ इसी प्रकार की साम्प्रदायिक समस्या 
ह्दे । 

जेसा कि ऊपर कद्ठा गया दे कुड्ध लोग यह 
कहते हैं कि वास्तव में साम्प्रदायिक कोई समध्या 
नहीं हे । 'घम्मे खतरे में हे” यद्‌ पड्यन्त्रकारी ही 
आवाज लगाते हे जो धम्म गुरुभों के वेश में 
जनता को जान बूक कर अपने ध्वार्था के लिए 
गुमराह करते हैं । इस बात में सत्य का कब्ज 
अ'श अवश्य है परन्तु यह पूर्णतया सत्य नहीं है। 
धम्म खतरे में है इस आवाज़ का जनता द्वारा 
जिस तत्परता भोर लगन से, अन्धा धुन्ध रीति 
से ओर वरनुत* अति करते हुए उत्तर दिया जाता 
है उतना रोटी खतरे में है इस पुकार का नहीं 
दिया जाता है । 

जनता धम्म के भामले में इतनी जल्दी क्यों 
उत्त जित हो जाती है ? इसडा स्पष्ट अथ यद है 


६६ 
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कि हमारे सामने दो समस्याएं हे सिफे एक 
समस्या नही है । यह माना वे दोनों एक दृसरे 
में घुली मिली हैं ठीक उसी तरद्द जिस तरह 
और ओर पेट के काय्यं एक दूसरे मे घुले मित्ते 
। 
कुछ नहीं किया गया 

हम काग्रेसियो ने ओर हमारे नेताओर ने इस 
समस्या का वास्तविक और स्थिर रहने वाला क्या 
हल ढिया है ? 

जहा तक मे देख सकता हूँ--कुछ नहीं किया 
ह्टे। 

जहा तक साम्प्रदायिक समस्या का सम्बन्ध है 
पन्लिक व्याख्यानों, लेखो और व्यक्तिगत तोर पर 
नेताओं द्वारा भावों को भडकाने वाला काफी 
झ्ादेश उपदेश होता रहा है भऔौर इस समय भी 
हो रहा हे। दमारे कॉम्रेसी मन्‍्त्री भी एकता 
सम्मेलनों के प्रस्तावों से हिन्दू ओर मुसलमान 
नेताभ्रों के हस्ताक्षरों से युक्त सावेज्ञनिक अपीलों 
कवर यह कारये कर रहे हैं। परिणाम यह हुथा 
कि ज्यों २ दबा की मजे बढता हो गया! । 


साम्प्रदायिक--राजनेतिक नेता या हिन्दुओं ओर 
मुसल्लमानोंके अवाछुनीय नेता जो तीसरी पार्टी बने 
हुए चल जाते दे वे अपने २? अनुयायियों में इस 
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आगको भडकाने के लिए कम जिम्मेवार नहीं हैं । 
इस वर्ष होली न सिर्फ रगसे वरन बहुत जगद्दों पर 
लाल खून से खेली गई है ? काग्रेसी मन्त्री और 
अन्य काम्रेसा नेता क्या कर रहे है? वे वही पुरोनी 
अनुनैय-बिनय-उपदेशो और अश्रपीलो का जां सत्य 
हे परन्तु प्रभाव-शून्य है राग अलाप रहे ,है और 
कोई निश्चित उपाय नहीं बतलाते है । प्रत्येक इस 
प्रकार की बात जानता है और धार्मिक-राजनैतिक 
नेता एकान्त मे उन पर हसते है ओर अपने मन 
में कहते है हम चाहते हैँ हमारे हाथ मे शासन 
हो तुम काग्रेसी सन्त्रियों के हाथ में नहीं। 

जन माधारण लडते चले जारहे द ओर यहद 
(ध्यान देने योग्य बात है) कभी भी कोई साम्भदा- 
यिक राजनेतिक-नेता “धम्म रातरेमे है! की उन्च 
ओर महान आवाज देता हुआ बहादुरी क साथ 
युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए 
नहीं देखा गया ) 











मेल किस प्रकार हो 
मिनिस्टरी के भीतर या बाहर किसी काम्रसी 
लीडरने हमें यह कभी नहीं बतल्ञाया कि मेल किस 
प्रकार किया जाय ? दूसरी आर मौलवी ओर 
पड़ित लोग फ़ट का जारो के साथ जनता मे प्रचार 
करते फिर रहे है । 
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जदच 
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दिनमें ऋतुदान क्यो वर्जित हे ! 


( ले० श्री मास्टर आ्ात्माराम जी अमृतसरी ) 
छुब---ब--न्छ 

मनु महाराजने 'प्रशस्ता दृश रात्रय शांत गर्भा- 
धान के लिये दश रातजिए उत्तम हैं” ऐसा लिखा है। 
तथा अन्‍य नीति और शास्त्रकारों ने गर्भाघान के दिये 
रात्रि का विधांन किया है | पभ्रदन होता है गर्भाधान के 
लिये रात्रि ही क्‍यों निश्चित की गईं है। दिन क्‍यों 
नहीं १ इ&का उत्तर हम इन पंक्रियों में देने का यत्न 
करेंगे । 

दिन में गर्भाघान करने से गर्मी ज्यादा बढ ज्ञाती 
है। शास्त्कार लिखते हैं कि गर्भाधान के बाद 
उचित समय पर स्नान करना चाहिये | क्योंकि गर्भ- 
क्रिया से शरीर की गरमी उत्तेजित होजाती है और 
इसके उत्तजित होजाने से दिसाग़ा में आल्वस्य छाजाता 
है| गर्भ-क्रिया के बाद यदि स्नान न किया जाय तो 
शरीर शिथिल्ल और रोगी हो जाता है | दिन के समय 
में जोकि उष्णता का समय है गर्भाघान करने से गरमोी 
के अस्यन्त उत्तेजित होजाने से पागलफ्न का रोग हो 
जाने की झआाशह्ला होती है। जो लोग दिन में गर्भाधान 
करते हैं वे भहं और निष्प्र/ हो जाते हैं । उनका 
चित्त काम करने को सतेथा नहीं चाहता । 

परिचमी देशों के अनेक ढाक्टर गर्भाधान के लिये 
दिन का ही समय बताते हैं। इन डाक्टरों को अभी 
तक पता ही नहीं गर्भाधान का समय दिन अच्छा है 
अथवा रात | ये डाक्टर दिन के समय में ग़मन करने 
के क्ास चुद्धि पूवेंक कुछ नहीं बतलाते झ्धिकतर एक 
यक्ति के कारया दिवस गमन पर बल्ष देरहे हैं । इनका 
असत्य विचार यह है कि लोग जो रात्रि को गमन 
करते हैं ये कदाचित हसक्िये करते हैं कि गर्भाधान 
कोई बुरा कार्य है जिसको छिपाकर रात के समय 
करना पढ़ता है। ओर जोकि इन डाकटरों के विचार में 
गर्भाघान पाप कम नहीं इसलिये इसको दिन धोौल्षे में 
करने की ये शिक्षा देते है । हम यहां तक तो इन 
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डावटरों से सहमत है' गर्भाघान पाप कर्म नहीं वरना 
हम पुछुते है कि क्‍या रात के समय जो कार्य किये 
जाते हैं वे सब पाप कम ही होते है. भोर क्‍या दिन 
को जो कर्म किये जाते हैं वे घव पुण्य रूप ही होते हैं । 
ये कभी इस बांत को सिद्ध नहीं कर सकेंगे कि दिन में 
पांप नहीं किया जा सकता और रात में पुण्य कर्म नहीं 
हो सकता । जब यह बात है तो हनका यह कहना टीक 
नही है। दूसरीओर अन्तिम तक यह किया जाता हैं कि 
दिन के बारह बजे मनुष्य में पूर्ण बल्न होता है इसलिये 
दिन के समय अर्थात्‌ दोपहर को गर्नाधान करना 
चाहिये। यहां भी डाक्टरों से भूल इस कारण से हुई 
है कि प्रथम उन्होने हुस वात पर विचार नहीं किया कि 
गर्भ क्रिया से दिमाग़ में कितनी ज्यादा! गरसी बढ़ 
जाती है। दिन के समय जब कि पहिल्ले ही दिमाग 
उष्णय होता है उस समय हस क्रिया के करगे से शिर 
दद भर अनेक दुशाझो में पागलपन झादि कई प्रकार 
के रोगों के होजाने का भय है। दूसरे दिमारा ओर 
शरीर की शक्षियों में उन्होने अन्तर नहीं रक्खा , भाधी 
रात से त्लेकर दिनके बारह बजे तक झादमो को मान- 
सिक शक्ति और दिन के बारह बजे से आधी रात सक 
शारोरिक शक्ति पूर्णंता को पहुचती है। गर्भाधान कोई 
रेखागणित की साध्य ( शकत्न ) का हस्य नहीं जिसमें 
अधिकतर मानसिक शक्ति से काम क्ेना है। बरन्‌ यह 
कर्मन्द्रियों का कार्य है जो मुख्यतया शारीरिक अवस्था 
से सम्बन्ध रखता है इलद्धिये डसलका समय दिन के 
स्थान में राठ का होना चाहिये था। इन डाक्टरों के 
मत का खण्डन एक अन्य पश्चिमों डाक्टर निम्न प्रकार 
करते है । 


£ दो पहर के बाद का समय शारीरिक कामो के 
लिये अन्यल्त डपयुक्र है राज्ि का समय विचार व 
पठन-पाठन के क्षिये ठीक नहीं । यरन्‌ साधारण कार्य 
और मिल्षने जुल्नने के लिये उचित है | रात्रि के £ बजे 
का समय प्रेम के भोग के किये स्व्राभाविक झोर उचित 
है। 


हि 
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३-यदि आप सममते हैं कि गिरावट की 
अब्रमभ्था हे तो आपकी सम्मति मे उसकी स्थिति के 
सुधार के क्या उपाय होने चाहिए ? मुख्यतः क्या 
आपके विचार में वर्तमान की अपेक्षा उसके 
झधिक आर्थिक श्रधिकार होने चाहिए ? 

४-पामातिक रक्रीम में अपना उचित भाग 
लेने में उस्ते समर्थ करने के लिए क्या उपाय काम 
में लाने चादिएं ९ 
उत्तर- 

२-अञ्औओ घरक्ी मालकिन है, पति की सगिनी 
आदश पत्नी और माता हे । परिवार में पत्नी होने 
के अतिरिक्त उसका अपना निज्ञी व्यक्तित्व भी हे 
जद्दा उस्तका धम्म मनुष्य जैसा ही धम है । 

१-बर्तमान में हिन्दू समाज में स्त्री का मानव- 
प्राणी के स्थान में पत्नी का ही श्रधिक म्थान है। 
शिक्षा और आत्मजागृतिसे ही उसकी स्थिति सुधार 
सकती दै। सद्‌ गृहस्थ में आर्थिक अधिकारों का 
प्रश्न अनावश्यक दे परन्तु विशेष अ्रवस्थाश्रों के 
लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। 

३-समाज काये में स्त्री को अपने पति के 
सहयोग ओर संगमें ही काये करना चाहिए । दोनों 
को एक साथ मिल कर एक सत्ता के रूप में काम 


भार 0 00 000 एय ___ करनाचाहिएं। >> >> ूऑऔऑ॥आ॥आ शा।ण]0 407॥ 006 पा करना चाहिए | 


परम्तु सब से प्रामास्षछिक कारद जैपा कि ऊपर 
बतक्ाया गया है यह है हि रात्रि ग़मन से दिमाग में 
गरमी अधिक नहीं बढ़ती । गर्भ क्रिया से शारीरिक 
गरमी प्रवल्ल होआती है और दिन के समय जब पिस 
का राज्य होता है. वह क्रिया रोग डत्पम्न करती है। 
दिन के समय में सोमे से क्‍पों शिर में दर्द होसे क्वगता 
है ओर शरोर शियिक्ध हो जाठा दे इसका कारख यह है 


ऊरे्‌ 


कि सोने से दिमारशा में गरमी बढ़ जातो है हुस बात 
की पुष्टि में कि गर्भ क्रिया से ग्ररमी उत्तेजित होजाती 
है हम सुभुतकारका मत खिखकर इस लेख को समाप्त 
करते हैं । 

“स्त्री पुरुष का संयोग होने पर जो गरमी पेदा 
होती है वह शरीर में बायु को उत्तेजित करती है और 
फिर डस गरमी और बायुके मेखसे शुक्र निकलता है।”” 





मूक सन्देश 
केवल आर्य समाजियों के लिये 


ले० एक मर्मज्ञ 

मैं झाय॑ समाज के सरबंध में आाजकल्ल बहुत सी विपरीत चर्चा सुनता हू" । मुझे असीम दु ख होता है 
कारक यह कि झाय समाज देश, धर्म और जाति के सच्चे हित के लिये स्थापित हुआ था। इस का जच्य 
बहुत ऊ या था | भ्राय सस्कृति का पुनरुद्वार केवल्ल धाय॑ समाज द्वारा ही हा सकता था क्‍योंकि उस सस्कृति में 
हसी को अगाभर भ्रद्धा थो | परू्तु दतमान समय के आय समाजी अपनों बनाई झादुतों के ऐसे गुलाम वन 
गये हैं कि उन्हें अब झरना सत्य या तो दीखता ह्वी नहीं या दीखता है तो उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं 
रहा । मैंने एक बार 'सार्वदेशिक' पत्र के सम्पाउक से निवेदन किया कि यदि वह मुझे यह अधिकार प्रदान करें 
कि मैं आये समाजियों के साथ हार्दिक सम्भषक कर सक्‌' तो मैं उन को स्पष्ट बता सकता हैँ कि बह किन 
कुत्सित भादुतों के शिकार बन रहे हैं योर यदि वह उन आदतों को न छोड़ गे तो सबंदा के द्विये अपने ठपार्थित 
यशको खो बेठ गे ओर समाज का उज्वल्ञ भविष्य सदा के लिये अन्धकार मय बन जावेगा । सम्पादक महोदय न 
सुझे यह अधिकार प्रदान किया और मैं अपना पहली किस्त इस अभरइ्क द्वारा अपने पाठकोंके सन्मुख पेंश करता हूँ । 

इस समय के झाये सप्ताजी प्रायः सभी उपदेशक हैं । उनके उपदेशों को आर्य समाञ के मन्दिरों में लोग 
नहीं सुनते | मर में जाने वाल्ले आये समाजियों की सख्या दिनों दिन घट रही है। जब वहां पर उपदेश 
होता है तो अधिकांश सुनने वाल्नों का ध्यान उपदेश के सुनने में नहीं रहता । जो सुनते भी हैं, वह पीछे यही 
कहते सुनाई देते हैं कि हुस महाशय नो कद्ठा ही क्‍या है यह बातें तो अनेक बार सुनी हैं । कुछ तो उपदेश 
ही नीरस होते हैं, कुछ विपरीत भ्राल्लोचना उन के रद्दे सह्दे प्रभाव को मिटा देती हैं। झाये समाज के मन्दिर 
से उठकर ओता और वर्ना दोनों ही कोरे उठते है । 

आय समात्रियों में नम्नता को दूढना ब्यरथ का प्रयास करना है । प्रत्येक आर्य समाजी अपने को झ्रफल्ला- 
तून समझता है। भत्रा जिस समाज में सारे अफलातून हों उसकी क्‍या गति! “ विद्या ददाति विनय ” 
वात्ली बात आये समाजियों मे क्यो दिखाई नहीं देती ? मेरे विचार में हस का एक मांत्र कारण यह है कि उन 
का सारा स्वाध्याय योग्यता-प्रदर्शन के लिये होता है न कि अपनी संकीझंता और अज्ञान को दूर करने के द्धिये | 

आय समाजियों की दृष्टि सर्वंदा दूसरों के दोषो को देखने मे छूगी रहती है | उनका यह अभ्यास इतना 

बटु गया है कि भू व कर भा थो अपने भातर नहीं देखते | वैनक्रिक उन्‍तति के लिये यह झावश्यक है कि 
हम अझपनो झाप को उप दृष्टि से भा देख सक , जिस दृष्टि से स्लोग हमझो देखते हैं| प्रायः हमारी सम्मति 
अपने विषय में पद्चपात-पूर्ण होती है। झत यह ज़रूरी है कि हम कभी कभी अपने सम्बंध में दूसरों की 
सम्मति भी जान किया करें और सम्मति का आदर करते हुए उसके अनुसार झपना सुधार कर लिया करें| 
॥ हम देखते यह हैं कि ऊत्र कभी डिसी ऋझमय भाई को यह कहा जाता है कि त्लोक मत को अपने सम्यध में 
: उपेत्षा वृति से न देखो तो वह यही कह देता है कि लोक मत का अवहेल्लना में ही तो उन्नति है| यह भोले 
पाई इस बात को नहीं जानते कि झपले सम्बंध में खोक मत को सदा दृष्टि में रखना चाहियो | एक झ झ्रज कवि 
हीं क्या ही भ्च्छा कहा है-- 
न्‍ एए0०१ (९ (506 00ज़्९७" 27५6 ए5, 


हि « 0 १९९ ण्घाउश ९३ 88 00078 8688. ए8 
झायसमाओ झपना प्रदशन स्त्रय करते रहते हैं । थे इस बातकी प्रत-ह्ा नदीं करते किउनके गुर्णोकी महिमा 


दूसरे गाग्रन करें । अपना ढोत्ल स्वय पीटना कोई अचछी बात नहीं समझो जाती | पर आय॑ समाजियों की इस 
प्रजुत्ति ने आये समाज में एक झआाडग्वर और कृत्रिमता का*वायुमण्डल् पेदा कर दिया है, मिस के विरुद कोई 
आवाज्ञ उठती सुनाई नहीं देती | 


४ 
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[ सा्वंदेशिक 


कल १. >> 


पुनजन्म में एक ओर प्रमाण 


(लेखक--ओ्री स्वामी स्वतस्त्रानन्द जी मदाराजा उपप्रधान सा्वदेशिक सभा, देदक्ती ) 


एक बालक जिसका नाम अमरसिह सुपुत्र 
बचना जाट ग्राम-तलबंडो साबो ( रियासत पटि- 
यात्रा ) का रहने वाला है । उसकी आओयु ७ सात्ष 
की है। वह तीन साल से हिसाब की बातें 
बताता है। स्कूल में इसी साल पढ़ने के लिए 
भेजा | अभी उद के कायदे के एक दो पृष्ट पढ़ हैं। 
परन्तु किसी प्रकार का हिसाव का प्रश्न यदि उस- 
से करें तो उसका उत्तर जवानी ठीक ठीक देता 
है। लिखता कुछ नहीं है । उसे अंक अभी १०० 
तक भी लिखने नहीं आते । हिसाव वह चुप चाप 
बैठा करता है । कुछ बोलता नहीं हे मेंने उससे 
निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे :--- 

(१) आपकी आयु क्या है । इसमें कितने 
महीने हुए ? पश्चात पूछा कितने दिन हुए । 
« (२) सोने का भात्न २१) तोला हे ४ रत्ती का 
दाम क्या हुआ २ 

(३) पक चीज़ १) में २॥ सेर आती हे।)॥ 
मे कितनी आयेगी ९ 

(9) १) में ₹स। राज कपड़ा भाता है तो 
० गिरह का दाम कया होमा ? 

(५) एक जमीन का टुकड़ा इतने गज़ लम्बा 
ओर इतने चौड़ा हे तो उसका ज्ेत्र फल ( रकवा ) 


किवना हुआ ? 


उस सबके उत्तर प्रश्न करने के बहुत थोड़ी 
देर बाद दी ठीक ठीक दिए। मेंने उससे पूछा 
कनाल कितनी लम्बी चौड़ी होती है उसने कहा में 
कनाल नहीं जानता । बीघा और घुमा जानता हैं 
जिससे पता लगता है कि वह जिस प्रश्न को नहीं 
जानता उसे उसी समय कट्द देता है मुझे नही 
आता । 


उसका पिता निरक्षर हे न उसकी माता 
पढ़ी हुई है ओर न घर मे ओर ही कोई पढ़ा हुआा 
है। इस अवस्था मे बिना पिछले जन्म के सस्कारो 
के और कोई कारण प्रतीत नहीं होना यदि किसी 
को उसे देखने की अमिलापा हो तो वह भटिण्डा 
स्टेशन पर उतर कर मोटर लोरी से तत्ञवढीं साथो 
जा सकता है । लारी का किराया लग भग ॥) 
होगा। अथवा /3./3, & ('.] ६६ से रामा स्टेशन 
पर उतर कर चार कोस चल कर तलवश्डी सावो 
जाना द्ोगा। रामा में गेंदाराम प्रधान आय्येसमाज 
अथवा म० निहालचन्द्र मन्त्री आय्येसमाज अर 
किसी व्यक्ति से तल्वर्डी सावो जाने में सहा 
प्राप्त कर सकता है । 


सार्वदेशिक ] 
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सम्पादकीय -- 
आय प्रतिनिधि सभा पंजाब 


कोई समय था जब कि आय्ये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के गोरव की गाथा सभी प्रान्तों में बड़े 
चाव से सुनी जाती थी। इसका काय्यं, इसका 
संगठन तथा इसके आदेश सभी प्रान्तो के नआाय्ये 
नर नारी आदर की दृष्टि से देखते थे, परन्तु कुछ 
चर्षों से इस सभा के आन्तरिक धरेत्यू मंगड़ों ने 
पजाब के श्राय्य सामाजिक वातावरण को इतना 
गंदा कर दिया दे कि गम्भीर आय्य समाजी 
अब आय्य समाज के भविध्य को द्वी संदेद्द की 
दृष्टि से देखने क्षग गये हैं । जब झगढ़े साधारण 
सीमा से आगे बढ़ जाते हैं. और वैयक्तिक आक्तेपों 
तथा घड़े बन्दियों का रूप धारण कर लेते हैं, 
सो उस समय धम, कर्म का ख्याल उड़ जाता हे 
ओर केबल प्रति पक्षी को गिराने ओर उसको 
जलील करने का ख्याल बाकी रह जाता दे । 
परन्तु लड़ने वाले उग्नक्ति अपने समय पर अपने 
फार्य्य क्षेत्र को किसी न किसी कारण छोड़ जाते 
हैं, परन्तु उनके लड़ाई मूगढ़ों से जो क्षति एक 
समाज, सोसाइटी या संगठन को पह'चती है. 
उसका फलूु हमेशा के लिए बना रदवता हैं। 
यदि रु ड़ने वाले व्यक्ति इस भाव'वा अपने हृदय 
में स्‍्थाने देंगे वो सम्भव है कि वे अपने समाञ के 


हितों का दृष्टि में रखते हुए लड़ाई झगड़ों से दूर 
रद सके । 

हमे अभी तक यह बात समर में नहीं आती 
कि धर्म के क्षेत्र में इस प्रकार के लड़ाई मंगड़े 


क्यों होते हैं ? यहा किसी को विशेष सम्पत्ति का 
कोई प्रश्न नद्दीं। सेवा के #िए लोग समाज में 
आते दें । सेवा की टष्टि से वे समाज में अग्रसर 
होते हैँ। फिर सेवकों में एक दूसरे को पद- 
दुल्ञित करने की वृत्ति क्यों पैदा द्ोती है १ सेवकों 
में सदायता, सहयोग का भाव तो समम में था 
सकता है, परन्तु स्पर्धा और दूसरों को कुचलने 
का भाव नि ल्वार्थ सेवा के गौरव को गिराने बाल्ले 
ह्डें। 

कुछ भी हो इस समय पजाब प्रतिनिधि सभा के 
घरेलू कगड़ों ने भयानक रूप धारण कर लिया 
है, कई वर्षो से इस प्रान्त से बाहर के आये 
समाजी उस शुभ अथसर की प्रतीक्षा मे हैं कि 
इस सभा का पुराना गोरव, यश और अभिमान 
पुन. स्थापित हो जावे। परन्तु उनकी यह अभिलाषा 
अभी तक पूर्ण नहीं हुई। इस सभा के गत वार्षिक 
साधारण अधिवेशन में यह आझा की गई थी 
कि राय बद्भादुर दीवान यद्रीदास के प्रधानत्व में 
सभा के अन्तर्गत दोनां विरोधी दल सिक्षकर 
काम करंगे और पारस्परिक मूगड़ों की सबदा के 
लिए समाप्ति हो जायगी | जनता को यह आशा 
पूर्ण नहीं हुई। हम इसके कारणों में नहीं जाना 
चाहते । 


राय बहादुर बद्रीदास आय्यंसमाज के उन 
कतिपय ब्यक्तियों में से हैं जिनकी गम्भीरता 
बिद्वत्ता ओर नीति की प्रशसा सारे पंजाब में होती 
है। बह चोटी के कानून दों हे उन्होंन अपने 
जीबन में सेकडों कानूनी उल्लकनों को सुलमाया 
होगा । शहीदगंज जेसे जटिल अभियोग में जो 
७ 


गहरी विवेचना उन्होंने की थो उसकी हाई कोर्ट 
के जज ने भी मुक्त कण्ठ से प्रशवता की थी। क्या 
इतना रिवाग रखने वाले आयये पमज के क्णधार 
अपनी सभा के साधरण घरेलू झगड़े को मिटाने 
में असमर्थ हैं ? हम ऐसा स्त्रोकार नहीं करते। 
हमारो सम्मति है किन्हीं कारणों से दाबान बद्ादुर 
जीने अपने हाथों में इस समस्या को सुतम'ने का 
काय्ये दत्त चित्त होकर नदीं लिया। हमें पूर्ण 
विश्वास है कि अभी तक भी दोनों दलों के 
प्रमुख व्यक्ति दीवान बद्रीदास जी को न्याय शोलता 
को आदर ओर भक्ति की दृष्टि से देखते हैं ओर 
हमें इसका समर्थन दोनों दलों को ओर से मित्र 
चुका है । अत हमारा दीवान बद्रीदास जी से 
सानुरोध निवेदन है क्लि वह अपने संकोव को 
तिलाजल्ि देकर इस बात के लिए कटिबद्ध हो 
जावे' कि वह दोनों दरों के सम्बन्ध मे अपना 
अन्तिम निर्णय जनता के सन्मुख रक्खे। आय्ये 
जनता यह जानना चाहती है कि उनके शिरोमणि 
नेता आय्येसमाज के घरेलू झंगड़ों के सम्बन्ध में 
अपनी क्या सम्मति रखते हैं ? यदि उनके हस्ताक्षेप 
से झगढ़ों का निपटारा न होसका तो भी इतना 
तो आय्ये जनता को अवश्य मालूम होजायगा कि 
ज्यादतों का अ्रंश किस ओर है ९ इस ज्ञानके प्राप्त 
हो जाने पर आये जनता अपनी हि कत्तंब्य 
बिमूढ़ता को छोड कर एक दम जाप्रत हो जायगी। 


और जिन ग्रन्थियोंको वद्द अबतक सुलम नहीं सको 


उनको एक मटके से तोड़ कर फेक देगी। हम 
आशा करते हैं कि दीवान बद्दादुर श्राय्येसमाज की 
यह सब से बढ़ी सेवा करने को तैयार होंगे। 


हि 






हेदराबाद राज्य 
अभी हात् में श्रीमाई परमानन्द जी मैसूर, 
भूपाल ओर हेदराबाद राज्यों को यात्रा करके लोठे 
हैं। झातोयात्रा के वर्शत में जो अबबारों में 
छुपा है हेदराबाद राष्य के सम्बन्ध में श्री भाई जी 
लिखते हे ता 
सर भरकर हैदरी से मेंट 
पूर्व सूचनानुसार सर अकबर दैदरोसे में १० बजे 
उनके कार्योत्रय में मिल्ला । मैंने पहला प्रश्न उनसे यही 
किया कि महासभा के शिष्टमण्डल्ष को उत्तर क्‍यों नहीं 
दिया गया ? जिसके उत्तर मे सर हैदरो नो कहा कि 
दमारी नोति यह है कि रियासतों में बाहही लोगों का 
कोई हस्तक्षेप न हो। मैंने पूछा “रियासत में उनके 
सद्दर्मियों के कष्ट दूर न होंगे तो बाहरी त्लोगों के लिये 
ओर मार्ग ही क्‍या है ?” उत्तर में कहा गया कि निजू 
मेंट या पत्र ब्यवहार से काम चत्म सकता है। उनकी 
सम्मति में मेरी यह मेंट भी उचित न थी । 


मैंने हिन्दुओं के कष्ट निम्न शीषकों में रखे-- 

(१) हिन्दू भ्रजाकों धार्मिक कठिनाइयां, 

(२) राज्य की नौकरियों में हिन्दू प्रजा के उचित भाग 
का अभाव । 

(३) राज्य की झभोर से उद्‌' को प्रोत्साहन तथा प्रजाको 
दूसरी विभिन्‍न भाषाओं की उपेज्षा | राज्य में ७७ 
ज्ञास तैल़गू १६ लाख मराठी झौर २० ज्राख 
हिन्दी बोलने वाले हैं, जब कि उद्‌' बोलने वाले 
केवल १२ लाख हैं। 

(४) दृल्षितवर्गों के सामूहिक धर्म परिवर्तन में राज्यके 
अधिकारियों का सक्रिय भाग । 


सावे देशिक ] 
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(२) हिन्दू प्रजाको समा सम्मेखन व भाषण आदि के 

सूल्त नागरिक अधिकारोंका अभाव | 

हमने इनपर परस्पर विश्ाद किया । सर हैदरी का 
विज्वार है कि राउयकी हिन्द प्रजाको विशेषतया कोई कष्ट 
नहीं है। ये शिकायतें हिन्दू और मुसलमान दोनों की हैं। 
चर्म परिवतंन को वह नहीं रोक सकते, हां राज्यके 
अधिकारियोंकों इन में कोई सहायता न करने की आशा 
उन्होंगे प्रचरित कर दी है। नोकरियों के द्षिये एक 
विशेष समित्ति नियुक्र करदी गई है जिसे निष्पद् रहने 
का निर्देश दिया गया है | मुझे विश्वास दिलाया गया 
कि यदि भविष्यर्मे कोई शिकायत सुनें तो मुर्से लिखे। 
मैंने तीन विशेष घटनाथें उनके सामने रखों जिनमें 
अधिकारियों ने हिन्द भ्रज्ञा को कष्ट दिया | इसकी जांच 
के लिये उन्होंने तत्काल आज्ञादी । कॉसिल के सद- 
स्‍्थों से उन्होंने मेरा परिचय करवाय। ओर मैंने इस 
सब के द्विऐ उनका धन्य बाद दिया। ?? 

हेदराबाद राज्य में दिन्दुओं ओर आरय्यों को जो 
सुसीबतें है, भाई जी द्वारा वर्शित मुसीबर्ते उनकी स्थल 
रूप रेसा माश्र ही हैं। वहाँ आर्य समाज की जो स्थति है 
वह पाठकों से छुपो नहीं हैं | यदि बतद्ाई ही जाय तो 
हम एक श्दमें कहेंगे कि दहाँ झाय्य समाज जीवन और 
रुत्यु के बीच में रूल रहा है । म० वेद प्रकाश के ताजे 
करत से बढ़ कर क्या और कोई बात इसके प्रमाल में 
हो सकती है ! प्रश्न यह है कि हेद्राबाद में इस असा- 
घारर स्थिति का अन्त किस प्रकार किया जाय और 
आय्य॑ समाज को रक्षा किस प्रकार की जाय ? केवल 
दुख और अस्तस्तोष के प्रस्ताव पास कर देगे से ही कास 
नहीं चढेगा। भअद्साघारण स्थिति के भ्रस्त के दिए 
असाधारण उपायों की अहूरत होती हैं वे भ्रायतमाज 





को अपनाने होंगे रुबहीं स्थिति ठीक होगी। इस समस्य 
पर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करके उपाय निश्चित 
करने चाहिए" और उन्हें पूरी तनदेही से कारसें लाना 
चाहिए। 


आये कन्या पाठशालाश्रोंमें मांस प्रचार 


झायय सेवक सभा अमृतसर द्वारा प्रकाशित 
कन्या पाठशाल्षओं में मांस प्रचार शीर्षक हमें एक 
पोस्टर मिल्रा है जिसमें आर्य कन्या पाठशाह्वाओ्रों के 
पाठ्य क्रम में नियत कुछ ऐसी पुस्तकों का विरोध 
किया गया है । जिनमें सांसाहार की पुष्टि में कतिपय 
पाठ हैं| ओर मांग की गई दे कि शीघ्र से शीघ्र कन्या 
पाठशाल्वाओं के सचात्कों को वे पाठ निकलत्नषया देने 
चाहिये या वे पुस्तकें हीबदल् देनी चाहियें। पोस्टर में 
डन पुस्तकों के कुछ अवतरण भो दिए हैं जिन से 
भांसाहार की पुष्टि होती है | 


डउदाहरणाथ-- 


स्वास्थ्य विधि पृष्ठ ८०--उत्तम पुष्टिकारक 
भोजन खाना उचित है। जेसे दूध, मक्खन, मल्नाई 


झण्डा, मास , 

पृष्ठ १३१--अन्‍्डे का शबंत ओर अन्डे का जब 
बनाना जो अति बद्धदायक झोर उपकरी है। 

पूष्ठ १६७--धीरे २ आयु के अनुसार बच्चों को 
अन्न देना आरस्भ करना चाहिये, जेसे दाल, चावद्ध 
खिचड़ी, भ्रन्डा, माँस का शोरवा इत्यादि । 

सुशिक्षित स्त्री अर्थात्‌ सुघड बीबी भाग १ 

पृष्ठ ११०--हसक्षिये भन्डा बढ़ा उत्तम खाना है 
जिसे परमेश्वर बच्चों के लिये तेयार करता 4?! 

रोगी की सेवा 


सा्वदेशिक ] 





पृष्ठ १० ३---(घ) खाने के १॥ घण्ट बाद एक या 
होसके तो दो कच्चे अएढो तोड़कर एक गिल्लास में 
डालो । फिर जरा सा नमक और काझी मिच मिल्ात्षो 
और खिलाओ । 

(छ)--दोपदर को अरछा भोजन, बिदर, खाल 
शाराब या स्प्रि' भी साथही । 

पोस्ट( प्रकाशित करने वात्धों का विरोध और 
मांग दोनों ही उचित हैं। हस प्रकार के भामझ्लों में 
आम्यों को मांग प्रदर्शन करने के बजाथ स्वर्य अपनी 
पाठझाल्ाओों में इस प्रकार के साहित्य का प्रचार करना 
या प्रचार का कारण बनना आरथब समाज के छिये बढ़ा 
सछउजा जनक है। ऐसी पुस्तकों का आरये कन्या पाठ- 
शाल्ाझों में होना एक इक के खिये भी सक्ष नहीं है 
कम्या पाठशाल्ाओं के संचांखकों को इस तरफ शीक्र 
ध्यान देकर मांग की पूर्ति करनी चाहिये । 

यदि ऐसी पुस्तकों के रखने के लिये प्रबन्ध मजबर 
हो ठो बजाय ऐसी पुस्तकी के रखने के पाठशाला का न 
रखना ही अच्छा! होता क्योंकि विशेषता शून्य या 
विशेषता से बंचित हुई किसी भी सस्था का ओवित 
रहना समाज पर भार ओर समाज के उद्ददर्यो के 
विरुद्ध काम करने बाक्ली वां उसका कारस बनने वाद्धी 
संस्था समाज का अभिशाप ही होती है। 


रोमन लिपि और भारत की 
सम्मिलित लिपि 


पाठक भझन्यश्र काशी के सुप्नसिद्ध विद्या प्रमी 
रईस भ्री० बाब्‌ शिव प्रसाद जी गुप्त का लेख पढ़ेंगे 
जिसमें उन्हों ने राष्ट्रीय मद्ठासभा के प्रमुख भी० सुभाख- 


फ्र्फ 






चम्दर बोस की हरिपुरा कांग्रस के भ्रष्यक्ष के रूप में 
झपने भाषद्ध में स्थापित हुई इस स्थापया का खड़न 
करने का सफल यत्न किना हे कि भारत बष को ससिम- 
जित सिपि के रूप में रोमन खिपि को स्वीकार कर सेना 
चाहिए इस सम्बन्ध में बच्चपि विशेष कहनेकी आावश्य- 
कता नहीं रह गई हैं और माननीय बाज जो ने उत्तम 
प्रकार से अपने पक्ष को रख दिया है फिर भो एक दो 
बातें बाबजीके कथनमें वृढ्के तोरपर कह्ददेना चाहते हैं । 
श्री० सुभाष ब।ब ने रोमन लिपि को स्व्रीकार 
करने के पद्ध में सबसे बड़ा हेतु अपने हरिपुरा कांग्र स के 
झभिभाषणल मे यह दिय्या है कि हस छ्लिपि को ऐतिहा 
सिर और वैज्ञानिक दोनों प्रकार की महत्ता है और इस 
लिपिके अपनाने से हमें थे ही ल्/भ प्राप्त होंगे जो ससार 
के अन्य देशोंको प्राप्त हैं। झाज कद एशिया मे भारत 
को यदि हम छोड़ भी देवें अह्गा,लका, स्पाम, आपान, 
तिब्वत, मगाद्षिया ओर मुस्खिम देशों मे रोमन से 
भिन्न अपनी २ किपियां हैं। ठत्ती अफ्रिका के कुछ 
देशों में झरबी लिपि प्रचद्धित है। पैलेस्टाइन के यहू 
दियों की दिपि हिब है । युरोप में सबसे बढे प्रदेश 
सोवियट रूस में रोमन से भिश्न त्षिपि है। यूनान में 
भी भिन्न स्षिपि है | जमंनी ने भी झभी तक पूर्यो रूप 
से रोमन लिपि को नहीं अपनाया है। झतएव 
अं« सभाष बाब्‌ की यह स्थापना कि रोमन लिपि को 
अपनाने से ससार के अन्य देशोंके समान इस लिपि से 
हमें ज्ञाम होगा, ठीक नहीं है। श्री० सभाष बाय का 


यह भी विचार है कि रोमन दिपि के माध्यम से 
युरोपीय भाषाओं के अध्ययन में सहुद्षियत होगी। 


परस्तु भारत वर्ष में इस लिपि के व्यवहार से कुछ 
स्वरों भोर ब्यक्षनों की ध्वनि कतिपय युरोपीय भाषाभ। 


साथ देशिक ] 


[ अप्रेल 





में प्रयक्र उन्ही स्वरों ओर ढ्यज्जनों को ध्वनि से मिन्न 
होगी और इस कठिनाई को वजह से इस लिपि का 
झपनाना संभव नहीं देख पढ़ता है। रोमन लिपि के 
अच्र संस्कृत , देव नागरी और संस्कृत जेसी झन्य 
लिपियों के अक्षरों के मुकाबल्ने में नाम मोत्र के वेशानिक 
हैं और यह सुनिश्चित निर्वियाद्‌ सत्य है फिर रोमन 
ल्िपिको वैज्ञानिकता से सुभाष बाव्‌ का क्‍या अभिश्राय 
है यह समझ में नहीं आया | 


एक प्रवासी भाई का आगमन ' 

इस मास हमे देहलो में मोरिशल के औपनिवेशिक 
भाई भ्री० पं० गयासिद जो आर्य के दर्शन करने और 
मौरिशस में आय्यंसमाज के सम्बन्ध में विचार विनिमय 
करने का सुझवसर प्राप्त हुआ | गयालिंह जो २० वर्ष 
के बाद आय्येसमाज के पुनीत सिशन पर मातृभूमि को 
ल्ोटे हैं। उनकी यात्रा के फल्न स्वरूप सभा के उप 
प्रधान श्री० स्वासी स्वतन्त्रानन्द्‌ जो बहुत सभव है 
सभा को ओर से निकट भविष्य में आाव्यंसमाज के 
प्रधाराथ और वहाँ के झागों के पारस्परिक मसनो 
माल्रिन्य के निधारसार्भ मौरिशसकी यात्रा करेंगे। 

इमसे विदा लेने के बाद श्री० गयासिह जो ने 
२०-२१ दिन के झअसे में भारत के भिश्न २ प्रान्दो 
चथा बम्बई, सी० पो०, काठियावाढ़, राजपूताना, 
बिहार, अगाल्न, पंजाब, यू० पी० सिन्ध इत्यादि में 
झ्ाय्यं समाज की प्रगति का अध्ययन करने और उस 
अध्ययन से मौरिशस में आय्य समाज को जो लाभ 
पहुंचाया आ सकेगा त्ञाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 
धात्रा को । वस्तुत उनका ध्मे प्रेम ओर साहस प्रश- 
सनीय दै | उनको यात्रा का संक्षिप्त हमारे सामने है। 


७३ 


उन्हें सिन्‍्ध, गुजरात और काठियावाढ़ में आर्य्य 
समाज की गति भय प्रास्तों को सुल्लना में बहुत मन्‍द 
देख पढ़ी हो । इन प्रास्तों के आर्य भाइयों को विशेष 
रूप से आारय्य सप्राज़ के प्रचार को आर ध्यान देना 


चाहिये। 
दृष्टि कोण में सुधार 


महिला नेशनज्ञ कोंसिल़् की भारतीय शाखा मे 
अभी हात्न में खाद्य पदाय सम्बन्धी एक उपसमिति 
की रिपोर्ट को स्वीकार किया है तथा एक प्रस्ताव द्वारा 
भारतीय सरकार के स्वास्थ्य सुधार तथा पुष्टिकारक 
सोजन सम्बन्धी उपायों झोर यत्नों की प्रशसा की है , 
तथा गवनमेन्ट को प्रेरणो को है कि' बह भच्छे और 
सस्ते दूध के प्रबन्ध पर विशेष ध्वान दे हाथ के कुटे 
हुये चावल्ों को बाजारों में व्यवस्था करे' और खाने 
को लोओं में जो इन दिनों अन्थाघुन्ध मिल्लावट होरही 
है उसे बन्द करे । 


महिला कौन्सिल्ल को यह प्रस्ताव पास करने के 
लिये हम बधाई देते हैं। हमे प्रसन्नता है महिस्ता 
कोन्सिल् ने स्वास्थ्य वर्दृंक तथा पुष्टिकारक भोजन की 
आवश्यकता की ओर अपना ध्यान दिया है। राजनेतिक 
तथा अन्य प्रकार की समानवाओं के शोर में जिसपर 
बहुतसो हमारी बहने' पिछले कई वर्षो से ज़ोर देरहा 
हैं हमारी यह घारका हो गई थी कि थे आवश्यक बातो 
को उपेत्षा कर रही हैं। पश्चिम को नारियों का 
भ्रन्धाघुन्घ झनुकरण करते और पश्चिमको प्रकाश स्थान 
समझते हुए हमारी वहुतसी देवियोने इल बातकी कषग- 
भंग बिल्ञकुज्न उपेद्दा को थी कि उनका प्रारम्भिक ओर 
ओ वास्तविक काय्य-पेंत्र घर है जहां उन्हे राष्टू के 


के 


चत्र ] 


[_ सावेदेशिक 








सिये उत्तम नागरिकॉका पा्नपोषण और शिक्षण करना 
चाहिये । प रवार के खोगा के लिये उपयुक्त भोजन की 
व्यवस्था करना उनका एुक मुख्य काम है। राजनेतिक 
ओर झाधथिक समानता का परिचम की स्त्रियों के लिए 


अल्ले ही कोई महत्व दो परस्तु जिन स्थितियो में 
इसारी बहने है और उनको ओ  पउुपराएंँ 
ओर आदर्श है उनको देखते हुए परिवार का 
पालन पोषण करना उनका एक मुख्य कतंब्य है । 
महिल्ला-समितियों द्वारा, दुख हैं स्त्रियों के इन 
कर्तंष्यों की पिछुलले वधो' मे बहुत अवदेलना हुईं थी । 


भारतोय चिकित्सा प्रणाली 

अभी पिछले दिनो भ्रामती विजय लक्ष्मी मिनि- 
सटर यू० पी० सरकार ने यू० पी० असेम्बद्यी में बजट 
की बहस के सिद्धसिश्षे में वेथक ओर यूनानी भारतीय 
खिकित्साओ के समर्थथ और सर से एक बहुत 
डक्षम और खोज पूर्य ब्याक्यान दिया था । उनके 
व्याख्यान का सार यह था कि इन दोनों, को जो हमारी 
खापरबवाही ओर राजनेतिक दासवा के कारण कोने में 
डासदी गई है काअस सरकार ट्ारा प्रोत्साइन मिलेगा 
ओर इन्हें उनको प्राचान मद्त्ता की ओर तल्लेजाने को 
दिशा में यरन किया जायगा | 

वर्तमान डोक्टरी ध्यवधाय पर प्रकाश ढाल़ते और 
सेबाका उत्कृष्ट आदर्श रखते हुये उन्होंने अपना 
भाषण हस प्रकार समाप्त किया । 

“में समझती हू' इस संभा तथा उसके बाहर 
डावटरों के सम्बन्ध मे काफी कटद्दा जाचुका है । 

चिकित्सा के पवित्र पेशे के किसी सदम्य 
विशेष के सम्बन्ध में मुझे कुछ नही कद्दना है । 
परन्तु में यद् कहना चाहती हू कि जद्दा तक 





डाक्टरों का सम्बन्ध हे पाश्वात्य चिकित्सा 
प्रणाली का व्यापारिक्ता मे तेजी के साथ पतन द्वो 
रहा है और जब तक यद नहीं रोका जायगा तब 
तक यह उच्च विज्ञान वह नहीं होगा जो होना 
चादिये । यह्द बात भारतवर्ष तक द्वी सीमित नहीं 
है बरन तमाम पश्विम में पाई जाती है । मिशनरी 
भाव का, जो इस पेशे की जान है द्वास हो रहा हे 
ओर सेवा के भाव का लोप हो रद्दा है। ढाक्टर 
लाग वर्गों मे' बट गए है. ओर उनमे" हर प्रकार 
की तुच्छ ईर्पाए' पाई, जातो है । मे यद्द भी कददना 
चाहती हू' कि जब हम पश्चिम की नकल भल्ले के 
लिये करने लगे तो हमे उस पश्चिम की नकल 
करनी चाहिए' जो हमे कुड्र सिखा सकता द्वो । दमे 
उस पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिये जिसको 
उसके दी त्िचारक बुरा कद्दते हो। 


इस सम्बन्ध में भारतीय रीति को अपनाना 
चाहिये । बह राति यह हैं हि “सेबा” पेसो की 
माप से नटों नापी जानी चादिये। राष्ट निर्माण 
के लिये दमें आज इसी भाव की जरूरत है ओर 
मुझे इसमे सन्देह नहीं हे यदि समय दिया जाय 
तो भारत के बच्चो के दिमाग में सेवा का यह 
भाव घर कर ज्ञायगा ओर हस न केवल आराम 
पहुंचाने में द्वी बरन्‌ चरित्र बनाने मे भी सफल 
होगे और एक बार फिर इमारा ज्ञान विज्ञान ओर 
हमारी चिझित्सा प्रणाली बुद्धि पूवंक उन्नति करती 
हुई बौद्धिफ कोशल की उस उच्चता को प्राप्त 
करेगी जिस पर से अन्याय पूर्वक वद्द गिरादों 


गई है ।” 


ब्द० 


आर्य समाज मद्रास द्वारा प्रकाशित 


सस्ता भरार्य-साहित्य ( अंग्रेजी में ) 
[48॥६ ० 7%0४: भी स्वामी दयानन्द- | २०४४८ ९४४० 57४60 छाते एशाटाब्चा8 


सरस्वती कृत सत्याथ प्रकाश का यह अग्रेज़ी 
झनुवाद है। इसकी भाषा शुद्ध व सुन्दर है । 
भावों के विषय में इतना कहना पर्याप्त है कि 
इस अकेली पुस्तक ने जितनों को आये बनाया है 
उतना अन्य साधनों ने नहीं। 
ग्केज़ पेपर, कैलिको की मज़बूत भिल्द २) 
अजिल्द १॥) 
ए0फ्रांशांघ्रा0्व्ते ० रिशॉांड्/00: इस 
पुत्तक के विद्वान लेखक श्री गंगाप्रसाद जी चीफ़ 
जज, टिहरी ने पुष्कल प्रमाों द्वारा वैदिक-घर्म 
को समस्त घर्मो' का मृल-लोत सिद्ध किया दे । 
इस पुस्तक के अनेक भाषाओं में अनुबाद हो चुफे 
हैं। केक्‍ल अंग्रेज़ी मे दही कई संस्करण छोप झर 
हाथों द्वाथ बिक चुके हैं । 

फेदरवेट पेपर, सुन्दर छपाई। भाजल्द ॥) 
सजिल्द १) 

वृष शि्रटांफो४३ ० &7ए888॥॥7॥9]: 
गुरुकुक्-कांगड़ी के भृतपूर्व भ्राचाये श्री चमूपति 
एम. ए, ने इस पुस्तक में आयेसमाज के दस 
नियमों की विस्तृत, व ज्ञानिक व्यास्या की है । 

पृष्ठ संख्या १६० । मूल्य ।£-) मात्र । 

879४० ?08०फ9: भ्जमेर-अ्रधेशताब्दी 
पर दिये गए अंग्रेज़ी व्याख्यानों का यद संग्रह हे । 
देश तथा विदेश दोनों मे प्रचार फा अत्युत्तम 
साधन है । इसकी भूमिका श्री आचाय रामदेव 
जी ने लिखी है। मूल्य |») मात्र 


?7०0७७. यह समयोपयोगी ट्रक्ट श्री प०७ 
केशवदेव जी झ्ञानी, मद्रास ने लिखा है । इसमें 
युक्तिग्रमाण द्वारा आये समाज के पत्न की पुष्टि 
की गई है । मूल्य £) 

476 ०ए०शं॥०३ ०॑ 7०9०४७7॥8], लेखक 
श्री प॑० केशवदेव जी हनी, मद्रास । इसमें झाय 
समाज के सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय है । चतुथ 
संस्करण । मूल्य -) 

99897788 ० $७क॥7 09987870. इस 
में ईश्वर, वेद, वर्ण, आश्रम, शिक्षा,राजनीति आदि 
विषयों पर श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के 
वचनों का संप्रद् हे | मुल्य -) 

वगतवपांधा। १३, उाप्राएए: श्री परिढत 
केशवदेव जी हानी ने इस पुस्तिका में हिन्दू-धम्म 
तथा ईसाईयत का मुकाबिला किया है। शुद्धि 
प्रचार के लिए उपयोगी है । मूल्य -) 

प्रणतेप्रांडत ५३. शित्या: लेन पँ० केशव 
देव जी ज्ञानी । इसमें हिन्दू धर्म तथा इस्लाम का 
मुकाबिज्ञा हे। शिक्षित मुसलमानों के द्वाथों में देने 
योग्य है । मूल्य -) 

१678०8 ०7 706 ४6०४3: त्े० भी० 
ज्ञानीजी । इसमें चारों वेदों के मन्त्र चुनकर उनकी 
सरल अंग्रेज़ी में व्यास्या की गई है । पुस्तक वेद- 
प्रचार के लिए अत्यन्त उपयोगी दे । मूल्य -) 


पता:-- हे 
श्री मंत्री, आयसमाज, 
१७०, चाइना बाज्ञार, मद्रास । 









' शुद्ध हवन सामग्री । 
धोखे से बचने के लिये आयों ४ 






फिर मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं । ि 
$ क्‍या इससे भी बढकर कोई़ सच्चाई की कसोटी हो सकती हे ; 


भाव ॥) सेर, ८०) भर का सेर। 
थोऋ ग्रादक को २४) रुपये प्रति सेकड़ा कमीशन | 
ै 
के 


| हि ५ 
बिना वी० पी० भेजते हैं 

डी ८कज:#२ 

$ पहले।) पोस्ट खर्च मनीआईर्डर द्वारा भेज कर ॥ नमृना 

है; फ्री (मुफ़्त) मँगा लें ३; 
| अगर नमूना जैसी सामग्री हो तो मूल्य भेजदें. 
' अन्यथा 

' कूदे में फेंक दें । 


मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे 


रामेश्वरद्यालु आये, पे ० अमोली (फतेहपुर) यू० पी ० 
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९, 
छ«० सम्पादक--शभ्री रश्ुुनाथ प्रसाद पाठक 
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+ ॥॥ &6 


१३ 
श्ड् 


श्श्‌ 


१६ 


लेख-सुची 


दंगे का कारण कौन है ? 

इन्दौर राज्य में एक आर्यबीर की 
नृशंस हत्या 

अमर शहीद धमंबीर श्री मेघराज जी 
के सम्बन्ध में 

आय कुमार जगत 

कुमारों का सुधार 


इन्दौर में सर्वे धम्मे सम्मेलन 
सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि-सभा का 


चुनाव 
प्रतिदिन की आध्यात्मिक, सामाञिक 
ओर आर्थिक समस्याओं पर महत्व- 
पूर्ण सम्धाद 
श्री ला० मेघराज जी की दृ॒त्या तथा 
हरिजनोद्धार काय्य 
सम्पादकीय-- 


(हेदरावाद ओर समाज, श्री पं० मेघरात्र जी का अध, धर्माय्ले सभा ) 


लेखक 


ओ॥ स्वामी स्वतम्त्रानन्द जी 

श्री रघुनाथ प्रसाद जी पाठक 

श्री पं० रामचन्द्र जी के एक भाषण 
का सार 

एक भारतीय यात्री 

भ्री सन्‍्त्रीजी सार्वदेशिक सभा 

बेदिक सन्देश से उद्धृत 


श्री मंत्री जी सार्वदेशिक सभा 
श्री दीपचन्द्‌ जी मन्‍्त्री आय समाज 
नारायणगढ़ 


श्री पं० देवजत जी पधमेंन्दु 
दरियागंज देहली 


प्र० स्‍ना० धर्मदेव विद्यावाचस्पति 


जार कम 0 सा ललननलललइम 


॥]829232 «| 


श्०्र्‌ 
५्ण्श 


१०७ 
१०६ 


११० 


११३ 


१९५ 
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सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सञजी व फूल, फल का 
बीज ओर गाछ इमसे मंगाइय | 


&॥82.322 &४2. 02.32: 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेग़मपुर ( पटना ) 
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हि 
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# सावंदेशिक-आरय-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक पुख-पत्र # 








बर्ष शेर ॥ चेशास १३६३ 
| ___) गई १६३८ ६० ] 


न यस्‍्य इहन्यते सला न जीयते कदाचन | कऋग०१०--१५२---१ 
ईश्वर के भक्त को कोई नष्ट नहीं कर सकता और न जीत सकता है । 


पुफ€ए जञोीज0 ॥876 0000७ए९तपे प्रैशर7 ॥998 00 श।९ ए"०९ ० प॥ःछ 40४0 37९ 
ग्रशकः 9९8४70एएप 707 ०णपुण्छश्णे, 


तस्प ते सक्तिवांसः स्पाभ | अथरे, ६--७६--३ 
हे प्रमो | हम तेरे भक्त हों। 
मा छछ ७ ७०ए०ा७ त०रणस्पे ४० १096, 0 ॥.070 ! 





द्ध१ 


बेसाल ] 





[ साबदेशिक 





अध्यात्म-धारा 





हस क्या हैं ? इस प्रश्न के उत्तर के साथ 
जीवन का अ्रथ जुडा है । खाना-पीना और मोज 
उडाना दी जीवन का श्र हे, इस भावना के वशी- 
भूत दो हम जीवन क वास्तविक उश्श्य को भूल 
जाते है। दमारे चारों ओर की दृश्यमान ओर 
निरन्तर बदल ने वांक्ी दुनिया हमारी इन्द्रियों को 
झपनी ओर आकषित कर लेती है भोर दमारी 
आंखें सासारिकता की खांई से ऊपर नहीं उठतीं 
है । हम आत्मा को भूल जाते हैं । हमारी इन्द्रियो 
का स्वभाव बाहर की ओर देखने का है इसी लिए 
उनके वशीभूत हो हम भीतर की ओर न देखकर 
बाहर की ओर देखते है । हमें आत्मा का ज्ञान 
आ्राप्त करना चाहिये, इसी के द्वारा हम जीवन का 
झर्थ समझ सकते हैं भोर इसी के द्वारा हम उसका 
व्यवहार जान सकते हैं। आत्मा के अस्तित्व 
कौर अनादित्व के सम्बन्ध मे विशेष कहने की 
जरूरत नहीं हे | ये दोनों बात हमारे यहा स्वय 
सिद्ध हैं। और जो लोग इन मे विश्वास नहीं रखते 
थे अब वे भी विश्वास करने लग गए हैं । 


मै कद्दों से भाया हैँ? और मे क्‍या हूँ? ये 
प्रश्न पवित्रात्मार्ों ओर कर्म परायण व्यक्तियों के 
लिए भले द्वी साधारण हों परन्तु जो व्यक्ति ससार 
के अनित्य शआनन्दो मे लिप्त हैं उन साधारण 
व्यक्तियों के लिए कोनसा मार्ग है ! इस प्रकार के 
कोगों के लिए आएं प्रस्थों का स्वाध्याय भोर 


दर 


सत्पुरुषों का सत्सग, जिन की आत्मा उन्नत और 
बलिष्ठ द्वो मुख्य मार्ग है। यहाँ सत्युरुषो से मत- 
लब उन लोगों से नहीं. हे, जिन्हें आरात्मिक ज्ञान 
तोते की नाई रटा हुआ होता है, वरन्‌ उन लोगो 
से हे जिन्हे वह ज्ञान जीवन के अनुभव से प्राप्त 
होता है भर जो ऋषि होते है केवज्न विचारकट्दी 
नहीं होते है। ऋषि उन लोगो को कद्ते हैं जो 
अपनी जापम्रत अवस्था मे साधारण व्यक्तियों की 
अपेक्षा अन्तिम सचाइयो को ज्यादा गभीरता से 
अनुभव करते हैं। वे आध्यात्मिक भन्वेषक द्योते 
है जिनके लिए अध्यात्मिक जीत्रन किताबी विद्या। 
का विषय नहीं होता है वरम्‌ जिनका उन सचा- 
इयो से साज्षात्‌ कार होता है जो इन्द्रियो से ऊपर 
होती हैं । केवल विचारक "्यूनाधिक रूप मे दाशे- 
निक द्वोते हैँ जो वाद बिवाद और तक मे निमग्न 
ओर सन्तुष्ट रहते हैं। श्रीयुत रसकोन मनुष्यों की 
इन दो श्रेणियों मे अपने एक निबन्ध मे निम्न 
प्रकार भेद वशांते हैं-- 


४भज़तना अधिक में इस विषय पर सोचता हूँ 
उतना ही अधिक भुक पर अ्रद्धित होता है कि 
मनुप्य की आत्मा सबसे बढ़ा कार्य जो इस दुनियाँ 
में करता है वह किसी वस्तु को देखना और उस 
देखे हुए को स्लीघे सादे तरीके में प्रगट करना है । 
सेकढों आदमी उस भादमी की चर्चा कर सकते हैं 
जो सोच मकता है परन्तु दज़ारों आदमी उसका 





खयाल कर सकते हैं जो देख सकता है। साफर 
रीति से देखना द्वी कविता, ज्ञान ओर परम है” । 

आत्म-झ्ञान के जिज्ञासु के लिए हृदय और 
दिमाग के कुछ बिशिष्ठ गुणों से युक्त द्वोना चाहिए। 
सबसे पहली चीज़ नम्नता हे। इस के बिना 
जिज्ञासु को आत्म ज्ञान की प्राणि नहीं होती हे । 
शंकराचार्य जी के पास एक शिष्य था जिसने 
उनकी बड़ दिनों तक सेवा की परन्तु फिर भी उन्हो 
ने उसे आत्म-ज्ञान की शिक्षा न दी। एक बार 
शंकराचाये जी श्रकेले बेठे थे, उन्होंने अपने पीछे 
किसो के आने की आहट सुनी । उन्होंने पुकारा 
कौन है ? शिष्य ने उत्तर दिया “महाराज मे हूँ।” 
शंकर ने कहा “यदि तुम्हें 'में! शब्द इतना अधिक 
प्रिय है. तो तुम इसे या तो अपरिमित रूप से 
फेलाओ या उसका सर्वेथा परित्याग करदो |”? 

जिज्ञासु के लिए दूसरी वस्तु 'तके वितक! हे 
उसे आत्म-न्लान की प्रवत्ष प्ररणा होनी चाहिये 
झार सन्युरुषों से तक वित्क करना चाहिये। 

तीसरी योग्यता श्रद्धा भर विद्वानो की सेवा 
है । सत्संग से हृदय पवित्र होता हे और सेवा 
श्रद्धा से शरीर भर दिमाग का शिक्षण और 
नियन्त्रण होता है । 


संसार के बढ़े २ सभी शिक्षको ने इस बात 
पर बल दिया है कि ज्ञान की प्राप्ति ओर उस 
प्राप्त ज्ञान के अमल से द्वी कल्याण होता है | पद 
ज्ञान और कर्म शुद्ध ओर पषित्र होमा चाहिए। 
भल्ते ही उसे तुम कहीं से भी क्‍यों न प्राप्त करो, 
ओर यह झ्ञान परतंत्रता के बंधनो को ढीला करने 
वाला दोना चादिये। उस झान से र॒त्यु पर विजय 


प्राप्त करके कर्म से असमरता की सिद्धि करनी 
चाहिए । आत्म-ज्ञान के जिज्ञासु को भोतिक 


जीवन में मोह छोड कर हर प्रकार के त्याग ओर 
तपस्या के लिये तय्यार रहना चाहिए। उसे इस 
संसार मे लिप्त हरगिज न होना चाहिए वरन्‌ 
अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस दुनिया को 
साधन सममभते हुए उसका उचित उपयोग करना 
चाहिए । इसका अरथ झपने को जीवन की समस्याओं 
और खतरों से प्रथक रखना नहीं है ओर न इसका 
मतलब अपने सासारिक कत्तेंब्यों और उत्तरदायित्व 
से बचना दी है । 


ससार मे लिप्त होने का एक मुख्य कारण 
मनुष्य का बढ़ी २ आशाओं का बाधना बतलाया 
जाता है। इसी लिए धमम ग्रन्थों में अपने कत्तेव्य 
कर्मा के फल की इच्छा न करने की शिक्षादी गई 
है। इसका भाव यह है कि व्णध्यात्मिक प्रयत्नों की 
सफलता निस्साथ भाव के गुण को धारण करने 
पर निभर हे । 
आध्यात्मिक जीवन एक कला है, क्यों कि यह्‌ 
उस सुन्दर वस्तु को प्राप्ति का यत्न है जो भ्रेत्येक 
व्यक्ति में छुपी द्वोती है । जीवन की सच्ची कला 
आत्मिक जोवन से पर्णेता को भ्राप्त होती हे 
ओर यद्द जीवन श्रात्मा द्वारा श्रकृति पर विजय 
प्राप्त करने में छुपा दे या बाहर से भीतर फी 
ओर चलकर आन्तरिक उन्नति करन में हे और 
यही आन्तरिक उन्नति मनुष्य की वास्तविक उल्लति 
कहलाती है । 


रे 


सा्वदेशिक ] 
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सत्यार्थ प्रकाश लेख माला 


नियोग ओर पुनर्विवाह 


लिखक---भी स्वामी स्वतम्त्रा नम्द जी] 
'इुक्कन्कररपमतकड 


सत्याओे प्रकाश के चतु् समुल्लास में महर्षि 
जी ने यह पाठ लिखा हे । 

प्रश्न--स्त्री ओर पुरुष का बहु, विवाह द्ोने 
खेम्य हैँ वा नहीं ? 

उत्तर--बुगपत्‌ न, अर्थात्‌ एक समय में नहीं। 

प्रश्न--क्या समयातर में अनेक विवाद्द होने 
चादियें ! 

छततर--हों' * * “किन्तु जआाह्मण, क्षत्रिय, 
और वैश्य वर्णों में ख़तयोनि स्त्री, ख़त वीय॑ पुरुष 
का पुनर्विवाद न होना चाहिये । 

प्रश्न--पुनर्वियाह में क्या दोष है ? 

उत्तर--(पदिला) स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून दोना 
क्यों कि जब चाहे तब पुरुष को स्‍त्री और स्त्री को 
पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सम्बन्ध करले | 

दूसरा--अब स्त्री वा पुरुष, पति व स्त्री के 
मरने के पश्चात दूसरा विवाद करना चाहे तव 
प्रथम स्त्री वा पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा ले- 
आन ट + 

तीखरा--बहुत से भद्र कुल का नाम वा चिन्ह 
भी न रह कर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना। 

चौथा--द्िज़ों में पु्विवाह वा अनेक विवाह 
कभी न होना चाहिये । 
, प्रश्न--पुरुषों को नियोग करने की क्या 
अादश्यकता है क्यों कि वह वूसरा विवाह करेगा। 


उत्तर-दहम लिख झआाये हैं द्विज़ों में ल्री ओर 
पुरुष का एक ही वार विवाद होना वेदादि शास्थ्रों 
में लिखा हे, द्वितीय वार नहीं । 

प्रश्न--नियोग मरे पीछे दी दोता हे वा जीते 
पति के भी 

उत्तर--जीते भी होता है । 

प्रशन--““'रहा न जायतो फिर क्या करें ? 

उतर--*“ किसी से नियोग करके उसके लिये 
पुत्रोत्पत्ति करदे परन्तु वेश्याग्मन वा व्यभिचार 
कभी न करे' । 

इस उद्धरण स्रे निम्न बात सिद्ध दोती हैं । 

(१) नियोग, (२) नियोग पति के जीते भी हो 
सकता हे (२) पुनर्विषाह। 
(१) देवराद्मा सपिराडाद्वा ख्रिया सम्यज्ञियुक्तया । 
प्रजेप्सिताधि गंतव्या संतानस्य परिश्नये | मनु ६ ४६ 

संतान न होने की अवस्था में संतान की इच्छा 
वाली स्त्री विधि पृथक देवर (पति के आता) 
अथवा सपिश्ड के पास संतानाभे जाय । 

यह श्लोक सत्याथ प्रकाश में महर्षि जो ने 
लिखा हे । हे 
अपतिरपय लिप्सुदे बरात । पिव्ड गोत्र्सि 

संबंघेन्यों योनि मात्रादवा । 

मादेवरात्येके। गौतम घम सूत्र प्रश्न २ 

अध्याय ६ सूत्र ४, ६, ७ | 


सावदेशिक ] 
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पतिको सृत्यु पर संतान की इच्छा वाली देवर, 
सपिण्ड, सगोत्र, समान प्रवर अथवा ब्राह्मण से 
संबंध करके संतान वाज्ी बने | कई कद्ते हैं केवल 
देवर से दी संबंध करे अन्य से नहीं । 

झत ऊध्य गुरुभिरनुमता देवराज्जनयेत्युत्र- 

मपुत्रा । 

बोधायन धरम सूत्र प्रश्नेर अध्याय २ सूत्र ६२ 

एक वर्ष बा ६ मास पति की मृत्यु पर बीत 
जाय, तब गुरु आदि से अनुमति क्लेकर देवर से 
संबंध करके पुत्रवति बने । 

अपुत्रा गुर॑नुझातो देवर: पुत्र काम्यया । 

इन प्रमाणों से मृत पति स्त्री को नियोग का 
विधान हे । 

सपिण्डो वा सगोत्रो वा पृताम्यक्र ऋतावि- 
यात्‌ | याक्वल्क्य विबाद्द प्रकरण पुत्र रहित स्त्री 
गुरु की आझ्ञा से देवर, सपिण्ड, सगोत्र से ऋतु 
समय शरीर में घृत लगाकर सतान उत्पन्न करे । 

(२) जीवित पति वाली स्त्री के नियोग में 
प्रमाए-- 

यस्तल्पज प्रमीतस्थ क्रीघस्थ व्याधितस्यवा। 

स्वधर्मेंण नियुक्ताया स पुत्र' क्षेत्रज. स्थृत'॥ 
मनु अध्याय ६, १६६ । जो मृत, नपु सक, प्रसव 
विरोधी व्याधि युक्त पति की स्त्री नियोग से संतान 
उत्पन्न करे वह क्ेत्रज पुत्र कहलाता है । 

इसमें नपुसक ओर ब्याधि युक्त जीते समय 
के विश्ेषण हैं। 

तदलामे नियुक्त ना ्ेन्नजों ट्वितीयः । घसि- 
सूट स्तृति अ० १७ । 

ओऔरस न होने पर नियोम से सतत चषेत्रज 


घर 


पुत्र द्ोता है । 

इसमें भो पति के जोते समय निसोग का 
विधान है | 

(३) पुनर्विवाद 

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेरछ॒या । 

रत्पादयेत्युनभू स्त्रा स पौनभेव उच्यते । सनु० 
अध्याय ६, १७५ । कल्ल्ूका, या भरत्रां परित्यक्ता मृत 
भर्दिका वा सवेच्छुया न्यस्य पुनर्भायां भूत्वा...। 

जो पति से छोड़ी हुई अथवा विधवा अपनी 
इच्छा से अन्य पति से विवाह करके सताव उत्पन्न 
करे उसे पौनभव कहते हैं । 

नछ्टे मृते प्रत्रजिते क्वीवे च पतिते पतो । 

पंचस्खापत्सु नारीणा पतिरन्यो विधीयते ॥ 
पराशर स्मृति ४. ३०। 

पति--विदेश गये (जिसका पता न लगे) मरे, 
सन्यासी बने, नपु[सक होने, पतित दो जाने पर 
स्‍त्री अन्य पति करतले। 

इस श्लोक पर सत्याथ्थ प्रकाश में यह टिप्परो 


“झ्या स्त्री के पाच ही आपत्काल हैं शो रोगी 
पड़ा हो वा लड़ाई दो गई हो इत्यादि | भापत्काल 
पाच से भी अधिक हैं? । 

या चर क्‍लीब॑ पतितमुन्मत्त वा भांतार मुत्स- 
ज्यान्य॑ पर्ति बिन्दे म्तेबा सा पुनभू भेवति। 
बसिष्ठ स्मृति अध्याय २७, २१। 

जो स्‍त्री नपु सक, पतित था उन्‍्मत्त पति को 
छोड़ के था पति के मरने पर अन्य पति करती 
हे धह पुनभ्‌ कहाती है । 

पविधवोदाद मीमास' लेखक बद्रोदश जोशी 
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शर्मा मैशीन प्रिटिज्ञ प्रेस, मुरादाबाद सम्बत१६८० 
विक्रमी प्रथम सस्करण के प्रृष्ठ ६६ पर लिखा हे 

अब दम कुछ ऋषियों के प्रमाण 'सनातन धर्म! 
नामक पृस्तकों में से* उद्घृत करते हैं । 

नष्टे सन्‍्यासमा पन्‍ने व्याधि ग्रस्ते चभत्तोरि । 

पुन' स्रीणा विवाद्दः स्यात्कल्लावपि न संशय 
अपन्रिस्तृति यह बात संशय रहित है कि कलियुग 
में भी; यते के भाने,संन्यास क्षेने, व्याधिग्रस्त होने 
पर भी पुनर्विवाह कर सकती है। मरणानन्तर॑ 
अर्तयपनाइत योनय. । 

झ्लियो विवाह महँन्ति नात्र कापी विचारणा। 
गोतम स्मृति । पति की सृत्यु पर यदि स्त्री सन्‍्तान 
रहित हो अथवा अच्चौत योनि हों। तो विवाह कर 
सकती है, इस में कोई सन्देद्द नहीं हे । 

पुरुषाणाभिव स्त्रीणा विवाद्य बहबो मताः। 

भ्ठ नाशे पुन स्त्रीणा पुन्सो पत्नी नये यथा 
बैशपायन स्समृति , पुरुषों की भांति स्त्रियों के भी 
बहुंतियाद संभत दे पति मरने पर स्त्री भी विवाह 
कर सकती है जिस प्रकार पत्नी मरने से पति 
करता है। | 

ब्राह्मणा: ज्त्रिया वेश्या शूद्रा. स्वकुल योषिताम । 
पुनर्विवाद्द कुर्वीरन्नन्यथा पाप संभव । जावाशि 

चारो वर्णो अपनी विधवा स्त्री का पुन विवाह करें 
अन्यथा अचार दोष की संभावना है । 

पत्नी नाझे यथा पुरुषो भर्तू नाशे तथा स्त्रियां 
पुमर्वियाद कत्तेव्य कलावपि युगे तथा । व्याप्रपाद 
ख़िस प्रकार पत्नी नाश पर पुरुष पुनः विवाह कर 
त्ञेत है इसी कार पति नाश पर स्त्री कर सकती 
है कलियुग में दूसरे युगों की भाति | इसी प्रकार 


[ साथदेशिक 
और स्मृति तथा पुराणों के श्लोक जिखे हैः मैंने 
पुराणों को इस में कोई स्थान नहीं दिया ओर 
स्मृतियों के, भी कई छोड दिये हैं 'मेरी सम्मति में 
यह प्रमाण पर्याप्त हे यदि कोई अधिक देखना 
चाहेतो उसी पुस्तक को देखले । 

इसी प्रकार महाभारत से भी उद्यलक पाडू 
आदि वे नाम लिखे ज्ञा सकते हैं यह सब देखकर 
निश्चय होता है स्मृति मे नियोग और पुनर्त्िवाद 
दोनों विधान रुप से लिखे गए हैं अब विचारना 
यह है इस समय तक पत्नी देहात पर किसी महा- 
पुरुष धर्म विधायकने पतिपर पुन* विवाद करने में 
कोई प्रतिबंध नहीं क्गाया है केबल मददपिंदयानन्द 
जी हैं जो खुले शब्दों में लिखते हैं. ट्विज़ों मे क्षत 
वीये पुरुष का पुनः विवाह न होना चाहिये, आये 
समाज ने भी इस विषय को अधिक महत्व नहीं 
दिया है क्‍योंकि जहां आये समाज में मद्ाधन 
स्वर्गीय स्त्रामी श्रद्धानन्द जी, स्वर्गीय लालानन्द 
लालजो आदि व्यक्तियों ने पत्नी देहात के पश्चात्‌ 
पुनर्विवाद्द नहीं किया वहा करने गलों की संख्या 
ने करने वालों से श्रधिक है श्लोर करने वालों को 
आये समाज में विशेष घृणा से भी नहीं देखा 
जाता है इस लिये सत्याथ प्रकाश का यह लेख 
दोनों पर प्रतिबंध लगाता था जब पुरुषों ने इस 
का पालन पूर्ण रीति से नहीं किया तों स्त्रियों से 
यह आशा करना कि वह्द विवाह न करें उचित 
नहीं है । 

द्विज्ों में स्त्रियों पर पूर्ण रुप से पुनर्विवादद 
का प्रतिवन्ध था परन्तु समय ने उनको भी इस 
स्थान से दिला दिया है, भन भारत के प्रत्येक 
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सार्वदेशिक ] 


पिकमका-ा०--- 


प्रात में प्रत्येक वर्ष में पुनर्विवाह सुनने में 
आते है उनको विज्वेष घृणा से नहीं देखा जाता 
है, यदि कोई देवी स्वय न करना चाहे तो न करे 
जो करना चाहे वह कर सकती है भविष्व भे यह 
प्रथा बढ़गी ऐसी आशा की जा सकती है । 


इस समय भारत वष के किसी प्रात में नियोग 
की घटना सुनने मे नहीं आई है । प्र-येक प्रात मे 
प्रत्येक जाति मे ( ईसाई, मुसलमान, आये ) पति 
के होतेहुए पर पुरुष गामिनो स्त्री कोई न कोई 
मिल जायगी जिस का पति को भी पता द्वो परन्तु 
वह व्यभिचार द्वे नियोग नहीं, पति की मृत्यु पर 
इस समय दो अव॑स्थाए है, एक धन सपज्न स्त्रिय 
हैं और दूसरी धन रदित स्त्रिय है। इन दोनों मे 
प्रह्मयचारिणी रहने वाली भी है वह स्वाध्ती, पज्या 
हैं । और प्रथम कक्षा मे जो जितेन्द्रिया नहीं हे 
विषयवासना युक्त है उनको एक ओर धन आकर्षस 
करता है दूसरी ओर विषय प्रवले हैं वह अपनी 
ओर खीचते दे धन लोभसे वह उस गृहकों छोडना 
नहीं चाहती इस लिये वह व्यभिचारिणी होऋर 
अ्रण इत्यादि पाप कर्म करती है। मेरी सम्मतिमे 
यदि बह नियोग करक्षे तो इन पापो से बच सकती 
है । बिना नियोग के उनके लिये और कोई उपाय 
प्रतीत नहीं होता है | महर्षि जो ने सत्याथे प्रकाश 
में इनके लिये ही 'पूर्व पति के पदार्थों" को उड़ा 
लेना” लिखा हे । 


दूसरे जो निर्धन विधवाये है, उनके धनदरणा, 


की कथा द्वी क्या उनक़ो तो अपना पेट भरने को 
चिन्ता दे,भोर युवा अवस्था के करणतवषश् प्रवृत्ति 


प्र 


[ मई 





भी हे यदि उनका पुनर्विवाह कर दिया जाय तो 
उनके जीवन की दोनों कठिनाइया दूर हो सकती 
हैं। उनके पास पूवे पति का धन न होनेसे घन ले 
जाना श्रसम्भव है, ओर पूतष पति के लिये 
पुत्रोत्पज्न करने से भी कोई लाभ नहीं उस पुत्र का 
फल्ञन पोषण कहा से द्ोगा, मावा को तो अपना 
पेट भरना दु साध्य दवा रहम है । इस प्रकार विध 
वाओ क। नियोग ओर पुनविवाह हो सकता हे 

शष रहा जतते पति के पुत्रार्थी का नियोग, 
शास्र इसकी श्राह्ना दृता हे । पुत्रार्थियां के लिये 
अन्य उपाय भी दक्तक कृत्रमाद पुत्रो द्वारा किया 
है उन साधनो म नियोग भी एक साधन है यह 
पुत्रार्थी का इच्छा पर है जिस सघन को प्रयाग 
मे क्ञेना चाहे ला सकते है । 

इसप्रकार मेरी सम्मति का सार यह हे-«« 

(१) जो धन सपन्न,विषय वासना युक्त विध* 
वाए है, उनको नियोग कर लेना चाहिये । 

(२) जा धन रदितू, विषय वासन” वालो 
विधवाए है वद्द पुनर्विवाह कर | 

(३) कवीब, दाघ॑ रोगी आदि पति वाली 
स्‍त्री ओर पति यदि पुत्र की अभिलाषा 
रखते हे ओर साथ दी प्रथक भी दोना 
नदी चाहते है वह कृत्नमपुत्र बना सकते है यदि 
स्लरी को विषय बासना भी द्वे तो उसके लिये भी 
नियोग ही है, वद्द भी पति के श्राता से किया 
जाय तो ठीक है, यदि पति या पत्नी प्रथक्‌ होना 
चाहें तो प्रथक होने पर वह स्त्री भी पुनयिवाद़ 


करले | पे 
(ु०७--भर 3-2 ए>---गटदाकी 


वैशाल ] 


[ सावदेशिक 





विज्ञान 


[ ले० रहुनाभ मसाद जी पाठक ] 


कबारिशाककतम व 


आये घम में विज्ञान की वास्तविक भावना 
सृष्टि के काय और कारणभाव की जाँच करना है 
और उस ज्ञान के द्वारा परतन्त्रता के बन्धनों को 
दिश्मिज्न करते हुये मोज्ञ फी सिद्धि करना है| इस 
विज्ञान से रृष्टि,:जीव इंश्वर, कमफल, पुन्जेन्म, 
भलय तथा ईश्वर प्राप्ति ओर सृष्टि के रचित 
सपयोग का रहस्य स्पष्ट होजाता है | (न सिद्धान्तों 
के मोलिक शान ओर सृष्टि उपयोग की मोलिक 
विधि अर्थ और काम के ठीक ठपयोग से मोक्ष 
घुल्म द्वो जाता है । एक समय था जब पश्चिम 
का विज्वान ईश्वर जीव इत्यादि सभाइयों का 
कतई निषेध करता था ओर यह बढे सयदूर 
झनर्थो' के लिये जिम्मेवार रहा था । परम्तु समय 
के प्रवाद से इस विज्ञान ने पलटा खाया ओर इसे 
करना पढ़ा। विज्ञान का यह युग ढडार्विन इत्यादि 
नास्तिक वैज्ञानिकों के युग के नाम से प्रसिद्र हे | 
आज समय के प्रवाह ने इस नास्तिक विज्ञान 
को आर्तिकता के रग से रंग दिया है, भले दी 
दरे वोर से गाद़ रंग में नहों । सचमुच मानद 
जाति के आधुनिक युग में यह बड़े महत्व को बात 
है ओर भारत के प्राचीन ऋषियों की बुद्धि के 
अमर्कारों की अकाट्यता झोर महत्ता की चोतक है, 
झाज बढ़ २ बेझ्ञानिफ अपनी सतत स्रोजों 
ओर अन्वेषणाओं के फल स्वरूप विज्ञान को 


परमात्मा की सृष्टि के रहस्यों को खोलने वाला 
एक मात्र साधन स्वीकार करने के लिये वाधित 
हुए हैं। वे मानते ओर कहते हैं, कि यह विश्व 
विचार मय है, इसके पीछे कोई विचांरवान 
मद्दान सत्ता है। निस्सन्देद बेज्ञानिक क्षेत्र में यह 
बात युगान्तरकारी है ओर इसका परिणाम भी 
मानव जाति की भलाई की दृष्टि से शुभ ही सिद्ध 
होगा | होसकता है यह परिणाम कुद्ध देर से हो। 

भारतवर्ष और पश्चिम में सत्य मालूम करने 
के तरीकों में एक मुख्य भेद हे । भारतवर्ष ने 
हमेशा अपने अन्वेषणों को भत्ते ही वे वेज्ञानिक 
रहे हों या अन्य किसी प्रशार के, जीवन के 
आध्यात्मिक अकू पर केन्द्रित रक्‍लखे हैं, ओर 
पश्चिम आध्यात्मिक लाभों को अपेक्षा साईस 
की खोज़ों के क्रियात्मक फायदों पर अधिक 
ले देता है । भारतवर्ण का इन कारणों 
से विदेशी लोगों ने बहुत मज़ाक उड़ाया है| 
आरतथर्ष को उन्होंने वाशनकों, रहस्य झोर आदशे 
वादियों वा स्वप्न लेने वालों ओर जीवन तथा 
सृत्यु की अप्रत्यक्ष भातों का वज्यथ विचार करने 
बालों का 'देश प्रगट किया हे ।+ऐसा करते हुए 
भारत वासियों की उदाहरण के रूप में पेश होने 
वाली सुख समृद्धि और सम्पत्तिको वे कवाचित भूल 
जाते प्रतीत होते थे | मारतवर्ष की सनी प्रेरणा 
को परिचिस की हुंजनी भेरणा से पृथक करने वालो 


ष्पेड 


बेशाल ] 


_अककम अपाात्मापक अर, 


तौन चीज रहीं हैं ओर वे मानवी प्रतिभा के सदु- 
पयोग पूर्व मानवी विचारधारा को समुन्नत करते 
हुए मनुप्य के हर्ण समुदाय और सस्क्ृति में योग 
देनेके अपने ऊ'चे आादशे वाद को चरितार्थ करना 
ओर सपछार |में सुत्र ओर शाति के हितों को 
समुश्नत करना रही है । 

उन्होंने कभी भी मानवी प्रतिभा और बुद्धि 
के साथ व्यभिचार नहीं किया दे ओर न होने 
दिया है। जेसा,कि आजकल युरोप भर अमेरिका 
के साइन्सदा नर सहारक आविष्कारों मे कर और 
कराके मानबी प्रतिभा के प्रति घृणा पैदा करने 
का कारण बन रहे हैं. ओर मनुष्य जाति के भ्रति 
अक्तम्य अपराध के भागी बन रहे हैं । केवल 
ओतिक उद्देश्यो के ज्ञिये साइन्स की अन्धाघुन्ध 
ढ़ ढ़ तक़्ाशों के भयंकर परिणामों और विज्ञान 
की बहुमूल्य सम्पदा के दुरुपयोग ने पश्चिम में 
मानव जीवन और प्राणी मात्र पर जो गजब ढाए 
हैं भारत उन सब से पण परिचित है। नि सन्देह 
भोतिक बिल्लान ने मनुष्य समाज को लाभ 
पहुंचाया है । परन्तु इन लाभों का पलडा उन ऊचे 
उद्देश्यों के मुकाबले मे जो इसे परे करने चोहिए ये 
हल्का रहा है। आज भारतवर्ण को अपनी 
आर्थिक स्थिति की उन्नतिके लिए विज्ञान से प्रा २ 
लाभ उठाने की सलाद दीं जाती है | यद्द सलाद 
ठीक है परन्तु उसके लिए इस सल्लाहको वद्दी तक 
दी क्रिया में ज्ञाना लाभप्रद ओर उचित होगो जद्दा 
तक उसकी आध्यात्मिक सम्पदा जो उसकी बहु- 
भूल्य सम्पति रददी हे ओर इस समय भी है अक्षुस्य 
बनी रहे । 
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[ सावदिेशिक 
वढ रेड रसेल (वैज्ञानिक रष्टिकोण ( ११९ 
५०७॥४॥८ 004 00% ) में कहते हैं । 











धब्नान का प्रेम जिसके कारण साइन्स की उज्ञति 
हुई है दो प्रकार की प्रवृत्ति का फल है । हम किसो 
पदाथ के झ्ञान मे प्रव्ृत्त हो सकते हैं एक तो इस- 
लिए कि इमें उस पदार्थ से प्रेम हे दूसरे इसलिये 
कि हम उसपर शक्ति प्र करना चाहते हैं । पहिला 
ठहद श्य विचारात्मक ज्ञान को ओर प्रव्ृत्त करता है 
ओर दूसरा व्यवद्यारिक ज्ञान की ओर । शक्ति का 
भाव व्यवसाय बाद झोर राजनेतिक चालवाज़ियोंसे 
सम्बधित दै यह उपयोगिता बाद ओर धूत्तता बाद 
के साथ भी उड़ा दे । शक्ति झपने मे खतरनाक 
नहीं है | शक्ति के लिए शक्ति संचय करना हानि 
कारक है । वतंभान जगत के नेता शक्ति के मद में 
चूर हैं । शक्ति जीवन का उदय नहीं है वल्कि 
दूसरे उद्द श्यों के लिये साधन है । और जवतक 
मनुष्य यह नहीं याद करंगे कि शक्ति का प्रयोग 
ऊचे उह्द श्योके लिये हुआ करता है तबतक विज्ञान 
संसार का साम्मिलित ज्ञाभ जो उसे करना 
चाहिए नहीं करेगी।” 


साइन्स के द्वारा मनुष्य समाज पर जो अत्या- 
चोर हुए है वे वड भयानक और जधन्य है यहा 
उन्हें गिनाने की जरूरत नहीं । साइ'स के 
इस्त्रों द्वारा चीन, स्पेन, ओर अधीसीनियाँ मे जिस 
जघन्यता और नर सद्दार का प्रदर्शन ससार ने 
देखा हे, वद्द पुराना नहीं ताज्ञा ही है। चीन और 
स्पेन में तो अब भी यह जधन्य व्यापार जारी हे । 
कहने की ज़रूरत नहीं यदि सोाईन्स मनुष्य की 


देशाक्ष ] 


[ सावदेशिक 





ईश्वर भक्ति 
श्री पण्डित रामचन्द्र जी देहलवी के एक भाप का सार--- 
९ जि २० 


खतोली में जेनी साहियान के साथ शास्व्रार्थ हो रह 
था | जेनी 'जीअ' को एक अवस्था का माम इश्वर 
मामते हैं। वे जगत का कर्ता इेश्चर नहीं मानते। 
प्रशिपक्षी गे. सवाल किया “झाप चहुत खुदा खुदा 
कद रहे हैं। जिस बृक्ठ के नीचे में खड़ा हू 
इस में कोमसी तरतीय देख बढती है । झाप कहा करते 
है कि फरप्तात्मा की सृष्टि में युद्धि के भनुसार बनावट 


पाक्मविक प्रवृत्तियों के साथ खिलबाड करती ओर 
राजनीतिशो के हाथ मे संहार का अस्त्र वनी रही 
तो निश्चय ही शान्ति और अआठ्त्व के भाषों को 
बढ़ाने के अपने ऊचे उदश्य मे वह सफल नहीं 
होगी । 

आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत- 
वर्ष साइन्स के प्रसादों से अपनी झार्थिक दुदंशा 
को ठीक करने मे लाभ उठाए, उसी शत के साथ 
जिसका उल्लेख हमने ऊपर किया हे ओर परिचम 
अपने वेज्ञानिक रृष्टि कोश मे आमूल परिवतेन 
कंरदे ओर साईनस तथा जीवनके वास्तत्रिक उद्देश्य 
को समम जाय तो इस प्रकार दो विचार घाराओो 
के समिश्रश का फल मानव जाति के कल्याण 
के लिये एक ऊंची संस्कृति का ग्रादुर्भाव होगा 
जिसको आज नितान्त आवश्यकता है। 


७-० पी ह०+-+ 
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है इस बृक्ष मे क्या तरतीय है ?” जैनियों के २० पड़ित 
उनके स्टेज पर बेठे थे। मैंने कहा “मे पड़ित जो झापने 
कुर्सियो पर बेठाए है उनमें क्या तरतीय है ? कहने लगे 
उनमें घिचा की तरतीव है ? मैंने जवाब दिया । बस 
जिस बृद्ध के सम्बन्ध में आप पूछ रहे हैं उसमें तरतीय 
यह है कि इतना बढ़ा बजन कितने यढ तने पर होना 
आहिए। फिर शार्खे कितनी बढीं और कितने बढ 
डंठक्ष में निम्बोलियाँ छगमी चाहिए ? क्या यह तरतीय 
नहीं | कहने लगे हम इसमें बहुत से परिवतन कर 
सकते हैं| मेंने कहा श्राप इसीलिये परिबतेन कर 
सकते हैं, कि परमात्मा ने उनमें परिवततन की 
गुम्जाइश रक्‍्ली है। परमेश्वर ने भिम्म २ ब्ृद्चों में 
भिन्‍न २ गुरू रकखे हैं। कहने ज़गे यह क्या तरतीब 
है १ यदि तरतीब देखनी हो तो हमारे बाग में चल्लकर 
देखिये | एक झोर तमाम सतरे के वृक्ष हैं तो दूसरी ओर 
सेव के पढ़ हैं । खोगो को इस बात ने अपील किया 
कि वास्तव में बाग में तो तरतीव है परम्तु परमात्मा के 
बाग में ऐसी कोई वात नहीं | मैंने उनसे पूछा यदि 
कोई आदमी शेक्सपीयर की | ,&778 79९5 से 
और किसी बच्चे से कहे कि इसमें से ए वी ली डी. 
इत्यादि अक्षर सब छोट लो | इसके दिये कितनी 
योम्यता चाहिए ? आप सह बात किसी एस, ए को 
सुपुदद करेगे या केवल झाक्षर विज्ञाता को । यही हाल 
आपके बान में है कि संतरे श्रौर सेब छुट हुए हैं। 


सावदेशिक ] 
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थोड़ो पढ़ लिखे की निगाह थोड़ी होती है। किलो 
विद्वान की लिखी हुईं एक किताब ऐस से शुरू होती 
है। एक बरले ने कहा “यह अजोव मामला है? कि 
पुस्तक ऐस से शुरू करता है। क्‍या विद्वान वहाँ है 
जो ए बी, सी डी सिलसिद्षेब र बाल्ले जो इधर ठघर 
करे यह विद्वान नहीं | बाह अर्छा तक है ? 

जब मैंने यह कहा तो प्रति पद्षी महोदय जरा 
मेंप से गये । कहा झाप भी ऐसा ही इंश्यर चाहते हैं 
जो प्‌ दी सी, डी पढ़ा करे। 

यदि योग्यता न हो तो ख़त भो नहीं पदा जाता। 
कहने क्गे कि , सुनार क्लोग जब सोना गल्षाते हैं तो 
फू कनी में सोना खींच लेते है ।? मैंने कहाँ बिल्कुल 
गलत, क्‍या ठडी फू कनी से गरम सोना झा जाबगा 
और वे फहते रहेंगे । बस यह इसी तरह को अक्ल के 
खोग हैं जो स्पर्थ को बातें कहते रहते हैं । 


एक कडका था। हिरण्यकक्यप और प्रहलाद की 
सरह का भ्र्भात्‌ लड़का आ स्तक$ और पिता नास्तिक 
था । लड़के को पिता यही उत्तर देता कि तू हमसे 
पैदो हुआ है या हम तु से वैदा हुए हैं । तू इमें 
क्या लिखायगा । मूल जोगों के पास बस यही बडी 
दुल्लील़ होती है एक दिन लढके ने ६म्मत को कि 
चाहे कुछ हो पिता को झास्तिक बना कर ही छोड गा 
चह इढ़ निश्चय करके पुत्र गे यह कास किया कि जहाँ 
पिता बैठा करता था उसके पेड पर “ताल्यायक 
“बेबकफ”? उत्खू का ' हत्पादि शब्द दिख दिये। 
झब उ्ों २ पिता जी का मेज पर जाने का वक्‍त 
निकट आता है ख़ड़के के दिल्ल को धड़कन बढ रही है 
फिसा जब मेस पर आयें तो बस देखते ही गुस्से में 


अआगये और कहने खगे “यह उसी का काम है।”' 
लड़का भी आगया | थोड़ा सा झागे यदा पिता ने 
कहा “मूर्ख यह तूने क्‍या किया है ? तेरे सिवा और 
कोई नहीं होसकता। 

बरचे से कहा पिता जी! आप किस वात से 
भाराज़ हैं ? पिसा मे कहा “ऐसी बुरी बातें क्यों 
लिखी ??” बच्चे ने पूछा किसने लिखी है ? कागज़ ओर 
पेंसिल्न ने ही तो दिखो है ? योर आप कैसे कहते हैं | 
“तेरे सिवा और कोई नहीं द्विख सकता ।” बस इसी 
पर दोनों में झगड़ा होगया | पितासे कहा क्‍या ये स्वयं 
लिख सकती है ? बरचे मे कहा “यदि कक्षम ज़रा सी 
खडी होजाय और हिल जाय तो बस दिख गई ।” 

चापटो * कहा “?भत्ञा ऐसा सी कभी हो सकता 
है १ बरसे मे कहा बस फेसला होगया । यदि थह बात 
है तो फिर ये सूय और चाँद क्‍्ग्ग खुद ही चल रहे हैं 
या इम्हें कोई चका रहा है ।” 

पिता प्रसन्‍न होगया और बच्चे को शावाशी दी । 

आ्राज नवयुवकों की बहु संदय। परमेश्वर को नहीं 
मानती है। जहाँ तक बनावटी ईश्वर का सम्बन्ध है 
मैं उनके साथ हूं | एक ताक में गणेश जी रक्‍्खे थे । 
एक नवयुवक कहने छगे, क्या यह हमारा इंश्वर है ? 
मैंसे कहा नहीं ' बह गेट की पर (द्वारपात्ष) है । वास्तव 
में तो कोई इन्सान ऐसा नहीं हो सकता । भलबत्ता 
गकशा खींच सकता है। 

एक झोर भवयुवक कहने कगे “चाचा जी सध्या 
तो करते है परम्तु मैं उनके जीवन मे कोई परिवर्शन नही 
देखता । मुझ आप कोई जिन्दा मिसाल देंकि सध्या 
करएे से फ्रायदा! होता है ! मैंसे कहा यदि चाचा सिर्फ 
मन्त्रोच्चारख करता है तो मन्त्र की रक्षा होती है, 


है 





उसकी अपनी नहीं | यदि मतत्लथ न समझा और अमल 
मे किया तो कोई फायदा गहों | जिस प्रकार कोई किली 
नुस्खे को याद करे परम्तु उसके अनुसार आचरण न 
करे सो कोई छाभ न होगा | फिर उसने कहा अपनी 
ही भाषा में सन्‍ध्या क्यों न करल्लो आय | मैंसे समका- 
जा कि एक वेद मस्त्र के बहुत से शर्थ होते हैं। 
सम्या मे' मो एक अर्थ उसित समर लिख दिए 
हैं। यदि मन्त्रको रक्षा न की जाय तो वह ख़ज्ाना जो 
इसके भोतर है खो जायगा। यदि रोटो बनने के बाद 
पत्नी से कहो कि परोंठे बताओ तो वह केसे बनायगी। 
हाँ झाटे से परोठा बन जायगा | आटे से दल्षिवा नहीं 
बनता अल्बत्ता गेहू' से दृद्षिया बन सकता है। एक 
झार्थ करके सस्ती प्रार्थना तो करती जा सकती है। इस 
मन्त्र के जो और भ्रर्थ ठसमे' से निकल्ल सकते हैं वह 
झाप न जान सकेंगे | इसलिये घटे में रहेंगे पम्डित 
ज्वाल(भसाद जी ने “ये तिषप्ता” वाल्ले मन्त्र के १६ 


झार्श किए हैं । उपासना समसझकर करनी 


चआंडिये, बरना कोई फायदा भ होगा। एक पुरुष 
मे पूछा कि आप ने कहा है कि 
परमात्मा सब जगह है झाप बता सकते हैं कि कोई 
जगह पंरमात्मा से खांखो नहीं झौर वह सब जगह है। 
क्वा गद्भाज़त और टट्टी में मो इंश्वर हैं ! उन्होंने 
साथ हो नाक पर कुमाल भी क्या लजिया। मेंने कहा 
झजीव नाजुक मिज्ञाजी हैं| साद नजर आजाय तो न 
मालूम क्‍या हो | क्‍यों जो | जब ये बाहर 
तशरीफ खाते हैं तभी बदव झाती है न। अन्दर तो 
नही आती कहने क़गे हां मैंसे कहा सो पता लूगा कि 
नाक बाहर काम करती है अन्दर नहीं | परमारमा से 
प्रार्थना करे कि वह आपकी नाक का सम्बन्ध असर 
करदे | कहने ल्वगे यह तो बढी बदवरुरी होगी। मैंने 
कहा सब चीजें मेरे परमात्मा के भन्दर हैं। जब आपके 
अस्दर का सेछा आपको बश्ब बनहीं देता तो परमात्मा 
को केल्ले देगा ? 


|0 ॥॥006॥#४5 (ऊंचे विचार) 


989७ 6 
/४०॥0५ ( सामथ्य ) 

() 40ऐाए एएणेए९8४. 75४एणाआजाए।9, 
ए०स्‍्लः 0 78 88 7०2९, 78 000ए 

सामरथ्य का अथ उत्तर दायित्व और कर्त्तब्य 
दोता हे । 

(2) 70 ाएए वठज़ 40 06 ०68 ब्र- 
प्राए 358 8788६ होटा!], 

झपनी योग्यत। केसे छिपाई जाती है यद जान 


ज्ञेना सबसे बढ़ी बुद्धिमत्ता हे । 





(8) पफाछर ॥8 80ार्धार गाब्नां ॥ गाली 
गा076 80408 80760 धिा&' 00, 8070- 
प्रागरु #४९7 ऐक्षा &0फ. 46 #% ४6 ७077 
६0 7000१27786 2070ए 


कोई चीज दे जो बड़ी मंदगी है, बढ़ी नाजुक 
ओर सुन्दर है और योग्यता से भो ज्यादा अलमभ्य 
है| वद चीज़ योग्यता को सममने 'ी योग्यता हे। 


(4) 76 ज्ञगातेड छणवतं ज्&ए९६ &ाए णज़4ए8 
जा फ९ भा06€ ए 06९ 20॥08 789896075. 


हवा भौर लहरें सदैव सुयोग्य मल्लाहों का 
साथ देती 4 | 
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रूस ओर धरम 
(ले०--एक भारतीय यात्री) 


कै 3-8 


मास्को के पुश्केन स्ववेश्वर में एक गिजे के 
सामने हमारी कार ठद्दरी। अन्य बहुत से गिरजों 
के सदृश यद्द गिरजा धर्म बिरोधी अजायब घर में 
परिवतित हो गया है। दरवाज़्ञ के बाहर कुछ 
मिनटों तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी, इस प्रतीक्षा 
का मुझे कोई सन्‍्तोष जनक कारण नहीं बतत्ाया 
गया शायद अजायत्र घर की अध्यक्ञा देवी कहीं 
दूसरी जगद्द चली गई थी। मैंने अपनी गाइड 
(मार्ग-निर्दे शिका) से अजायव घर की चीजों को 
सममाने के लिए कहा | अजायव घर बहुत बडा 
नरीं है परन्तु उसके कुछ संग्रद्द बहु मूल्य थे। 

नकशों ओर चित्रों के द्वारा अ्रनपढ़ जनता 
मे यद्द विश्वास पेदा करने के लिए कि यह संसार 
और स सार की समस्त चीजे स्वय विकसित हुई 
हैं ओर उनका बनाने वाला या परमात्मा कोई 
नही है. विकासवाद के सिद्धान्त की व्याख्या की 
गई है । यद्द तक निस्सन्देद्द गंभीर भोर बुद्धिमान 
मनुष्य के तक का सामना नहीं कर सकेगा । 
क्रान्ति से पर्व के दिनों मे जिस प्रकार रूस के 
चर्च ने किसानों को वेबकरफ बनायां था और 
सन्‍्तान प्राप्ति, अच्छी फसल, रोगों से निवृत्ति, पापों 
से मुक्ति, ओर परमात्म दशेन की झूठी झाशाएँ 
दिलाकर उनऊझे धन और सर्वेस्व का अपदरण 
किया था उसी प्रकार धर्म विरोधी वर्तमान सरकार 
डलके सासने निस्सार तक और जीवन ओर प्रकृति 
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की गलत फिल्लासफी रखकर उन्हें बेवकूफ बना 
रही है । सत्य और न्याय की वेदि के सम्मुख 
वर्तमान सरकार बैसीद्ी अपराधी है जेसा रूस का 
प्राचीन चर्च था। 


हम अजायव घर के उस हिस्से में पहुंचे जदों 
उन चीजों का सग्रह था जिन्हें जन साधारण 
पवित्र सममता था ओर जिनमे उनका विश्वांस 
था कि वे न छुई जा सकती हैं झोर न उनकी 
आत्ोचनादी की जा सकती है । सुनहरी जिल्दो 
के बाइविल्, क्रास और अ्रन्यान्य धर्म चिन्ह झाज 
दर्शनीय चीजों के रूप मे रकखे हुए हैं, जिनकी 
किसी दिन हज़ारों स्त्री-पुरुष घुटने टेककर उपासना 
किया करते थे, मुसीबत ओर खतरे के समय 
जिनपर वे लोग आंख मीच कर अपनी पूरण भ्रद्धा 
रखते थे जिनसे वे लोक भ्रोर परलोक में अपने 
सुखों की याचना किया करते थे, जिनके सामने वे 
झपने अपराध स्वीकार किया करते थे, इम श्रन्ध 
विश्वास से कि वे ईश्वर द्वारा मुआफ कर दिए 
जायंगे। आज वे उन्हे छू सकते है ओर उनकी 
निस्सारता के सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं । 
आज वे उन्हे साधारण ऐतिदासिक दशेनीय चीजों 
से अधिक मदत्त नहीं देते हैं परन्तु उनपर न तो 
बिजली द्वी टूटती है, न मद्दामारियोँ उनके परिवारों 
को नष्ट करती हैं, न उनके हाथ श्रौर द्वोठ गलकर 
हटते हैं। इन सब बातों का नतीजा यह हुआ दे 
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कि किसानों का यद्द विश्वास द्वो गया हे कि झिन्‍्हें 
उन्होंने ईश्वर मानकर देरतक उनझी पूजा, अचेना 
की थी वे सब निर्जीव, शक्तिद्ीन, झूठी और 
निकम्मी चीजे थीं जब उनमे अपमान से अपनी 
दी रक्षा करने की क्षमता नही है तो फिर बे इसरों 
की केसे रक्षा कर सकते हैं | परमात्मा की महिमा 
ओर राजसी ठाठ वाले पादरियों का आकर्षण विदा 
हो गये हैं जिनके परमात्मा के साजक्षात प्रतिनिधि 
होने की शिक्षा दी ज्ञाया करती थी। बाइविल की 
पवित्रता भी कूच कर गई है। धम्म॑ विरोधी नए 
विचारों से प्रभाषित किसान लोग बाइविल के 
प्ृष्ठों को सिगरेट के कागजों के तोर पर इस्तेमाल 
किया करते थे । उन्होंने क्रासों को अग्नि के श्रपेण 
कर दिया था और क़वरों के पत्थरों को उखाड़ कर 
उन्हें अपनी इमारतों के काम में ले आए थे । 

मेरा विश्वास द्वे यद्यपि बोलशेविक लोग श्राय्ये 
घर्म्म के तक और फिलासफी पर विजय नहीं पा 
सकते हैं तो-भी-यह स्वीकार करना चाहिये कि 
६ूंसाई धर्म! के विरुद्ध पर्याप्त साक्षी और 
युक्तिया प्रत्ठुत करने में वे एक बड़ो सोमातक 
सफल हुए है ओर यह एक बहुत बड़ी चीज़ हे । 
उन्होंने साबित कर दिया हे कि बाइविल के बहुत 
से सिद्धान्त जो इसाई धर्म की आ्राधार शिला है 
एक दम ग़न्ञत हैं सूर्य का प्रथ्वी के चारों तरफ 
घूमना, सृष्टि की उत्पत्ति जिसके सम्बन्ध में 
साईनस बाईविजल से विल्कुल विरुद्ध बोलती हे 
इत्यादि बाइविल की शिक्षाओं को अब कोन पढ़ा 
लिखा समभदार स्वीकार कर सकता है। ये सब 
असत्य सिद्ध हो चुकी हैं । रूसियों ने बाइविल के 





विचारों ओर सिद्धान्तों की सचित्र व्याख्या को हे 
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झोर इसी के साथ ही उनके सम्बन्ध मे साइन्स 
मत दर्शा दिया हे। डन्‍्होंने ऐसे पत्र और 
साक्षिया प्रस्तुत को हैं जिनसे सिद्ध होता है कि 
पादरी लोग जनता के हितों को कुचल कर सदैव 
जार का पक्त लियः करते थे। कुछ साकज्षि यह 
प्रगट करता हैं कि जब कभी-वड़ी राजनैतिक गड़* 
बढ़ की सम्भावना होती थी तो पादरी लोग जार 
से सलाह करके कोई धमिक पर्व और उत्सब की 
घोषणा कर देते थे जिससे धर्म जीवी विसानों 
का ध्यान बट जाया करता था। यह तथा इस 
प्रकार की बात भोले भाले किसानो में पादरियो के 
प्रति जिन्हे वे श्रपना गुरु ओर शुभ चिन्तक 
सममते थे घृणा श्रोर अ्रश्रद्धा पेदा करने के क्षिए 
पर्य्याप्त समझी जा सकती हैं । 


रूस का कट्टर पन्‍थी चच धमे की रूढियो और 
क्रिया-कलारपों पर ज्यादा बल देता था ओर इस 
प्रकार चचे और पावरियों के प्रति सम्मान के 
बाह्य प्रदर्शन का खूब ढोल पीटता था। जब 
किसानों ने उनके विरुद्ध बगांबत को तो स्वभावतः 
धर्म की रूढियो ओर स्वयं घम्मं के दी वे ग्विल्ञाफ 
हो गए परन्तु रूम मे ईसाइयो का एक दूधरा 
सम्प्रदाय भी था । प्रोटे स्टंट लोग धर्म की बाहरी 
क्रिया कलापों के स्थान में समाज के लिए जनो« 
पकारक काय में लगे हुए थे, उन्होंने हस्पताल, 
स्कूल और लाइम्नेरिया खोली हुई थीं और इस 
प्रकार देश के जनसाधारण से उनका वाध्ष्विक 
सम्बन्ध था। अतएव पादरियों के विरुद्ध आलो- 


श्ष 
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चन का इस सम्प्रदाव पर कोई अस्त न हुआ 
ओर स्त्रय सरकार को भी बल पु इसका गला 
घोटने का साहस नहीं होता था । इसके विपरीत, 
क्राति के पहले कुछ वर्षों में यह धम खुब फला- 
फूला क्योंकि यह सम्प्रदाय जिन सामाजिक कतंव्यों 
की शिक्षा देता था वे सब सोशलिज्न की शिक्षाओं 
से मिलती जुबतो थीं। यह लोग ( प्राटस्टेंट ) 
केवल परमात्मा का प्रभुत्व स्त्रीकार करते थे और 
उन किसानो को जो बचपन से धम को छत्र- 
छाया में पन्ने और बढ थे यह धर्म बडा प्रिय लगता 
था। बोल़होजिक लोग प्रोटे स्टेट मत की लोक 
प्रियता से घबरा गए और १६२६ में उन्होंने एक 
कानून पास किया, जिसके द्वारा उन्होंने धर्म के 
समर्थक व्याख्यानों पर पावनदी लगादी और 
समस्त धार्मिक सोसाइटियों को ज्ञनोपकारक कार्यो 


के द्वारा समाज पर प्रभाव डालने की 
सनाही कर दो। आज कल यह कानून 


किसी भो साव जनिक सस्था द्वारा १८ वर्ष से कम 
उम्र के बच्चों को घार्भिक शिक्षण की मनाही 
करता हे । निस्सन्देह १८ वर्ष से ऊपर की उम्र 
चाला कोई भी व्यक्ति किसी भी घर्म का अध्ययन 
ओर उसे अगीकार कर सकता है ओर इस मे 
राज्य को कोई आपत्ति नही दोतो हे। विदेशियों 
द्वाग यह कहा जाता हे कि रूस के सव गिर्जे 
पिरा दिए गए हैं ओर रूस के अ्रधिकारी लोग 
धार्मिक स्त्रो-पुरुषों को शत्रु वत सममते हैं । परन्नु 
में पू्ंतया इस कथन से सहमत नही हैँ क्य्रोंकि 


६ ३३.#० 
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इसका आधार दुभभाव पूणा आन्दोलन हो है। 
रैड छोर मे क्रिमलिन के ठोक सामने 
ओर सेंट बसिल चच की बगल में जो आज 
कल धरम तबिरोधी अजायब घर है मेने अपनी 
आखों से एक छोटा गिर्जा देग्वा दे जहाँ बहुत से 
बूढ़े स्त्री-पुरुष घुटनो के बल बेठे बडे अ्रद्धाभाव से 
परमात्मा की उपासना कर रहे थे, ओर बोलशेविकों 
में 'ुमति' जायूत करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे । 
आजकल रूस मे गिरज्ञाओं को केवल राज्य का 
वह विशेष सरक्षण प्राप्त नहीं है जो जार के ममय 
में प्राप्त था। वे किराये से मुक्त नही हे, वरन इन 
पर भारों टैक्स लगा है | जिन लोगो के अधिकार 
में कोई चच होता हे, उनकी विना रज़ामन्दी के 
वह नहीं तोड़ा जता | किसी चर्च को तोड़ने 
अथवा उसे किसा दूसरी सस्था मे बदलने से पहले 
बोट लिये जाते हैँ ओर बहुसम्मति फे अनुसार 
कार्ये किय। जाता है । यह सत्य हे कि राज्य की 
धर्म के प्रति बड़ी भारी उदासीनता दे, परन्तु इस 
का परित्याग कराने के लिए राज्य सीधे बल का 
प्रयोग लोगो पर नहीं करता है । राज्य हर सम्भव 
उपायों से जो उसकी शक्ति में द्वोते है, ७मे के 
विरुद्ध प्रवार करता है | राज्य अखबारों किताबों 
ओर रेडियो इत्यादि के द्वारा प्रचार करता 
ह्टे। 

जब हम बाहर आये तो अजायब घर की 
अध्यक्षाने मेरो मर्गन्प्रदर्शिका से धम के सम्पन्भ 
में मेरो सम्मति पूछने की प्राथना की । 


क्रमश, 


वेशाख ] 
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हेदराबाद-समस्या 


विचारों का नियत्रण 


कई वर्षों से हमें हेद्राथाद राज्ण में आरये तथा 
हिस्दू जनता पर किए गए अत्याचारों के समाचार प्राप्त 
होरहे हैं। हिस्दू जनता तो सोईं हुईं है। दैवावाद 
शाज्य मे ८२ प्रतिशत हिस्दुओं की सरुया होते हुए भी 
हिन्दुओं को शासन विभाग में नाम मात्र के अधिकार 
प्राप्त हैं श्र नहों उनको अपनी सामाशिक घामिक 
स्थिति को सुधार” का पूरा अवकाश दिया जाता है | 
रियासत की शिक्षा की बागढोर मुसलमान अधिकारियों 
के हाथ में है और हिन्दू जनता को श्रपनी शिक्षा 
सम्वन्धी झावश्यकताञशों को पूरा करने के लिप किसी 
प्रकार का ओतू साहन नहीं दिया जाता। केवक्ष आरम- 
समाज ही सदेव और सत्र हिन्दू समाम के हितों को 
झपना समझे कर काय करती है, इस समय आर्य 
समाज वहाँ घोर सकट का सामना कर रही हे और 
बलिदानों की झाजुतियों देकर भी वहाँ के झायय वीर 
हिस्दू जनता के सान मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं । 

बह प्रश्न किया जा सकता है कि सा्वदेशिक 
समाने हेजाबाद में होने वाल्ले भ्रत्याचारों को रोकने 
के लिए भ्रव तक कया कुछ किया है ? भायये जनतादी 
सूचनाथ' मैं सझ्षेप से हस विषय में कुछ दिखना 
चाहता हूँ । चार वध पूर्व साथ देशिक समा के वर्तमान 
अस्त्री ने देजाबाद में १५ दिन रहकर वहाँ की स्थिति 
का भत्ी प्रकार अनुशीक्षत किया और वे श् कर्मचा- 
रियों से भी मिल्ते जिन्होंने उन्हें येह प्राश्वालन दिया 
कि भविष्य में झाव्येससाज के प्रचार मागे में कोई 
इकावर न दादी जावेगी । 


६३ 


इसके पश्चात निज्ञाम सरकार की वही नीति रही । 
श्री पं« रामचस्द्र जी देहस्ूवी के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
दिखा पढ़ो की गई | स्वय निज़ाम साहब की सेबा में 
सी प्रार्थनायें भेजां गईं परन्तु डन पर जेश मात्र भरी 
ध्यान न दिया गया | 

जब सभा ने यह देखा कि निज्ञाम सरकार की कठोर 
ओर इटीखी नींत के सासने प्राथ'नाञों और पत्र ब्यव- 
हार का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता सो यह निश्चय किया 
कि झाय्ये समाज के कर्यघार तथा इस सभा के मुख्य 
काय्यकर्तता श्री पूज्यमहात्मानारायश्स्वामीजी 
महाराज श्री झाचाय रामदेव तथा भी स्वामी स्वतन्वा- 
नम्द्‌ जी स्वय हैदावाद में जाव और झाय्यसमाज पर 
लगाये बुए प्रतिबन्धों को तोढ कर वहाँ प्रचार कार्य 
करें | उन्होंने लगभग पृक सप्ताह वहाँ रह कर ऐसा 
हो किया । इसमें सन्देह नही कि इन महानुभावों की 
उपस्थिति से हैद्ावाद की हिन्दू तथा भाय्ये जनता को 
बहुत आश्वासन प्राप्त हुआ और तिज़ाम सरकार 
कर्मचारियों ने उनके प्रचार काय्य में कोई हस्तादेप 
नहीं किया परन्तु उनके चले भाने के पश्चात्‌ निन्ञाम 
सरकार की सास्प्रादायिक नीति में कोई अम्तर नहीं 
झाया । 

इसके पीछे जब पुन, झायों तथा हिन्दुओं की कष्ट 
गाभा सुनने में भाई तो इस सभा ने एक वृहत डेंपुटे- 
शन की झायोजना की, जिस में हिस्दुओं तथा आार्य्य 
समात्रियों के मता सम्मिल्षित हुए और ये सब सिल्लकर 
देहक्ी में निज्ञाम देशाबाद के प्राइम मिनिस्टर तथा 
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क्रम्य उरचाधिकारियों से मिल्ले ओ रहस कष्ट-शाथा को 
उनके सामने रक्ख! । किर पूर्वायत डसोी आश्वासन को 
दुहराया गथ। ओर बह आशा दिल्लाई गई कि वे 
सहानुभाव स्वयं इन कष्टों की जांच पढताल करेंगे ओर 
शीघ्र उनका निराकरण करमे। इस बात को भी पूरा 
डेड़ बयं व्यतीत हो शुका है ओर इस भ्स्तर सें आय 
समाओं पर जो अत्याचाए हुए हैं उनके रोमाम्चकारी 
समायार समम समय पह समाचार पत्रों में छुपत रहे 
हैं।झभी हाल मेंही आस्यबीर वेद प्रकाश का 
बलिदान जो गु जोटी में हुआ्रा उसका वृतास्त भी आय्य॑ 
जनता तक पहुच चुका है। हुपत्ना के हिन्दुओ के 
साथ जो रोमाम्चकारी अत्याचार हुए है जहां तोन 
जीवित हिन्दुओ को जलाया ओर सारा गया, ये सब 
घटनाएं प्रकट करती हैं कि निज्ञाम सरकार की सास्प्र- 
दायिक नीति कितनी भयानक है। 
झाय्यसमाज के मन्दिरों में पुल्चिस द्वारा जूते 
पहिन कर जाना, यज्ञ कुरड आदि को अपमानित 
करना, भोश्सू के करड का निरादर करना तथा भाय्यों 
पर रे मुकदमे बत्लश'कर उनको ज़ल्लीज् करना ये तो 
इझप् साधरण बातें होगई हैं । 
उपयु'क् शिकायतों का एक क्रमयदू विवरक तैयार 
करने के लिए मैंने इस सभाको आय्थ रक्षा समिति के 
न 
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निधेन की खंपदा उसकी योग्यता होती हे । 
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अच्छा काम भक्ते ही भाग्य से प्राप्त हो जाय 
परन्तु रस कास को बनाए रखने में भाग्य का कोई 
प्रश्न नहीं दोता । 
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सहायक सन्त्री औीयुत शिवशचस्द्र जी को हैद्राबाद में 
मेंजा था । उन्होंने वहां डेढ़ मास तक स्थान स्थान 
पर अमस करके झारणों और हिन्दुओ की कष्ठ गाथा 
की पूरी फायत्ष तैयार करती है ओर दैद्वाबाद-कायड 
का विषय सभा की झागामी प्रस्तरंग सभा ( ३० अप्रेत्ल ) 
में उपस्थित होने वात्या है । 


निज्ञाम सरकार की नीति इस समय तक तो यही 
मालूम होती है कि बाहर से तो आश्वासन दिये चक्क। 
और अन्दर से भब्ना कारये सिद्ध किये चद्धो। हैदराबाद 
से हमारी दूरी भी एक ऐसा कारक है जो हमारे 
झास्दोल्लनम को बहुत प्रभाव शाल्वी नहीं बना सका। 
सूटिश सरकार ने भी हमारे आस्दोज्लन पर कोई «पान 
नहीं दिया। बच्चपि भारत सरकार कया रेज़िडेंस्ट तक 
भरो शिकायतें पहुँ चाईं जा चुकी हैं। इन सब बातों को 
इष्टि में रखते हुए मेरा निमस्त्रद्य गम्भीर ओर शान्त 
प्रकृति आरगे सउजनो को है कि वे शीघ्रातिशीघ्र इस 
सभा को अपना परामर्श दें. कि इस हेद्राबाद काश्ड 
की समसस्‍वा को केसे सुखराया जाये । 


सुधाकर एप्० ए० 
मन्‍्त्री, 
सावे देशिक सभा 
न 
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किसी नेता की वोग्यता में विश्वास रबने से 
कोई लाभ नहीं दोता जबतक इसको न्याय परा- 
यणुता उध्च विश्वास के साथ जुड़ हुई न हों । 
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पाच एप्रिल १६३८ मगलवार की रात मे 
मुहल्ले धूलपेठ मे हिन्दू मुसलमानों के दरमियान 
एक दगा हो जाने की खबर सारे हेद्राबाद मे 
गश्त लगा रही थी, एक सनन्‍्दल के साथ जुमला 
मुहल्लेजात से जमा हुवे २ बाहथियार तीस 
हज़ार मुसलमान धूल पेठ को चारो तरफ से घेरे 
हुए थे । इस रात व दूसरे दिन कुछ छूट खसोट 
हुई व चन्द जाने भी जाया हुईं।इस दंगे की 
निस्व॒त गुरुवार के रोज सरकार ने एक कम्युनिक 
निकाला । जिस मे सरकार ने यह बयान किया 
कि धूलपेठ की आर्यसमाज की बेठक मे करीबन 
छे सौ श्रायों ने सम्मिलित होकर इस बात का 
निश्चय किया था कि वह मुसलमानों पर हमला 
करे । उस कम्युनिक भे सरकार ने दबे शब्दों मे 
यह भी जाहिर करने को कोशिश की थी कि 
सन्दल पर जो पत्थर फेंके गये थ वह भी आयों 
का ही काम था| इस कम्युनिक का जो नतीज्ञा 
होना था वह होकर रहा । इसने दहकती आग में 
पेदोल का काम किया | कम्युनिक के छपते ही 
हर मुसलमान की जयान से एक ही बात सुनाई 
दे रही थी कि यह मगडा आयेसमाजो न॑ द्वी 
लगाया है | परिणाम स्वरूप शुक्रवार के बारह बजे 
के करीब आये प्रतिनिधि सभा निजञाम राज्य के 
अ्रधान जी के मकान को करीब चार पाच हज़ार 
मुसलमानों ने घेर लिया और जे सब के सब 
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ललकारो ओर शोर व गुल से साफ जाहिर हो 
रहा था कि अगर समय पर ओनरेबल मिस्टर 
क्राफटन और पोलिस के ओहदेदारान न पहुच 
पाते, और शस्त्रधारी पोलिस का फोरन इन्तज़ाम 
न कर पाते तो मकान की ईट से ई ट बज ज़ाती 
ओर अन्दर रहने वालो की क्‍या अवस्था होती 
इसकी निस्वत कुछ नहीं लिखा जा सकता । उस 
दिन से श्राज तक हर मुसलमान हैद्वाबाद के 
आयेसमाजियो को ही दग का बानी भुबानी करार 
दे रद्द है । 


बहुत से मुसलसान जिन पर सबसे अधिक 
ढंगे का दोष आरोपित किया जा सकता है 
जान बूक कर इस शअफयाह को फेला रहे हैं। 
तथापि हमे पूर्ण आशा है कि अधिकारी बसे मे 
तथा आम जनता मे बहुत से ऐसे मुसलमान 
भाई मोजद है जिनके सामने अगर सह्दी वाक- 
यात का इजहार किया जाय तो वे इस विश्वास 
को छोड देंगे कि दगे का प्रारम्भ ओर उसका 
ऐसा भीषण स्वरूप आये समाज की वजह से 
हुआ है । इसी तोर पर अ्रगर सरकार ने किसी 
खास पौलीसी के आधीन आये समाजियो/ को 
दंगे की बुनियाद करार दिया है तो हमे कुछ 
नहीं कहना है क्‍यों कि अर्सालयत कभी न कभी 
जरूर खुल ही जायेगी। लेक्नि अगर अफ्सरों 
की बेबुनियाद बातो पर विश्वास करते हुए महज 


गुस्से के मारे आग बचूले हो रहे थे। उनकी गलत फह्टमी की बिना पर हेद्राबाद की गवनमेट 
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ने यह करार दे दिया है कि दंगे की बुनियाद 
आयें समाज की तदरीक है. तो हम सरकार को 
विश्वास दिलाते हैं कि मौजदा दंगे से आये 
समाज का कोई भी ताल्लुक नहीं है ।* 

आर्य समाज हेद्राबाद में आज चालीस साल 
से काम कर रहा है । गत बीस वर्षों से आये- 
समाज के उत्सवों में हजारो ही तादाद में हिन्दू 
मुसलमान जमा होते रहते हैँ मगर आज तक 
उनके यह जलसे किसो मंगढ़े के कारण नहीं 
हुये हैं। 

ऐसी अवस्था में समझ में नही आता कि यह 
समाज तीस दज्ञार के मुसलमानों के भमजमे में 
क्‍यों दंगा बरपा करने गया होगा, यह बात ऐसे 
दी अविश्वसनीय मारूम होती है । 

दूसरी बात जिसकी ओर हस सरकार की 
तबज्जो दिलाना चाहते है वह यह है कि हेद्राबाद 
शहर के जुमला आये समाजों के मेम्बरों को 
मिलाया जाय तो उनकी सख्या तीन सौ से श्रधिक 
न होगी । हमे यह कतअझन समझे में नही आता 
कि यद् तीन सो की तादाद जब कि न दीगर 
हिन्दू न मुसलमान किसी तोर का दंगा करना 
चाहते थे, तो किस प्रकार इतना बड़ा दंगा बरपा 
कर सकती थी । अगर दंगे की बुनियाद यददी हों 
तो इन तीन सौ अशखास को फौरन गिरफ्तार 
कर लिया जा सकता था ओर दंगा उसी वक्त बन्द्‌ 
हो जाता। पांच रोज़ तक शहर व शहरियों को 
परेशान रहने की कोई जरूरत न थी। लेकिन 
सरकार ने ऐसा अ्रमल नहीं किया क्योंकि सरकार 
खूब समझती थी कि इन सो आदमियों को जेल- 
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खाने में डालने से या इनको सीमा के बाहर करन 
से यह आग बुमने वाली नहीं, यह आग उनकी 
लगाई हुई न थी ओर उन पर किसो तरह का 
अवरोध रखने से रुकने वाली न थी। इस आग 
के लगाने वाले अशखास वे हैं जिन्हों ने तीन सो 
आये समाजियों की आड़ में तीस दृज़ार आदमियों 
को जमा कराया उनको भडकाया और उनको 
धूलपेठ के मोहल्ले में सशस्त्र छोड़ दिया । 

सरकार की तवज्ञों हम इस तरफ खास तौर 
से दिलाना चाहते हैं कि यह तीस इजार का 
मजमा बगेर किसी साबिका तय्यारी के जमा 
नहीं हो सकता था। जिस सन्दल के साथ हजार 
दो हजार से जायद कभी मजमा नहीं रद्दा, वहा 
इस साल तीस हजार बाहथियार अशखास का 
जमा होना खास माने रखता हे | इनको जमा 
करने के लिये मुमकिन है कि आयें समाजियों के 
नाम का इस्तेमाल किया गया हो | मगर यह कह 
देने से कि आये समाजियों के खौफ से इन तीस 
हजार बाहथियार आदमियों को जमा किया गया 
था, आये समाजियों पर दंगे की जबाबदारी नहीं 
आती है । 

चास्वव में बात यह है कि कुछ वर्षों से 
हेद्राबाद सरकार की पुरानी पौलीसी मे फरक 
आने के कारण हेद्रावाद के हिन्दुओं को अपने 
भविष्य की निस्‍ब्रत फिक्र पड़ गई है ओर उन 
में एक प्रकार की जागृति उत्पन्न हो गई हे। 
हेद्राबाद के दिन्दू अपने अधिकारों ओर अपनी 
मांगों को सरकार के सामने रख रहें हें । सरकार 
भी, सुना जाता है कि, इस पर किसी कदर गौर 
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व खोज कर रही है। परन्तु मुसलमानों में एक 
पार्टी ऐसी पैदा हुई है जिनको शोक से कहना 
पड़ता है कि बहुत से स्थानों पर सरकारी मुलाज- 
मीन की बड़ी सहायता रहती है । जो कि लह्ठ के 
जरिये हिन्दुओं की हस तहरीक को दवाना 
चाहती है । इस समय फेडरेशन का भी सवाल 
आकर खड़ा हो गया है | इन प्रश्न को भी यह 
पार्टी डंडे और ताकेत के जोर पर हरिजनों और 
गरीबों को धर्मान्तर कराके हल कर देना चाहती 
है ओर चू कि आये समाज की शुद्धि की तदरीक 
इनके इस कार्य में विध्न डालती है इसलिये इस 
पार्टी ने आये समाज के विरुढ़ भी शोर मचा 
रक्‍्खा दै। हेद्राबाद की गवर्नमेन्ट को शीघ्र इस 
ओर ध्यान देना चाहिये, अन्यथा उनका यह 
लाडला बेटा बहुत बोमल साबित दोगा | आज के 
रोज तक ही हैद्राबाद स्टेट में काफी दंगे फिसाद 
दो चुके हैं और द्वो रहे हैं। अगर इस पार्टी को 
इसी तरह स्वतन्त्र रखा गया तो कुछ दिनों में इनके 
कारण जो क्रिया और प्रतिक्रिया उत्पन्न होगो 
उसकी वजह से हेद्राबाद स्टेट एक दंगल का 
मेदान हो जायेगी ज्िसको रोकना सिवाय किसी 
बाह्य शक्ति के हेद्राबाद सरकार को मुशिकल 
हो जायेगी । 

हम फिर दोबारा बता देना चाहते हैं कि 
श्रायेसमाज सोलह साल से शान्ति के साथ 


हैदराबाद में प्रचार कर रहा है और उसी शान्ति 
के साथ फिर भी प्रचार करता रदेगा। आर्ये- 
समाज क। हैद्राबाद के दंगे से या किसी और 
दंगे से जो कि स्टेट में बरपा हो रहे हैँ कोई 
सम्बन्ध नहीं है। आये समाज के खिलाफ जो 
तोहमत लगाई जारही है वह गलत है, वे बुनियाद 
ओर किसी न किसी खास मकसद के तहत है । 
हमें शोक है कि सरकार ऐसे बेबुनियाद वाकयात 
पर भरोसा करके कम्युनिक तक शाया कर देती 
है जिस का नतीजा बजाय भला होने के हानि- 
कारक साबित होता है। मसलन ६ तारीख के 
सरकारी कम्युनिक में जो यद बाकया बयान 
किया गया था कि घूलपेट की आयेसमाज की 
बैठक में ६ सौ आर्यंसमाजी जमा हुये थे वह 
सिफे गलत ही नहीं था बिल्क मुजरिमाना भी था। 
सरकार को चाहिये कि उस अफसर का सख्त 
तदारुक करें जोकि ऐसे वे बुनियाद वाकये को 
कम्युनिक में द्ज कराने का जिम्मेदार बना है । 
बहर हाल अब शहर में शान्ति स्थापित हो 
चुकी है अब सरकार का कतंब्य है कि वह एक 
निष्पक्ष कमीशन द्वारा इस बात की सही और 
सच्ची तहकीकात कराये कि इस दंगे के व दीगर 
बज्डों के जो कि अ्रजला में हो रहे हैं और हो चुके 
हैं वानी मुबानी कोन हैं ताकि भविष्य मे शान्ति 
का प्रसार हो सके। (बेदिक सन्देश) 


माप्मा ।प्रण709प्नर78 (ऊँचे विचार) 


(89) शा ४7९ जींशा दाएथी।९ रे डवाएआश' 
गैगयए8 फिल्ला 00ए एरणा, (6९ए 8 8शा। 
प्रां0 ऐील कणाोते लात शाौ85 ण॑ लरताई बाते 
इशछतिणा, 049 (0 पीशा' णो ९चशा. 


मनुष्य जितना कार्य करते हैं उनमें उसे से 
अधिक कायें करने की योग्यता होती हे । वे संसार 
में पूरे संस्कार सहित भेजे जाते हैं और वे उस से 
कदाचिन्‌ ही पूर्ण ल्ञाभ उठाते हें । 
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इन्दौर राज्य में एक आयंबवीर की नशंसहत्या 


८ मा 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के काय्या- 
लय मे इस आशय को सूचना मिली है कि इन्दौर 
राज्यान्तर्गत नारायण गढ आस्ये समाज के प्रधान 
श्री प० मेघराज महाराज का नृशसता पूर्षक बध 
किया है गया। देहली के हिन्दी दैनिक “"ब/र अजु न' 
अप्रेल के अछ्ु मे भी यह छपा है कि श्री महाराज 
ने कई अछूत बच्चो का स्कूलो मे द खिल कराया 
था और इन्दौर द्रवार की मन्दिर- प्रवेश सम्बन्धी 
वत्त मान घोषणा का हृप्टि में रसकर वे रामनवमी 
की रात्रि मे 'देव-दर्शन' के लिए श्रछूतो का एक 
जम ले जाने की व्यवत्था कर रहे थे। इस 
व्यवस्था स कुछ सनातनी नाराज़ हो गये थे। 


जल्ूस निकाले जाने से पूब्वे श्री महाराज का 
निर्देयत। पूर्वक बध कर दिया गया, उनकी आखो 
में कीले गाडदी गई, हाथ और पेर काटे गए और 
शरीर के टुकडे २ कर दिये गए । यह भी कहा 
जाता है कि पुलिस इस मामले मे उचित तहकीकात 
नहीं कर रही है और इस भयकर अपराध के 
करने वालों के बच जाने की सभावना है । 


मै महात्मा गाधी और पडित मालवीय जी 
को ध्यान इस दुघेटना की ओर सीचता हूँ और 


होल्‍्कर गवर्नेमेम्ट से आग्रह करता हूँ कि वह | 
अपराधियो का पता लगाऊर उन्हें कठोर दण्ड देवे। 

मैने राज स्थान आर्ये प्रतिनिधि सभा के मन्त्री 

को तार द्वारा प्रेरणा की है कि वे तत्काल नारायण 

गढ़ जाकर हमे पूरे २ विवरण भेजे । 


मुझे निश्चय है इस प्रकार की घटनाओ्रों से 
आरये समाजी हताश और निरुत्साहित न होगे 
बरन देश से अश्प्रश्यता को उस्राड फेकने के लिए 
दूने उत्साह से कारये करेगे । 


समाज-सशोधन का कास्यें इस प्रकार के बधों 
से कभी नहीं रुकता है । प्रतिवर्ष अपने बलिदानों 
की सूचि मे उत्तम वृद्धि करने का आरये समाज 
को अभिमान है। हमे याद रखना चाहिए यदि 
हम अपने ध्येय के लिए जिसका हम प्रचार करना 
चाहते है मरने के लिए तय्यार न रहे तो हमारी 
कोई उपयोगिता नहीं । शहींदो का खन धम्म भवन 
की आधार शिला होती है। 


मन्त्री 
सार्वदेशिक सभा 


ै. 
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अमरशहीद धमंवीर श्री मेघराज जो के सम्बन्ध में 


श्री दीपचन्द्र शर्मा मन्‍्त्री आये-समाजञ्ञ नारायण गढ को रिपोर्ट । 


महाराजाधघिराज राजराजेश्वर श्री सवाई यशबन्त 
राय होलकर की इरिजनों के प्रति जो घोषणा निकली 
भी, स्थारीय समाज की ओर से वह सब को सुनाई 
गई और बधाई देने के लिये प्रार्थना कीगई तत्पश्चात्‌ 
यहाँ पर हरिजनो के सोहल्खो में आ जाकर सरकार 
की घोषणा सुनाई गईं । हरिजन-सेवा सह इहन्दोर 
से भी श्रीमन्‍्त की घोषणा नारायखगद झायेसमाज में 
आई थी। हरिजन लोग अ्रत्यस्त गरीब होने के कारण 
स्कृक्ष में जाकर पढ़ने मे मज़बर ये अत; हम सब ने 
यथा शबित उन्हें सहायता प्रदान कर पाने का निश्चय 
किया | इसो सिल्तसित्षे में स्थानीय कार्यकर्ता श्री 
घनश्याम माहेश्वरी से इस लोगों के सहयोगके आभार 
पर हरिजनों को र्कूत्न में भर्ती कराने का पूर्ख निश्चय 
कर ख़िया परन्तु उन्हें उनके परिवार याज्ो तथा अनेक 
शरारती ल्लोगो ने तककीफें दी, मार कूट से पेश भाये 
भरती कराने के पूरे राजि को २ बज सोये हुये घन- 
श्याम के मकान को ताला क्वगा दिया | घनश्याम को 
झपनी प्रतिज्ञा को पूणे करना था । इसलिये उससे 
दीवार में एक ६ हन्च की तार की ख्लगी हुईं कोल 
हारा मकान की दीवार को भीतर से खोदना शुरू कर 
दिया | सूर्य के निकत्नने से पहिले ही धन्श्याम घर 
से बाहर निकल गया और हरिजनों के बालकों को के 
थाने वाले लोगो के साथ हो गया यह घटना ता७ ३ 
झग्रेल़् को है| 

ता० ४ को कस्या पांठशात्षा में हरिजनों की लढ- 


१०दे 


किलो को ले जाकर दाखिद्ु कराया गया | घनश्याम 
को और भी ऋधिक तकद्घोफे दी जाने कर्मी यहां तक 
कि उनके पिता ले उनको दूसरे गांव मे रख दिया। 
परन्तु ता० ८ ४ शे८ की शाम को रामनकमो होने से 
हरिजनो को मन्दिर में ले जाने का प्रोग्राम बना था | 
झत घन्शयाम ता० ७ को ही दुसरे गांव से झागया । 
इधर ७ ता० को हरिजन लडकियों को सकल से देढ 
अध्यापिका ने उनके घर मेंज दिया उसका कारख 
यह था कि ता० $ को रघुनाथसिह ठाकुर मगनोर/म 
पटवारी तथा सूल्षचन्द्र कुमट मे नाथू नामक हरिजन 
को धमकियों दीं, कि यदि तुम लोग स्कूल में पदीगे 
तो तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के सिर फोड दिये 
जावेगे उस पर से ता० ६ की रात को श्रीयुत 
मेघराज जी ने थाचनात्वय के अन्दर कहा था कि ता० 
८ को रामनवमी के दिन, शाम को हरिजन पज्ोग 
मन्दिरों में दशन करेग। हम छोग सिर फुडवासे के 
लिये तेयार हैं। 

ता० ८ को मुझे कार्ययशात्‌ मनासा जाना पढ़ा 
मभासा जासे से पहिले श्रीयुत मेघरान जी और में 
दिन के १२ बजे तक आपस में हरिजनो के मन्धिरों मे 
दर्शनाथ वार्ताल्ञाप करते रहे, जिसकी कि चर्सा गॉव 
में फेस चुकी थी तौ० ९ को १० बजे मुझे मनास” खबर 
समिद्धा कि नारायखणगढ़ मे मेघराजजी का कत्स होगया। 
झत में ३॥ बजे की मोटर से मारामखझगढ़ आया । 
आसे के पूथ मुरू एक पत्र मित्ला था कि नाराय गढ़ 


सा्वदेशिक ] 





में तुम्हारा भी करल होने वाला है अत आप करापि 
जहाँ न जाय | माराबणगढठ पहु चते ही मैस प्रथम श्री 
मेघराज जी के परिवारके खागो को सामालत्रा त पश्चात्‌ 
घटना का हाक्ष मालूम किया जो क मिम्न प्रकार हैं- 

श्रीयुत मेवराज भी शपनी भेसें लेकर पानी पिल्लाने 
के किये कुए पर गये थे | कराब दो बज अधिक गर्मी 
पढने के कारण एक झाड के न ये जाकर लेट गये | 
झचानक एक झकार सीताराम नामक कट्टर सनासनों 
ने पीछे से झाकर त्वाठी मारी | मेघराम जो ने उसको 
पकड कर नीचे डाल दिया और छाती पर चढ़ बेठे | 
पीछे से दो झ्राद्मी और झाये वे भी उसी के परिवार 
के थे उन्होने श्री मेघघाज जी पर लाठिया बरसाना 
शुरू कर दिया । भी मेघराज जी न भा यथाशक्लि 
हिस्मत ता की, परन्तु और भी आदसा आ गये ओर 
उन्होने आपको जमान पर डालकर चाकू से आपको 
आरखे फोड दी, पेर तोड दिया । हत्यारे लोग आपको 
मरा समझ कर छोड के चल्ले गये । आस पास काफो 
मनुष्य थे | हत्या का स्थान खुला संदान था । कपाध 
की बसटी का खेत था, लेकिन आस पास के देखने 
वाले दुष्टो ने इनकी तरफ देखा ही नदी । 

तुलसी नम की एक ल्डको ने मेघराज के घर पर 
जाकर खबर दी कि मेघराञ जी मारे गये है । उनका 
धमं-पत्नी झ्रानन्‍्दी बाई बुखार में स्रोई हुईं थो । 
अचानक इस घटना को सुनकर दोडकर भागी ओर 
उसके पक २ पडोसी भी भागे | घटना स्थज्ष पर सब 
से पहले श्रानन्दो बाई पहुँची शोर अपने पति का सिर 
गोद में लेकर रोने लगी । पोखर खटीक और हीरा 
जट्या भो वहां पहुंच गये । आनन्दी देवी ने मेघरान 
जी से पूछा कि झापको किन हस्बारों ने भारा है! 
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मेघर।ज जी सचेत होकर बोले कि देवो जी मुझे जकदी 
खट पर डालकर जे चल्नो पुलिस मे बयान हा जावेंगे 
तो ठाक है। देवा जी ने फिर भा पूछ कि आप मेरे से 
कहो अ्रप्पको किपन सारा है ? उन्होने £ आदमिओो 
के नाम बताये, ए६& पहिचानने मे नही झाया | जह़दी 
से खाद मगाई गईं भोर परोसा लोग उनको खाट पर 
ढाल कर शफाखाने की झोर ले जान त्वग, रास्ते मे 
एक नीस का काड आया, मेघराज जी ने कट्दा यहाँ पर 
ठण्ड मालम पडता है- मुझे नाये उतार दो । खाट 
नीचे उतार दी गदट पानी मागा, परन्तु पानी दूर भा 
इसल्लिये उनको उठाकर शफाखाने क्न गये । शफाखाने 
जाकर उन्होने पूछा कि क्‍या यह दवास्थाना है ? तथ 
मेघराज जी ने डाक्टर साहब को घुलाकर कहा कि 
डाक्टर साहब समुर्के दवा दो, परन्तु डॉक्टर साहब ने 
कोह हम३दीं न दिखलाते हुये कहा कि पुलिपत में ले 
ज झो । करपाउण्डर ने दवा पिल्लाइ, दवा पिल्लाते ही 
प्राशान्त हो गया | 

लाश को लकर पुलिस में गये | वहा से पुलिस 
वाले शफाखाने त्ाये । डाक्टर साहब ने फिर कहा कि 
इसका पोस्टमार्टम कल्ल होगा । भा रात्रि पढ जायेगी| 
फिर लाश का लेकर पुत्रिस से गये और वहा ल्लाश के 
पास रात भर रहना पडा | दूसरे दिन डाक्टर साहब 
ने १० बजें के बाद पोस्टमार्टम किया । तत्पश्चात्‌ 
मेपराज की लाश जलाने का अवसर आया | आनन्द 
बाई और दो पढोसियो के कहने पर ६ अदमियो को 
निगरानी में ले द्षिया गया | पुल्लिस ने पस्चनामा किया 
उसमे पूछा कि इसमें कोई झार्थ समाजी तो नहीं है। 
डसका पम्चनामा हम नहीं लेगे। पुरावा होने लगा 
ता पूछा कि कोई झाषसमाजी तो नहीं है | उल्न पर ता 


वशाख ] 
मेघराज जी के साथ सहानुभति रखे यादों को कोई 
सी उम्मेद नहीं होने लगी कि कर का केस सुधर 
सकेगा | 

ता० ३० को डी आई जी साहब गरोठ से भ्रागे, 
उन्होंने मौका मुल्लाहिज्ञा किधा । पश्चात्‌ आरोपियों 
को इबाल्ात मे खिया ।! केस के लिये मनासा के सब 
इन्सपैवटर दौलतसिंह जी पार और आस्त्री के सब 
इन्सपेक्टर साहब को नारायखशग़ के सब इस्सपेक्टर 
मोहनसिंह जी की इमदाद के लिये सुकरंर 
किया गया है और डो०  आई०  जी० 

साहब ने हम लोगों को झाश्यासन दिलाया है कि 
मामले की जॉच होरही हे । आप लोग चिन्ता न करो। 
घह बात आपने ता० १२-०-इ८ को फरमाई थी और 
बह भी कहा था कि वहुत सी बाते सबत में भी 
रही हैं । 

ता० १३१ की शाम को भीयुत या० अ्रच्ययसिंहजी 
डॉगी एडवोकेट अजमेर, श्रीयुत वा० शोभारामजी 
वकीद छावनी नोमच तथा, मि० चन्दुनसिहजी, आये 
प्रतिनिधि सभा की ओर से आये | ता० १६ के ४ बजे 
तक झाप सबने जॉय-पढताज़ की और घटना स्थल्न का 
मौका देखा | मेघराजजी की भस पत्नी झआानस्थदेवी को 
जैये दिया | आनम्ददेवी का कहना है कि में अपने पति 
मेघराजजी की राम मवसी की भ्रतिशा को पूर्ण करना 


[ सावेदेशिक 
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चाहतो हूँ, क्‍योंकि में उनकी अभोज़िनी हूँ | मुलजिमो 
का चालान नहीं हुआ है। ता० १७ को. भाव समाज 
मर्दारगअ इन्दोर से भीयुत किशोरील्ाक़जी 3..6. 
[,, 3, बकोल हाईकोट झआाग्रे उम्होंने मो झाशा 
दिखाई कि इम्दौर का जितना भी कायँ होगा वह 
हमारा समाज व हम कर सकेंगे। 

ता० १८ ४ शेम को १२ बम की मोटर से ञओो 
मेघरालजी की धर्म पत्नी झआनस्दीदेवी को झोर पढोस 
के द्वोगों को तथा पाखर पुना खटाक और हारा, गुश्या 
अदूया को डी० आइ० जी० के पास बयान करा को 
नारायण गढ़ पुलिस सब इम्सपेक्टर श्री मोहनसिंहजी 
ले गये हैं | बात-चोत से मालूम होता है कि अभियुरक्को 
में से दुल्लीचन्द कुक्कमी को चालान से बचा ल्ेगे जो कि 
पड्यस्त्र कारियो का एक प्रमुख ब्यक्रि है। पड़बन्त्र 
में यह ब्यक्ति बहुत घुस्त-चाल्लाक है, इसके पीछे और 
भी आदमी हैं | इन्हों लोगो न तीन रोज तक पुरावा 
नही होने दिया । पुरावा देने वालों को भय दिखल्ाया। 
यहाँ तक कहा जाता है कि बोगों में दुलीचन्द के 
छूटने को उनके साथियों ने खबर देकर डाट देरखी है । 
दूसरी करत इसके छूटने से यह भी होगा कि दुकियानूलो 
हमले दबे छिपे आयों पर अवश्य होगे जिसका पुरावा 
मिल्लना मुश्किक्ष होगा । 








हब कह हे सावदेशिक में विज्ञापन छापने की दर # 
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विद्या धर्मंण शोभते। 


आये कुमार जगत 


मार्च मास के आये कुमार जगत” में हमने 
लिखा था कि जयन्ती पर परिषद्‌ की ओर से एक 
पुस्तक प्रकाशित होगी। अब हमे यह लिखते हे 
होता है कि पुस्तक के लिए काफी सामग्री एकत्रित 
हो गई है ओर पुस्तक अवश्य प्रकाशित होगी। 
पुस्तक.का नाम “उन्नति की ओर” होगा और उस 
मे निम्न विषया पर विद्वानो के लेख होगे-- 
उन्नति का रूप, कुमार जीवन, वातावरण ओर 
उसका उन्नति पर प्रभाव, स्वास्थ्य, चग्त्रि 
गठन, शिष्टाचार, अभिवादनशीलता, 
नियत्रण॒ ( )«लए77९ ) सत्य, अहिंसा, 
स्वाध्याय, आश्रम धर्म, धेयथ, इन्द्रिय निम्रह, 
श्रद्धा और भक्ति, देश धर्म, शिक्षा, ऋषि 
दयानन्द, धर्म ,मज़हब ओर सम्भदाय, पाप 
और पुण्य । 
इन लेखों के अतिरिक्त गायन, कविताएँ तथा 
नेताओं के चित्र भी होंगे। लेकिन पुस्तक का मुख्य 
आग परिषद्‌ का इतिहास तथा कुमार सभाओं के 
परिचय होंगे | मुझे यह लिखते दुःख दोता हे 
कि अभी तक बहुत ही कम कुमार सभाओं ने 
अपने परिचय भेजे हैं। इस लिए जिन कुमार 
सभाओं ने अपने परिचय अभी नहीं भेजे है 
उनसे फिर प्रार्थना है कि वे १० तारीख तक 
अवश्य सेजदें । 
पुस्तक में झाये कृमारों के लेख भी होंगे। 


इस लिए जो आये कुमार अपने लेख व कविताएँ 
भेजना चाहे भेजदें । 

अन्य आय सस्थाओं से भी जिनमे आये 
कुमार शिक्षा पाते है हमारी प्रार्थना है. कि वे भी 
पुस्तक में छापे जाने के लिए अपने परिचय हमें 
शीघ्र लिख भेजने की कृपा करें । 


आय संस्थाओं से अपील 


भारत वर्षीय आये कुमार परिषद्‌ भारत की 
सब आये कुमार सभाओं की एक मात्र प्रतिनिधि 
संस्था है। इसके नियमों में आये “कुमार सभाओं 
से उन तमाम सभाओं से तातूपये हे जो परिषद 
रा निश्चित नियमों को मानती है,बास्तविक नाम 
उनका चाहे कुछ भी हो । इस लिए हमारी समस्त 
ऐसी सस्थाओं से जेसे गुरुकुल, डी० ए० बी० 
कालेज ब स्कूल, अनाथालय आदि--जिनमे आये 
कुमार शिक्षा पाते हैं, प्राथना है. कि वे परिषद्‌ में 
सम्मिलित हो जावे ताकि हम सब मिलकर भारत 
के नवयुवको मे आये समाज का प्रचार अन्च्ी 
प्रकार कर सके। 


आये कुमार सभाओं के समाचार 
१-झौय कुमार सभा युरादाबाद । 


इस कुसार सभा की ओर से निम्न प्रस्ताव भेजा 
गया हे । 


श्ण्2 


येशाख ] 

“झाये कुमार सभा मुरादाबाद महाशय 
काज़मी के 'शरियत बिल” को समस्त हिन्दू जनता 
के अधिकारों का घातक सममती है. ओर उसका 
तीज्र प्रतिकार करती हुई आशा करती दे कि असे- 
म्यली के सभी सदस्य तथा सरकार बलपूर्षेक 
उसका विरोध करेगी”? 


२--आर्य कुमार समा, पटना सिटी । 
आये कुमार सभाकी ओर से गत अग्रेल मास 
मे बिहार प्रान्तीय आये कुमार सम्मेलन किया 
गया। आये कुमार सभा को हम इस शुभकाये के 
लिये बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि 
«म्मेलन पूर्ण सफल हुआ होगा। सम्मेलन के पूरे 
समाचार आने पर अगले मास मे छापे जावेंगे। 





३--आये कुमार सभा, मन्हार गंज इंदौर । 
यद्यपि यह सभा गत वर्ष ही स्थापित हुई हे 
परन्तु इसका का बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा 
है | यह इस सभा का सौभाग्य है कि इसमे अनेक 
उत्साद्दी युवक अपना पूरा समय दे रहे है और 
इन्दौर के दानी पुरुषों का भी इस पर हाय है। 
सभा आम प्रचार का काफी कारण कर रही है। 
सभा की इन्दौर रियासत द्वारा रजिस्ट्री भी 


दो गई हे । 
४--आय॑ कुमार सभा, लल्लापुर काशी | 
इस सभा का कार्य सुचारू रूप से चल रहा 


है। सभा के अंतगंत सावजनिक पुस्तफात्नय भी 
है और आये वीर स्तेवा दल भी। 


८2 
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[ सावेदेशिक 


४--भोर्य कुमार समा, बुरहानपुर । 

इस कुमार सभा का कार्य काफी फैला हुआ 
है। यह सभा वहुत सुचारु रूप से चल रही है । 
इस सभा की यह खज्नी है कि इसके अन्तर्गत एक 
गरीब विद्यार्थी पुस्तकालय भी है जिसके द्वारा 
गरीब विद्यार्थियो को सहायता मिलती रहती है। 
सभा मे आये इमार सेवादल भी हे । 


३--आर्स कुमार सभा, रांची । 

यह सभा न केवल स्वयं सुचारु रूप से चल 
रदी हे बल्कि इसके अधिकारी राँची ज़िले मे 
अनेको स्थानों में आये कुमार सभाएँ स्थापित करते 
ज्ञा रहे हैं। सभा की ओर से प्राम प्रचार कार्ये 
भी हो रहा है। 
७--भाय समोज गोपाल गंज, सोरन। 

आये समाज, गोपालगंज सारन के अधिका- 
रियों के हम ऋृतश्न है कि उन्होंने अपने समाज के 
श्रन्तर्गेत शीघ्र ही आये कुमार सभा खोलने का 
निश्चय कर लिया हे । 

अन्य आये समाजे भी इसी प्रकार हमारी 
सहायता करे। 


८--आर्य कुमार सभा, मिमडेगा। 
इस सभा का मुख्य कारें ग्राम प्रचार है । 
सभा के प्रधान श्रीयुत कृष्ण गोविन्द जी आये 
सुदूर जज्नली स्थानों मे आय समाज का खूब प्रचार 
कर रहे हैं । 
मन्‍्त्री भारतवर्षाय आर कुमार परिषद्‌ दिल्ली। 
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सावेदेशिक ] 


[ मई 


डक +++वललक्‍+-७०००६६७०६७६-६६६६६६६२०००३००-न ८४० ०-०" न न नकल ००००-०० ० मनन न नन न न 


“कुमारों का सुधार” 


लिखक--भी पं» देवशत जी घर्मेन्दु दरिया गंज देहस्ती] 








मनुष्य समाज का सब से वड़ा धन उसके 
कुमारों का पवित्र जीबन है। देश और समाज 
कुमारों के भावों, विचारों, और कार्य्यों पर निर्भर 
है। कुमार दी देश और जाति की आशाएं हैं। 
जिस देश और समाज में कुमारों के जीवनों को 
धचित्र, धार्मिक ओर उपयोगी बनाया जाता है 
उस देश और समाज का भविष्य सदा उज्जवल 
रहता है | 

आय्ये बते के पुराने आय्ये अपने कुमारों के 
जीवनों को सयमी, सदाचारी ओर धार्मिक बनाते 
थे। परन्तु दुर्भाग्य वश कुड्ध काल से भआय्ये जाति 
अपने कुमारों की ओर से नितात उदासीन और 
लापरवाह द्वो रद्दी है । जिस के दुष्परिणाम स्वरूप 
हम देख रहे हैं कि आधुनिक आस्ये कुमार अपनी 
संस्कृति, सभ्यता, वेश ओर भाषा से घ॒णा कर 
रदे हैं। न उनकी माता पिता और बडों मे श्रद्धा 
है न गुरुजनों में भक्ति । न उन्हे इश्वर से प्रेम 
है न वेदादि धम शास्त्रों भें विश्वास | आज यदि 
उन्हें कोई वस्तु प्रिय है तो बह है चटपटी, 
मसाले दार, उत्तेजक ओर बुद्धि नाशक खादय- 
सामग्री, फैशनेवबल ओर भड़कीले कपड़े, उपन्यासों 
और नाटकों का अध्ययन, भौर सिनेमान्रों का 
प्रदर्शन । 

इस बिगाड़ का मुख्य कारण तो है कुमारों के 
माता पिताओं का डनकी ओर से उदासीन होना 


हों इसके साथ २ आधुनिक पाश्चात्य नास्तिकीय 
शिक्षा दीक्षा का भी बहुत बुरा प्रभाव पढ़ रहा है। 
मेरी सम्मति में हमें शीघ्राति शीघ्र इस ओर ध्यान 
देना चाहिए और जेसे बने अपने कुमारों के 
जीवनों की रक्षा कर अपना, अपनी जाति और 
देश का कल्याण करना चाहिए। यदि निम्न 
लिखित नियमों का पात्नन कर तो कुमारों का 
सुधार द्वो सकता है ॥ 


(१) माता पिताओं को अपने बच्चों की ओर 
से सदा पूर्णतया सतके और सावधान रहना 
चाहिए। जिस से थे कुसक्नति में न पड़ें। (२) 
अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षणालयों में दी शिक्षा 
दिलानी चाहिए जिस से वे उत्तम वायुमण्ढल 
में रहकर धार्मिक एवं सदाचारी बन सके । (३) 
बच्चों को सदा सादा नियमित तथा तपस्वी जीवन 
व्यतीत करने का अभ्यास कराना चाहिए जिस 
से कि वे अपने आगामी जीवन संग्राम में आने 
बाली कठिनाइयों ओर विपत्तियों को सहन कर 
सके और धरम पथ से च्युत न हों । 

(४) धार्मिक प्रन्थों के स्वराध्याय में उनकी रुचि 
बदढ़ानी चाहिए जिससे कि वे अपने धर्म के महत्व 
को समर सके। (५) उन्हें अपने देश और जाति 
के बड़े २ धार्मिक महापुरुषों के जीवन की गाथाए' 
सुनानी चाहिए जिस से उनके मनों मे शुभ 
संस्कार पड़ें और वे पूर्वजों के पद चिन्दों पर 
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वैशाख ] 

३ आ अख अ$ल्‍फल्‍ऊल्‍कल्‍कख  ाआअ ्/अअअअऑअअचथत७ओओींयं िसी शसननिय न 
चल अपने देश ओर जाति के सच्चे भक्त तथा 

सेवक (रक्षक) बन सके। (६) बच्चो को सेवा 
भाव का महत्व समझाया जावे। उन के सामने 

अपने बडों की सेवा स्व्य कर के आदशे उपस्थित 

किया जावे जिस से बे अपने जीवन मे सन्‍्चे 
सेवा ब्रती बन सके । (७) देनिक तथा नियमित 
व्यायाम की बान डाली जावे जिस से बन्चो का 
स्वास्थ्य ठीक रद्दे उनके शरीर छुन्दर और सुगठित 
बन सके । (८) वन्चों मे खोज ओर पृन्छ तान्‍्छ 
की जो शक्ति है माता पिताओ को उसे दबाने 
ओर कुचलने के स्थान पर बढाना चाहिए जिससे 
उनका ज्ञान बढ़े और वे सन्तुष्ट रहे। (६)बन्चो को 
धर्म स्थानों, सत्सड्ञों, कथा ओर उपदेश आदि में 
अपने साथ ले जाना चाहिए आर वहाँ उन्हे शान्ति 
पूवेक अपने पास बिठा कर ध्यान से सब कृत्य 

देखने और सुनने की वान डालनी चाहिए जिस 
से वे धर्म भे विश्वास, श्रद्धा आर प्रेम करने लग 
जावे । (१०) घर पर भी साय प्रात यज्ञ, सन्ध्या 
प्राथंना ओर भजन आदि करते समय अपने बन्चो 








[ सा्वेदिशिक 


को अपने साथ सम्मिलित करना चाहिए। जिपम्त 
से वे ईश्वर विश्वासी बन सके। (११) कुमारों को 
कभी खाली न बैठने देकर उन्हे सदा किसतो न 
किसी अच्छे काम मे लगाये रखना चाहिए जिस 
से वे परिश्रमी उत्साही और परोपकारी बन सके । 


(१२) उन्हें स्वदेशी वस्तुण ही प्रयोग करानो 
चाहिऐ , स्वमात्‌ भाषा हिन्दी का प्रेमी बनाना 
चाहिए और अपनी सभ्यता एवं सक्क्ृति का गर्व 
सिखलाना चाहिए जिस से वे सन्चे भारतीय और 
टढ आर बन सऊे । (१३) माता पिताओ को सब 
से बढ कर इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि थे अपने कुमारो को कुमार सभाओ का सदस्य 
बनवा देवे ओर उन्हे प्रति सप्ताह ठीक समय पर 
कुमार सभा के सत्सन्न में ओर अन्य कार्थ्यो मे 
भाग लेने भज दिया करे आर कुमार सभा से वापसी 
पर कुमारो से पूछा करे कि उन्होन वहाँ क्या २ 
अन्छी बाते सुनी है या नोट की है ओर उन्हे कई 
तरह से प्रोत्साहित करते रहा करे ताकि कुमारो 
की कुमार सभाओ में जाने का रुचि बढ। 
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कत्ततद्य पालन कीजिये 


| सावदशिक 


समस्त आयेजगत्‌ को शिरोमणि सभा-सा्वदेशिक झांये प्रतिनिधि 
सभा का मुख पत्र दे। प्रत्यक आये, आय-परिधार तथा झायसमाज 


! आय-परियार भोर समाजको दिना 'सावदेशिक' को पढ़े हुए न रददना चादिए । 'सावंदेशिक' 
] के प्रखार में योग-दान करना प्रत्येक आाय्य का कर्ंग्य है। 


श्क्ष्द्र 


ग्रै 
| 
| का कर्तव्य है कि बह उसका स्वय ग्राइक बने ओर दूसरों को भी प्राइक बनाए। किसी | 


सावदेशिक ] 





अंश तसय क लिंमो लो 


[ मई 


'०००७७७-ऋेनानणणशणणशशशशनशआनशशनशणशणशनशशशशशशशशशणशशशशशशशणशणणशशणशशशथशशशणणणशओ।- < अआआखआखइडऊ २  >>_शार- 25 आााााााामाााभा»ाभाा कक 


कैदिक धर्म के प्रतिनिधि का भाषण 


गत माघ $८ से २१ एप्रिद्ञ तक इन्दोर के 
किंग एडवर्डहाल्ञमें सव धर्म सम्मेत्रन वा 3|] [९0 ॥« 
(00॥|०९७॥८६ का तृताय अधिवेशन बड़ समारोह से 
मनाया गया जिसमें सिक्ख, इंसाइंयत, जेन हस्लाम, 
ब्रह्म समाज, वहाई हृत्वादि अनेक मतो के प्रतिनिधि 
दूर २ प्रान्ता तथा देशा से सम्मित्चित हुए | हस 
सम्मेज्ञन का उद्घाटन हन्दौोर के प्राहम मि नस्टर सर 
एस एम बापना ),( ( [ |, न १८ को सायकाल 
किया | महानुभावा तथा विदुषी दवियां ने सम्मेज्ञन 
में विशष रूप से भाग लिया उनमे से निम्त व्यक्निय । 
क नाम विशष उत्लेखनीय हैं (१) डा मुज भू प्‌ 
प्रधान अखिल भारतांथ हिन्दू महासभा (२) प्रो० 
गड्ासिह प्रन्सिपलत घछिल भ्रिशिनरी काल्लेज अमृतसर 
(३) ० शोतक्षप्रसाद जैन (8) प० धमंदव विद्यावा 
चस्पति (१) ढा० मुहम्मद हफ़ोज्ञ सयाद )॥| $ 
7?) ]) 9) [॥ प्रयाग विश्वविद्याक्षय (५) मिस 
सार्था रूट (नन्‍्यूयार्क ) बहाई संत प्रचारिका (०) 
श्रीमती शारानू फाजदशर 5७0९ ६ न 3 ता 
[,९ ६७९ 80707 बहाईमतव (८) डा० सुरेन्द्रनाथ 
| ५ श!) ।) (बअद्यपमाज) इत्तादि | सम्मेत्वन के 
झ्रायोजका की प्राथना पर श्र मता सा्वदेशिक सभा न 
झपन सम्मानित प्रचारक श्रा स्‍्नताक घमंदव जी 
विद्याबाचस्पति थरो अपने प्रतिनिधि रूप में इन्दोर 
भजा जिम्होने सम्मेलन का विषय निर्धारिणी समिति 
(७प४७]९९८४५ ( आगाणा(०) तभा गोकमेज सम्मेलन 


(80णाव 7'8000 007० ७॥०७ ) में विशेष भाग 
लेने के भतिरिक्त २० एप्रिल् को सम्मेज्षन के खुले 
अधिवेशन मे “वेदों का सावंभोस, युक्रियुक्ष झोर 
वैज्ञानिक शिक्षाएँ? (]॥( [ काश- ४ ४0 ॥ 
जात॑ 8(शा॥स्‍९ 4९४८ गा2५ 0 6 १ ०७३ ) 
हस विषय पर एक महत्व पूर्ण व्याख्यान दिया जिसे 
४८ व #श|0०७५ा[) ० 4 वा॥, के प्रतिनिधियों, 
न्यूयाक मे सुप्रसिद्ध सम्पादिका मिस्‌ रूटू तथा भन्‍्य 
डपस्थित विद्वान महानुभावो और विदुषियों न बहुत 
पसन्द किया ओर उन्ह हार्दिक यधाहया दी। झनक 
घार करततल ध्वनियो से जनता ने उनके विचारों 
पर हर्ष प्रगट किया । डस भाषण का साराश निम्त 
है । 

““हस्र समस्मेक्षन का मुख्य उहहं श्य मनुष्य मात्र स 
आतृभांव तथा प्रेम को उत्पन्न करना है, जो अस्यन्त 
प्रशसनीय है । वेदों में इस उत्तम तस्‍्व का बहुत हा 
अच्छा तरह प्रतिपादन किया गया है। वेदों का 
शिक्काएँ सा्व भौम है ओर उनका ठह श्य मनुष्य मात्र 
का कल्याण करना है । वेदों के भन्दर 

“(व हिन पिता वसो त्व माता शतक्रतो बभूदविथ | 

भ्रथा ते सुम्नमीमहे |”? 

«व ब्रातईैतरण चेत्यो भू पिता माता सदमिनमा 
नुपायास्‌ 

इत्यादि मन्त्रा द्वारा परमेश्वर को सारे प्राणिया 
का पिता और माता बताया गया है। हम सव उस 
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बैशाल ] 


[ साबेदेशि 





एक भगवान के पुत्र हैं, अत इमें परस्पर पूर्या प्रेम 
भाव से रहना चाहिये तथा ऋतु भाव धारक करना 
आहिये हस बात को 

संगब्छुप्व सबदष्च संदो सनांसि जामताम । देवा 
भाग यवा पूर्व संजानाना उपासते । 

“पमानो मन्त्र समिति सलानगी समोन मन 
सहचित्तमेषामु । समान मन्‍्त्रमभिमस्त्रये व समानेन 
वो हविषा जुडोमि ॥! 

“समानी व आकृति" समाना हृदबानिव । 
समानमस्तु वो सनो यथा 4 घुसहासति ॥”” 

इत्यादि मम्त्रो में श्पष्टतबा बताया गया है जो 
ऋश्वेद्‌ के अन्तिम सूक्र के हैं ओर जिन में वेदों की 
पवित्र शिक्षाओं का निच्ोढ़ दिया गया है कि हे 
मशुध्यो | तुम सब एक उच्च उद शव की ओर मिले 
कर आओ, मिल कर भेम से संभाषद् करो तथा 
तुम्द रे मन पर स्वर मिले हुए और सुसंस्कृत हो। 
देद मनन्‍्त्रों का उपदेश तुम सब के लिए समान हुप से 
क्रिया गया है | तुम्दहारो सभाओं में सम्मिल्षित होने 
का सब को समान भ्रध्िकार हा (अस्म के कारख प्रति 
बम्ध न हों) तुम्हारा मन भोर चित्त समान हो । तुम्हारे 
शेकश्प समान हो | तुम्हारे हृदयों भोर मनों के अमस्दर 
प्रेम और समानता के भाव पूर्णयता भरे हुए हों 
जिस ते तुम्हारा परस्पर पूर्ण सहयोग हो सके | हम 
प्रकार वेद हादिंक मम और एकता का कितना सुस्दर 
डपदेश करते हैं यह स्पष्टवया कात दो सकता है | 
अब तक हृदय झोर मन मिलने हुए न हों तब शक ऊपर 
ऊपर की एकता से कुछ स्वाभ नहीं हो सकता। 
अयवेवेद के एक सूक में हल विषव का डपदेश इस 
झूप में दिया गया है । 


सहदय सांसतस्थमविदष कृपोमिय! । अम्यों 
अम्यमर्निय हयंत वत्प वातसिवाध्म्या । 

झ्ांत्‌ मैं ( परमेश्वर ) तुम्हारे हृदथ भोर सन को 
मिलाता औरदेष भाव को दूर करता हूँ । तुम एक 
दूसरे के साथ ऐसे प्रेम करो जेसे गा अपने गये 
पैदा हुए बचुदे के साथ कः तो है। 

खरातुभाव का हससे अधिक स्पस्ट झोर उत्तम 
उपदेश और कहाँ पाया जा सकता है जितना निम्न 
खिखित वेद मस्त्र में है । 

अज्ये्ठा तो अकनिष्टासएते सञआातरो वाबूधु सोम- 
गाय | युवा पिठा स्वप रद एपां, पुश्निमीर्ता सुदिना 
मरुदभ्या: | 

झ्रमात्‌ सब मनुष्य भाई हैं। इन में कोई बद़ा 
वा छोटा नहों है। इस भावकों मनमें धारण कर के 
प्रेमपूवेंक काये करम से ही सौभाग्य प्राप्त होता तथा 
समाज को उप्मति होती है। सब मनुष्यों का सवेशर्क्कि 
बान परमात्मा है कोर प्रकृतिव भूमि माता है। इस 
प्रकार जन्मसूल्कक ऊच नोच के भार्थों का सवथा परि- 
स्वाग करते हुए आतू भावना घारण करने का वेद 
भगवान्‌ डपवेश देते हैं। मनुष्य मात्र को सित्र दृष्टि 
से देखने तथा अपने सारे जीवन को मधुमय अथवा 
प्रममय बनाने का ठपदेश निम्न वेद अस्त्रों में कितनी 
अच्छी तरह से किया गया है ? 

हतेरक्षद्रमा मिभस्पाम चकुपा सर्वाशि भूतानि 
समीक्षस्ताम्‌ । मित्रस्पाह चक्षुपासवामि भूतानि समोक्े 
मित्रस्य चचुषा समीक्षामहे ॥ 

सघुमन्से निक्रमसं॑ मधुमंस्ते पराधकषम्‌ । वाचाया 
दामि मधुमहो भूयासंस्ट्रशः ॥ है 

इन दो सम्त्रों का लावा यह है कि में सब 
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प्रासियों ( केवक्ष मनुष्यों को ही नहीं ) को मित्र की 
दृष्टि श्रथांत्‌ प्रम से देख | खब प्रालो मुझे मित्र का 
दृदिर से देखें | हमारा आना जाना तथा अन्य सब 





व्यवहार मिठास से भरा हुआ हो , इम वाणी से सदा 
मीठी बात बाले इतन। हो नहीं, किग्तु हमारी दृष्टि मे 
भो मिठास अथवा सल्ा प्रेम मरा हुआ हो । ऐशा 
न हो कि हम ऊपर ८ से मीठा बात कह और झन्दर से 
छुरो चल्मा रहे हो किन्तु हमार। सारा जोवन प्रम सय 
होजाए | 

वद एकेश्वर पूजा का प्रतिपादन करते हैं जो इसी 
रूप में हो सकती है कि हम अपने दृदयों को पवित्र 
करके भगवान के पविश्न गुणा का चिन्तन कर ओर 
उन्हें अपने अग्दर यथाशक्रि चारण करन का प्रदत्त करें 
तथा जनता विशेष दीन दल्लितों के कष्ट निवारल का 
सदा यतर कर | 

य एक इत्‌ तमुष्टुहि, कृष्ठीमा विचर्भपि । पतिजशे 
वृषक्तु ॥ 

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुथा नाप्युययते। न पंचसो 
न पच्ठ३ सप्तमो नाप्पुख्यते ।”? 

स्‌ एप एक एव दुर्देक एव । 


दिम्यो गग्धवों भवनस्य बस्पतिरेक एश्व नमस्यों 
विचबीद्य । 


इत्यादि मन्त्रो में यही उपदेश किया गया हें कि सब 
सनुष्य अद्ध मक्कि पूलक एक सर्थ इ्यापक से शक्रिमान्‌ 
सवह्॒सगवान्‌ का भजन करें क्योकि वही एक 
पूजनीब तथा सारे ससार का धारक और स्थामी है | 
यह परमात्मा एक झोर केवल एक है २,३,३ १,६०»,८, 
३६,१० या परमात्म। नहीं। वेद परमात्। को सपर्थग्राच्छु 
क्रमकायसजशमस्नाविर शुद्धमपाप विद्यम्‌ | 





[ मई 
इत्पादि मन्‍्त्रों द्वारा सब व्यापक सर्वेशक्कि 
सात्‌_ सवश, छवॉस्वर्यासी, निराकार, निर्विकार तथा 
स्वथा शुद्ध पवित्र पाप रहित बताते हैं इंश्वर विषयक 
वेदिक विचार सर्व॑था युक्ति युक्ति है। किन्तु आज 
कलके कुछ भ्र्धशिद्षित मनुष्य यह समभते हैं कि इस 
इंश्वर बाद का जिसका वेद भी प्रतियादन करते हैं 
विज्ञान से स्पष्ट बिरोध है | विज्ञान ईश्वर के झस्तित्व 
का स्पष्ट खयढन करता है फिर विज्ञान विरुद्ध ईश्वर 
बाद को केसे स्व कार किया जा सकता है ! 

इस अशुद्ध विचार का निराकरज्ञ करते हुए वक्ता 
न बताया कि विज्ञान की उच्चति के साथ २ उसका 
सुझाव ईरबर वाद का ओर होता जा रहा है। यह 
कहना सर्वभा अशुद्ध है कि विज्ञान हेश्वर वाद का 
खणडन करता है अथवा सब बडे २ वैज्ञानिक ईश्वर 
की सत्ता से इन्कार करने वाले है। इस सम्बन्ध में 

5ि207९6 थाते जथाह्ाणा 7ए 5९एशा चला 
् ब्लशार86 व॥6 कशाह्ञाणा 5िथ०ा०6 ४9९ 
छा शिपरो बला 
फ्रा5 लवा2ए0 फड शिक्षष. शिावए॒6 ५ 
डिलापट्रात्तण घात 


पशारशाणा ०ए॑ ४९ 


जिह९708 3 8६ 070जप्राग 
इत्पादि. अऋत्युततम प्रस्थो का. निर्देश करते हुए 
भसिन स॑ इस समय के वौशानिक शिरोमसियो 
के धर्म विषयक विचारो क। किया 
गया है और डन में से कुछ उद्धरख देते हुए बता 
ले सिद्ध किसा कि सर आक्षिवर ब्लाज 7 है ५, [0 
५५३ ॥,, 09 शिल्यतवेथा दिए 95020 
प्रोष फ्लेमिद् हैं 3, 0 8५ +# 7३ 5 प्रो» 


बोग्मले है 8, ?॥ 0 7 ७ ४९६७ 
प्रो०् बुड देद,[ 4 .0 ४798 एछ 
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सार्वदेशिक आय्ये प्रतिनिधि-सभा का वार्षिक चुनाव 


साबबंदेशिक आस्ये प्रतिनिधि सभा काबृहद- 
घिवेशन १-४-१६३८ को बलिदान भवन देहली मे 
हुआ । आगामी वर्ष के लिए बजटकी स्वीकृति तथा 
पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ । इस निर्वाचन 
की विशेषता यह थी कि सभाने माननीय श्री 
घन्श्याम सिंह जी गुप्त बी० एस० सी० एल० एल० 
बी, स्पीकर, लेजिस्लेटिव एसेम्बली (सी० पी०) का 
प्रधानपदके लिए निर्वांचन करके शेष अधिकारियों 
तथा अन्तरज्ञ सदस्यो की नियुक्ति का इस वर्ष के 
लिए विशेष रूप से उ-ह श्रधिकार दे दिया था। 


निर्वाचन निम्न प्रकार हुआ -- 
प्रधान-श्री माननीय घन्श्याम सिंह जी गुप्त 
उपप्रधान-(१) श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
(२) ,, प० इन्द्र जी विद्यावाचरप ति। 
(३) थे पं० गगां प्रसाद जी एम० ए० 
चोफ जज 
मन्त्री-भी प्रो० सुध)३र ज्ञी एम० ए० 
उपमन्त्री-श्री ० युद्धवीर सिंह जी 
कोषाध्यक्ष-श्री लाला नारायणदृत्त जी 
पुस्तकाध्यक्ञ-श्री लाला ज्ञानचन्द जी 


0 7? 9, 8 8 7 प्रो भौम्पसन्‌ 3 4, ५४४.) , 
[,, 9), 0). ७०८ #' छ 8 इृस्यादि वतमान 
समय के प्रायः सब धुरन्धर वोौझानिक इंइवरवादर को 
(जैसा वेदो में बताया गया है) स्पष्ट रूप से स्वीकार 
करते हैं । 

सुप्रसिद्ध व शाबिक सर भाइज़क न्यूटन के 

5.]] चाह परब्वंशातरं.. शिक्रएश९ ॥५ ९ 
ग्दाए0।।. त्णाँर ए 06 (ग्राहएशशां दाकचे 
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अन्तरड्ू सदस्य 
(१) श्री राय बहादुर ठाकुर त्रजनन्दन सिद्द जी 
(बिहार) 
(२) श्री (० बन्सीलालजी (हैदराबाद दक्षिण) 
(३) ,, बाबू पूर्णचन्द्र जी एडवोकेट (उपनिवेशोंसे) 
(४) » लाला देशबन्धुजी एम एल ए (समाजों से) 
(४) » महात्मा नारायण स्वामी जी 
(६) + म० कृष्णजी बी० ए० 
(७) » पं० भगवान स्वरूप जी न्याय भूषण 
(राजस्थान) 
(८) श्री बाब ज्योति स्वरूप जी 
(६) ,, गय साहिब मदन मोहन जी सेठ एम0 ए० 
एल० एल० बी सब जज (सयुक्त प्रान्त) 
१०) श्री प्रो० महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री एम० ए० 
(संयुक्त प्रान्त) 
(११) श्री बा० भ्रीराम जी (संयुक्त प्रान्त) 
(१२) श्री १० ज्ञानचन्द जी बी० ए० आये सेवक 
(पंजाप) 
(१३) » आचार्ग्र राम देव जी बी० ए० (पजाब) 





(॥्रातए0शा$ (६ 70 
तथा लॉड केक्विन्‌ नामक सुप्रसिद्ध वौज्ञानिक के 
" 8ल0॥26 ए0गराएएशेए बा टा९80ए९ 
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(60 #शा०र८ ज्ञापी एशछण्ल 00.रीतिशा०8 व 
जारएलाफ९ एस ९ 
इत्यादि बचनो का वक्का ने विशेष रूप से निर्देश 


किय' । 
( झेष अगले अछू मे ) 


सावदेंश्कि ] 





प्रतिदिन की धार्मिक, सामाजिक ओर आधथिक 


रामस्थाओ पर महत्व पूर्ण रूम्वाद 


अ्रमतोी सोफियावादया अखिल भारतीय 
प्रसिद्धि की एक छुशिक्षित महिला हे । उन्द्रनि 
'ुद्धिमानों का भ्रात्‌्मघ! नामक र्स्‍्था की स्थापना 
की है | अभी हाल मे जद्दाज़ पर श्री मातीलाल 
दास नामक एक सज्जन से ससार की वतंमान 
कई समध्याओ के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर के रूप मे 
उनकी बात बीत हुईं थी जो अप्रैल मास के माढन 
रिव्यू! मे छपी हे । सावदेशिक के पाठकों के 
लाभाथ उस बातचीत का सार हम यहां प्रस्तुत 
करते हैं । --सम्पादक 

श्री मातीज्ञाल जी >क्या घम मे आपका विश्वास 
है ! क्‍या धर्म क विना सस्कृति जावित रह सकती है ? 

श्रीत्ती वादिया--जोीवन के आन्तरिकर मार्ग के 
रूप म॒ धर्म में मेरा विश्वास है। भाजकल जैसे 
धर्म में मेरा विश्वास नहीं है। अ।ज का धर्म भात्मा 
रहित शरीर और प्रकाश रहित छाया के सदश हे । 
सच्चे धर्म के बिना संस्कृति जीवित नहीं रह सकती है 
ऋूठा और वाह आडस्वर युक्न धर्म सस्कृति को नष्ट 
कर देगा । 

भो०--जर्म के भविष्य के सम्बन्ध स भापका 
क्या विचार है ? 

वादि०--जबतक धर्म के सानेभौस आधार भृत 
सिद्धास्त पुन प्रतिष्ठित नहीं होते हैं भोर धर्म जीवन 
का विषय मही बन आता हे तब तक 'भर्स का कोई 
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भविष्य नहीं हे | रूढिया वाहा झआाडग्बरों ओर कहरता 
से युद्र मत मतान्‍्तरों का विनाश झ्रवश्यस्भाबी है । 

मो०--ससार को झार्थिक प्रशाद्वीके प्रति आपका 
कसा रुख है ? क्या सब समान रूप से धनवान हो 
सकते है ? संसार में शॉति किस प्रकार स्थापित हो 
सकता है ? 

बादि०--जबतक हमररे भीतर शाति नहा होता 
है तथतक बाहर शान्ति नही हो सकती है | बाहरी 
दुनिया की छडाई हमारे भातर जो युद्ध हो रहा है उस 
का प्रतिषिम्ब है । पहले से ही हम सबके प'स काफी है 
परन्तु ल्ञाभ ओर कम्पोटोशन की प्रछात्लो कां वजह 
से सहर्ण हो रह। है | सब आदमिया के पास 
समान हो सकता है इस में 
मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास उस आधिक 
प्रयात्वी में है जो लालच के स्थान पर 
भाष पर झाश्ित हो | 


पसा 
नि स्सवाथ 


माौ०--उच्चति के सम्बन्ध से आपका क्‍या विचार 
है ! क्‍या दुनिया म कभो पूछता प्राप्त हो सकती है ? 

वबा०--केवल्ल धन यैभव की उम्चति को मै उन्नति 
नहों समझता हैं। वास्तविक उन्नति मानसिक विकाश 
और सदाचरझ के पेमान से ही नापी जाती है। इस 
दुनिया मे पूर्णता प्राप्त हो सकती है और वह जन्म 
जम्मांतरो के बाद ओष्म राबम ओर परोपकार का 
जीवन व्यतीत करने से संभव है । 





बैशाख ] 


[ सा्यदेशिक 





सो*»--विद्याह की बर्तमान व्यूरी के सम्बन्ध में 
आपके क्‍या विचार हैं ? झापकी सम्मति में विवाह प्रथा 
का भविष्य क्‍या होगा? 

बा०--भाज कल्ष को दोस्ती की शादी को में 
बहुत ब्रा समझती हूँ | मेरा विश्वास हे जब इस 
प्रकार की शादियों की वराइयों सब पर जाहिर हो 
जाँयगी तब यह शादियाँ बन्द हो जायेगी । रूस में 
सरकार विवाह, गृहस्थ निर्मा् और बच्चोके पालम- 
पोषर के सम्बन्ध मे प्रौपैगेम्डा कर रही है । 

मो०-- तद्घाक के सम्बन्ध मे झ्रापकी क्‍या सम्मति 
है १ क्‍या इसे झाप पसन्द करती है ? रुत्री जाति का 
भविष्य क्‍या होगा ? 

वा०--कुछ अकस्थाओं में और इमारी वर्तमान 
सांस्कृतिक दशा में तलाक ठाक हो सकता है परन्तु 
ऐसा तल्ाक नही जैसा आज कल्ल फ्रेल रहा है !-जो 
स््री पुरुषों को अपनो हीन शृत्तियों को पूरा करने को 
आजादी दे रहा है। 

मेरी सम्मति में स्त्री ओर पुरुष मे शरीर कांदी एक 
मात्र भेद है वास्तविक सत्ता ( आत्मा ) स्त्री पुरुष 
के भेद भाव से शून्य है! बतौर आस्मा के स्त्रियो 
का भविष्य वेसाही महान होता है लेसा पुरुषो का | 

मो०--क्या जयंत में आपका विश्वास है ? 
मनुष्य के भविष्य के सम्बन्ध मे आपका कया मत है ? 
क्या धपुन्जन्म में आपका विश्वास है ? क्या अमरता 
की आपको इच्छा नहीं 

वा०--पुन्जन्म में मेरा विश्वास है । संसारढ्ी सब 
बैदाशुद्ा चीओं का बिनाश निश्चित है। अपने शरीरकी 
अमरता की मुझ इरछा नहीं है। इस जीबन में काम 
करने के दिए शरीर एक झआावश्क झगदहै। आात्मा 
की अमरता की जो पहले से ही निश्चित दे मुझे अवश्य 
इच्छा है । 
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ओ«*--जुराई से क्‍या सतस्र् है? संसार में 
झाम रूप से जो बुराई पाई जाती है क्‍या उससे 
झापको घृथा है ! और क्‍या यह आवश्यक है 

बा०--वास्तविक थुराई मानव स्वभाव मे है। 
ज्ञान बक कर गलती करने को मैं जुराई सममती हूँ 
और मनुष्य जानते बूकते और समझते हुए युराई 
करता है | इस प्रकार की ग्रुटियों की प्रति क्रिया दुख- 
दायक होती है। परमात्मा निदय नहों हैं बरन मनुष्य 
स्वय निदय है और वह प्रत्येक को उल्कके कम का 
उचित फल देता है। वह महान शिक्षक है । उसको 
सावभौम व्यवस्था से मेरा कोई विरोध नहीं है। 
मैं इसे भच्छा समझतो हैँ भोर इसके भस्तित्व के 
लिए बढ़ी कृतश्ञ है । 

मनुष्य बहुत घोरे २ सीखता हैं इसोलिए उसे 
बार २ शिक्षा दी आती है। ज्योह। मनुष्म पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि जीवनोददेश सीखना है स्योही 
वह बुद्धमान जिज्ञासु बन जाता है शोर वह बहुत से 
कष्टों से बच आता है । 

मो०--क्या प्रेम मे आपका विश्वास है ! फ्र६़ 
को ध्योरो को बाबत झापका क्या मत है ? 

बादि०--सच्चे प्रेम में में विश्वास करती हू वह 
भी वासनाओं की ठसेमनाझो में नही जो आज प्रेस 
समझा जाता है वरन्‌ भात्मिक प्र में । फ्रड को ध्योरी 
हमारे यूढ़ भोर मिश्रित स्वभाव के एक अद्ढ पर 
अतिश०»क्ति पूर्य प्रकाश डास्तती है ओर इसे हो 
हमारी खमस्त प्रतिक्रियाओं का आधार ठहराती है । 
न यह सत्य है और न वॉछुनीय है। इस थ्योरी ने 
हमारी सभ्यता को बड़ी हानि पहु चाईं है । 

मो०--क्या भाप आशावादी हैं था निराशा 
वादी है ? 
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श्री ला० मेघराज जी की हत्या तथा हरिजनोद्ार कार्य 
इन्दौर सरकार का कत॑व्य 


लिखक---प्र० स्वा० घर्मदेव विद्ञावाचस्पति] 


में अभी हाल ही मे नारायण गद (इन्दौर- 
राज्य) से लौट कर आया हूँ, जद्या पाठकों को 
ज्ञात होगा कि गत ८ एप्रिल को मध्यान्हू रामनवमी 


के दिन नारायण गढ़ धार्ग समाज के प्रधान 


श्री मेघराज जी की ऋर दत्या की गई थी । इन्दौर- 
राज्य के प्रकाशन विभागाध्यक्ष ( ?प्शाए 

०7762) की तरफ से पिछले दिनों एक सूचना 
समाचार पत्रों मे प्रकाशित कराई गई है कि श्री 
मेघराज जी की हत्या का हरिजनोद्धार श्रथवा 
अस्पृश्यता निवारण का। के साथ कोई सम्बन्ध 








वादि०--मैं झाशाबादी हू परन्तु मूर्स श्राशा 
बादी नहीं | में सानथी स्वभाव की पविश्रतामें विश्व[स 
रखतो हू'। साथ ही कम किल्लासफ्री में मेरी भ्र स्था है 
मेरा यह भी विश्वास हे कि सनुष्य जब झपने पाशविक 
स्वभाव को मानव स्वभाव मे बदलगे शोर तब पशुत्व 
देवत्य में बदल जायगा | 

मो०--- जे वन का मुरूप उद्देश्य क्या है? आदश 
स्टेणड्ड कया है ? जीवनका झापकी फिल्ला सफो क्या है ? 

चादि०--मनुप्य समाज को ज्ास पहु चाना भोद्ष 
प्राप्त करमा सेरी सम्मतिमें जीवनोइ श्य है । यह ऊ चे 
स्वप्न देखने झोर उन्हे जोवन के प्रति दिन के स्यव- 
द्वार में जाने से सम्भव है केवल स्वप्न देखने मसाज 
से नहीं । 


न था। वह हत्या केवल वैयक्तिक द्वेष के कारण 
उनके कुछ जाति बन्धुओं ने की थी। इन्दौर के 
सर्व धर्म सम्मेलन ओर आरा समाज सयोगिता- 
गंज इन्दोर के उत्सव के पश्चात्‌ २७ एप्रिल को 
प्राव मै नारायण गदट पहुंचा और वह्दा जाकर 
मैं ने इस सम्बन्ध मे जांच की। दृत्या के स्थल, 
सावेजनिक वाचनालय श्री मेघराज जी का घर 
हरिजन मोहल्ला तथा अन्य स्थानो को देखा और 
लगभग ४० व्यक्तियो की साक्ती ली, जिन मे से 
बहुतों ने लिखित बयान भी दिये । उनके आधार 
पर मै बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बात को कह 
सकता हूँ कि श्री मेघराज जी की हत्या कुछ कट्टर 
पन्थिया ने उनके हरिज्ञन कार्यो से चिड़ कर 
ओर अरपृश्यता निवारण के कार्य मे बाधा डालने 
के लिये द्वी की थी । इस विषय मे निम्न लिखित 
स्पष्ट घटनाओ का उल्लेख पर्याप्त दे जो एप्रिल 
मास सन्‌ ३८ में हुई ओर जिन से इस घोर हत्या 
के हरिजन कार्ये के साथ सम्बन्ध होने मे अणुमात्र 
भी सन्देद्द नहीं रह सकता। 


(१) २ एप्रिल को श्री मेघराज जी की प्रेरणा 
से आये समाज नारायण गढ के मन्त्री श्री- 
दीपचन्द जी ओर आये नवयुवक श्री घनश्याम जी 
आदि ने १९ हरिजन बालकों को लड़को के स्कूल 
में दाखिल कराया। 
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(>) ४ एप्रिल को कुछ हरिजन लड़कियो को 
नारायण गढ की कन्या पाठशाला मे श्री मेघराज 
जी की विशेष प्रेरणा से दाखिल कराया गया। 

(३) ६ एप्रिल को नारायण गढ़ के पौराणिक 
दल के प्रमुख मूलचन्द्र कुमठ तथा मगनी राम 
पटवारी ने नथू तथा मनश्नालाल नामक २ हरिजनो 
को बुलाकर धमकी दी कि यदि तुम (हरिजनो) ने 
अपने लड़के लड़कियों का स्कूलों से नहीं हटा 
लिया तथा मन्दिर में प्रवेश का यत्न किया तो 
तुम्हारे और तुम्हारे साथियो के सिर फोड दिये 
जाएंगे । उन्हा ने यह भी कहा कि हमारे पाल 
एक २ मन्दिर में पाच + सो आदमियो का ( इस 
काम के लिए तुम्हे न घुसने देने ओर घुसने पर 
मारपीट करने ) बन्दोबस्त है । उन्हों ने यह बात श्री 
दीपचन्दजी मन्‍्त्री आये समाज को कही । 

(४) श्री दीपचन्द जी ने रात को ८ बजे 
सार्वजनिक वाचनालय मे श्री मेघराज जो को 
यह सारी बाते सुनाई' और पूछा कि इस बारे मे 
आप का कया करने का विचार हे ? तब श्री- 
नेघगज जी ने बडी गम्भीरता श्रौर उत्साह के 
साथ वाचनालय में अनेक जनो की उपस्थिति में 
यह घोषणाकी (जिसे वे १४,?६द््‌न पहलेस प्रकट 
कर चुके थे) कि मैं रामनवमी के दिन सायकाल 
(८ एप्रिल) हरिजनो का जलूस निकलबवा कर 
मन्दिर मे अवश्य ले जाउगा | में सब से पहले 
अपना सिर फुडवाने को तस्यार हैँ।इस घोषणा 
के समय वाचनालय के अन्दर और उसके सामने 
बाहर को तरफ (राम मन्दिर के सामने के चब॒तरे 
पर,अनेक पौराणिक कट्टर पन्थी लोग उपस्थित थे । 


(५) ८ एप्रिल की दोपहर को (रामनवमी के 
दिन जिस दिन श्री मेघराज जी ने जलूस निकल- 
बाकर हरिजनो को मन्दिर ले जाने की घोषणा 
कर रखी थी) जब्र श्री मेघराज जी अपनी भेसे 
लेकर पानी पिलाने के लिये कुए पर गए हुए थे 
ओर अधिक गर्सा के कारण एक वृत्त के नीचे 
कुछ आराम कर रहे थे तब ओकार सिह, ओकार- 
लाल, मथुरालाल, वरदीचन्द, भवरलाल और 
दूलीचन्द इन ६ व्यक्तियो ने पहले एक दो ने 
अलग २ और फिर मिलकर उन पर लट्ठो, चाकू 
ओर कुल्हाडी से हमला किया। उनकी आखो 
मे चाकू लगा कर उन्हे फोड़ दिया गया। उनका 
दाया पेर तोड डाला । शरीर के सब हिस्सा का 
लाठी कुल्हाड़ी आ।द के प्रहार से ज़ख्मी और 
लोह लुद्दान कर दिया । 

ठीक रामनवमी के दिन इस हत्या का होना 
भी श्री मेघराज जी के हरिजन कार्य के साथ 
इम के सम्बन्ध को सूचित करने के लिये किसी 
भो विचार शील निष्पक्ष सज्जन की दृष्टि मे 
पायप्त है। यह आश्व५ और खेद की बात है 
कि इन स्पष्ट घटनाओं को छिपाने की कोशिश की 
जा रही है | नारायण गढ़ के पोलीस सब इन्स्पेक्टर 
मि० मोहनंसिह का जिसके बिता वहाँ कथावाचक 
है कई वास्तविक घटनाओं के छिपाने, प्रत्यक्ष- 
दर्शियों तक के वयान लेने से इन्कार करने और 
इस मामले को केवल वेयक्तिक हंष का रूप देने 
मे सब से अधिक भाग है। नारायण गढ़ की 
जनता व हंढ विश्वास दे कि सि०मोहन सिंह की 
जो आरा समाज और आर्य समाजियों का कट्टर 
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विरोधी है जब तक नारायणगढ से एक दम बदली 
न कर दी जाएगीं ओर डस की जगह पर किसी 
निष्पन्त पोलीस अश्राफिसर को नियुक्त न 
क्या जाएगा तब तक बहुत सी सच्ची घटनाएं 
प्रकट न होगी। अ्रभियुक्तो मे से दो के पिता 
नारायशगढ की सनातन धर्म सभा के प्रवान हैं । 
उनका श्री मेघराज जी के हरिजन कार्ये से नाराज 
हो कर मन्दिर प्रबेश रोक देने के लिये निश्चित 
समय से कुछ ही घण्टे पूर्व हत्या कर डालना ज़रा 
भी आश्वयं जनक नहीं। यह सत्य है कि हत्या 
करने वालो मे से ५ मेघराजजी के ( तथा कथित 
जाति वाले थे किन्तु इसी आधार पर यह कहना 
स्वेथा असद्भत है कि केवल वेयक्तिक ढेष वश 
उन्होने ऐसा घोर कार्य किया। सन्‌ १६२३ में 
जम्मू के श्रीयुत रामचन्द्र जी का (जो रियासत में 
खज्ान्ची थे) हरिजनोद्वार कार्य के कारण ही उन 
के अपने राजपूत बन्धुओ ने वध कर डाला था। 
ऐसे ही अन्य कई उदाहरण दिय जा सकते है। 
इस मामले को दूसरा रूप देने के लिये जो द्वेष 
की बात कही जाती है वह जाच करने पर ज्ञात 
हुआ कि एक वुए' के सम्बन्ध में कगड की है 
जिसे लगभग »० वध हो वुके है । वह कु श्रा श्री 
मेघराज जी का था जिस ओऔरो ने छीन लिया था। 
इतने वर्षा के पश्चात अब विरोधधयो ने उनकी 
हत्या इस कारण करदी इस बात को कौन बुद्वि- 
मान मान सकता है ? श्री मेपराजजी की धर्म 
पत्नी श्रीमती आनन्दी बाई तथा इन के पुत्र भ्री 
जग़देव सिदद वम। इत्यादि से ज्ाच करने पर भी 
यददी ज्लात हुआ कि इस प्रकार के वेयक्तिक द्वेंष 
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है >> ०-7 >> >> आरा 


का गत कई वर्षों से कोई कारण ही न था। इस 
लिये वैयक्तिक द्वेष का बद्दाना न बताते हुए इन्दार 
सरकार को चाहिये कि अपराधियों को कठोर से 
कठोर दण्ड इस घोर अपराध के लिये दे । इन्पीर 
राज्य के प्राइम मिनिस्टर सर बायना ॥। ( ] 
]: सर आये समाज इन्दौर का एक डेपुटेशन मेरे 
नेतृत्व मे २६ एप्रेल को मिला था श्रोर उन का 
भयान इस विषय की ओर विशेष रूप से आकर्षित 
करते हुए उन से निवेदन किया गया था कि शीघ्र 
से शीघ्र उचित जाच करके फैसला कराया जाय 
आर अपराधिथां को कठोर दण्ड दिया जाए क्यो 
कि इन्दोर महारात्र की अस्वृश्यता निवारण तथा 
मन्दिर प्रवेश बिपयक घोषणा का पालन करते हुए 
ही श्री मेघराज जी की ऊूर दृत्या की गई है जेस 
क उपयुक्त घटनाओ से स्पष्ट ज्ञात होता है । 

यहा जनता की सूचनार्थ इतना और बतादेना 
चाहता हूँ # श्री मेघराज जी के बडे पुत्र 
डा० रघुनाथसिह जी टीकम गढ रियासत मे 
लगभग १३०) पर ((.घ५०॥९५ (०गाग्रान्चणाश ) 
है श्रत, उनकी धर्म पत्नो श्रीमती आनन्द बाई जी 
अपने निर्वाहा्थ जनता से कुछ लेना अनुचित 
समभाती है। उन की यही प्रबल इच्छा है फ्रि उन 
क पात देव का जिस अस्पश्यता निवारण इलितो 
द्वारादि कार्य करते हए बलिदान हुआ है उस कार्रा 
को जनता जोरोसे चलाये । ओर उनके स्मारक 
रूप म नारायणगढ़ मे आर्य समाज सन्दिर (अप 
तक बहा आर्य समाज का अपना मन्दिर नही है) 
आर हरिजन पाठशालादि की स्थापना की जाए। 
इसी से उनको सनन्‍्तोष होगा। 


११७ 
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ध्षम्पादकीय--- 
हेदराबाद ओर आये समाज 


इस पत्र के पम्पादक मे ओदे दिन पूर्व एक सर- 
क्यूछर द्वारा झाये समाजों तथा आय समाज़ियों से 
अपीस की थी कि वे झाये॑ समाज को जो गति विधि 
हैद्र।बाद में इस समय बन रही है, डस पर गर्भीर 
इष्टि से विचार करें ४ वे से यह समस्या हमारे 
सामसे उपस्थित हो रही है और ४ वर्ष से ही त्वगा- 
तार सार्वदेशिक सभा हस समस्या को सुत्धकाने का 
प्रयस्मकर रही है झोर जो प्रयत्न सा्वदेशिक सभा द्वारा 
इस समय तक हो शुके हैं, उन्हे ब्यौरेवार उस सरक्य्‌ 
कर में दर्ज कर दिया था । यह सरकयत्नर 
भी इसी अक्ल में अन्यत्र दिया जा चुका है। पाठक 
जुनद उसे पढ़कर अन्दाजा द्गा लेगे कि वेघानिक 
उपाय झवल्ञम्बन करने में इस सभा ने कोई कप्तर 
डठा नहीं रक्‍़्ली । परन्तु फिर भी हैदराबाद गवनमेंट टस 
से मस नहीं हुई । उन्होंने अपने ब्यवहार से बह सिद्ध 
कर दिया हैकि वे अमेक आश्वासनों के देने के 
पश्चात्‌ भी अपनी निश्चित नीति को बदलमे के ख्तिए 
दैयार नहीं । 


हैदराबाद राज्य में हिन्दू जनताकी प्रबन्ध प्रधानता 
है और हम यह अनुभव करते हैं कि हिस्दू जनता 
को अपने थार्मिक, सामाजिक और राअमैतिक विकाश 
में वहाँ की सरकार को पूरी सहाता देनी चाहिए । 
परन्तु ऐसा खेशमाज्र भी नहीं हो रहा । विपरीत इस 


के झाय समाज तथा हिस्खू जनता की धार्मिक तथा 
शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को क्र.रता पूर्ण ब्यक- 
हार से कुचक्ला ओर मसस्रा जा रहा है। 


सह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रह सकती | 
जैसा कि सरक्यत्वर में प्रगट किया गया था इस विषय 
पर ग़र्भीर विचार करने के छ्लिए सावदेशिक सभा की 
अन्तर ग सभा मे झपने ३०-४-३८ के अधिवेशन में 
बहुत दूर तक इस परिस्थिति पर खाद वियाद किया 
और भ्री पं० इन्द्र जी विद्यानायस्पति के एक महत्व 
पूर्ण प्रस्ताध को सबे सम्मति से पास किया | इम 
आपने पाठकों की सूचनार्थ उस प्रस्तावको अक्तरश नीचे 
दे रहे हैं | यद्द प्रस्ताव प्रत्येक दृष्टि से परिस्थिति की 
ग+भीरता को दर्शान वाला है। हस प्रस्ताव में जो 
निर्देश झाय्य समाज को दिए गए है, उनकी पूर्ति के 
लिए झाय्य समाज को आगामी काश्ष में बडा उद्योग 
करना पढेगा | साथ ही यह प्रस्ताव आय्य समाजियो 
को एक भारी त्थाग के लिए आवाहन करता है | हमे 
पूर्य आशा है कि आयये समान अपने परीक्षा कात्न में 
अवश्य ठत्तीणं होगा | प० इन्द्र जो को हम बचाई 
देते हैं कि उन्हों ने हैदराबाद समस्या को सुल्लस्तने के 
लिए आये समाज का विशेष रूप से मार्ग प्रदर्शन 
किया है । उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव हम प्रकार है -- 


यह सभा देदराबाद रियासत में आय समाज 
ओऔर आर्य्य समाजियों पर जो श्रत्याचार हो रहे 
हैं, उनकी घोर निन्‍दा करती हुई उस रियासत 
के आय निवासियों के साथ हार्दिक सद्दानुभूति 
प्रकट करती है । 


श्श्दं 


सावदेशिक ] 
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इस सभा को इस बात का विशेष दुख हे 
कि रियासत के उच्च अधिकारियों ने सभा के 
प्रतिनिधियों को बार बार आ्राश्वासन दिए है कि 
रियासत में आर समाज के साथ न्याय पूर्ण 
व्यवहार किया जायगा । परन्तु सदा उन आश्वा- 
सनों को तोडा गया है श्रार स्थिति को अधिक से 
अधिक भराकर होने दिया है| यह सभा समभझतो 
है कि अब दशा बहुत ही बिगड गई है आर 
उसकी उपेक्षा करना श्रसम्भव है । 


सभा की हेद्राबाद रियासत से माग है -- 


(१) गश्ती निशान ५४ को मन्सूखख कर दिया जावे। 
(२) कयायद्‌_ तकरीबन सजहबी मसन्‍्सूख कर 
दिये जाय । 


(३) कानून अ्रखाडा मन्सूस कर दिये ज्ञाय | 

(४) खानगी सदरसे की गश्ती मन्सूस कर दी 
जाय । 

(५) फिके बारी दगो के मुकदमे की तहकीकात 
निष्पक्ष कमीशन द्वारा कराई जाय | 

(६) बाहर के उपदेशको पर इज़ाजत की पाबन्दी 
न लगाई जाय। कोई खिलाफ कानून काम 
करे तो मुक्हमा चलाया जाय। जिस का 


दाखिला बन्द है खोल दिया जाय। 
(७) पुस्‍्तके बिना जाच जब्त न किये जाबे। 


(८) समाचार पत्र के निकालने की आज्ञा दीजाय | 

(६) मुसलमान हिन्दु ओर आय्य के त्यौद्दार 
मिलकर आने पर उनके मनाने की स्वतन्त्रता 
रहनी चाहिये। 

(१०) आय्यों समाज, हवन कुण्ड के स्थापित 


११६ 


करने के लिए इजाज़त की जरूरत न रखी 
जाए । 

(११) जेल खाने में केदियों को मुसलमान न 
बनाया जाय ओर हमको उन मे प्रचार की 
आज्ञा हो। 

(१२) सरकारी नोकर जो आर्ट हैं उन पर आर" 
होने के कारण सख्तो न की जाय । 

(१३) आर्यों को अपन घरों पर और आररांसमाज 
पर भडा लगाने की स्तन्तता दी जाये। 

(१४) गुलबण निज़ामातराद, हेद्रावाद के मुकदमों 
की तहकीकात निष्पक्ष कमीशन द्वारा की जाये। 

क्योंकि सभा को दिए गए आश्यासनों की रियासत 

के श्रधिकारियो ने कोई पण्वाह नहीं की, और 
सभा यह भी आवश्यक सममता द्वे कि सम्पूर्ण 
आर जनता को इस आवश्यक प्रश्न के सम्बन्ध 
मे साथ लेना आवश्यक है. इसलिए सभा निश्चय 
करती है कि पाच मास के अन्दर अन्दर मध्य 
प्रदेश मे अथवा मद्दाराष्ट्‌ में किसी ऐसे केन्द्र में 
जो हैद्राबाद रियासत के समीप हो, एक शार्ग्र 
महा सम्मेलन (4॥६ ॥। ( )787०५५) की जाय 
जिस में विशेषतया हेद्राभाद की समस्यापर विचार 
हो। 

सभा की सम्मति हे कि यदि रियासत के 
अधिकारी शीघ्र द्दी अपनी नीति मे पा वर्तेन 
करने को तैयार नही, तो सम्पूर्ण आय समाज 
को सब उचित उपाया से, जिन में सत्याग्रह भो 
शामिल है, अपने अधिकारों फे लिए लडने के 
लिए तैयार द्वो जाना चाहिए | 

यह सभा आर्रा रक्षासमिति को आदेश देती है 


बराल ] 


करना अापतस,.ल्‍ 


कि वह इस प्रस्ताव के अनुसार आर्ण महा- 
सम्मेलन के सगठन, तथा अन्य सब आवश्यक 
उपायों को काम में लाकर हैद्रावाद मे आर्यसमाज 
के अधिकारों की रक्षा का प्रयत्न करे। 


श्री० पं० मेघराज जी का बंध 


नारायेख गढ़ ( इन्दोर ) भारयसमाज के प्रधान 
श्री प० मेघराजओ की हत्या के समाचार झभाय्य 
जगत का मिल चुके हैं। हस्यारे कौन और कितने 
ब्यक्ति थे इत्या किस नुशसता और क्र रता पूवक को 
गई और हत्या का कारश क्या था ये सब बातें आरये 
जनता पर पर्याप्त रूप से बिदित द्वो चुको हैं। अन्यत्र 
प्रकाशिय समाचारों से भी उन पर काफ। प्रकाश 
पढता है | इत्या करने वाले हिन्दू धर्म्मानुयायी थ भौर 
इत्या का कारद प० मेघराजजी का हरिजनो को इन्दौर 
दरबार की घोषणाके अनुसार रामनव्ाोके दिन मन्दिरों 
में देवद्शन कराने का निश्चय और उसको घोषणा 
थी । यशापि इन्दोर दरवार के प्रकाशन विभाग ने हत्या 
के हस कारण का अखबारों मे खड़न किया है और 
उसका कारस व्यक्तिगत दूँष प्रगट किया हैं तथापि 
नारायलगद झआर्यक्षमाज के मन्त्री के वक्‍तब्य तथा 
झनन्‍्य जिम्मेवार महानुभावों की जाच पढताक्ष के 
परिणामों से जो उन्होंने मौके पर पहुच कर प्रत्यक्ष 
दशियों के बयान मौखिक और लिखित रूपो में खेले- 
कर की है प्रकाशन विभाग की सूचना की पुष्टि नहीं 
होती है और हत्याका कारण दरिश्ननोद्धार कार्य ही 
धुष्ट होता है। यह इत्या रामनवमी के दिन हुई है, 
स्व० मेघराजज ने दहरिजन बाल़्को ओर बालिकाओं 
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को सवक्षों के स्कल्ों मे दाखिल कराया था हरिजनों 
की मन्दिरों में ले जान की घोषशा को थो और उन 
सबर्य लोगो को चुनोती भी दी थी जिम्होंन मन्दिर 
प्रवेश के लिए हरिननो को मारन प टन को 'बमकी दीं 
थी | ये सब बाते सत्यही यतल्ाई जातो है। ऐथपा 
झवस्था में इप हत्याकां कारख व्यक्तिगत हु ष किस 
प्रकार हो सकता है यह समझ मे नहीं आता। इस 
हत्या की सतह में व्यक्रिगत 2घ ही यदि मानक्षिया जाय 
जैसा कि बतत्वाया जाता है कि स्व०मेघरा शजी को अपनो 
बिरादुरी वाला से शत्रुता थी तब भी हत्याका तात्का - 
ल्लिक कारण यह ठदुघ सलिद् नहीं ह'ता है। लगभग 
४० वर्ष ठुए जब उनका बिराद्रों वालो से अपने किसी 
कुए के मामत्षे म कगढ़ा हुआ था। ४० व बाद 
ठीक रामनवमी के दिन हरिजनोहार सम्बन्धी उनके 
कार्य्यों और घाषक्ाओ की मौजूदगी में उनका बच 
डस्त व्यक्तिगत ठेष का कारण हो सकता है इसे कौन 
मामल्ेदार ब्यक्रि सवंकार कर सकता है । 
हमे झाश्चय है कि हन्दोर दरबार के प्रश्नशन 
विभाग ले इस प्रकारकों घोषणा क्योकर निकाली। हमें 
मालूम हुशभ्रा है कि पुलिस हस मामल्ले को दबाने का पूरार 
यरन कर रही है । आय समाज इन्दौर का इस मामले 
को हाथ मे लेकर इन्दौर दरव रसे स्थाय कराना चाहिये 
हम आय॑ जगत की ओर से इन्दौर सम ज को विश्वास 
दिल्ला देना चाहते हैं कि उतको हर प्रकार की सहायता 
उसे प्राप्व होगो । यदि यदि यह मामल्धा दवा दिला 
गया तो हस से आय ब्रमाज के दीवानो को प्रगतियों 
मे कोई बाधा नही पहु उेगी | वे अपनी सुनिश्चित 
प्रथा और मर्यादा के अनुसार कार्य मे दृत्त रहेंगे । हस 
प्रकार के बज ओर हत्याझो को आशड़ु मा भय उनके 
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कत्तंव्प पात्नन में कभी भी बाधक नहीं हुई हैं। 
निश्चय ही यह हत्या उस चेतन्र में इरिजनोद्धार 
कार्य से' ठीक उसी प्रकार चार चाँद छगायगी जिस 
प्रकार राजपूतों द्वार म० रामचन्द्रजी की हत्या ने जम्मू 
राज्य में चार चाँद लगायें थे। हाँ इस मामले के 
दबाए जानो से हन्दोर दरबार को प्रशंघनीय घोषणा 
को क्रियान्वित करने वाले अन्य सुधारकोा को बढ़ी 
निराशा होगो जो स्वय हन्दोर द्रबार वा अन्य प्रगति 
शीक सजजनों को वॉछ्तीय न होगा । झायसमाज झप- 
राधियों को बदले की किसी भी भावना से दण्डत नहीं 
कराना चाहता है न वहदेव मन्दिरों मे हरिजनों के 
दर्शनों का पत्तपाती है परन्तु वह अपने एक बलिद'न को 
स्वाथियों के प्रयरनों के द्वारा विस्मृति की धूल्नि में 
विज्ञोन नहीं हाने देना चाहता है ओर इसके ब्विए्‌ 
वह कोई यरन उठा न रक्खेगा | आय समाज केवल 
मानवता के भ्रधिक्रारों की रक्षा के लिये ही देव मंदिरों 
इत्यादि में हरिजनों के प्रवेश का पक्च छेता है जिसप्रकार 
अद्मदी उपदेशक के अफ़गानिह्तान मे रांग सार किए 
जाने पर झाय॑ समाज ने उप घृणा की दृष्टि से देखा 
था ओर प्रचार स्वतन्तृता का सागर को था और उसके 
द्विये यसन करता है | यह वात हम ढके की चाट स्पष्ठ 
कर देना चाहते हैं। 

हम किन शब्दों मे स्वर्गीय सेघराजजा के परिवार 
तथा उनकी धम पतनी धाननदां बाई के प्रति अपनी 
सम्वेदना प्रगट करें यह सूरू नहीं पडता है । हसारा 
हर्‌३य उनके दुख में फटा पड़ता है। स्वर्गीय माघराज 
जो बस्तुत मरे नहीं हैं जिस काममें उनकी खत्य हुई हे 
यह बढ़ा उस है भोर हससे दे झमर होगये हैं. यह 
सो ककर उनके परिवार को उनके बल्षिद[न पर दुख 
नहीं वरनम ह्ष प्रगट करना चाहिये। 
हमारा यह विचार है कि भार्यलमाज को इस प्रकार के 
प्यक्तिथो और अन्य कारयये कर्ताओंके आश्रित निराभार 
परिवारों के भरण पोषय हत्यादि की व्यवस्था संगठित 
झूप से करनी चाहिए। इस पटना ने हमारे हुस विचार 
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को बहुत उप्र रूप दे दिया था और हमने मालूम किया 
भा कि स्व० मेघराजजी के आश्रित परिवार को सहायता 
की जरूरत होगी वा नहीं | मालूम हुआ है उन्हें सहा- 
यता की जरूरत नहीं है, उनकी धमंपत्नी चाहती हैं 
कि स्व० मेघराजञी की याद में नारायण गढ़ में 
झाय्येघसमाज तथा हरिजनोद्धार सम्बन्धी पाठशाद्वा 
इत्यादि के रूप में स्मारक बना दिया आय । बह 
विचार शुभ है उसके लिए यत्न होना चाहिए । 
परन्तु साथही सहायता की व्यवस्था के उपयुक्ष 
विचार पर गंभीरता पूथंंक विचार करके उले भी 
क्रियान्वित करना चाहिए | हम समझे हैं सावेदेशिक 
सभा में आझाय्य परिवार सहायता निधि! या अस्य 
किसी उपपुक्र नाम से तत्काल्ञ निधि खुललनी चाहिए 
और उसके लिए झारये जनता को उदारता पूर्यक घन 
देना चाहिए | 

धर्म्माय्ये समा- 

तिथि १-१-१३ ३८ 
नि० स० १ 

यह सभा श्री पं» चमूपतिजी की झूृत्यु पर हार्दिक 
शोक प्रगठ करती हुईं उनके परिवार के प्रति सम्वेदना 
प्रगट करती है | 

नि० सू० है 

अन्तरग सभा द्वारा भेजा हुआ वानप्रस्थाध्रम 
सस्वन्धी ब्यवस्थाहों का विषय पंश हुआ्रा । विचार 
के पश्चात्‌ निस्न निश्चय हुए --- 

(१) वानप्रस्थियों के क्षमि पेशन झथवा अपने 
पुत्रादि से निर्वाहार्थ घन छ्लेना विहित है परन्तु उन्हें 
पेंशन से अपन निरवोहार्थ लेकर शेष धन साथेजनिक 
कार 4' मे खच कर देना चाहिए। 

(२) वानप्रस्था अपने पूर्व सरवन्धियों के पाप 
कुछु समय के लिये आवश्यकभानुसार उसी प्रकार 
ठट्दर तथा उनसे पत्र ब्यत्रहार कर सकते हैं जिस प्रकार 
अन्य गृहसिथियों के यहाँ ठहर तथा पत्र ब्यवद्वार करते 
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ह्ट। 

(३) बानप्रस्थी किसी ऐसी संस्था से काय कर 
सकते हैं जहाँ उनके झाभम सम्बन्धी कर्ांब्यो में बाधा 
थे पड़े । आवश्यकतानुसार वे भोजन और वस््र सस्था 
से के सकते हैं, वेहवन किसी दृशा में भी नहीं छे 
सकते । 

(४) वानप्रस्थी आश्रम में कुटी बना कर रह 
सकते हैं । 

(५) कन्द मुल्न भादि के स्थान पर इस समय 
धानप्रस्थियो का भोभन सात्विक दात्व रोटी इत्यादि 
होना चाहिए। 

६---उनके वर्त्र कुर्ता और घोती सफेद बिना स्लॉग 
की होनी चाहिये और एक पीला दुपट्टा गल्ले मे डालना 
चाहिए | घोती के नीचे क्वंगोट पहनना झावश्यक है। 

(७) पानप्रस्थियो को देश काल्ानुसार जटितल 
इ/भवा मुयड होना चाहिये आशिक भुण्ड नही होना 
आहिये। 

(८) बानप्रस्थियों को केवल 'वानप्रस्थ' शब्द से 
शस्वोधित करना चाहिये गृहस्थो की भाँति ल्लाज़ा जी, 
बाय जी हत्यादि से सम्बोधित नहीं करना चाहिये। 

नि० स० & 

नोटिश का विषय झहां० १--संसकार विधि के 
सशोघन का विषय पेश हुआ । श्री प्रधान जी ने 
विषय का स्पष्टाकरक्ष किया तत्पश्चात्‌ श्रा प० शह्ादत्त 
जी जिज्ञासु ने निम्न प्रस्ताव रखा--- 


बत, २८३ ३४ के अधिवेशन न जहद्दों तक सशो 
अन कार्य किया था उसके आगे उसके वाद कुछ नहीं 


हुआ म उस समय के निश्चभ के अनुसार अन्य कोई 
कार्यवाहि हुई है झत उस पर आगे कार्यवाहि की 


प्र 
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जाय | हरा प्रस्ताव का रत्रा मी अश्लानंद जी ने अनुपो- 
दन किया । 

इस प्रस्ताव पर स्वामी स्वतन्त्रानन्द्मी ने सेशों- 
जग अस्तुत किया कि निम्न शब्द्‌ उपयु क्र प्रस्ताव “में 
और जोड दिये जावे -+- 

धस्कारोकी भार्य विद्वान एक ऐसी संतिप्त सौस्कार 
विधि के केवल्ल विधि भांग के आधार पर से पति 
बनाये जिश्मसे रास्कारो मे उनमे अद्धापूर्क करने मे 
झार्य जनता की रुचि बढ । 

प० धर्मदेवजी विद्यावायस्पति मे सशोधनका 
झनुभोदुन किया । 

वादू विधाद क पश्चात्‌ संशोधन पर सम्मति लेमे 
और पक्ष विपक्ष से ९, € सम्मतियों आते पर 
भी प्रधान जी को सम्मति से सशोधन पास हुआ | 

(१) निश्चय हुआ कि वर्तमान सहकार विधि के 
सशोधनीय स्थक्वों को छॉटन तथा स शोधनो की सूची 
बनान का काये निम्न सउनत्ननो की ठप समिति के 
आझाधीन किया जाय | 

(१) श्री प० भद्गा्सेन जी ( सभोजक ) 

(२) ,, ,, अरद्वदत्त ,, जिजश्ञासु 

(३) , ५» अयदेव ,, विद्याउल्ञक्ार 

(४) , ७ पंयदेव ,, . ,+ 

तथा सोशिप्त विधि त्िखनेका कार्य निम्न राज्जनो 
के सुपुर्दे किया जाय । 

(5) भी रवामी वेदानन्द जी 

(२) » १० बुढ़देव जी 

(३) »» पर्मदव जा 


ये तीनो सज्जन पृथक पृथक अपनी अपनी राम्मति 
के अनुतृद्ध रारिप्त विधि बनाकर यथा राभव शांध्र 
इसा सभा के कार्यात्षय में भेज देंगे। 


| 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताएं 


के० ला० बोसाराम, रिटायढ स्टोर कीपर एप ए. 8. ) 
( मन्त्री केन्द्रीय अनाथालय ) 


( १) इस समय इस श्रनाथालय में १७१ बालक बाकिकाएं हैं जिनका न केवल पालन । 
पोषण किया जाता है बल्कि उनको धार्मिक तथा सांसारिक शिक्षा देकर भ्रच्छा नागरिक बनाया !) 
जाता है | उनके लिए वस्त्रो की श्रावश्यकता है । दानी सज्जन जहां अपने बालकों के लिये वस्त्र 
बनवाएं वहां इन बालकों का भी अवश्य ध्यान रखें । ! 

(२ ) वस्त्रों के अतिरिक्त भोजन के लिये सब प्रकारफे खायपदाथ धृतादि को आवश्यकता | 
है। दानी सज्जन घृतादि भेजें श्रथवा उसके लिये दान देकर हुतार्थ करें । 

(३) अनाथालय का ज्यय १४००) द० मासिक है। बह दानी मद्दाशयों की कृपा से | 
पूरा होगा इस लिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें । | 

(४ ) बालकों के रहने के लिये स्थान पय्योप्त है परन्तु रोगी ग्रह फोई नहीं है इन में से | 
किसी न किसी का किसी समय रोगी द्ोना स्वाभाविक हैं अतः यदि कोई दानी कमरा बनवाना 
चाहे तो वह बनवाने की कृपा करे' ताकि वह कष्ट दूर हो ज्ञावे । | 

(४ ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय मे यह लिखना पयोप्त होगा कि सरकार ने | 
ज्ञो भगाए गए बाक्षक पकड़े थे ओर जिनके सम्बधियों का पता नहीं लगा थे सब वाज़क इसी 
अनाथालय मे रखें है वा जो अन्य असहद्याय बालक सरकार के पास आते है बे भी इस अनाया्षय | 
में भेजे जाते हैँ । यह अनाथालय सरदार की तरफ से !२०४५०7७० भी है इसके द्िसाव किताब | 
बराबर रखे और 4००॥ किए जाते हैं। 

(६ ) अनाथाज्षय के बालक कभी बाहर माँगने के लिए नहीं भेजे जाते हैं। उनके पढ़ाने !' 

ज्ञिये टेकनीकत्ष स्कूल भी दे जो सरकार से स्वीकृत हे | इसमे बाहर के वाज़क भी मुफ्त | 
पढ़ाये जाते हू । 

(७ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सम्यन है:-- | 

प्रधांन-भरी स्वामी स्वतन्त्रानन्द्‌ जी महाराज ! 
हप श्रधान भ्री पं« विश्वस्भरनाथ जी, उप अ्रधान, झाये प्रतिनिधि सभा ५जाब |! 
»५ भी पं ठाकुरदत्त शास्त्री मुलतानी, ादोर 
» शी डाक्टर गणेशील्ाल जो ४8, 8 5 | 
फोषाध्यक्ष लाला विशज्ञानशील जी 3.4, त्ाहोर । ! 
झंत मे नम्न निवेदन है कि प्रत्येक धर्मप्रेमी सत्बन अपनी शक्त्यानुसार कुछ न कुछ दान 
देकर सभा का हाथ थटावें और पुण्य के भागी बने । जो धन इस अनाधाक्षय मे भावा हे उस | 
!' को रसीद तत्काल भेज्ञी जाती है । 
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| शत्पेक आय के पढ़ने योग्य पुस्तकें * प्रत्येक आर्य के पढ़ने योग्य | 
मा० लक्षण झायों- पं० बुद्धपेव जी 


सपदेशक लिखित-- मीरपुरी लिखित-- 
राधास्तामी मत और वेदिक धर्म राघास्वामी मतालोचन 
राधा स्वामियों के “यथार्थत्रकाश” के तीनो रावास्ामियों का मत भारत भर में फेलता 
का मुह तोढ़ जवाव मा० लक्ष्मण जी ने | जारदा है। किन्तु वास्तव मे यह मत है कैसा 
दिया है ! इस पुस्कक की मौजदगी में कोई | इसका बहुतों को द्वी ज्ञान हे । इस लिए जो सञ्ञन 


राधास्वामियों की पोल न खोले। हज ग्रहसमाजियों, | कि इस मत मे कितना अवगुण 
४०० प्रृष्ठ की पुस्तक का देव समाजियों को मु ह तथा गिरावट है तो इस पुस्तक 
मूल्यहिन्दी १), उदृ' ॥) तोड 2 कि को पढना चाहिए। 

दा ) ई. सत्याथे-निशय मूल्य ।--) प्रति । 

पढ़िये, २५ मई तक शअ्रका- अ्िनन्न्््््ंय 

पं० बुद्धदेव जी मीरपुरी लिखित-. शित होगी, ३१ मई तक एक | श्री रामसिंह गढवाली लिखित- 

अबताखाद मीमांधा | अ्क कक ३*3 8] मूर्तिपूजा विवेचन 

इस पुस्तक में पंडित जी ने | ये नहीं हे ओर नद्दोनाही | लेखक ने हेदराबाद दक्षिण 


२४ सो अबतारों की खोलकर |. दे। में प० बुद्धदेव जी द्वारा हुई 

विवेचना की है । और साबित किया है कि | पटना से प्रभावित द्वोकर प्रश्नोत्तर में मूर्ति पूजा 

परमात्मा एक ओर अजन्मा हे । मूल्य |) प्रति । | बडे मनोर॑जक ढग पर खड़न किया ड्ढे । 

तथा पुस्तक एकदम निराली है। मूल्य ।--) प्रति। 

राधाश्वामी हवाई महल )॥, भ्रभ पुष्पाजलि )॥ 

सत्संग गुटका %), सध्या गीतॉजलि १) सैकडा | राच्टीय गान >-), मनोहर पुष्पानलि ॥) 

संध्या ज्ञान प्रकाश ।-), संध्या प्रभाकर (उद्‌ ) १८) हमारे यहाँ हर पकार 

का बैदिक साहित्य 


न आई का साहित्य मन्दिर, मिलता है। 
नई सहक, देहली | 
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ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृव भ्रन्‍्थों के प्रधाराथ बहू असली मू० घटा मू० 
संख्या में ये प्रन्थ एकन्न किये गये हैं झर निश्वय (४) महर्षि का संध्चिप्त जीबन चरित्र )। ») 
किया गया है कि पुरतक विक्रताओं को कक्शिशीन मय रंगीन चित्रों के 
भी कुछ अधिक दिया जावे । छोटे बढ़े सभी प्रन्थ (५) वेद बिरुद्ध मत खरढनप्‌ू.. +)॥ _ £) 


अच्छे काराज पर बड़े आकार में हैं। उनका मूल्य (६) गो करुणानिधि ८). +)॥ 
सहित विवरण इस प्रकार दे। इनके मेंगाने के (७) शिक्षापत्री >).. +-)0॥ 
किये शीघ्र आड़ेर भेजने चाहिये:--- (८) आन्ति निवारणम्‌ +).. -)॥ 
झसली घटाहुआ| (६) सत्यघरम विचार >>) 
मू०.. मू०. (१०) काशी शास्त्राय >). . )॥ 
(१) दयानव्द प्रन्थमाज्ा दो छिल्दों में ) २॥) (११) अमोच्छेदन >>) 
(२) ऋम्मेदादि साध्यमूमिका बढ़िया .॥).. १) (१२) आर्योहेश्य रत्व माता )॥ . ॥॥ 
(३) आयांभिविनय |) ।) (१३) स्वीकार पत्रम्‌ ॥ .. )४ 
सार्वदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तकें 
(१) संरछत सत्यार्थ प्रकाश-- 


यह महर्षि दूयानन्द कृत हिन्दी सत्याथप्रकाश का स॑स्कृतानुवाद हे । झनुवादक गुरुकुल वृन्दावन 
( मथुरा ) के संस्कृत विभाग के मुख्याध्यापक भी पर्डित शब्बभरदेव पाठक हैं। अनुवाद की भाषा मधुर 
एवं सरल हे । महर्षि का आशय ब्यों का स्यों प्रगट किया गया हे । मूल्य २।) सजिल्द २॥) 

मूल्य प्रचाराथ ) 
(१) प्राशोयोम विधि-- 
यह पुस्तक जिसमें प्राणायाम सम्बन्धी कठिन से कठिमे विधियों को धुगम बनाया गया हे 

प्री पृश्यपाद १०८ भ्री नाशयरण क्बामी जी महाराज द्वारा लिखी गई है। प्राणायाम के प्रेमियों को एक 
बड़ी खोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा पूरी दो सकतो हे । मूल्य ») घटा हुआ मूल्य )॥ 
(३) दयानन्द शहरी-- 

इसमें भंगवांन दयानाद का स्तेवन शिखरणी आदि सुन्देर छम्दों में किया गया है। अत्वेक 
छन्द के साथ भाधानुवाद भी दिया गया है। पुस्तक के लेखक भी पं० मेघाप्रत जी कविरत्न हैं । 
पूश्य “))॥, घटा हुआ मूल्य “) 


(२] 


(४) देश नियम व्यारूया/--- 
श्री पूज्य स्वाप्ती सत्यप्रकाश जी बैदिक यति द्वारा यह “दशा नियम व्योख्या” नास को पुस्तक 
लिखी गई है । इसमें आयेसमाज के दश नियमों को विस्तृत तथा गवेषणापूणो व्याख्या की गई हे। 
मूल्य ।), घटा हुआ पृूल्य 5) 
(५) ओम्प्रत्यचच;--- ; 
यह पुल्तक श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी वेदिक यति की क्ेखनी से क्िखी गई है। ओश्म्‌ परमात्मा 
ही विस्तृत व्याख्या विद्यमान है । मूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य ।) 
(६) बेद्क सिद्धान्तः 
यद्द पुस्तक भिन्‍न भिन्‍न बेदिक सिद्धान्तों पर भाय्ये विद्वानों द्वारा लिखित निग्रम्धों का भ्रत्युत्तम 
प्रप्नह है। मूल्य १।) सजिल्द १॥), घटा हुआ मूल्य ॥।) सजिल्द १) 
(७) वेदिक विवाह्दशे:-- 
इस पुरतक में 3 दिक विवाद्द का आ्रादशे प्रस्तुत किया गया है ओर विवाद सम्बन्धी लगभग सभो 
आवश्यक बाते पर प्रफाश ढाला गया है | मुख्यतया पश्विमो थ्योरियों के विवेचन प्रक विवाह 
धम्बन्धी बेदिक आदर्शो' ओर शिक्षाओं की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है । मूल्य १।), घटा हुभमा १) 
(८) विदेशों में आय समोज का इतिहासः 
जिस पुस्तक को छुपाने को मथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी ओर जिसके पढने के लिये 
पिछल्ले भ्राठ वर्षा से देश ओर विदेशों के श्राय्यं-तर नारी बेचेन हो रहे थे वह साव॑देशिक सभा 
की ओर से तेयार हो कर छप गई है । पुस्तक में आय प्रचारकों तथा विदेश की 
थाय्य-संत्या आदिकों के लग-भग ११ चित्र हैं । पुस्तक पढ़ने योग्य है। छपाई, सफाई, कागज 
आकार प्रक्नार बढ़िया । मूल्य ॥), घटा हुआ |) 
(8) यमपित्‌ परिचय---लेखक श्रो पं० प्रियरत्न जी “आषे मूल्य २), घटा हुआ १) 
इस पुस्तक में यम और पिठ? प्रकरण वाले वेद मनन्‍्त्रों की विद्व्ता पूर्ण ब्यास्य की गई है। 
स्वाध्याय शील सब्जनों के पढ़ने और सम्रद्ट करने योग्य अनुपम ग्रन्थ है । 
(१०) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर--सम्पादक--भी ऋष्णचन्द्र जी विरमानी, मूल्य १।) 
पुस्तक की विशेषता यह है कि भिन्न भिज्न मदत्व पूर्ण विषयों पर स्यामी जी महाराज रो 
भिन्न भिन्न पुस्तकों व पत्न ब्यवद्दार तक में वर्णित मत को एक जगह संग्रह किया गया हे । 
यह पुस्तक सम्पादक के क्वगभग ११ वर्ष के कठिन परिश्रम का फल्ष है । ज्ञिस फिसी विषय 
में भी ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना चाह्ो वद्दी प्रकरण इस पुस्तक में देखोगे। पुस्तक 
बहुत उपयोगी है । 


[३] 


(११) झ्रार्य्य धिद्वान्त विमर्श-- प्रथम आये विद्वतू सम्रेल्नन के नित्रन्धों का संग्रह | कतिपय 
आय्ये विद्वानों ने गस्‍्भीर विषयों पर श्रपनी लेखनी द्वारा प्रकाश ढाला है। स्वाध्याय शील 


व्यक्तियों के लिए यह पुस्तेक अमुल्य प्रन्थ का काम देगी। ९६5 संख्या लग भग ४०० मूल्य श|) 


(१२) भजन-भास्कर-- ( दूसरा संस्करण ) यह पुम्तक भाव, भाषा, सर्ग'त, छन्द, वेदिक सिद्ध'न्त 
शिक्षण इत्यादि की दृष्टि से उत्तम भजने। ओर कविताओं का संग्रह है । इसमे देश के और 
आय॑ समाज के प्रसिद्ध २ सगीतज्ञों कवियों ओर भ्जनोपदेश्ों की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं , 
इसमे देश, धर्म, ईश्वर, समाजसु रार, बाल-शिक्षण शुद्धि, ऋषि-महिमा, आय्येसमाज 
महिमा इत्यादि अनेकानेक धार्मिक, सामाजिक और ज्ञातीय ब्रिषयों पर भजन मौजूद है। 
संग्रहर्क्ता श्री पं० हरिशंकर शर्मा कविरत्न (भुत पूर्व सम्पादक आये मित्र) है। श्राय्यंसमाज 
में तुकबन्दों की बढ़ती हुई तुकबन्दी को निरुत्साहिन करने तथा आरय्यंसमाजों शोर परिवारों 
में श्रष्ठ संगीत को प्रोत्साहित करने के उ्द श्य से ही मथुरा की दयानन्द्‌ शताब्दी महोत्सव क 
अवसर पर यह संग्रद्द नेयार कराया गया था | श्रव जनता की बढती हुई मांग वो प्रा करन 
के उह्दं श्य से ही इस सप्रह का दूसरा संस्करण ब्रढ़िया आकार प्रकार इत्यादि से छपाया 
गया है। मूल्य ॥) 


(१३) सत्यार्थ प्रकार--- (सस्ता सरकरण) - महर्षि दयानन्द सरस्‍श्वती की अमर कृति। 

२० » ३० सोलह पेजी साइज के ८०० से अधिक प्ृृष्ठों की पुस्तक का मूल्य फेवल ।)॥ प्रति 

१०० प्रति या इससे अधिक क्ेने पर )) (चार आना) प्रति । 

अ० मृ०. घ० मभु० झा पू० घ० मृ० 
(१४) | वेद में असित शब्द -)। “) | (१६) विरजानन्द विजय ) ः-) 
१३ 6 00) !) | (१७) हिन्दू मुस्लिम इत्तिहाद उढूँ ) बन) 

(१४५) वैदिक सूर्य विज्ञान. #) ) 
88 6 ६ृप्रापठ078--- 
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जा 06 [0प्रत्त फांथद्काए करा प्रर्शपं [0 706०8 तो पै6 (86 शो था 07९ जा, शावे ॥ए7८९ 
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पुस्तक मिलने की पंता:--* 
कार्यालय-सार्वदेशिक आर्थ्य प्रतिनिधि सभा, 


भद्धानस्द बाजार, देदली | 


सावदाशिक आय्य ग्रातिनिधि-सभा 


३० वां वार्पिक वृत्तान्त 


शी घ् धारा शावकााक 


वियोग 


वर्ष का विवरण देने से पूठ्व यह प्रगट कर देना आवश्यक है कि इस वर्ष श्री० प० चसमृपति 
जे एम० ए० के निवन से आये जगत को महती हानि उठानो पड़ी है । 


(१) निर्माण-व्यवस्था 


गत वषे तक उल सभा मे १४ प्रति निधि सभाएँ सम्मिलित थीं। काय्ये विवर्खात्तगेत दर्ष 
से आस्ये प्रति निधी सभा (दिवाकर) डच गायना अपनी अनियमित और आय सम्राज विरोधी 
कारये वाहियो के कारण अन्तरग सभा तिथि ६-६-१६३७ के नि० स० २ के अनुसार सभा से 
प्रथक्‌ की गई | इस वर्ष जो प्रति निधि सभाएँ इस सभा में सम्मिलित रहीं उनके नाम ओर 
उनके प्रति निधि सदस्थो की सरया भश्रत्यक के सामने निम्न प्रकार दी जाती है -- 


नाम सभा प्रतिनिधि सदस्यों की संरूया 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 

9 ;$ 3 सयुक्त प्रान्त 
१) 99 ॥॥। शो जत्थान 

११ 99 ९१ बिहार 
बम्बई 
9१ ५१ ११ बंगाल 
9१ 9१ १9 सध्य प्रदेश 
के ही ५ निम्ञाम राज्य 
१। 9१ है| नेटाल 
समोरिशस 
फिजी 


नशा 


हर 


(१ ही. की क उक हे पा प 


न 
रु 
| 
के 8 छू... ४ 0" छदई #ब #८ २ ७ 


न्।बत 
+श्द्त 
कर्मण 
की 
की 
छा 
्क 
च्जा 


( ३) 


१२. आय्ये प्रतिनिधि सभा [सिन्ध » 
१३. ॥ 9. # सुरी नाम ह 
उच गायना > 

४२ 


नियमानुकूल वे आय्ये समाज जिनके आर्य सभा सदों की संख्या ४० या अधिक हो और जो 
प्रति व दशांश इस सभा को देवें वे इस सभा में प्रविष्ट हो सकते हैं। इस वर्ष ११ आये 
समाज इस सभा में प्रविष्ट रहीं । 


नाम समोज प्रतिनिधियों की संखरूया 


ग़ाज़ियाबाद 
खुजां 

बरेली 

बरग़दाद 

देहली शहादरा 
मद्रास 
टिप्लीकेन 


+ 


सूले 
मंगलोर 


देहली 
बंगतौर 


#... 3 २३ २ औ&६ 2 “४७४ ९ $% 


हरी छ इत्र हु हु [ूए (०. (० 


दा 


मर 


नि... >षि 
न. 3 
क् 4] 


प्रतिष्ठित श्र श्राजीवन सदस्य 
इस वर्ष निम्न महानुभाव सभा के प्रतिष्ठित और आजीवन सदस्य रहे'-- 


प्रतिष्ठित सदस्य 

(१) भी महात्मा नारायण स्वामी जी (३) भ्री स्थामी स्वतन्त्रानन्द जी 
(२) » स्वामी सर्वेदानन्द श्र (४) +» स्वामी ब्र्चाननद्‌ + 
आजीवन सदस्य 

(१) भी० म० वेद मित्र जिल्लासु जी (३) भरी बाबू ज्योति स्वरूप जी 


(२) » जक्ञा०? ज्ानचंद १ (४) भी लाला रलाराम +# 


( ३) 
(५) श्री ज्ञा० नारायण दत्त जी (७) श्री १० गंगा प्रसाद जी चीक् जज 
(६) , पं०मूलचन्द्र. » (5५) » दीवान तुल्जाराम ,, 
इस बर्ष के अन्त में यह समा १३ प्रतिनिधि सभाओं ११ आय्ये समाजों के ४५ प्रतिनिधि 
सदस्यों ४ प्रतिष्षित और ८ आजीवन कुल ५७ सभा सदों का समुदाय थी । 
(२) सभा के अ्रधिकारी भर अन्तरंग सदस्य 


गत वर्ष की अपेज्षा कारय्ये विवारणान्तगेंत बे में अधिकारियों तथा अन्तरंग सदस्यों में क्‍या 
श्रन्तर हुआ था यद्द भ्रगट द्ोजाय इस लिये दोनों वर्षों के अधिकारियों और अन्तरंग सदस्यों के नाम 
नीचे दिये जाते हैं -- 


गत वर्ष के अधिकारी 
(१) श्री महात्मा नारायण स्वामी जी प्रधान (५) भी ला० देशबन्धु जी. मन्‍त्री 
(२) ,, स्वा० स्वतन्त्रानन्द ७ उप (६) » » नोरायणदत्त » कोषाध्यक्ष 


(३) , पं० गंगाप्रसाद जी चीफ जज उपग्रधान (७) ,, + शानचंद. ५ पुस्तकाध्यत्न 
(४) » बा० घनश्यामसिंह जी के 


कार्य्य विवरणांतर्गत वर्ष के अधिकारी 


(१) श्री वा० घनश्यामसिह गुप्र. प्रधान (५) श्री डा० युद्धवीरसिंद जी उप मन्‍्त्री 
(२) » » गंगा प्रसाद जी चीफ जज उप ,, (६) » जा० नारायणदत्त ,, फोषाध्यक्ष 
(३) ,, स्वामी स्वतन्त्रानन्द ,, 9 9 (७) » » शानचंद. » पुरतकाध्यज्ष 
(४) + प्रो० सुधाहर  » अन्‍्त्री 

गत वर्ष के भन्तरंग सदस्य 


(१) श्री० प्रो० सुधाकर जी एम० ०० (राजस्थान) (८) श्री म० छृष्ण जी 
(२) १9 पूं० वेदब्नत १ ५ विहार ) (६) 99 पं०इन्द्र री] 
(३) ,, म० नगीनदास १9 ( श्रम्बई ) (१०) ५ आचाये रामदेव ग् 
(४) » बा० पूर्शचन्द्र , (प्रवासियोंके प्रतिनिधि) (११) ,, पं० झ्ानचन्द » 
(५) ,, बा०ज्योतित्वरूप ,, (आजीवन सदस्यों के (३२) ,, भ्रो०्महेन्द्रपताप ,, 
प्रतिनिधि) (१३) ,, बा० पीतमलाल ,, 
(६) , ढा० श्यामस्वरूप ,, (समाज़ों के प्रतिनिधि) (१४) , बा० भीराम 
(७) 9 पे० च मूपति ११ है ष 


( छ) 
काय विवरशणान्तगंत वर्ष के अन्तरंग सदस्य 


(१) श्री० पं० वेदबत जी (बिहार) (८) श्री बा० ज्योतिस्वरूप जी 

(२) ,, म० नगीनदास ,, (बम्बई) (६) ,, बा० श्रीरीम $, (युक्त प्रान्त) 
(३) » बा० पूर्णचन्द्र » प्रवासियों के प्रतिनिधि (१०) ,, १० धुरेन्द्र हि 
(9) ,» ला० देशबन्धु , (समाजों के प्रतिनिधि) (११) , बा० मदन मोहन ., सेठ 

(४) » नारायण स्वामी ,, (१२) ,, पं० झ्ञानचन्द ,, (५जाब) 
(६) # म० कृष्ण १ (१३) ,, » इन्द्र क्र ११ 
(७) » ऊँ वर चान्दकरण ,, (१४७) ,, आचार्ण रामदेव, गा 


अन्तरंग सभा तिथि ३-१०-३७ के निश्चय स०३ के अनुसार श्री० प०धुरेन्द्रजी शास्त्री के स्थान 
मे श्री कुँवर हुक्मसिंह जी अन्तरंग सदस्य निवांचित हुए । 
(३) मद्रास प्रचार 
इक वर्ष मद्रास प्रान्त में समा की ओर से निम्न प्रचारक काम करते रहे:-- 
१ श्री पं० धर्म देव जी ( कर्नाटक ) मैसूर ४ श्री प॑० साधु शिव प्रसाद जी (उत्तर केरल) 
२,, » केशव देव जी ( आंध्र तामल ) मद्रास ४ » » मदन सोहन विद्याधर जी (आभध्र) 
३» » नारायणदृत्त जी (दक्षिण केरल) 
श्री पं० केशवदेव जी ज्ञानी ने १८ मई १६३७ से सभा की वेतनिक सेवाओं से अपने 
फ मुक्त करके अवेतनिक रूप से प्रचार क।र्य किया | ५० जी के स्थानपर १६ सितम्बर १६३७ से श्री 
थ० मदन मोहन विद्याधर जी स्नातक गुरुकुल कागढ़ी नियुक्त हुए और वे विजगापट्रम को 
प्रचार केन्द्र बनाकर प्रचार काय्ये करते रहे | इन प्रचारकों के अतिरिक्त श्री मती देवी विद्यावती जी 
धर्म पत्नी श्री पं० धर्म्मे देव जी, भी अवेतनिक प्रचारिका के रूप में अपने पतिदेव के साथ प्रचार 
फाय्ये में योग देती रहीं । 
क्नांटक (मद्रास) 
मौखिक प्रचार--वंगलोर शहर, बंगलौर छावनी, मैसूर, हिम्दू पुर, कान्कन इल्ली, गौरी- 
बेदनूर, टिप्पूर, दाबन गेरे, हेद्रावाद, कंगेरी शुले, राज पुरम, श्री रामपुर, मावल्ली इत्यादि स्थानों 
पर प्रचार किया गया.-- 
लेख बद्ध प्रचार--इस वर्ष निम्न लिखित पुस्तक तथा टक्‍्ट लिखे और प्रकाशित किए गए- 
(॥) पफ्रणातव॑क एण6७ ण दिक्ा 049क्ञाशा08, 
यह ट्रैक्ट ऋषि बोधोत्सव के अवसर पर प्रकाशित हुआ। 


( ४ ) 

(2) ॥76 चदल्ञागालाालह 0 (॥6 एश३९ $क-+न्ना--0प्रक्रा७ ० 8 एशत० ऐैविप78०९ 

(एश्शा।णा] 
(3) ए्रतशात। विष रिलयातन बात हर ०६8 फदापता] 

यह ट्रौक्ट ऋष्ण-जयन्ती के अवसर पर प्रक शित किया गया। 
(4) फन्‍्९6 जैफशका बाते ७--ब३ट 00 दिशा 08ए87 पराते& 

ऋषि निर्वाणोत्सव के अवसर पर यह्‌ ट कट प्रकाशित हुआ | 
(५) केदिक धर्म आये समाज प्रश्नोत्तरी 

यह पुःतक हिन्दी स कनरी में अनृद्वित हुई । 

उपयुक्त 2 क्टों के अतिरिक्त मगलौर आये समाज की तरफ से बैंढिक धर्म ्रन्थ माला के 
६ पुष्प वेदों का महत्व” वैदिक धर्म का महत्व” 'शकर रामातुज दयानम्द' 'सस्कार' आद निर्णय 
"पूजा रह मय! इत्यादि विषयो पर इस वर्ष प्रकाशित हुए | 

हे च 
पव्व ओर सम्मेलन 

पव्व 

इस वर्ष ऋषिबोधोत्सव, आये समाज स्थापना दिवस, श्रावणी उपाकर्म, कृष्ण जयन्ती, 
विजया दशमी, ऋषि निर्वाणोत्सव, श्रद्धानन्द दिवस. वसंत पचमी इत्यादि पव्व बढ़े समारोह 
पूवेक कर्नाटक तथा केरल के अनेक नगरों और प्रामों मे मनाए गए तथा आये समाज के प्रचार 
मे इन पव्यों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया। इन सब पव्वों में हरिजन भाई बहु संख्या 
में सम्मिलित होते रहे ओर उनके साथ सब आये भाई प्रेम और समानता पूर्वक मोजन तथा 
मिष्टान्नाहार आदि करते रहे । 
सम्मेलन 

इस वर्ष निम्न लिखित सम्मेलनों की आयोजना वे दक धर्म प्रचार तथा समाज सुधारार्थ को 

गई' जिन में सभा के प्रचारकों ने विशेष क्रियात्मक भाग लिया -- 

एक देव सम्मेलन (()0९ (०त (१0्राश'श॥००) 

२ एक धर्म सम्मेलन ( ()06 ि९॥४४॥०7 (४० ९७४४८९) 

ये दोनों सम्मेलन ३० माच १६३७ को कनानौर के निकट चौवा में सभा के प्रचारक श्री पं० 
धर्मदेवजी के सभापतित्व में हुए । 

(३) समाज सुधार सम्मेलन-यह सम्मेलन बेंगलौर में २० जनवरी १६३८ को श्री स्वामी 
भारतानन्द जी ()/ ?/७७४१0९-एक पौलेन्ड निवासी सज्जन ने संन्यास अहण किया हुआ है तथा 
आय्ये धर्म और संस्कृत के अत्यधिक प्रेमी हैं ) के सभा पतित्व में हुआ । इस में श्रीमती लोकसुन्दरी 


( ९६) 
रमन ( सर, सी० बी० रमन की सुयोग्य धर्म पत्नी ) भीमती नम्‌ जम्मां 3 पर ]. !. प्रो० 
यामुना चार्य (४. 4 श्रीयुत सम्पत आयंगर रिटायडे जज इत्यादि प्रतिष्ठित देवियों ओर सम्जनों के 
बाल-विवाह, जाति भेद, अस्पृश्यता, दह्देज प्रथा इत्यादि छुअथाओं के विरुद्ध भाषण हुए ओर समाज 


सुधार विषयक प्रस्ताव पास हुए । 
इस फे अतिरिक्त सभा के प्रचारक श्री० प० धमदेव जी विद्यावाचस्पति ने अखिल भारतीय 


ओरियन्टल कान्फ़ स में जो २० से २२ दिसम्बर १६३७ तक त्रिवेन्द्रम में हुई थी आय्यंसमाज़ के 
प्रतिनिधि केरूप में भाग लिया और “बदिक यज्ञाना मर्दिसात्मकत्वम्‌ ' इस विषयपर संस्कृत में अ प्रेजी 
भाषा नुवाद सहित निबन्ध पढ़ कर सुनाया। इसी अवसर पर सभा के भ्रचारक ने ट्राबन्कोर के 
महाराजा को फल-भोज के अवसर पर जो महद्दाराज ने सम्मेलन के विद्वान प्रतिनिधियों को अपने राज 
प्रसाद में दिया था और जिसमें सभा के प्रचारक भी आमत्रित किये गए थे, आय्येसमाज का हिन्दी 
अ'ग्रजी और कनरी का सादित्य भेंट किया। 

इस अवसर पर भिन्न २ धर्म्मों के देश और विदेश के प्रसिद्ध २ प्रतिनिधियों और सज्जनों से 
सभा के प्रचारकों का विचार विनिमय हुआ ओर उन्हें आस्ये साहित्य भेंट किया गया । 
संस्कौर--- 

इस वर्ष बेदिक संस्कारों को लोक प्रिय घनाने का विशेष प्रयत्न किया गया। इस विषय में 
मौखिक तथा लेखवद्ध दोनों प्रकार के उपायों का आअय लियागया । इस वर्ष निम्न सस्कार हुए.-- 

११ विवाह संस्कार, २ नाम करण, १ मु'डन १ गृहप्रवेश, ६० यज्ञोपवीत,-- 

इन संस्कारों में श्रीमती डाक्टर भाग्यम्मा ऐम वी. वी ऐस, ऐफ, आर सी का आन्प्र विश्व 
विद्यालय के उपाध्याय डा० पुरुषोत्तम एम ए., पी यच डी के साथ विवाह संस्कार विशेष उल्लेख- 
नीय है । देवी जी ईसाई धम्म से आय्ये धर्म मे दीक्षित हुई हैं । 


शुद्धि-- 
इस वर्ष लगभग १७० ईसाइयों की शुद्धि की गई जिनमे सबसे अ्रधिक उल्लेखनीय ईसाई 


मिशनरी रेवरेंड भद्गप्पा की पुत्री डा० भाग्यम्मा एम थी बी ऐस, जो मेडिकल कालेज विज्ञगापट्टम 
में प्रोफेसर हैं, की शुद्धि हे । 


इन शुद्धियों के अतिरिक्त दावनगेरे ( मैसूर राज्य ) मे २०० हरिजनों को ईसाई बनने से 
बचाया । 
अछतोद्धार-- 

हरिजनोद्धार का कार्य्ये इस वर्ष भी प्रचारकों की भ्रचार-प्रगतियों का एक मुख्य अंग रहा है। 
इस वर्ष हरिजनों में ४ विवाह संस्कार तथा १० यश्ोपत्रीत संस्कार बेदिक रीति से कराएगए तथा 


( ७ ) 

अआस्यंसमाज के साप्ताहिक अ्रधिवेशनों में वे बहु सख्या में भाग लेते रहे । इसके अलाबा उनमें 
व्याप्त मद्य मांसादि सेवन को बुरी आदतों, अन्यान्य सामाजिक कुरीतियों, तथा उनके विविध नागरिक 
कृष्टों के निराकरण का यत्न होता रहा है । 
आय समाज स्थापना 

कंगेरी में एक आय्ये समाज की स्थापना की गई । 

इस समाज को मिलाकर अब तक इस भाग मे निम्न समाज स्थापित हुई हैं .-- 

(१) मंगलौर (२ ) बेंगलोर ( ३ ) मैसूर ( ४ ) तीर्थहल्ली ( ५ ) कासर गोड ( ६) कुकरपुर 
(७ ) नलनागढ़ी (८) वेल्गांव ( ६ ) हुब्ली ( ?० ) पुत्तर (११ ) होस दुगे (१२ ) हिरी पढ़ेंक 
(१३ ) रामचन्द्र पुरम (१४ ) कार्कल ( १४) कन्नानोर (१६) हिन्दू पुर ( १७) देवनहल्ली 
( १८) बंगलौर छावनी ( १६ ) कंगेरी | 


आन्भ 
मोखिक प्रचार 
बिज्ञगा पट्‌म, एलूर, ताढ़ी पल्‍ली, गूदा. बरहामपुर, पन्ड्टूर, (विजयनगर स्टेट) 
कचाएं 


विज्रगा पट्स में पहली दिसम्बर ३७ से 'आःय्ये हिन्दी विद्यालय” को स्थापना की गई । विद्या- 
थियों की संख्या लगभग ३० है । २० विद्यार्थियों को दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं 
के लिए तय्यार किया गया। कई बकील भी इस विद्यालय में हिन्दी का अध्ययन करते रहे हैं । आशय 
समाज की शिज्ञाओं के प्रचार की दृष्टि से भी यह प्रयोग सफल रहा हे । 
संस्कार 

१ बिवाह तथा २ नाम करण सस्कार कराए गए। 
लेख-बढ़ प्रचार 

१२ पुस्तक उड़िया भाषामे लिखी तथा अ्नुवादितिकी गई] सत्याथे प्रकाश उड़ियामें छप चुका है। 

तेलुगु भाषा में भी श्रार्ण समाज के साहित्य के निर्माण की व्यव/्था की जा रही है । 

मालावार (केरल) 

मोखिक प्रचार 

इस वे तिरुवल्ला, कीट्यम, मूचाटयला, आलप्यी, कूताट कुलम, कालड़ी, कन्या- 
कुमारी, वेल्ट्र, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, कन्नानौर, कस्ती कट, सीलोन, लंका पालघाट इत्यादि में प्रचार हुआ! 
सेखवद़ प्रचार 

वैदिक संध्या, प्रार्थना पुस्तक मलयालय भाषा में अनूदित तथा दो ट कट मलयालय में लिखे 
तथा प्रकाशित किए गए। 


( 5 ) 


शुद्धि 

इस साल मण कीड़, तिरुवेचूर, कुमार नेल्लौर, मूवाटपुला, वेलूर, वेछू, कट्टा, और 
पाकिल इन स्थानों पर ४१६ ईसाइयों की शुद्धि की गई । 

संस्कार--१ वेदिक विवाह कराया गया। 
कचाएं 

इस वर्ष निरन्तर हिन्दी क्लास लगती रहीं । कुछ समय पर््यन्त संध्या क्लास भी जारी रहीं | 
इन क्लासों में उपस्थिति लगभग ३० के रही | 

गत अक्टोवर माम में श्री म्वामी स्वतन्त्रा नन्द जी उप प्रधान सभा, सभा के मद्रास प्रचार के 
निरीक्षणाथे मद्रास प्रान्त में गए। सभा के प्रचार केन्द्रों विज़गापट्टम बरद्मामपुर, बगलौर, मद्रास, कोट- 
यम, कनानोर तथा विविध आर्स समाजों में कार्य का निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट सभा में विचारा- 
धीन है । मद्रासप्रान्त में आये प्रतिनिधि सभा तथा मालावार में ईसाइयोसे हिन्दुओं की रक्षार्थ अना- 
थालय के ढंग पर किसी सस्था की स्थापना का प्रश्न उठ रहा है। सभा इस प्रान्त में आये समाज 
के कार्य को सगठित तथा उन्‍नत करने पर गंभीरता पूवेक त्रिचार कर रही है । 


(४) पहाड़ो इलाकों में प्रचार 
गढ़वाल और कुमायू प्रदेश में वर्ष पय्येन्त प्रचार होता रहा। श्री० प्रो० महेन्द्र प्रताप जी 
देहरादून की अध्यक्षता में म० रघुवरदयालुु जी तथा म० खुशद्वालपिह जी द्वारा गढ़वाल में नथा श्री० 
बा० बद्रीप्रसाद जी (हल्द्वानी) की श्रध्यक्षता में श्री० प० शान्ति स्वरूप जी द्वारा कुमायू में प्रचार 
हुआ । सभा इन दोनों सज्जनों को धन्यबाढ देती है । प्रचार कास्ये का विवरण इस प्रकार है -- 


गढ़वोल 

इस वष उपदेशकों ने एक एक हजार मील से अधिक पैदल यात्रा करके लगभग ४०० प्रार्मो 
में ६०-६४ ह जार व्यक्तियों तक बैंदिक धर्म का सदेश पहुंचाया है। ३ नाम करण, ३ चूड़ा कर्म, ६ 
यज्ञों पत्रीत तथा ३ विय्ाद सरकार वैदिक रीति से कराये गए । १ विधवा का पुनर्विवाद कराया गया । 

४१० मवासों के ७० आदमियों की शुद्धि हुई । इसके अ्रतिरिक्त ४ ईसाईयों तथा १ मुसलमान 
की शुद्धि की गई । 

३ नए आये समाज स्थापित हुए तथा ८६ नए सदस्य बनाए गए । 

१६ आय्ये समाजों का निरीक्षण किया गया । पौड़ी आय्ये समाज के सत्संगों को नियमित 
किया गया। न 

१०० सत्याथे प्रकाश तथा २५ सरकार विधि वितीर्ण किये गये। 

१० भेलों मे प्रचार किया गया जिन में वेसास्री तथा ठेंद्वरादून का मंडे का मेला उल्लेख- 
नीय हैं । 


कुमायू 

इस वर्ष निम्न स्थानों पर प्रचार किया गया -- 

हल्द्रानी, काशीपुर, राम नगर, चेनपुरी, गो जानी, चापडा, लेडी. रामपुर ढकली, कुन्दन पुर. 
भूबरा, बास खेड़ा, रानी खेत, अल्मोड़ा सोमेश्वर, गारुढ, नागेश्वर, बेजनाथ, बास, पिथौरा गढ़ 
इत्यादि । 

२०० व्याल्यान हुए । ४ वैदिक वित्राह तथा २ विधवा विवाह हुए। १ मुंडन सरकार तथा 
२० यज्ञोपवीत सस्कार कराये गये, १६ शिल्पकारो को शुद्धि हुई। अगल्या, पिछोरा गढ़, बड़ा बाज्ञार, 
रहमतगंज इन स्थानों पर ४ आरय्यं समाज स्थापित हुए तथा १४० आर्य्य समाज के सदस्य बनाए 
गए ।। ८ मेलों में प्रचार किया गया । 

पहाडी इलाकों मे प्रचार का ब्यय श्री० सेठ जुगल किशोर जी विड़ला के धन से हुआ । सभा 
श्री सठ जी की इस सहायता के लिए कृतन्न हे । 


श्रीं० पं० ज्ञानेन्द्र सिद्धान्त भूषण का कार्य 


श्री० पं० झानेन्द्र जी मई १६३७ से वर्ष पर्यन्त अवेतनिक रूप में वम्बई प्रान्त के गुजरात 
प्रदेश में बीली मोरा में हैड क्वाटर बना कर सभा की ओर से प्रचार काय्ये करते रहे । प्रचारकार्य्ये 
का विवरण इस प्रकार हे -- 
मौखिक प्रचार 


बलसाड़ बीली मोरा, गोलबड़, पारडी और मरोली आदढि हाई स्कूलों में प्रतिमिस २ बार 
प्रचार हुआ | इसके अतिरिक्त सीसोदरा, सोनम, गंगाधरा, सूरत, विजलपेट, कासिकबंडी, हरीपुरा 
अहमदाबाद, विश्वनगर, बम्बई, नवसारी, आनन्द, बढोदा आदि स्थानों पर प्रचार किया गया । 


लेख बद्ध 


निम्न ट्र्क्ट प्रकाशित किये गये -- 
(१) वैदिक धर्म की सार्वभौमता ( ? ) बालकोपयोगी वर्म शिक्षा ( ३ ) मूर्ति पूजा रहस्य 
(३ ) सहशिक्षण एक रोग । 
वगे-...हिन्दी तथा संस्कृत क्लास नियम से चलती रहीं । 
ससस्‍्कार-...२ नामकरण १ विवाह ३ उपनयन संस्कार कराए गए । 


मेला-..१ वें राष्ट्रीय महासभा के दरिपुरा अधिवेशन मे बैंदिक धर्म के प्रचार से भाग 
लिया गया। 


( १० ) 





पुस्तकालय 
विकाऊ पुस्तकों का विवरण कार्य विवरखान्तर्गत वर्ष 
गत बर्ष ह _पुसत्तक| हु मल्य 
७ गतव का स्टाक अ्सन:न८जाहाममलनन्‍--नेलकलञता 
गत वर्ष का स्टाक सफ्दा ह्अशणा5८) कब १४१७५ १२६६३॥।) 
आय श्द २०॥*-) आय २्‌ शा) 
योग २३३३७ १६२००॥-) भोग १४१७७... १०६ €प्त) 
बिक्री तथा फ्री वितरण ८१६२ ६२३७।--) 
१४५३० श० वृत्तान्त बिक्री तथा फ्री वितरण २१२१ १४२१--) 
शेष १५१७४ १२६६३१॥) शेष १३०४६ ११५४७॥६-) 
सावेदेशिक पत्र 
आय 
ग्राहकों तथा 
विज्ञापन से १०७६॥/) 
व्यय 
कागज़ १६४) 
छपाई ८5४६2-)। 
वेतन लेखक ३००) 
डाक व्ययादि ३३१०-)॥ 
१६७३॥॥)॥ 
घाटा ४६७)॥ 


गत ब्ष पत्र के ५२२ आहक थे तथा घाटा ४०८॥।)॥॥। था। इस बे के अ्रन्त पत्र पर ४१६ 
ग्राहक तथा घाटा ५६७)। है। 


कार्यालय व पत्र व्यवहार 
कार्यालय में जो पत्र व्यवहार इस वर्ष हुआ उसका विथरण इस प्रकार है :--- 
गत वर्ष कार्ये विवरणान्तर्गत वर्ष 


आने वाले पत्नों की संख्या. ६4७२ १११४ 
जाने वाले शत श्श्थ्रण २४४३ 


६ ११ ) 
इस पत्र व्यवहार के अतिरिक्त २ पत्रिकाएं आर्णसमाज के संगठन को दृढ़ करने तथा 
आर विवाह ऐक्ट के प्रचलन की प्रेरणा के साथ प्रान्तिक सभाओ्रों तथा आये समाजों को भेजी गई । 
प्रान्तिक सभाओं के द्वारा आये पर्बों की सूचि आये विवाह ऐक्ट सम्बन्धी सभा द्वारा निर्धा- 
रित घोषणा पत्र, तथा ग्राम प्रचार की स्कीम भी समाजों में सरक्युलेट की गई'। 
कार्यालय में गत वर्ष की नाई इस वर्ष भी २ लेखक और एक चपरासी काम करते रहे। 
इनका १०७) मासिक व्यय रक्षा सार्वदेशिक और कायोलय ३ विभागों में इस प्रकार विभाजित रहा-- 


कार्यालय ४२) 

रक्ा समिति रण) 

सा्वदेशिक पत्र २७॥) 

१०७) 

अधिवेशनों का विवरण 
इस वर्ष इस सभा की साधारण सभा का १ तथा अन्तरंग सभा के ५ अधिवेशन हुए जिनमें 
सभा सदों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार दहै'-- 
साधारण सभा 

१, श्री० आचार्य रामदेव जी ४ १४, » श्रो० सुधाकर ज़ी १ 
२, श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति १ १६. ,, कुंवर चान्दकश्शं ॥। 
३, श्री० म० कृष्ण जी बी० ए० १ १७, ., पंं० भगवान्‌ स्वरूप 9 है| 
४. » पं० विश्वम्भरनाथ जी १ १८, » राय बहादुर ठाकर-- रू 
४. 9 9 बुद्धदेव 2 १ ब्रजनन्दन सिद्द 9 ॥ 
8. » » शानचन्द » १ १६. » पं० वेदअत भ् 2 
७, » » भीमसेन मे १ २०, ,, पं० दीनानाथ जी विद्याललंकार * 
८, » बा० मदन मोहन सेठ » १ २९. ५ बा० राजेन्द्र प्रसाद जी वकील >* 
६. » १० गगाप्रसाद उपा० ,, १ २२, » स्वा० रामानन्द #% सेन्‍्यासी 2६ 
१०, » वा० गजाधर प्रसाद ,; १ २३. » स्नातक सत्यत्रत +» अं 
११. » कु बर हुक्म सिंह | + २७, $; पंं० हरिशंकर १9 2 
१२, » प्रो० महेन्द्र प्रताप » १ २४, ,, डा० कल्याणदास देसाई ५४ 
१३, ,,. बा० प्रीतमलाल हे १ २६, .या० नटवर लाल बकील ॥;' 
१४. , वा० भीराम हे १ २७, , नंगीनदास कापड़ियां दर 


२८. श्री बा० दरिगोविन्द जी गुप्त < ७४४ श्री म० वेद मित्र जिज्ञाप्ु जी ्र 
२६. , पं० सुखदेव जी > ४४ ,, ला० झानचन्द १ 
३०, ५ सेठ कृष्णलाल पोद्दार जी ४ ४६ ,, ,, रलाराम मेलाराम जी १ 
३१. ,, पं० दीनबन्धु वेद शास्त्री जी % ४७ ,, प० मूलचन्द जी १ 
३२ ,, बा० विष्युदास वासल ४ एप ,, ला० नारायण दत्त जी २ 
३३ ,, श्रो० शिवदत्त ज्ञानी एम० ए० 2 ४६ , प० गगा प्रसाद चीफ जज १ 
३४ , लक्मैया नरसैया जी १ ४० ,, बा० ज्योति स्वरूप जी १ 
३१४ ,, पं० विनायक राव जी ४ ४१ , महात्मा नारायण स्वामी जी २ 
३६. ,, , दत्तात्रेय. , / ४२ ,, स्वा०स्वतन्त्रा नन्द ,, | 
२७ ,, स्वां० भवानीदयालु जी सन्‍यासी ४» ४३ ,, बा० पूर्णचन्द हे १ 
१८. ,, आरण० के० कपीटेन ४४ ७» ला० देशबन्धु रे १ 
३६ ,, सत्यदेव ज्ञी < श्र » डाण्युद्रवीर सिह , १ 
४०, ,, वा० घनश्याम सिट्ठ जी १ ४६. ,, स्वा० सर्वदानन्द १ 
४१, ,, बी० ए० मेघरान ,, ” ४७ ., दीवान तुलजाराम ः ई 
४२, ,, स्था० ब्रह्मानन्द ५ 
2३, ,, डा० श्याम स्वरूप ' , 
श्रन्तरड़ सभा 
2४-३-३४७ २२-३-३७  ६-६-३७ ३०१०-३७. ६-१-३८ यग 
श्री बा० घनश्याससिंह जी ४ है ३ 
» प० गगाप्रसाद जी १ १ २ ३ 
» स्वा० स्वतन्त्रानन्द जी १ हें रू श्र 
५ भी० सुधाकर जी १ १ १ ; ४ 
! डा० युद्धवीरसिह जी १ १ २ 
५ णा० नारायण दृत्त जी १ १ २ ३ 
$ १० वेढब्रत जी 
9 में० नगीनदास जी 
» बा० पूर्णचन्द्र जी १ १ नर 
# लो० देशवन्धु जी १ है 
# नारायण स्वामी जी १ १ १ १ हु 
५, म० कृष्ण जी १ १ 





श्री कु० चान्दकरण शारदा जी १ । 
» आ० ज्योतिस्वरूप जी ५ १ १ १ 
» » श्रीराम जी १ १ 
» ० घुरेन्द्र जी 
» वा० मदनमोहन खेठ जी १ १ 
» प झ्ञानचन्द्र जी १ ४ १ 
» » इन्द्र जी ! 
/* आचाये रामदेव जी 
» ला० झञानचन्द्र जी १ १ १ 
» ० प्रीतमल्लाल १ 
* $० हुक्मसिंह जी 
पद 9 भछ ५ ५ ध्ड 
आय्ये रक्षा समिति 
इस वर्ण समिति का संगठन इस प्रकार रहा -- 
सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधि 
? श्री महात्मा नारायण स्त्रामी जी ७. श्री बा० पूर्सोचन्द्रजी 
२ » वीं० घनश्यामसिह गा ८ , ला# नारायण दत्त ,, 
३. , स्था० स्वतन्त्रानन्द हु & 9» »शानचन्द्र ,, 
श्र म० कृष्ण ४ १० »प्रीौ० सुधाकर ,, 
४. , कु० चान्दकरण शारदा ५ ११. » ला० देशबन्धु .,. 
5 , बा० भीशम घ् 
आर्य बीरदल के प्रतिनिधि 
श्री म० देशराज जी ४9 श्री प० पन्‍नालाल जो 
3 , मण० रतिराम जी ४. , स्वा० बद्यानन्द जी 
३ , प- मिश्रीलाल जी 
नामज़द किये हुए प्रतिनिधि 
? श्री ला० अमोलकराम जी ४ ओऔ प० धर्म्म दीर ज़ी 
२ +» 7० शिवदयालु जी ४... » भक्त फूलसिंद जी 


३ , बआा७ शिवचन्द्र जी 





( १४ ) 
इस वर्ण समिति के निम्न अधिकारी रहे :--- 


१, प्री महात्मा नार'यण स्वामी जी प्रधान 
२. ,, स्थामी स्वतन्त्रानन्द जी उप प्रधान 
३. » ला० देशबन्धु प्रधान मन्त्री तथा दलपति 
४. » ला» नारायण दत्त जी कोषाध्यक्ष 
आय्ये रक्षा समिति की निधि का कुल धन वर्ष के अन्त में २६८६०।-) १० पाई था। 
जिसमें से २५०००) स्थिर निधि है । 
झायय वोर सेत्रा दल 
आन्दोलन तथा श्री. बा० शिवचन्द्र जी, सहायक मन्त्री आंय्य रक्षा समिति के दौरे के 
फलस्वरूप इस. वर्ण निम्न आय्णे वीर दक्ष स्थापित हुए -- 
(१) मेरठ सिटी (२) मुरादाबाद (३) चन्दोसी (४) बरेली (५) हरदोई (६) लखनऊ 
(७) फ्रेजाबाद (८) अनारस (६) मिर्जापुर (१०) इलाहाबाद (११) फतेहपुर (१२) कानपुर 
(१३) आगरा (१४) इन्दौर (१५) शाजा पुर | 
इस समा तथा प्रान्तिक सभाओं के यत्नों के फल स्वरूप आर्ण्ण बीरदलों के प्रति आर्य - 
समाज्ों ओर आर्य जनता की दिलचस्पी ज्ञाप्रत द्वो रही है और यदि आर्य्ण समाजों ने अपने 
कर्तव्य का यथोचित रीति से पालन क्या तो निकट भविष्य में ही बहुत से सुसंगठित दक्ष 
हो जायगे। 
आय्यंवीर दल सम्मेलन मेरठ 


इस वर्ष मेरठ में आर्य्य प्रतिनिधि सभा सयुक्त प्रान्त की स्वणे जयन्ती के भ्रवसर पर श्री 
ला० देशबन्धु जी के प्रधानत्व में आय्यं वीर दल सम्मेलन हुआ जिसमे कई प्रस्ताव पास हुए । 
जिनमें विशेषरूप से आय्ये जगत की हर प्रकार की सेवा तथा जनापकारक काय्ये के लिये सुसंगठित 
ओर सुनियन्त्रित आर्य्य वीर सेवा दलों की स्थापना और सगठन पर बल दिया गया-- 

इसी अवसर पर श्री०वा० शिवचन्द्रजीके उद्याग स संशाधित सगठनके अनुसार संयुक्त प्रान्तीय 
आर्य्यवीर सेवादल समिति का निर्माण हुआ ओर श्री बा० तेजनारायण जी वकील लखनऊ प्रान्तिक 
दल पति निर्वाचित हुए। आशा है उनके तत्वावधान में दल का अरुड् काय्णे होगा। 


देहलीं आय्येवीर सेवादल 

देहली के आर्य्ण वीर सेवादल डी अवस्था बहुत शिथिल हो गई थी, उसकी अवस्था ठीक 
करके नवीन निर्वाचन कराया गया। आशा है आगे उसका कार्य्ण पूर्व की नाई ठीक ठीक रीति से 
होता रहेगा |-- 


( १५ ) 


पानीपत और शाजापुर के नगर कीत॑न 


पानीपत 
पानीपत में आय्ण समाज का नगर कीतेन पिछले ४० वर्षों से निकलता आ रहा था | इस 
बे कुछ मुसलमानों की साग पर सरकार द्वारा नगर कीलेन पर कुछ अनुचित प्रतिवन्धों के लगने की 
चर्चा छिड़ी थी। पानीपत के आर्थ्य भाई अपन ४० वर्ष के पुराने अधिकारों की रत्ार्थ कटिवद्ध हो 
गए थे और आर्रर्ण समाज़ों की वर्तमान नीति के प्रतिकुल्ल विरोध रूप में नगर कीतेन स्थगित न 
करने का उन्होने फैसला कर लिया था ओर साथ ही बे हर प्रकार की कुर्बानी करने के लिए तय्यार 
ही गए थे | सावेदेशिक सभा तथा आय्ठ। प्रतिनिधि सभा पजात्र ने हर प्रकार की उनकी सहायता 
करने का फेसला करके उन्हे आवश्यक मह्दायता प्रदान की । श्री० लाला देशब्रन्धु जी ने पंजाब सरकार 
के प्रधान मनन्‍्त्री सर सिकन्द्र हयात खा तथा अन्य अधिकारियों स॑ मिलकर आरय्ल समाज के 
अधिकारों की रक्षा के जिए प्रयत्न किया। इस सभा ने भी श्री लाला जी के श्रयत्नों में श्रावश्यक योग 
दिया, तथा पज'ब सरकार से आवश्यक लिम्वा-पढ़ी की । आय्यं जगत्‌ को पानीपत समाज की 
रक्षार्थ सद्दायता के लिए प्रेरणा की ओर प्रसन्‍नता है. आर्य्य जगत भ्राशा से श्रधिक सहायता के लिए 
ऋटिवद्ध हो गया । आर"। समाजो ने अपने २ जत्थे आवश्यकतानुसार सत्याग्रह के लिए भेज 
दिए | श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी, श्री स्वा० स्वतन्त्रानन्द जी उपप्रधान सार्वदेशिक सभा 
श्री० था० शिवचन्द्र जी गुप्त स० मन्त्री रक्षा समिति व आये प्रतनिधि सभा पंजाब के श्री० प० 
झानचन्द जी, श्री० राय साहब अम्ृतराय जी तथा श्री० ढडा० लाल चन्द जी तथा अन्यान्य आय्ये नेता 
क्रौर आय्येबीर नगर कीतेन वाले दिन पानीपत पहुँच गए । आर्य समाज के इन प्रयत्नों और 
कटिबड्धता का नतीजा यह हुआ कि नगर कीर्तन पर कोई प्रतिबन्ध न लगा, और नगर कीर्तन 
सानन्द समारोह के साथ निकल गया । इसका यह भी परिणाम हुआ कि रामलीला आदि हिन्दू 
आ्यौडारो पर जो प्रतित्रन्ध लगाये गए थे वे भा सरकार को हटाने पढ़े । 
शाजापुर ( वालियर ) 
ता० १० श्रप्नेल १६३७ को आय्ये समाज शाजापुर ( ग्वालियर ) के नगरकोरतन पर कई 
मौ मुसलमानों मे श्राक्ममण किया | सभा ने स्थिति की जाच के लिये श्री बा« शिवचन्द्र जी को 
शाजापुर भेजा तथा आय्येसमाज की रक्षा ओर बलचाइयों के प्रति उचित व्यवहार के लिये ग्वालियर 
सरकार को प्रेरणा की गई। श्री शिवचन्द्र जी ने स्थिति की जाच करके और यह सन्तोष करके कि 
आय्ये समाजियों के प्रति अन्याय हुआ है, शाजापुर के ढि० मजिस्टू ट, सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलीस, डि० 
इन्सपेक्टर जनरल आदि अफसरो से भेट की जिन्होंने आय्ये समाजियों की मुसलसानों स्रे भविष्य 
में रक्ता का आश्वासन दिलाया | बलवे मे ६५ मुसलमान गिरफ्तार हुए थे ओर उनपर मुक़हमा चल 
रहा है । 


( १६ ) 
अजमेर का भमढ़ा 


अजमेर के आय्ये भाइयों मे पिछले कई बर्षों से आपस मे मगडा चला आता था । इस 
वर्ष इस मंगड़े ने यड़ा उप्र रूप धारण कर लिया था और सभा का हम्ताक्षेप नितान्त 
आवश्यक हो गया था । फलतः सभा ने हस्ताक्षेप का फेसला करके मामले की 
जांच और रिपोर्ट के लिये श्री शिवचन्द्र जी को अजमेर भेजा । उन्होने अपनी विस्तृत रिप्रोट 
सभा में पेश कीं। इसके बाद श्री डा« युद्धवीर सिंह जी मन्‍्त्री सभा मामले को शान्त करने के लिये 
अजमेर गये और उन्होंने पूरा ? यत्न किया । अन्त में जनवरी ३८ में श्री वा० घनश्याम सिंह जी 
प्रधान सभा, ढा० युद्धवीरसिंह जी तथा श्री बा० शिव चन्द्र जी के साथ अजमेर गए ओर उन्होंने दोनों 
पर्षों से बातचोत ओर विचार विनिमय करके निम्त फेसला किया ओर मामला शानन्‍्त कर दिया | 


(--सत् मुकहमात उठा लिये जाबे या खारिज करा दिये जाबें। इस कार्य का भार 
श्रीमान्‌ चादकरण जी शारदा तथा श्रीयुत दत्तात्रय जी बावले पर सोपा जाता है जो इसे शीघ्रातिशीघ्र 
संपन्न ऋरके सावदेशिक सभा को सूचित करेंगे। 

२--एक दूसरे के विरुद्ध और किसी भी सस्था के विरूद्ध कोई नोटिस बाजी न होगी। 
६०-श्रजमेर में जितनी आय्ये समाज हैं, उन सब्र का प्रथक अस्तित्व प्रबन्ध आद रहता 
जब तक कि वे स्वयं स्वतन्त्रता पू्वेक सम्मिलित होना न चाहे | 

४--एक वर्ष के लिये वहां के सब आये समाजों का साप्ताहिक अधिवेशन और पर्व आदि 
पर, अधिवेशन एक ही साथ और एक ही जगह में हुआ करेगा । 

इन अधिवेशनों में-- 

१. भ्री कु बर जालिमसिह जी प्रधान होगे। 

तथा-- 

२ श्री पं० सूथ्यदेव जी शर्मा मन्‍्त्री द्वागे। 

सम्मिलित अधिवेशन मे निम्न नियम लागू होंगे -- 

४--नक] अजमेर के प्रत्येक आयेसमाज का प्रत्यक सभासद उपस्थित हो सकेगा |? 

[खि] उस आये समाज के मन्‍्त्री जिन २ को अपने समाज का मेम्बर बनाये बह माम्य 
होगा, और उस पर कोई बहस इस सम्मिलित अधिवेशन में न होगी । 

[ग] इस सम्मिलित अधिवेशन की बैठक के लिये श्रीमान जालिमसिंद जो की सूचना 
'पाने पर स्थान विद्ावन आदि की सुविधा तथा आय समाज के भवन के उपयोग की अनुसति उस 
आये समाज का मन्त्री देगा, जिसके पास कु बर साहब सूचना भेज । हे 


( ₹७ ) 
[ध] सम्मिलित अधिवेशनों को. सुचारु कप से चलाने का अधिकार तथा जिम्मेवारी 

कुघर साहब पर पूरी पूरी होगी। उस सम्बन्ध में उनकी का्तें सब को मान्य होंगी। 

६--हर एक आर्य समाज श्रान्तीय प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित रहेगा और केसर फल 
स्थित आयेसमाज अगले निर्वाचन पर अपने प्रतिनिधि नियमानुसार भेजेगा। 

७--अअमेर तथा अन्य किसी स्थान का जो भी आये समाज अपना जो नास बतावें वह 
प्रतिनिधि क्षमा को मान्य होगा और उसी नाम खरे वह आये समाज निर्दिष्ट होगा! यदि' एक ही नाम 
के दो या अधिक भआार्य समाज दें तो पते में भिन्नता की जावेगी नाम में नहीं ! 

८--हर एक आर्णसमाज का भवन व अन्य स्थावर सम्पत्ति प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा 
के नाम रजिस्ट्री की जावेगी। इस कार्ण के लिये केसरगंज स्थित आये समाज अजमेर फो दो वर्ष की 
मुदलस दी जाती है। 

६--जो भी कोई आर्य किसी भी आर्य समाज में प्रवेश होना चाद्दे उसे पूर्ण खवतन्त्रता 
होगी । किसी को सदस्य न बनाने तथा सदस्यता से प्रथक करने का अन्तिम अधिकार सा्देशिक 
सभा के हाथ में रहेगा आय समाज अपनी रिपोर्ट भेजेगा। 

१०--इस सम्बन्ध में तथा अन्य कोई कंगड़ा जो उपस्थित हो वह श्रीमान्‌ प्रिन्सिपल शेषादि 
जी तथा भ्रीमान्‌ प्रेफेसर देवकीनन्दन जी के सामने निर्णय के लिये पेश किया जावेगा और उनका 
निर्णय मान्य होगा उनके निर्णय पर यदि किसी को एतराज द्वो तो वद् सार्वदेशिक सभा को द्रख्वास्त 
दे सकता है परन्तु सार्व रेशिक सभा के निर्णय होने तक उक्त मद्दानुभावों का फैसला मान्य रहेगा। 

११--सार्वदेशिक आर्य्ये प्रतिनिधि सभा फो आशा है कि उक्त «दोनों बातों के यथोचित 
पालन द्ोने पर किसी को किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी संस्था के विरुद्ध शिकायत का म्रोका न 
रहेगा, तथापि यदि किन्हीं खास शिकायत की विद्यमानता रही तो सार्वदेशिक सभा उन पर उचित 
विचार ओर अनुसन्धान करऊे उचित कायेवाददी करेगी। 

प्रसन्नता है, भी प्रधान जी के उक्त फैसले पर दोनो पक्ष अमल कर रहे हैं। वहां का वाता- 
(चरण शान्त है। अभी आये समाज का काय्ये पारस्परिक सहयोग पूर्वक हो रहादहे। 


भीलों में प्रचार तथा सहायता काय्य 
मध्य भारत के राज्यों में वर्षा की कमी से जून ३२७ के लगभग दुर्भिक्ष फैल गया था वहां के 
भील लोगों फी जो खेतीके लिए स्वेथा वर्षा पर आश्रित रहते हैं हालत खराब होगई भी । साहूकारों ने 
कर्जा देना बन्दकर दिया भा ओर वे भूखे मरने लगे थे । दुर्मित्षके समाचारों के प्राप्त क्लेते ही आय्ये 
,समाज और हिन्दू मिशन रक्षार्थ भीलों में पहुँच गए। इस सभा की ओर से श्री शिव चन्द्र जी गए। 
रन्होंने इतलाम, उब्जैन, माबुआ, दोहद, वामनिया, प्रीलेशगंज, थांदला, मेघ नगर तथा इन्दोर श्त्वादि 
में अभय और भीलों की स्थिति का अध्ययन करके म्लाबुआ को केन्द्र बनाकर लगभग है॥ सास 


६ कर ) 
पच्बेन्द कैया सझक़वा और प्रचार काय्ये किसा। भोज्तों की मुल्यक्षया ईसीइसों से रक्ा तथा उनमे 
प्रचार कार्य्य की एक क़ोम सभा के विभाराधीन दे । 


ऊाबुभा में प्रचार 


माबुञ्स तथा खसवाड़ा राज्य के दीआान तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों से बाबू शिवचन्द्र ने 
अर्येसमा हु के प्रचार के सम्बन्ध स्रे बातचीत की। इस बातचीत का उन पर अच्छा त्रभाव प्रद्ा । 
उन्हे आय्ये समाज कः अ'प्रेजी साहित्य भी भ्रेंट किया मया । 


भरी बां० शिवसंन्द्र जी का मौलिक तथा लेखबद्ध प्रचार कांय्य 


अभग्र॑जी के प्रसिद्ध साप्ताडिक इंडियन सोशियल रिफामर “वम्बई” के सम्पादक श्री नट- 
(प्जन जी ने पिछले दिनों एक लेख के सिलसिले मे अप्रासंगिक रूप से आय्ये समाज और ऋषि 
द्षयानन्द की अनुचित आलोचना की थी। भ्री० बा० शिवचन्द्र जी ने उस आलोचना का उत्तर 
“रिफार्मर' तथा लीडर, हिन्दुस्तान टाइम्ज, सचंत्लॉइट, हिन्दू, आउटलुक तथा अन्य अ्र'प्रजी और 
हिन्दी, उर्दू के समाचार पत्रो में प्रकाशित कराया साथ ही संपादक मद्दोद्य को आय्ये समाज 
। सम्बन्धी खादित्य भेजा जो उन्होंने धन्यवाद पूर्वक स्वीकार किया। 


। श्री० बा० शिवचन्द्र जो ने आय्येवीर दलों के संगठनार्थ तथा श्रन्य॑ कार्याथ प्रचारयात्राओं 

का वैश्कि धर्म के प्रचार मे मुख्यतया विद्यार्थियो में आरये समाज का संदेश पहुंचाने में पूरा २ 
'उफ्योग किया। उनका इन्टौर, बनास्स और चदोसी के कालेजो के छात्रों में प्रचार क्राय्य विशेष 
' उल्लेखनीय है । 


+ 


हैदराबाद राज्य 


पिछले दिनो गुन्जोटी में आदयेवीर वेदप्रकाश का मुसलमानों द्वारा वध किया गया जिसका 

वतान्त समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुको है। टसी प्रकार हुपला श्राम में तीन जीवित हिन्दुओं 
को मुसलमानों ने जला दिया। आरये समांजियों पर झूठे मुकवमे चलाये जाने के समाचार भी सभा 
मे क्राफ्त हुये + इन सत्र बातो की तहकीकात तथा एक क्रमब्रद्ध विवरण तैयार करने तथा हेद्राबाद 
, तुम्यमें झास्ये समाज की वतेमान परिस्थिति का अध्ययन करने के लिये श्रीशिवसन्द्रजी हे द्राबाद गये | 
कलहोंने श्री, ुं> दन्‍्सीलाल जी मन्‍्त्री आ० प्र० सभा निंजाम राज्य के साथ १-हेद्राबाद, २-सिकन्दरा- 
| गंद, ३-बीदर, ४ -फ्मेसागरी, ५-हुपला, ६-उदगीर, उ--अहम्दपुर, ८-आतूर, £-उसमानाबाढ, 
- है०-तुलजापुर, १(-गुरूम, १7-गुन्जोटी, १३-वमरकह, १४-हुमनावाद, १४मप्रभिकलगर, १६-हल्सली- 
। खैड़ का दौह़ा-किया | गुन्जोटी, हुपलड लभा अन्य स्कनों: पर कस्तविक घटनाओं को नोट कियां:। 


(( ४ )) 


तथा कई लोगों के बयान लिये | इन सारी पटकाओं तथा बयानाव की एक पृथक फायल 
तैयार की जारी हे। । 

वे हेद्ानाद्‌ मे मिस्टर प्रस॒ु० टी दो हेलस, आई७पा० ऐस० ढाईरेक्टर जनरल पुलिस 
निज्ञाम राज्य तथा अन्य अधिकारियों से मिल्ने और निज्ञाम राज्य मे आय्ये समाज की कठिनाइयों 
के सम्बन्ध में बात चोत की । उन्होंने हेद्रायाद, लातूर आदि स्थानों में हिन्दू तथा आसर्यों की काफी 
भीड़ों मे व्याख्यान भी दिये । 

हेंद्रावांद राज्य में आय्ये समाज की समस्या के सम्बन्ध में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रुथक 
पश की है जो अन्तरंग सभा मे विचाराधीन है। 

आर्य्य समाज मद्रास के मुकदमे 

इस वर्ष हिन्दू मुस्लिम झगड़े की आरू मे मद्रास मे पुलिस द्वारा आय्यों पर सख्तियें 
हुई' और उन पर झूठे मुकदमें चलाए गए। आर्य समाज मद्रास ने मुकदमों की पूरी २ तन देदी से 
पैरवी की । प्रसन्नता है. सत्र आय समाजी निर्दाष प्रमाणित होकर छूट गए । इम अभियोंगों में सभा 
ने 7४०) मद्रास समाज को सहायता दिए । 

बरहाम पुर टस्ट 

इस वर्ष भी इस ट्स्ट का कारये संचालन श्री० वत्स पांड्या जी तथा म० बवकैश्वर जौ 
की सहायता पूबक होता रहा | सभा के अचारक श्री० च० मदन मोहन जी विद्याधर समय २ पर 
इसका निरोक्षण करते रहे है । सभा के उप प्रवान जी ने भी इस वर्षे इस संस्था का निरीक्षण किया 
है । यह देखने का यत्न किया जा रहा है कि यह संस्था उड़ीसा मे प्रचार के लिए मुख्यतंया आर्थिक 
शहिट से कहों तक सहायक हा सऊतो हे। इस वर्ष आय्ये समाज के प्रणयार तथा गेरक्ंण का जों 
कारगर हुआ वह़ इस प्रकार हे -- 

आर्य समाज प्रचार कार्य्य 

मौखिक प्रचार--आश्रम में तथा उसके निकट वर्ती स्थानों मे आय्ये समाज का प्रचार 
किया गया । आश्रम में आये समाज की स्थापना हो गई हैं जिस के ब्षे के अन्त में ल्ेगभग ४० 
सभासदू थे । भविष्य में यहां प्रचार काय्ये की बडी आशा है। 

लेख बदर--?२ ट कट भ्री० बत्स पाडया जी द्वारा उड़िया भाषा में बेदिक पर्स के प्रचारा् 
| लिखे गए । 

इस बर्ष भी रुग्ण तथा स्वस्थ्य गऊ, बेल ओर बछुढ़े लगभम २३ पशुद्ों को' आश्रम के 
आश्रय दिखा गया | इस आश्रस को गोपालन के आदशं आश्रम का रूप दिए जाने क्रा करन जाही है ६ 
आभम को उन्नत ओर व्यवस्थित काने के लिए खम्ता के निशेक्षण मे दी बरहाम फु सथा रसूक 
, कुण्ड के कुछ प्रक्िष्ठित दानी मद्मनुभावों की एक उपसमभित्ति बताए जाने का यत्न हो हम है । 


( २७ ) 


/ ॥! ॥क्‍ आय व्यय 

ट्स्ट को इस बषे जमीन के लगान, अन्य बिक्री चन्दे और दूध की बिक्री इत्यादि से 
६४१४८) की आय तथा सरकारी माल गुझारी गोशाला ओर आभम के प्रंबस्धादि मे ६५४॥०-) का 
व्यय हुआ | 

सावदेशिक भवन 

इस वर्ष यह भबन नवम्बर ३७ तक शी डा० पी० यन० भागष छी के पास १२५) मासिक 
'किराये पर रहा । हाउस तथा बाटरटेक्स पर १२१॥८) ब्यय हुआ दुख है म्यूनिसिपल कमेटी के नल 
के फट जाने से भवन फट गया है और उसका अस्तित्व खतरे में पढ़ गया है । म्यूनिसिपल्ल कमेटी 
स्ले हर्जाने के लिए लिखा पढ़ी हो रद्दी है। 


। । बलिदान भवन 

ह । इस ब्र्षं इस भवन की तीसरी मज़िल का निर्माण हुआ। इस निमोण तथा भवन की अन्य 
कआावश्यक मरम्मत इत्यादि में ७४६३) व्यय हुआ। भवन के नीचे की दुकानों तथा दूसरी मजिल में 
कार्यालय के किराए से १३२०) की आय हुई। आगामी वर्ष से नीचे की दुकानों का १०) मासिक 
किराया बढ़ गया है। सा देशिक भवन के किराये की वचत से तीसरी मंजिल का निर्माण हुआ है | 


भूकम्प निधि 


इस वर्ष इस निधि के सूद से ५४) मासिक की १ छात्रवृत्ति विहार के एक होनद्वार और 
अर्रीव विधार्थी को जारी रखी गई। 


॥ 


दलितोडार सभा 
गत वर्ष की नाई' इस वर्ष भी इस सभा का प्रदन्ध निम्न सज्ज़नों की एक उपसमिति के 
करधीन रहा :--- 
। (१) भ्रीओ० सुधाकर जी 
(२ ) » ला० नारायणदत्त जी 
+ (३)» » शानचन्द जी 
श्रद्धानन्द नगरी की भूमि तथा समाज मन्दिर इत्यादि इमारतों की रक्ता और व्यवत्या का 
काड़े श्री मण रामानन्द जी के अधीन रहा। इमारतों की न॑ केवल व्यवस्था और रक्षा ही समुचित 
रीति से की गई बरन्‌ इमारतों में एक कमरे की बद्धि भी की गई। एक भौर दूसरे कमरे के बनंबाएं 
ब्यने का, यत्त दोरहा हे उसके लिये एक दानो सब्र इन ने धन देंने पता कवचन दिया है । 
।. इस व अद्धान्ल्द नगरी सम्राज् का उत्सव बढ़ी धूम थाम ग्रेसनाया गया तथा बषे पसेस्त 


२१ ) 
समाज का कार्य उत्तम रीति से होता रद्दा। उत्सव के अवसर पर देहली क्वाथ मिल के श्री ला० 
शंकरलाल जी ने १००) दान देने की कृपा की । सभा उनको इस सहायता के लिए धन्यबाद देती है । 
श्रद्धानन्द नगरी वियालय ऊा कार्य भली भाँति चलता रहा है| बर्ष के अन्त में विद्यालप 
में ३ अध्यापक तथा १०० से अधिक विद्यार्थी थे | 

दुख है दयानन्द पाठशाला समैपुर की प्रान्ट का देहली के शिक्षा विभाग ने अभी तक 
कोई फैसला नही किया है! उन से बराबर पिछले दो साल स॑ लिखा पढ़ी हो रही है। ग्वेद दै इस 
बष समेपुर के खेती के कुण का सिचाई याग्य बनाए जाने का कार्य नहीं हो सका है आशा है यह कार 
शीघ्र ही हो जायगा । 

आये त्रिवाह ऐक्ट 

इस ऐक्ट के प्रचलन मे सहायता ओर अ्रावश्यक माग प्रदर्शन के लिए श्री, प्रधान समा न 
हिम्दी और श्र प्रेजी मे इस वप इसकी व्यास्य लिम्बी | यह व्याख्या प्रकाशित होगई है, इसके अति 
रिक्त अन्तरद्न सभा ने इस ऐक्ट के सन्वन्ध में जनता के मार्ग प्रदर्शन के ।जए अ्रपनी ६-१-३८ की 
बैठक मे निम्न महत्व पूर्णा प्रस्ताव पास करके प्रतिनिधि सभाओं मे समाजो तक पहुंचाने के लिये 
सरक्यूलेट किया है । 

“आये विवाह एक्ट के लिए “आय समाजी” का परिभाषा नियत करने के सम्बम्ध मे 3२ 
समिति के सदस्यो-की सम्मतिया तथा उन पर श्री प्रवान जो की रिपोर्ट पढ़ी गई। विचार के बार 
सबे सम्मति से निश्चय हुआ कि श्री प्रवान जी द्वारा निर्धारित निम्न दोनो फार्म स्वीकृत क्षिए जावे। 

इस सभा की यह भी स्थिर सम्मति है कि आर्यसमाज के उपनियमो मे “आय! और “आरा 
सभासद' का जा परिभाषा है वह केवल झ्रा्ण समाज के संगठन के लिए ही है. भर विस्तृत आय 
जगत के लिए नहीं है श्रत जो प्रवान जी द्वारा प्रतियादित घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे ये 
आये विवाहएक्ट' को मशा के भीतर आये समाजी होगे, इसमे सन्देद्द नहीं 

घोषणा पत्र स० ( १ ) 
मं धो निवास। तहसील जिला उम्र पेशा घाषण्। 


करती हूँ कि मे आये समाजी हैं ओर भ्रीयुत के पुत्री के साथ जिसकी अधस्था की ह 


और आये समाजी भी है, विवाह करना ब्वादती ्ँ हृ हम “” घोषणा करने तल 
हमारे सामने उक्त य।पगा की गई ओर हस्ताक्षर भी हुये। 

हु० सन्त्री आर्य समाज न 

तिथि | ह० प्रधान आय समाज 


दस्ताक्षर अन्य उपस्थित सज्नत गण तिथि हर 


( ९२ ) 
घोषणा पत्र सं० (२) 
मै पत्र *«०» * निवासी तहसील 
जिला स्य्र पेशा घोषणा (रती हैं. कि तिथि'._ 'को शुद्धि करा 
के आय॑ समाजी हो गा हैँ। मैं यह भी घोषणा #रती हैं कि मै आये समाजी हैं और भीयुत *' 
पुत्री अंत, “ के साथ जिसकी उम्र है, और ज्ो आये समाजी भी है, विवाह करना _ हद हूँ 


चाहती 
शुद्धि सेपू मैं. "या ह० “ घोषणा करने शाली 
है ». तिधि 
हमारे सामने उक्त घाषरप की गई आर हस्तन्षर भी हुए । 
ह० मन्त्री आये समाज ह० प्रधान आय समाज 
तिथि >> ०० तिथि ७०४ 


हम्ताक्तर अन्य उपस्थित सज्जन गए 
बेदिक आश्रम ऋषिकेश 
इस आश्रम को भूमि १००० मुरच्वा गज है । १६३५ के जून मास मे इस भूमि ४ कुटियो 
तथा १ कुएँ इत्यादि की लगभग ३२०२७।--) की मालियत को रजिस्‍्टी इस सभा के न/म हुई थी। 
रजिस्ट्री हो जाने के समय से इस समय तक लगनग ४०००) की मालियत के मकान बन चुके है 
जिन का विवरण इस प्रकार है -- 


(१) आर्य समाज मन्दिर 


(२) यशज्ञष शाला 

(३) एक गुफा 

(४) ११ कुटियाएँ. (८ पुरुष बार्ड की) 
(३ स्त्री हर 99 9, 

(४) सदरद्वार 


(६) २ रसाई घर 

(७) ? स्नानागार 

पिछले ४ वर्षों में आश्रम को 5०००॥-१)॥ की आय तंथीं ७६०४०॥८]) की व्यय हुओ | 

आअभ में साधु संन्‍्यासी और बानप्रस्थी मिवास करने दे । प्रतिमास पूर्णिमा और 
अमावस्था ठथा रविवार को सत्मंग तथा प्रचार होता है | समय 7 पर उपनिषदों इत्यादि की कथाएँ और 

>+ंअम्यमक»वमााा३ आना हा क३७६४३३४४०२७२ ५५४२७ थ3 ७५७५» मर» ७७७+५+ 3 343+39+++०ल.+०+»»०००»॥ ३-७3» ा्ाकक 4० व७ ७४2०० + परी; भय ५ मन 4५५५>स्‍मकमीप न ल्‍क>ल्‍ मात ० ० 

# मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, इत्यादि 


( २३ ) 


प्रवचन भी होते रहते हैं । श्री० स्वा० देवानद जी महाराज का प्रचार में सब से ज्यादा योग रहता 
डै। सभा उनका धन्यवाद देती है । 


इस आश्रम का प्रबन्ध सभा ने वानप्रस्थाश्रम के अधीन किया हुआ हे। सम्प्रति श्री० 
स्वामी शुक्लानन्द जी आश्रम का प्रबन्ध बडी सत्परता और परिश्रम से कर रहे हैं। एक प्रकार से 
आश्रम का अस्तित्व आर बतेमान रूप उन्ही के प्रयत्नो का फल हे । सभा उनकी सेवाओं के लिए 
उन्हें धन्यवाद देती है। 


घम्मांय्ये सभा 


इस वर्ष २३--३--१७ को इस सभा का वृहद्धिवेशन हुआ जिस में नियोग सम्बन्धी 
अन्तरंग सभा का निम्न निर्णय स्वीकार किया गया। सम्कार बिधि ऊे संशोधन के सम्बन्ध में सदस्यों 
तथा अन्य विद्वानों की सम्मतिया काफी सस्या मे प्राप्त हो शेड डे। शा है, आगामी बर्ष इस 
बपय पर विचार करके निर्णय हो ज्ञायगा। 


निश्चय म० ४ 


नोटिस का विषय स० ०? आये समाज ननकाना साहतब्र (पज्ाब), का नियोग सम्बन्धी पत्र 
अन्तरण सभा तिथि ३१-३--३५ के निश्चय स० १ के साथ पेश हुआ । उक्त समाज ने इस सम्बन्ध 
में व्यवस्था चाही थी कि कोई व्यक्ति जो सित्रा नियाग के श्राय्य समाज के प्रत्येक सिद्धान्त को 
मानता हो और उस पर अमल भी करता हो आरये क्‍हला सकता है, यदि हो तो क्या वह किसी समाज 
का सदस्य भी बन सकता है या नहीं ? बिचार के बाद निश्चय हुआ कि आय्ये समाज नियोग को 
आपत्काल का धर्म मानता है ओर इसी रूप मे यह आरये समाज का सिद्धान्त है जिसका समथेन 
करना आग्य समाज का क्तेव्य है । जो इसके विरुद्र प्रचार न करे, वह आर्य समाज का सभा- 
पद रह सकता है । 


प्रस्नर सप्ताज का मामला 


घम्बट प्रतिनिधि सभा सथा आरथ समाज वम्त्ई मे गत कई वर्षों स् मनोमालिन्य चला 
आंता था। श्री अधान सभा ने इसे हल करने फा उद्योग फिया। और पन्‍्हे अपने मिशन में सफलता 
भी सिली। वे इस भूगड़े के अन्त के लिए पूर् + यत्न फर रहे है आशा है सेव के लिए यह 
गड़ा शान्त हो जायगा । 


( २४ ) 


सा्बदेशिक आाये प्रतिनिधि सभा देहली 
२८-२-३८ को समाप्त होने वाले वर्ष 
का 
आय-वउ्यय 
आग ' व्यय 
विविध दान ३७८७) मद्रास प्रचार २७२६॥॥७) “' 
सूद ओर मकान किराया रघ्शेश॥) २ सार्वदेंशिक पत्र का घाटा ४६७) ६ 
पंचमांश ( प्रान्तिक सभाओं से ) ३०४८०) कागज छपाई पास्टेज और 
दर्शांश ४॥।-) स्टाफ व्यय १६७३॥॥)॥ 
आय चन्दे व विज्ञापन से १०७६॥) 
“इऋऋरूरछारश काय्योलय १८८६८- 
* प्रौवीडेन्ट फड ४८८ 
घाटा वर्ष कः १७८६॥-) ३ ध्रसाई टाइप राइटर ३ 
४२३०८॥॥) ४ “एइब्याः 
॥0ा बचबहकेणी ते & (०, 
(७4) उंह्वताही शि.॥890 
(शहावा) (॥0फण्ञॉ, 8 4,708 (0५ ७ 0 & ४. 4. 
>0श॥ग, पिएएा-९९तें 8000078॥5 
49॥, हछण! 986. शैधा0५ 
वारते जगदीश प्रसाद ऐंड कम्पनी 
(ह०) जगदीशप्रमाद 
धांदूनी चौक देहली बी० ए०, बी० क म० जी० ढी० ए० झार० ए० 


१६-४-३२८ रजिस्टर्ड एकाउन्टेन्ट आडीटसे 


(80) टीबी सि78840 24087. (60) >एमीवप्फ ह 3. (व) छिक्नअ्लज्षाए& 7 क॥ 


46९00प्रांक्षा 560शक्षा'प छश्हातेशाई 
9-4-88 
ह० रघुनाथप्रसाद पाठक हू० सुधाकर एम० ए०... ह० खतन्त्रानन्द 


एकाउन्टेन्ट मम्त्री प्रधान 


१०३२४१) 


“२७४०) 


श८१--) 5 
१६४२२॥८) ४ 
२५३३५॥-) 


५ २४ ) 





सार्यदेशिक आय्य॑ प्रतिनिधि सभा देहली 
जैलैन्स शीट 
श्८-२-३८ 
स्थिरनिधियों ४६६४७/८-) ६ जमीन तथा इमारतें 
५००००) देशदेशान्तर प्रचार २२५५७।-) ६ सा्वेदेशिक भवन 
२५०००) रक्षा पिछला 
२००००) सार्वेदेशिक भवन __१८७) वृद्धि इस वर्ष 
तर डी 
बे १४७००) गत शेष बलिदान भवन 
६४०) शिवलाल वंद प्रचार । का की आड़ 
४०१) ढोढाराम चूडामशि परे) & इस बे की व्‌ 
१००) डोमा मद्दतासुन्दर देवी २३१६३-) ६ 
सी क १०१०) गाजियाबाद भूमि 
2 ३००) टाइप राइटर 
६०००) बिद्दार 
१५००) काशमीर ३३७॥) गत शेष 
३०००) दलितोद्धार ३७॥) घिसाई 
२२४०) दयानन्द आश्रम इ्णग 
कम्मचारियों का प्रौवीडेन्ट २६०००) पाटोदी हाउस टप्ट 
पुस्तक प्रचार निधि ४००३३८-) ५४ इन्वेस्टमेंट 
विविध फ्रन्ड २५०००) गवनेंभेन्ट लोन 
६१३१७) सार्वदेशिक भवन १३२३१) केश सर्टिफिकेट 
४८६०॥०-) २१० रक्षा (चलत) न सेन्ट्ल बष, 
३८४४) ७ बिड़ला वेद प्रचार ३८२३१) 
३२६७॥--) ६ देशदेशान्तर १०) आये साहित्य मण्डल 
प अजमेर शहर 
के है २8 अल 222 ११७६२८-) ५ पीपल बेक 
१०८६॥) ६ मार्ग व्ययार्थ १८८३१॥--) ३ पुस्तकालय 
डच गायना ८ १२॥5%-) ६ विवि उधार 
६४६८) ६ आसाम रिलीफ़ ४६५०॥-) ३ पाटौदी हाउस 
३४१६७-) टंकारा निधि ट्स्ट (सूद) 


१६ १॥८-) ६ दयानन्‍्द 


४६॥) ३ देहली इले० कम्पनी 


( २६ ) 


दलितोद्धार ३०००) दीपचन्द कृष्णलाल 
१६०॥--) ३ सूद चन्द्रभानु निधि कलकत्ता 
१४४५-) ६ सूद काशमीर फंड ४१४॥-) विविध 
१२३०) ६ आय मैरेज ३३८४॥७) २ नक़द और बेकों में 
१०६॥।) विद्वत सम्मेलन ३७८।) पजांव नेशनल बैंक 
१००) सुमाटरा आय्य समाज देहली 
८६।>-) ७ सूद दयानन्द श्राश्रम ) ३ सेन्टल बेंक देहली 
५०) सूद गंगाप्रसाद ट्स्ट ३२१८-) ४ पोस्ट आफिस 
१६॥) ६ नाथूराम स्मारक फंड से० ब्रेंक 
८॥<-) ३ सूद विहार निधि १७४॥<-) ६ स्टाफ इस्प्रेस्ट 


२४०६८-) केश द्वाथ मे 


२०४५४)६ विविध अमानतें 
३६७७») ६ घाटा खाता 


१००) दीवानचन्द ट्स्ट १८८७॥-) ३ गत वर्ष का 
१३३०:-) ३ सेठ बैजनाथ (७८६॥-) ३ इस वर्ष का 
भरथिया 
४३४॥:-) ३ विविध अमानते 
८०) प्रचारकों की श्रमानते 
१६०२८५॥-) ४ १६०२८५॥-) ४ 


आज की तारीख की हमारी रिपोर्ट के साथ साथ हमने सार्बदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
देहली के हिसाब की जाच पड़ताल की और हम प्रमाणित करते हैं कि उपयुक्त बैलेन्स शीट और 
साथ का आय व्यय का विवरण हिसात्र के रजिस्टरों शरर कागजों के अनुसार जो हमे दिखाए गए हैं 
ठीक हे । 

लिपए०९० 0 007 5९फछावा€ >छु05 ए् ९एशा तेंद्वाए, 9९ #4ए6९.. €डछ्यार्त 6 
8000078 06 86 #77900,॥र /ए७ शि्रगातीश 5808, >06गा बाप ठशकाए फिद्ां ६8 


30096 -3&08-5॥66 थाते ्रा०5९१ प्रालण॥6 गापे पिरृशाक्ाप्रा ॥/०७ ९ ९णफ९ल॑ वा 
४७००7त्राए० जात 8 8४०००ए६ 0०0६8 छाते एस गा0ज़ा 40 ए8 


बास्ते जगदीशप्रसाद ऐण्ड कम्पनी 


घादनी चौक देहली (8त) अगदीशप्रसाद 
१६-४-१८ बी० ए०, बी० कोम०, जी० डी० ए०, झार० ए० 
रजिस्टर्ड एकाउन्टेन्ट (भराडीटस) 


(ह०) रघुनाथप्रसाद पाठक (हु०) नारायणदनच (ह०) सुधाकर एम० ए०._ (ह०) स्वतस्त्रानन्व 
एकाउन्टेन्ट कोषाध्यक्ष मन्त्री प्रधान 


( २७ ) 


धआरय रक्षा समिति की प्रगतियां 


€/(9/९( 7४.५] , ।२९97'&३ क प्र छाआयउार $ 3 .4॥) 
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हैदराबाद राज्य में आर्यों पर श्रत्याचारों का ताँता 
पिछले दिनों द्देदराबाद राज्य में वहाँकी सरकार की ओर से आया पर जा श्रत्याचार 
हुए हैँ उनमें से कुछेक सक्तेप में इस प्रकार है -- 
१--निज्ञामाबाद में चार प्रतिष्ठित आर्या को अकारण ही वहा की पुलिस ने 
गिरफ्तार कर हवालात में बन्द कर दिया और उनके यज्ञोपवीत जबरदस्ती तोड़ दिये, उनको बारो 
बारी से एक प्रथक कमरे मे रात्रि के समय लेजा कर उन्हें नग्न कर पीटा, उनके मुंह में पेशात्र 
डाला, उनके मुख पर मांस लाकर रक्खा | उन्हें पब्लिक में अपमानित करने के लिये हाथों में 
हथकड़ियाँ डाल कर तमाम बाज़ार ओर शहर मे घुमाया | उन पर यह झू टा इलज्ञाम लगाया गया 
है कि वे हिन्दुओं को मुसलमानों से लड़ने के लिये भड़काते हैँ | उन पर मुक़दमा. चल रद्दा है । 
२--गत्‌ होली के श्रवसर पर गुलबर्गा में होलो खेलते हुए कुछ लिंगायतो तथा मुमलमानो 


( रे० ) 


में मंगढ़ा हो गया था, जिस के फलस्वरूप एक मुसलमान मारा गया ब्तलायां जाता है। इन होली 
खेलने वाले लिगायतों मे आय एक भी नहीं था, चूंकि यद्द से विदित बात है कि आये 
लोग होली नहीं खेलते हैं । जिस समय यह होली रूली जा रही थी, आयें लोग आये- 
समाज में होलिका यज्ञ कर रददे थे। परन्तु फिर भी वहा की पुलिस ने चार आयों को शृठ 
कतल-के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। 

३-कल्यानी में वहाँ के एक मुसलमान तालुक्केदार ने आये समाज पर से ओरेम” का 
मण्डा जबरदस्ती उतार दिया | उसके सम्बन्ध में इस सभा की ओर से निज्ञाम सरकार फो तार 
भेजे जा चुके हैं । 

४--हैदराबाद में पिछले दिनों वहाँ के मुसलमानों ने हिन्दुओं को मारना ओर लूटना शुरू 
किया । इस श्रकार वहाँ हिन्दू मुसलमानों में बलवा हो गया | इस पर निञ्ञाम सरकार ने एक निरा- 
थार विज्ञप्ति निकाल कर आरयों को बलवे के लिये जिम्मेवार ठद्दराया, जिसके कारण वहा 
क्र आततायी मुसलमान और अधिक उत्तेजित हो गये ओर उन्हों ने सशस्त्र दस सहस्त्र की संख्या में 
निज्ञाम राज्य की आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रीयुत पडित बिनायकराव जी बैरिस्टर के मकान 
पर हमला कर दिया। मिस्टर क्राफ्टन, पुलिस मेम्बर के घटना-स्थल पर पहुँच जाने से वह भयद्ुर 
दुर्घटना होने से बच गई । निज्भाम सरकार की उक्त निराधार विज्ञप्ति का जारदार प्रतिवाद इस सभा 
की ओर से समाचार-पत्रों मे किया जा चुका है ओर इसी आशय के तार भी निज्ञाम सरकार को 
भेजे जा चुके हैं । 

४--इसी पिछले बलवे के सम्बन्ध में कई निरपराधी आयों को गिरफ्तार कर 
उन पर शूटा कत्ल का अभियोग चलाया जा रहा है । 

६--अभी द्वाल में निज्ञाम सरकार की एक गश्ती चिट्ठो निकन्ो है कि काई भी शआायें 
बिना सरकार की श्राज्ञा के हवन कुए्ड न बनाये | 

७--अभी हाल मे वहाँ की सरकार ने एक विज्ञप्ति दाग श्रा प० देवेन्द्रनाथ जी शाल्त्री नथा 
श्री प० नरेन्द्र जो को व्याख्यान देने से चन्द्र कर दिया है । 

इन सब स्यादतियों की तद्ट मे!अपल बात तो यह है कि निज्ञाम सरकार अपनो रियासत मे 
आ्रार्य समाज के मिशन को दर प्रकार से दवाने पर तुली हुई है। ऐसी दशा में आरय-समाज किस 
प्रक र निज्ञाम सरकार की इस नीति का मुक़ाबिला करे, इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिय 
इस सभा ने मध्य प्रदेश अथवा मह्दाराष्ट्र प्रान्त मे हैद्राबाद रियासत के निकट किसी स्थान पर आयेन 
काग्रेस बुलाने का निश्वय किया है| उस काग्रेस के अधिवेशन के सम्बन्ध मे समय समय पर 
विश्वप्तियों तथा समाचार-पत्रों द्वारा आयें जनता को सूचनायें मिलती रहेंगी । 

शिवचन्द्र 


मन्त्री--आये रक्षा समिति, 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा । 


( ३१ ) 


बिशा धर्मेण शोभते । 


विद्या से दी धरम की शोभा होती है । 


आर्य कुमार जगत 


भारतवर्षाय आार्म कुमार परिषद्‌ की रजत जयन्तो 
का २२, २३ 4 २४ मई को होता बिक्कुक्ष निश्चित 
हो गया था और परिषद्‌ तथा स्वागत कारिणी सभा 
की ओर से सब तैयारियां हो गई थीं। अचानक २३ 
अपग्रैज्ञ को स्वागत कारिखशी के मम्त्री सदोदय का पत्र 
मिल्ला कि बिजनौर ज़िल्ले में हैज़ा फेल्नेका पूरा अन्देशा 
होने के कारण बिजनोर निवासी सम्मेज़न करके बाहर 
ले प्रतिनित्रियों को बुलाने का ज़िम्मेदारां खेंने म 
हिलकते हैं । इसलिए उन्होंने प्राथना की कि सरमेलन 
7२, २३ व २४७ मई को न करके सितम्बर मास में 
किया ज्ञाय । परिषद की कार्यकारिशी सभा ने श्रपनी 
२८ अप्रैल की मीटिंग में स्वागत कारिणी खा की हस 
प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अह निश्चय किया कि 
सम्मेक्षन बिजनौर मे ही सितस्वर सास के अन्तिम 
सप्तोह से किया जाते । इसकी सूचना स्वागत मन्त्री 
को ओर से अथ तक सब आसंकुमार सभाओं को सिल्ल 
गई द्वोगी। 

हम नहीं चाहते थे कि जयबब्ती की एक बार जो 
सारीख्े निश्चित दो चुकी थीं उनमें कोई परिषत्तन 
किया आय । लेकिन जिल परिस्थिति में ऐसा किया 
गया है भोर ओ आपके सामने है डसमें परिषद्‌ और 
स्वागत कारिशो सभा का कोई दोप नहीं है। भस्तु । 

इस प्रकार अयन्ता में क़्मभग चार सास हैं । इस 
समय से हम सबको पूरा क्लास उठाना चाहिए | झाय॑- 
कुमार सभाओं को चाहिए कि स्वागत कारिणो सभा के 
काये को ढीक्का क पढ़ने दे भौर जो २ बातें डनसे पूछी 
गईं हैं ठनका शाघ्र उत्तर दे दें । स्वागत-सम्धी अहोदय 
के पास से शिकायत झाई दे कि बहुत ही थोड़ी झाय॑- 


कुमार सभाओं ने उनके पत्रोंके उत्तर दिए हैं। सवागत- 
कारिशी सभा ने जयन्ती की तैयारियों में किसी प्रकार 
की त्रुटि नहीं रखी है। अब यह आयंकुमार समाध्या 
का कत्तंव्य है कि वे अयम्ती को अधिक से अधिक 
खफलल बनायें । जितने अधिक प्रतिनिधि वे जयल्त पर 
भेजने की सूचना स्वागत कारिशो सभा को समय ०ए 
मेंजेंगी, उतना ही विजनौर निवासियोका उत्साह बढ़ेगा, 
और उतना हा अधिक प्रतिनिधियों का स्वागत होगा 
सम्पूर्ण बिजनौर ज़िलया उत्सुकता से देश के आर्य- 
कुमारों के इस मेले की आशा क्षगांप्‌ हुए है,और ज़िले 
भर के प्रत्येक ग्राम से जो बन पढ़ा है उसन इस हेतु 
सन, धन, बन से सहायता दी है | हमें पूरा विश्वास 
है कि आयंकुमार सभाएँ बिजनौर निवासियों की 
आशाओं को भ्रवश्य पूरा करेंगी | 

जयश्ती पर परिषद्‌ का अधिवेशन सी होगा | इस 
ल्लिए आय॑ कुमार सभाओो और झाय॑े कुमारों को अपने 
प्रस्ताव अभी से भेज देने चाहिएँ, क्योंकि हम इन 
प्रश्तावों को प्रकाशित करना चाहते हैं, ताकि उन पर 
झधिक से क्रधिक सम्मतियाँ आ जायें और प्रतिनिश्ियो 


को उन पर अच्छी प्रकार विचार करने का समय 
मित्र जाने । 


जो बातें धवागत मस्त्री महोदय ने अपने १ अग्रेत्व 
१३ शेप ढें० के पत्रों में पूछी हैं ,टनके उत्तर सीधे उन्हीं 
के पास जाने चाहिएँ । प्रस्ताव सबथ परिषद्‌ के 
कार्यालय को भेजने चाहिए । 

आरयेकुमार सभाओं के समाचार 

१-- भायकुसा र सभा इसक्षासगगर, बदायूं --यह 
सभा सन्‌ १६३६ से स्थापित है। इसके सभासदो 


( औै४ ) 


को सकया थोढ! इं।लेपर भी हसके कार्यकर्ता सत्नस्नतासे 
कार्य कर रहे हैं ओर यदि हसा प्रकार कार्य होता रहा 
तो सभा अवश्य उग्मति करता आयेगी | 

इस सभा ने एक फड़ खोज रखा है, खिसके द्वारा 
रारीकष विधाशिसों को पुस्तकों से तथा अन्य बातों से 
सहायता दी जाती है । 

सभाने इस वर्ष एक स्यायामसण्डस्ष भी खोला है । 

२---आय कुमार सभा, बुरहानपुर का वाधिक 

अधिवेशन १ व २ मई १६३८ को हुभ्ा जिसमें निम्न 
प्रस्ताव पास हुए -- 

(१) यह सभा नारायश्गढ के हरिजनोद्धारक 
झाय॑ बीर श्रा मेधराजजी के आ्रातताहयों द्वारा किए 
गए वध पर रोष प्रकट करती है, ओर देश्वर स प्रार्थना 
करतो है कि वह दिवंगत आत्मा को शास्ति प्रदान 
को | 

(२) यह सभा भारतवर्षीय आयेकुमार परिपद 
से प्रार्थना करती है कि वेदिकथ्-विशारद परोचाए 
झगस्त या सितस्वर मास में रखा जावे । 

(३) यह सझा सध्य प्रद्श तथा बरार प्रांत्त 
के प्रत्येक भायसमाल से सालनुरोध प्रार्थना करता हे 
कि सरते आम बीर पदा करने के किए तने अपने 
आधान एक २ झाय कुमार सभा की स्थापना करें । 

३--आयंकुमार सभा, कांठ--यह सभा सन्‌ 
१३२४ से स्थापित है| इस सभा का प्रस्येक सभासद 
तथा प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साह से अपने २ कार्य 
को पूरा करता है। हस खभा को स्थानोय झाय॑- 
समाज का भी पूरा सहयोग प्राप्त है फ़िर क्यों न 
अह सभा इन पर दिन उद्चति करता जावे | 


३--झायकुमार सभा गोपाक्ष गंज, साहन-- 
हमने गत मांस सिखा था कि आयसभाज गोपान्न- 
राज़ में शीघ्र ही एक झाय कुमार सभा स्थापित होने 
वाली है | हमें यह लिखते हथ होता है कि आय 
समाज ने हमारी झाशाओं को पूरा कर दिया। शर्य 
कुमार सभा मे घन की कमी है। सभा ने इस पत्र 
द्वारा दागी स्ज्जनों से घन की प्रार्थना की है । 
अाशा है दागो सउ्अग इस सभा की सहाबता करेंगे | 


₹--आयंकुसार सभा. सिभडे गा--ह_स सभा 
न हाञ्ष में ही ६ मुख्य केन्द्रस्थल ग्रार्मों में एक २ 
झाय समाज स्थापित किया है, जिससे भरछी जागृति 
हो रही है। शिक्षा के निमिश्त चार स्थानों में पाठ 
शात्राएँ म्वोक्ली गई हैं जिमस ग्रामीथ बच्चो का 
बहुत उपकार हो रहा है । शिक्षा निशुष्क है। आम- 
प्रचार के निमित्त, जो हस सभा का मुख्य कार्य है, 


बा० केल्ाश ब्रिहारी जी को नियत किया गया है | 


हम पड़ित घमंबीर जो, मन्त्री, भास्तवर्षीय 
अद्धानन्द मैमोरियल्ल .स्ट के अत्यन्त कृतज्ञ है कि 
व अपना अमूहय समय दकर विहार प्रान्तीच आय 
कुमार समभाभ्रों को पूरी सहायता दे रहे हैं । 


हमारे भ्रम्य आये नेता भी यदि इसी प्रकार 
आये कुमारों को उनके कार्य मे उत्साहित करते रहे, 
तो फिर हम आयंकसार क्‍या नहीं कर सकते | क्या 
हमारे आये नेता हस आर ध्यान देगे। 


अम्त्री 
आरतवर्षीय भा कुमार परिषद्‌ देहस्ी | 


( ३३ ) 
अध्यात्म पारा 


ओ महात्मा नारायण स्थामी जी के प्रवचन का सार 


मत्यु 

टपनिषद्‌ की सबसे महत्व पूर्ण शिक्षा रूष्यु के 
सम्बन्ध में है श्र्थात्‌ रुत्यु बहुत कष्ट प्रद नहीं बढ्कि 
सुख प्रद है। मनुष्य का प्रात काख बाश्यावस्‍्पा में 
ओर अन्त वृद्धावसथा में होता है | युदाप को अवस्था 
भाष्त कर क्लेबे पर स॒त्युरूपी राज्ि झाती है भोर बह उस 
चूदू आदमी को छोटे बालक के रूप में बदरू जाती है । 
सृत्पु आराम देने, जुदरपे रूपी थकान को दूर करने 
और नए जन्‍म रूपी नई जिन्दगगे, उरस्सह जोर पुरुषार्थ 
को देने वरल्नो है अब फिर यह क्योकर कष्ट-प्रद हो 
सकती है | 

कृष्ण झजु न से कहते हैं, 'मेरे और तुम्हारे बहुत 
से जन्‍म बीते हैं, में हुसख बात को जानता हू । तुम नहीं 
जानते हो | बढ़ जम्स-सरण रूपो चक्र ऋनादि काल से 
चत्म आया दे झोर अनन्त काज़ तक जब तक सोकझष 
भहीं मिल्लेशा चत्मत हो रहेगा |! यह सो रही सिद्धास्सत 
की बात | जब हम दुविया के अमल को देखते हैं तब 
इस रृत्मु को बढ़ा डराबना पते हैं| उदाहरण के रूप 
में एक कोदी को क्ोजिए जो बहुत ही पीढ़िस है परस्तु 
फिर भी बह मोत के मम और उसको करुपणना से डर 
जाता है । 

झत्यु कष्ट-प्रद नहों बरन्‌ सुख-प्रद ही है । इसको 
संगत केसे हो ? अब मनुष्न सम्भीरता पूर्वक विज्वार 
करता है तब उसे इन द्षेनों के संमतति स्पष्ट दीख पढ़सी 
है | एक स्तहूकार है । जह सरता है | डलकी घन 
यौस्त एक तरफ रह जाती है ओर वह दूखरो तरफ़ 
अस्त जाठय है । एक राजा हैं | वह बडे ओर सम्प्नान्त 


राज्य का मासिक है । रस्यु आठो है उसका राज्य एक 
तरफ़ चल्ता जाता है श्रोर बह दूसरी तरफ़ चलना जाता 
है। स्वष्ट है कि सत्यु का कार मनुष्य को डब दीज्नों से 
जो उसे प्राप्त हैं झत्नम कर देना हो है। जब ममुष्य 
अपनी औीज़ों से स्वर अरनती प्रसचता से अल्तग हो 
जाया करता है सब उसे दुःख नहीं होता ओर जब बह 
ज़बरदस्ती अलग किया जाता है तब दु खी होगा है। 
प्रसझता से सभी अत्नय होता है जब वह उन चीज़ों 
को केवल अप प्रयोग की बस्तु समझता है | श्रसश्यता 
से तब नहीं छोड़ता जब उनमें उनकी ममता होती है 
था जिलहें वह अपनी समझता है। यही बात ठोक सत्यु 
और संसार की बस्तु ओर भोग के स्म्वन्ध में है । 


एक हँसानें वात्मा आईना हतेता है उसमें देखने पर 
आपको अपनी शक्‍ल्ल खराब दीख पढ़ेगी झोर दूसरे 
शीशों में खराब नहीं दीख बढ़ेगी । इसमें दोष किस का 
है ! झाईने का या शवल का ? दोष आाईन का ही है । 
इसी तरह मौत तो अच्छी चीज़ है | जब हम टसे 
समत्ता के झाईने में देखते है तथ हमें मोत डरायनी 
दीख पढ़ती है बरन्‍्तु जद हम ममता से पृथक करके 
देखते हैं सब हमें डरावनी नही मालम पहती | 


इज लेसड के एक डाक्टर न परीक्षण किया कि रूत्यु 
दुःख देन वाद्धी है क्र नहीं । डसको उञ्र ६३ वर्ष की 
थी | रसने परीक्तद के खिल ऐसा ज़हर तय्यार किया 
जिससे रृत्यु भीरे धीरे हो | दसने ज़हर पी द्षिवा भौर 
परीक्षण करने ता भोर परीक्षण को एक नोट बुक में 
लिखने ख़्गा । उसने अपनी नेट बुक मे रिखा हैः- 
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॥ आर्य संस्कृति की रक्षा का एक साधन ॥ 


लेखक--श्री भ्रो० ताराचन्द्र गाजरा, एम० ए० 


+- वी -+न 


झायावत्त में इस समय पूर्वाय ओर पश्चिमीय 
संस्कृतियों का संघर्ष हो रहा है। इस सच में प्‌र्वीय 
संस्कृति का द्वास होने कूगा है प्रायीन विचार बढ़े 
जोर से वदल रहे हैं | लगभग एक शताब्दी से संस्कृत 
विद्या तथा प्राचीन ढंग की वस्तुओं की कीमत बाज़ार 
में बिल्लकुल कम हो गई है इसलिए पुराना ज्ञान गुम 
होता रहा है और झाज हमारे देश के बहुत से लोग 
न केवत्ल निरतर हैं परन्तु वह उपयोगी बाते जो 
पहिले ये ल्लोग हमारे चल्धते फिरते पुस्तकालय, सनन्‍्यासी 
आदि महानुभावों से सीखते थे वह भी भूल गये हैं । 

इस समय हमोरे कई देश वासियों के मन मे 
ऐसा विद्यार उत्पन्न हुआ है कि देश भर के अन्दर 
दौरा त्वगाकर लोगों को साक्षर बनाया जाय यह 
कार्य बढ़ा उत्तम है। परन्तु उप्तमें कुछ थोड़ा सा दोष 
आने की सम्भावना है, वह यह है कि वे कोग जो 
हस कार्य को करना चाहते हैं वे सारे माधी जी के 
भक्र नहीं | उनमें कई ऐसे है जो ईश्वर को नहीं मानते, 
कई रशिया के दगकी क्रान्ति लाना चाहते हैं| परिणाम 


बैंकूड छाछ साशा। पोश्ता ॥5 )0१6क्‍5, 
ई९शें गा€ थावे प0 एल 

अर्थात्‌ जापानी ठीक कहते हैं कि खत्यु प्यारी है । 
तात्पय्यं यह है कि जब हम ससार की चीजों में 
अपना प्रयोगाघिकार समझ खेते हें तब हमें रूध्यु 
दुखदाई नहीं होती | 


यह होगा कि प्राचीन सम्पता का अचा खुचा जो 
कुछ भी है वह भी नष्ट हो जायगा। और भारतवर्ष 
इंसा वर्ष नहीं तो लेलिन बर्ष तो बन ही जायगा ) 
इस अवसर पर आय्समाज को जिसका प्राचीन सम्यता 
पर पूर्ण विश्वास है उठकर के खड़ा होना चाहिए 
और बल्पृवंक काय करना चाहिए। 
अआयेसमाज के पास साधन विद्यमान हैं आयंसमाज 
के गुरुकल्ल कोलिजों पाठशाला तथा स्क॒ल्नों में सहस्रो 
अध्यापक तथा लाखों विद्यार्थी हैं हन सबको अपना 
अवकाश इरा काये के लिए देना चाहिए । 
चीन, स्पेन और रशियाम क्रान्ति त्वानेमें विद्यार्थियो 
ने बिचित्र कार्य करके दिखाया है यदि आर्यंसमाज के 
नेता लोग इस कार्य मे जुट जायेगे तो देश में एक 
तहत्यका सा मच जायगा, हिन्दी का भी प्रचार होगा 
और वैदिक विचारों का भी फेल्लाव होगा | 


कार्य आरस्म करने से पूर्व किसी धु्य स्थान 
में आयंविद्या समाओं तथा आर्य विद्यालयों के 
प्रतिनिश्चि पुक स्थान पर इकठ्ठ होने चाहिए' और वहा 
पर मिल्धकर इरसा काय के छिए योजना करनी चाहिए 
श्रीमती सार्मदेशिक आय॑ प्रतिनिधि राभ को हस कार्य मे 
हाथ ढालना चाहिए और एक रारक्यलर द्वारा सब 
झायों की राम्मति ल्लेनी चाहिए फिर अजमेर नगर 
में राजस्थान प्रतिनिधि के स्व जयन्तोी महोत्राव पर 
एक मीटिग बलद्धानी चाहिए । 
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वेद भाष्य का उत्तरदायित्व 
आये विद्दानों के नाम खुली चिट्ठी 


“वेद भाष्य का उत्तरदायित्व”! शीर्धक एक गर्भीर 
लेख श्री प० सातवलक्ेकरजी ने अपने “वैदिक धर्म” 
( वर्ण १९ झक्कु २ ) में खिखा है, हसका पूर्वाह्न देखने 
का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ । भइ्ू ३ में “वेदिक 
सूक्रों के ऋषि! शीक्षक लेख गवेषणापूर्ण है। इधर 
ये दोनों खेख हैं तो उधर आयमित्र, आयमारणड 
आदि पत्रों में श्री सातवल्लेकरजी के प्रतिवाद मे लेख 
झुपे हैं। देवता विषय से श्री सातवत्वेकरजी की आान्ति! 
यह छेलख जिशासु जो के मेरठ वेद साम्मेखन में दिये 
भाषण को परिवृत आउूत्ति प्रतीत होती है। “ऋषि 
दयानन्द प्रद्शित देवतावाद”” यह लेख भी आय- 
मात्तेयद में छुपा | झायमित्र के लेख को प्रतित्रिषि है 
जो कई टुकड़ों में छुपा है । 


वेद भाष्य के उत्तरदायित्व को वे विद्वान्‌ ही 
भक्ती भाँति रामझू सकते हैं. जिन्होंने गुरूचरखों में 
बैठकर कुछ वेद ज्ञान प्राप्त किया हे--सोचिये तो 
सही, कि कितना कठिन कार्य है ! ज़रा स्वर चुका कि 
अर्थ बदला | इसीलिये वेदों के साथ ऋषि, देवता, 
चुन्द, स्वर श्रादि लिखने की परम्परा चत्ाई गई थी। 
जिससे भेद शान में धहासता मिल्ले । हा परम्परा में 
हस्तक्षेप करनो का किसी को अधिकार नहीं। 

बदि कोई नया ऋषि खड़ा होता है और उसके 
ध्यान में कोह अन्य देवता झाते हैं तो उसके शिष्यों 
को चाहिए कि वे भ्रपना वेद ए्थक झोर नये देवता 
लिखें | पर किसी भ्रन्थ प्रन्थ में गढ़बढ़ करने का 
किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। बह कदापि 
शिष्ट रीति नहीं है कि ' ऋषि तो वे पुराने ही रखे 


जायें और देवता अपने ध्यान प्रथवा ज्ञान के अनुसार 
बदल दिये आये--” मेरी सामरू मे झुन्द ओर स्वर 
तो बदुल्ल ही नहीं हाकते। 

उस दिन कुड्भ के अवसर पर एक विद्वान मुरूसे 
पूछने कूगे कि प्रचय स्वर के पश्चात अनुदात्त कैसे 
आ्राया ? रामय की ब्यग्रता ने पूर्ण विचार नहीं होने 
दिया, नहीं तो विचार बढ़ता (ही। श्री “जिज्ञासु” 
महाशत्र का कथन है कि नये ऋषियों को नये देवता 
बदकने का गधिकार है किन्तु हम कहते हैं कि बदि 
कोई नये ऋषि हैं और थे मन्त्राभ व्रष्टा की कोटि में 
आा गये हैं तो वेशक वे उन नये ऋषियों के नाम 
के साथ नये भ्राविष्कृत देवता लिखझ सकते हैं पर 
प्राचीन ऋषि और देवता परम्परा को बदस्ना 
इाश्त्वाष्य प्रयत्न होगा | हा प्रकार कोह भी परम्परा 
सुरक्षित नहीं रहेगी । फिर यह भी बात विधारणीय 
रहेगी कि नये मन्त्र द्ृष्ठाओं मे' कोह किसो को ऋष 
मानेगा और कोई नहीं भर सुख्य विषय गौरू पढ़कर 
यह नया विवाद ही मुख्य बन बैठ गा । 


इस लिए मेरा झपना विचार है कि दूस बीस 
बिद्वान जिज्ञासु ऐसे बविदृ/नू शिनमें ध्रहस्भाव 
की मात्रा कम हो किन्मु घिंद्धत्ता अधिक हो, ऐसे 
विद्वान्‌ू दो-चार मास के लिए कहीं एकन्न हों ओर 
ऐसे जरिस्ध प्रश्नों पर खुले हृदय से बिचार करें ओर 
पहु'च सकें तो किसी निर्यंय पर पहु चें--इस प्रकार 
झाम जनता में क्लकारने की कुटेव छोड़ --हससे 
कोई ज्ञास नहीं--हस प्रकार भी सातवद्वेकरजी ओर 
बह्ादृत्त जिजासु जी की छेख माद्ाएँ कोई फल न 
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ब्ाबेंगी और यह सम्भव है कि जो भी 'स्वामीदयानन्दः 
का मास केकर बार बार कहेगा, चाहे उसका पत्त 
उसकी नियंतल्ञताओों के कारण विद्वार्नों की दृष्टि में 
गिरता हुआ ही क्‍यों न हो, साधारण जनता में प्रबल 
माना जायगा । इसमें भूल्न उसकी ही होगी जो व्यर्थ 
स्वामी जी का नाम समय --असमय बीच में जाते हैं । 
एक और प्रकार से घोषित करते हैं कि 'हम तुम्हारी एक 
बात भी नहीं सुनेंगे ।” 

वेद शुद्ध छुपं किस को अभीप्ट नहों है। जितने 
भी प्रयत्न किए जांय थोड़े हैं। हम जन साधारख मे 
देखते हैं कि भिन्न भिन्न स्थानों में एक ही पुस्तक के 
अनेक संस्क्ररझ निकलते रहते हैं । जिस स्थान 
के संस्करणा की कवाति हो जाती है जनता उसी को 
ले स्ेती है-इसमें कगड़ा क्या है ? यदि वैदिक यल्‍्त्रा- 
लय में वेद शुद्ध गहीं छुपे या नहीं छुपते तो भी- 
सासवल्लेकर जी के शुद्धिकरिश को कोई सहदथ संमान 
देगा ही | 

कऋाय रहा ऋषि-देवता विषयक बाद इसमें मेरा 
कभन यह है कि १० अह्वादत्तजी जिक्ासु पहिसझे उन 
सब मन्त्रों को एकन्र करें जिनके .देवता श्री स्वाम 
दयानन्द जी ने नथीन काविष्कृत किये हैं। फिर एक 
जगह बैठेंगे, गर्भीरता पर्येक विचार करेंगे। पर 
परम्परा प्राप्त अषि अथवा देवताओं में स्वेच्छुथा 
परिवर्तन करसे का किसी को अधिकार नहीं, क्योंकि 
वह पुक परम्परागत घरोहर चल्लों आ रही है। यदि 
प० अड्डदत्त जी विज्ञासु चाहें तो वेद को नया संस्करश 
निकार्से | जहां जहां स्वामी जी द्वारा गये आविष्कृत 
देवशा हो वहीं मन्शयों के ऊपर “ऋषि, दयाननद 


देवता सबिता ।” इत्यादि छाप सकते हैं | पर ये 
ध्यान रक्‍्खें कि इस प्रकार नये ऋषि ओर नये देवता 
बढ़ते जायेंगे और उनके प्रामारयाप्रामार्य पर चर्चा 
खड़ी होती रहेगी | भी अद्वादत्तती जेसे विद्वान्‌ किसी 
को ऋषि कहेंगे और विद्वान उनको ऋष नहीं मानेगे 
फिर एक नया बितणडबाद खड़ा होगा । फिर जिक्कासु 
जी स्वामी जी का नाम लेकर खल्कारना शुरू करेंगे, 
जनता अम हें पढ़ जायगी, ओर रोग वहीं का वहीं 
रेगा-- 

मैं इस विषय मे विस्तृत रूप से अपनो विचार 
प्रगदभ करना चाहता था कि ता० १३ अग्रेल से में 
बराबर रुग्दा हूं और दुसरे ऐसे गर्भीर जटिल विषयों 
का साधारण अझ्ञ जनता के सामनो उपस्थित नहीं 
करना चाहता। यह छेख भी कतिपय विद्वानों के 
अनुरोध से लिख रहा हूँ झोर आशा करता हूँ कि 
श्री सांतवज्लेकर जी और श्री प्रदत्त जी जिज्ञासु 
गरस्भीरता प्वक विचार कर गे। 


मैं तो वही नहीं सम राका कि ये दोनो महा- 
नुभाव किस से कह रहे हैं? झज्ष जनता रे ! इसरो 
कोई लाभ नहीं | पण्डिता से ९? तो फिर कही एक 
स्थान पर एकश्र होकर विचार कीजिए और तब तक 
उठिए नहीं जब तक किसी निर्णय पर न पहुये। 
तब फिर लिखने-लिखाने की बात कीजिये, उससे पूर्व 
नहीं-- (शेष आवश्यकता होगी तो खि्गा ) 


--नरदेव शास्त्री, वेदतीयथ महाविद्यालय--- 


ज्वालापुर । 


के 


( ३७ ) 





सावदेशिक स्भा 

सावंदेशिक सभा का बीसबा वार्षिक वृत्तान्त 
प्रथक प्रस्तुत किया जा रद्दा है | सभा में इस बष 
जो कास्ट हुआ है वह उसमें पाठक पढेगे। 
उस पर यहा प्रकाश डालने फ्री जरूरत नहीं परन्तु 
यह हम अवश्य कहेंगे कि आय्य जगत की सह्दा- 
नुभूति ओर दृष्टि सभा की ओर अब विशेष रूप 
से ग्विचने लगी है ओर वह सार्बेदेशिक सभा से 
आवश्यक माग प्रदर्शन की बहुत ज्यादा आशा 
करने लग गया है । इन आशाओ के अनुपात मे 
सभा की उत्तरदायिता बढ़ गई है । सभा 
उप्त उत्तरदायिता को पूर्ति के निमित्त यथा-साध्य 
प्रा ? यत्न करती है । 

हम मानते हैं सावदेशिक सभा को अभी भी 
उस सभा का रूप प्राप्त नहीं हुआ हे, जो प्राप्त 
होना चाहिये। यह तो सव था आय्ये जनता के 
हाथ की बात है | जितनी मात्रा में आर्य जगत 
मे उत्साह हाग', आरये समाजों मे स्फृर्ति होगी, 
प्रान्तिक समाओ भें हृहता ओर जीवन होगा 
इननी मात्रा मे साव देशिक सभा जीवन अहरण 
करेगी । समाजञों और प्रतिनिधि सभाओं से ही 
नो साब देशिक सभा बनी है | हम उस दिन का 
स्वप्न देखते है जब साव देशिक सभा सुदृढ 
सर्वोच्च सत्ता का रूप ग्रहण करेगी, क्या द्वी अन्छा 
हो हमारा यह स्वप्न शीघ्र से शीघ्र पूरा हो । 


निरन्तर बढ़ती हुई उत्तरदायिताओं और 
उमके क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ उसकी 
धन जन को आवश्यकताएं भी दिन पर दिन बढ़ 
रही हैं ओर उनका हल श्रनिवाय है। सभाको पग 
पग पर अपने कार्यों के सम्पादन के लिए आर्थिक 
कठिनाइयो का सामना करना पढ़ता है। अपने 
परिमित आर्थिक साधनों से अधिक से अधिक 
कार्थ्य करने की यह कोशिश करती है परन्तु परि- 
मित साधनोके कार्य्यों के परिणाम भी परिमित ही 
होते है । हम चमत्कारिक कार्य्य तभी प्रस्तुत कर 
सकते है जब हमारे हाथ हर प्रकार से दृढ़ हों। 
जिना ऐसा हुए चमत्कारों की आशा करना दुराशा 
मात्र है । हमार आर्थिक साधनों की परिमितता का 
पाठका को अन्दाजा आय व्यय का विवरण 
देखने से विदित होगा | इस वर्ष सभा के सेन्ट्रल 
कार्यो मे १८००) के लग-भग घाटा हुआ है । यही 
दशा गत वर्ष थी। यदि यहां रफ़्तार जारी रही 
तो समझ नहीं पड़ता, कार्ण कैसे होगा। 

सभा के कार्य के लिये आय का कोई खास 
साधन नही है। सभा ने आर्य समाज रघापना- 
दिवस की आय को अपना ध्थिर साधन बनाने की 
याजना की है। परन्तु दुख हैं यह योजना नाम 
मात्र को सफल देख पड रही हे। एक दूसरी 
योजना सभा की मासिक सहायता करने वाले 
सहायकों की है । इसमे भी जेसी सफलता होनी 
चाहिए नही हो रही है। आशाओ के अनुरूप 
सभा की गति के लिए उसे आर्थिक चिन्ताओं से 
मुक्त करना सबसे बड़ा काय्ये दे जिसकी शीघ्र से 


शीघ्र व्यवस्था हानी चाहिय । यदि उपयुक्त दोनों 
योजनाएँ सफल हो जाय तो भी बहुत कुछ कठि 
नाइया कम्र हो सकती हैं। आयें ज्ञनता को 


( रेप ) 


गम्भीरता पूृ>क इस पर विचार करना चाहिये। 

इस वर्ष की रिपोर्ट में हमें (विदेश प्रचार” के 
हेढिक़ की कमी बहुत अखर रही है। विदेश 
प्रचार के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत धन भी था, 
ऑपनिवेशिक आय्य। भाई भी इस व्यय में सभा 
का हाथ बटाने के लिए डद्यत थे। फिर भी उप- 
देशक न भेजने का कारण यह था कि हमें काफी 
यत्न करने पर भी अच्छा योग्य प्रचारक न प्राप्त 
दो सका। बस्तुत सुयोग्य काये कत्ताओं की कमी 
भी आर्य्ण समाज के कार्य्य में बाधक छिद्ध हो 
रही है। आशा है इस वर्ष हम किसी उपदेशक 
को विदेशों में भेजने मे समर्थ हो जायगे। 
इब्ललेण्ड, अमेरिका इत्यादि में तो हमें पूए।त 
अपने द्वी व्यय पर प्रचारक रखने होंगे । 


हे द्राबादमं आरयंसमाजकी समस्या गत कई वर्षों 


से दमारे सामने है। उसका हम हल करते रहे हैं । 
परन्तु अभी भी वह समस्या लगभग ज्यों की स्यों 
चली भआ रही है। इस वर्ष सभा ने इसका 
अन्तिम हल करने का निश्चय किया है। आश्चये 
नहीं यह समस्या आय्यज्गत को एक कडी परीक्षा 
में डाल देवे । सभा के जितने साधन हैं बह तो 
इसमें लगंगे ही, परन्तु जनता को हर प्रकार के 
साधन जुटाने के लिए तय्यार रहना चाहिये । 

इन शब्दों के साथ सभा के गत वष के कार्य्य 
का अध्ययन और उसका सिंदवलोकन करने का 
हम पाठकों को निमन्‍्त्रण देते हैं । 


आर्य विवाद एक्ट का संशोधन 
आये एक्ट की समाल्ोचना कई स्थानों पर की 
गईं है । उनमें ले कुछ ऐपी हैं जो उप्र एक्ट को परिष्ति 
को न समसते हुए को गई है। इणिडयन सोशतल्न 


रिफामंर तथा कुछु अन्‍य समाचार पत्रों में हस बात 
का झाप्रह किया गया है कि झाये मेरिज एक्ट में 
ऐसी एक शत्रूटि रह गई है जो बहु विवाह से 
सस्वन्ध रखती है वे भाय मेरिज एक्ट में इस प्रकार 
का सशोधन कराना चाहते हैं कि जिससे बह एक्ट 
सिफे एक पत्नी विवाह में भी लागू हो सके ।- यह 
कहाँ तक इस एक्ट को मन्शाके भीतर होगा गर्भीरता 
पूवेक विचारक्षीय विषय है | यह बात साधारण 
जनता से छिपी हुई नहीं है कि बहुत थोदी सी 
विशेष अवस्थ|भ्रों को छोड़ कर आय समाज एक 
परनीं्रत के सिद्धाम्त का झनुयायी हैं । परस्तु बर्तमान 
आय विवाह एक्ट में यह कैद ज़्गाना उचित होगा 
या नहीं हसके लिये झाय॑ विवाह एक्ट जिस 
उह श्य को ्वलेकर बना है ठस ओर ध्यान देना होगा | 
यह स्मरण रहे कि आय विवाह एक्ट आारयों की 


विवाह पद्धति का सम्पूर्ण कानून नहीं हैं। जिस क्षण 
हम हस बात को भूकते हैं उसी चुण हम गदल्बतो कर 
बेठने हैं। एफ्ट का उद्देश्य केचल एक ही है और वह 
यह है कि शुद्धि विवाह और प्रन्तर्जातीय विधाह के 
जायज होने को ओ श्ड्रा थी वह शाड्वा दूर कर दी गई 
है। झब शुद्धि, विवाह और अन्‍्तर्जातीयथ विवाह 
भी वैसे ही जायज है जैसे कि सजातीय विवाहसे | 
डनकी सन्‍्तान भी अपने पेश्रिक सम्पति की उसी प्रकोर 
उत्तराधिकारी बनती है जसे कि सजातीय विवाह से ! 
इसलिए वह सशोधन एक्ट की सनन्‍्शा के बाहर 
होगा । जब तक हम आरयों के विवाह सम्बन्धी 
सम्पूर्ण नियमों का एक्ट बनाना से चाहें तव तक इस 
एक्ट में केवल एक बात का जोड़ना उचित न होगा 
बलिह खतरेते भरा हुआ होगा । केवल एक पी विवाह 
का विषय ही जोड़ना डचित न होगा । इसके 


( 


कारस हैं | धर्म शास्त्रों में बह भी विद्ित हैं कि कुछ 
विशेष अवस्थाओ्रों में एक पत्नी के जीवित रहते हुए 
भी दूसरा विवाह किया जा सकता है | इसके सिवाय 
विभाहक्रे और भी कई प्रतिबन्ध हैं । जैसे 
सगोत्र और सपियड का होना | इस ग्रकार के अनेक 
नियम हैं | जिनका एक ऐसे एक्ट में रखना भनियाय 
है जो कि झायों के सम्पूर्ण विवाह सम्बन्धी नियमों 
को एक सरकारी एक्ट में बांधना चाहता है । 

इसलिये इन सब बातो को सोचते हुए यह ठोक 
प्रतीत नहीं होता कि आये मेरिज एक्ट में हुस प्रकार 
का कोई संशोधन किया ज़ाए। 


घनश्यामसिष्ठ प्रधान साव देशिक सभा ) 


आर्य्य प्रतिनिधि सभा पंजोव-- 

आरये प्रतिनिधि सला पज्ञाब का वार्षिक 
निर्वाचन २३ मई को छाहोर में होगया है। सभा ते 
श्री दीवान बहादुर बद्रोदास जी को प्रधान निर्वाचित 
करके शेष अधिकारियों भोर प्रन्तरग सदस्यों की 
नियुक्ति का अधिकार उनको दे दिया था | 
मन्न्रो प[द पर इस वर्ष भी श्रीपं० भीससेन जी ही 
नियुक्र हुए हैं । 

पजाब के अशिय झगड़े के झनन्‍्त के एक उपाय 
के रूप में हमने इन स्तस्भों में प्रगट किया था कि यह 
मामल्वा दीवान बहादुर के निर्णय पर छोड दिया 
जाय । हमें प्रसन्नता है कि इस उपाय का यथोचित 
आदर किया गया । आशा करनी चाहिए कि ठीवान 
बहादुर के सुदक्ष मार्ग प्रदर्शन भ्रोर निमस्त्र्य में सभा 
तथा प्रान्त में शान्ति का वातावरख पेदा होगा और 
आय्य समाजियों की शक्ति ओर उत्साह आये समाज 
के हितों की वृद्धि के वास्तविक कार्य में खूच होंगी । 

इन दिनों आाय्य समाज के वास्तविक 


३६ ) 


रचनात्मक तथा उसके झधिकारों की रदा काम 
के लिए सम्मित्षितत और सुम्यवस्थित शाक्कि 
और उत्साह की जितनी जरूरत है उस वर 
प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है । झाय्य जनता 
उससे भत्नी भाति परिचित है। इसल्लिए उसका ख्ड़ाई 
“्टो में अपव्यय होना न केवल्ष आबाछुनीय ही है 
वरन्‌ घातक भी है | 

पञ्ञाब के दोनों दक्कों से हम प्रार्थना करेंगे कि वे 
उदारता से काम सें और भाग्यंसमाज के हितों 
की सिद्धि का अपने को अधिक से अधिक कारण 
बनाएं । 


शरियत बिल का विरोध-- 

आाय्य समाजों ने मि० शाज़मी के शरीक 
बिन ( 3एगया ज्ञाणाशा!३ 07ए08॥४८ए का। ) 
का जो सैन्ट्ल लैजिस्लेटिव असेम्बल्ी में प्रस्तुत 
हैँ खूब विरोध किया है ओर इस समय तक यह 
बिरोध जारी हे । विरोध के कतिपय भाधार इस 
प्रकार हैं । 

(१) यह बिल न केवल्ल हिन्दू धर्म के प्रतिकल 
है अपितु इस बिक्क के पास हो जाने से हिंदू कला 
(पाप ].495 ) में अनुचित हस्ताकषप होता है 
जिसका कि मुसत्लमान सज्जनों को कोई अधिकार नहीं 
है | 

(२) इस बिल्ल के कनून बन जाने से हिंदू सुस- 
क्षमानों में वैमनस्थ बदेगा। भत यह बिल्ल राष्ट्रीयता 
का विधानक है | 

(३) यह विल्ञ मुसलमानों की जो शरोझत अब 
तक है उसके बिलकुल विरुद्ध है। 

(४) भारत के समस्त हाईकोर्टों का फैपला बह है 
कि किसी हिन्दू स्त्री का सम्बन्ध उसके पति से जीवन 


( ४० ) 


यें विच्छेर नहीं हो सझतवा। अतः उत्त पर भो यह 
बिल कुटाराघात करता है । 

(४) इस बिल के पास होने से (#7९९००/ 
एज पिशाह्ाणा 490 एरो 0! 850 में सी बाधा 
पहुँचती है । 

(६) इस बविल्ध से सरझ्ार को नीति-जो घामिंक 
मामल्षों में दूसरे घम वाल्नों में हस्ताक्षप न होने देने 
की है, उसमें भी विध्न पढ़ता है | 


सामाजिक नेतिकता का अपराधी 


राजनैतिक कार्य कर्ता चोघरी शेरजंग के विरुद्ध 
उठे हुए आम्दोखन की चर्चा पाठकों ने समाचार पत्रों 
में पढ़ी होगी | चौधरी महोदय उत्तर भारत की एक 
रियासत के निवासी हैं । वे अपनी वीरताके लिए प्रसिद्ध 
हैं। ठे झ्मी हासख में पआव की किसी जेंत्ष से छूटे 
हैं। यह प्रज्ञा उन्हें किसी क्रान्तिकारी राजनेतिक 
अपराध में हुईं थी। जेल से सुक्र होते ही उन्होंने 
निर्म्ञा पुम० ए० नामक किसी पजाबोी लड़की से 
शादी को दे । उनकी दो पूर्व पत्निया भोवित हैं | यही 
कारण उनके पिरुद आन्दोलन का है। कहा जाझा है 
इस विवाह मे पंजाब प्रान्त के प्रमुख २ राजनेतिक 
कार्यकर्ता सम्मत्वित हुए थे और उन्होंने शेर जंग को 
बचाहयाँ दी थीं। यह भी सुना जाता है कि इस 
झपराध के लिए चौधरी महोदय के सामाजिक 
बहिष्कार का आयोजन हो रहा है। निमंज्ञा देवी से 
मातृत्व के सम्मान रक्तार्थ इस विवाह के विच्छेद को 
झपीद्ध भी को जा रही है । 

इस आन्दोलन से एक महत््य पूर्ण बात स्पष्ट है 
और इसकी हमें प्रसस्तता है । यह यह है कि सामाजिक 
मैतिकता को नष्ट करने वाले हस प्रकार के दुष्कृत्यों के 
विजद्ध अब लोकसत काफ्री जाग्रत हो गया है और 


यह दोख पड़ने स्वग गया है कि समाज ऐसे दुष्कृ्यों 
को झागे बर्दाश्त नहीं करेगा और समाञ्ञ में स्थान 
रखने वाल्षे लोगों को तो वह क्षमा भी नहीं करेगा | 
खोघरी महोदय के प्रति हम दो शब्द कह देगा 
उचित ससमते हैं| उन्होंगे देश के द्विग्रे त्थाग “क्रिया 
है | देश में उनका स्थान भी बन गया भा | उन पर 
झपने सामाजिक और व्यक्तिगत जोवनों की पविश्रता 
को महान्‌ जिस्मेवारो थी कम से कम इप दे। में तो 
इन जीवों के सम्बन्ध में यही बात है, सलले ही भारत 
से बाहर पश्चिम में इन जीवनों को पृथकू रखने की 
बात हो और उसका अन्ध अभनुकररण करने वाले 
भारतीय नवयुवकों और नव युवतियों को इस वात का 
कि किसी के 'आईवेट, जीवन में हस्तात्प करने का 
किसी के अधिकार नहीं ।” यहां इस देश में मुरुय नहीं 
के बराबर है। ऐसी अवस्था में इस विवाह का भ्ते 
ही उसके मूल में कोई कारक क्‍यों न हो, भारतीय 
प्रजा का ऊची हृष्टि से न देखना स्वाभाविक है। 
बदि लोग यह समझने और कहने लग जायें, 
कि उन्होंने देश के लिए किए हुए अपने त्याग का 
इस विवाह के रूप में दुरुपयोग किया और अपनी 
सेवाओं का समाज से बेजा मूल्य चाहा है अथवा 
झांका है तो इसमें कोई झाृश्चय को बात न होगी | 
भारत की वर्तमान दयनीय अवस्था में उसके पास 
अब भी कई अनुपम निधियां ,सुरक्षित हैं। भाचारिक 
विशेषता उसकी एक ऐसी ही निधि है जिस पर देश 
अभिमान करता और बाहर के ल्लोग ईंष्या करते है | 
यदि हमारे सावेजनिक कार्स कर्त्ता स्वय अपने 
कृत्यो से उसके ट्वरास अथवा विनाश का झपने को 
कारस बना देवें तो इसले बदकर दुख झोर पश्चात्ताप 
की और कया बात होसकती है । सावंज्रनिक जीवन 
निरीतस का जीवन होता है। प्रतीत होता है यह 
शादों करते समय चोधेरी शेरजर ने हसन बातों को 
अपने सामने नहीं हश्खा था। 


सावंदेशिक ] 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायण स्वामी जी कृत 
कतिपय ग्रन्थ 


(१) मृत्यु ओर परलोक 

शरीर, अन्त.करण तथा जीत का स्त्ररूप शोर 
भेद, जोव और सृरटि की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु 
का सस्‍्वहूप तथा बाद की गति, मुक्ति और स्वर्ग, 
नके इत्यादि लोकों का स्त्रूर, मुक्तिके साधन 
आदि आदि विषयों पर श्रदूभुत पुस्तक । मूल्य ।-) 


(२) योग रहस्य 


इस पुस्तक मे योग के अनेक रहस्यों को बदू- 
घाटित करते हुए इन विधियों को भी बतल्ाया 
गया है जिससे कोई आदमी जिसे रुचि हो--योग 
के अभ्यासों को कर सकता हे । मुल्य ।-) 


(3) विद्यार्थी जीवन रहस्य 


विद्यार्थियों के क्षिए उनके मार्ग का सच्चा 
पथ प्रदर्शक, उनके जीवन के प्रत्यक पहलू पर 
श्रद्डलाबद्ध प्रकाश डालने वाले उपदेश । द्वितीय 
संस्करण <%) 


(४) उपनिषद्‌ रहस्य 

ईंश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्यूक, 
उपनिषदो की बहुत सुन्दर, खो जपू्ण और वेज्ञानिक 
व्याख्यायें मूल्य क्रमशः +), +)|॥, +)॥, #)॥, 
+)॥ -)। 


> ० का 


झन्य ग्रन्थ कत्ताओं का 


स्वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 


(१) इज़दहारे इक्रीकत ॥॥>) सत्य-निरशशय १) 


(डदू ) (हिन्दी) 
श्री ला० शानचम्द्र जी भआय्ये, 
मद्दात्मा गाधी ने आाय्ये समाज और ऋषि 


दयानन्द्‌ के मिशन ओर ग्रन्थों के सम्बन्ध में जो 
झात्तेप किए थे इस पुस्तक में प्रामाशिक रीति से 
हनका खण्डन किया गया है। पुस्तक की अन्यान्य 
विशेषताओं में से एक विशेषता यह है. कि क्ेखक 
ने आलोचना करते हुए उस मान और लोक-प्रियता 


का पूरा ध्यान रखा हे जिसके महात्मा जी 


अविकारी हैं | पुस्तक में कोई भी स्थज्ञ ऐसा नहीं 
है जिससे महात्मा जी के प्रति अवज्ञा का आभास 
दोता हो । पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान पाने 
योग्य है । 


(२) धर्म और उसकी आवश्यकता 
क्ेखक भरी ला० झ्ञानचन्द्र जी आये 
इस पुश्तक में धर्म का वास्तविक स्वरूप 
प्रत्युत किया गया है । नई रोशनी के उन नत्र- 
युवक और नवयुव॒तियों के हाथमें रखे जाने योग्य 


|) 





दे जो धर्म झोर ईश्वर में न केवल विश्वास हो नहीं | (७) आंय्येवर्त की बाशी 


रखते वल्कि उनका मखौल भी उड़ाते हैं। मूल्य ।--) 
(३) आय्ये-पच्वे पद्धति 

आाय्यें जगत में एक से ही त्योहार मनाने 
तथा ध्योद्ारों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्व करा 
देने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई है| इस 
का प्रत्येक आये-परिवार में रखना आवश्यक है । 
संशोधित संस्करण ॥:-) 
(४) कत्त ब्य दपंख 

आर्यो' की नित्य कमे विधि-इत्यादि की यह 


बहुत उत्तम पुस्तक हे। भाय्येंसमाज सम्बन्धी 
झावश्यक झ्ञातव्य बातें भी इसमें दी गई हैं । 


४-)॥ 

(४) कथामाला 

इस पुस्तक में स्वामी जी महाराज की विद्वक्ता- 
पूर्ण और अत्यन्त उपयोगी कथाओं का सम्रह 
किया गया है । आय्ये नर नारी सात्रके स्वाध्याय 
के योग्य है | मूल्य ।--) 
(६) भाय्यं जीवन और ग्ृहस्थधर्म 

लेखक--पं० रघुनाथप्रसाद पाठक 

झआाय्ये जीवन किस प्रकार बनाया जाता है 
ओर गृहस्थ किस प्रकार श्रे8 बनाए जा सकते हैं 
इन सब वातों का इस पुस्तक में वन जया 
गया द । पुस्तक मुख्यतया श्री मद्दात्मा नारायण 
स्व्रामी जी महाराज के प्रवचनों ओर द्यासुयानों के 
आधार पर ख़िखी गई है ! मूल्य |) 


झनुवादक पं० रघुनाथ प्रसाद पाठक 

यह पुस्तक श्रीयुत साधु टी० एल० वास्वानो 
की वायस आक आय्यंवर्त का हिन्दी अनुवाद है | 
इसमें ऋषि दयानन्द का जीवन संक्षेप में यहुत 
ओजरबनी भाषा में प्रश्तुत किया गया है । भ्रन्य 
भी बहुत सी नवयुवकोपयोगी सामग्री इस पुस्तक 
में प्रत्तुत की गई है। मूल्य -) 
(8) &८८ाटडांक णिएप& 


एछश। - ॥8360706व- 9ए 
दि 88छ़4 'रै 6 , )/- 


शीाणागावाते 


(9) #0फ्राधशांग पिंट्कते ण रिटा््ा०ा 
87 2 98789 [?7१-१९ रत 6, 


(फर्श जा? 
ए४९७॥-४००४० /4| 
्रक0णादे -2/- 
(१०) अमृत वर्षा ॥) 

ज्लेखक म० नारायण स्त्रामी जी 
(११) गृहस्थ जीवन रहस्य 
सज्िल्द १।) 
(१२) आत्म दशेन १) 


(१३) वेद तत्व प्रकाश सजिल्द 
सं० भी सुल देव विद्यावाचसति २) 


००० उरुऋखरकाढ 


मित्रने का पता (७«» 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली । 


साव वेशिक | है 





कमीशन रेट्स 
पुस्तकालय सार्वदेशिक सभा | 


अन्य प्रत्थ कर्साओं री पस्तकों को छोड़ क* शेष सभा तथा सभा द्वारा प्रकाशित श्री महात्मा 
नारायण स्तवरामी जी की पुस्तकों के घटे हुए मूल्य पर पुस्तक विक्रेताओं को निम्न प्रकार कमीशन 
दिया जायगा | 


४) से २४) तक १४) भ्रति सेकड़ा 
२६) से ४५०) तक २०) प्रति सेकढड़ा 
५४१) से १००) तक २४) प्रति सेकड़ा 


नोट---(१) से झक्ृत सत्याथे प्रकाश तथा (२) दयानरूद प्रस्थ माला पर कुछ कमीशन नहीं 
दिया जायगा । 


+->+ की नी 


साव देशिक में विज्ञापन छुफई 


के 
रंट्स 
स्थान ह मासका ३ मासका ६ मालत्रका १ वक्‍ष का 

पूरा पृष्ठ १०) २५) ४०) ७५) 
एक कालम ६) १४) २५) ४०) 
शाधा ,, ३॥) ८) १५) २५) 
चौथाई 9! २) ४) ८) १५' 

उद्धरत का धन नियमानुसार पेशगी झाना चाहिए । 

आयय समाज के नियमोपतियम १) प्रति सेकड़ा 
) प्रति 
मिलने का पता-- 


धर्वदेशिक भारय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली ' 


पर] [ सानदेशिक 


उ९कीज-२५३९७ ३७० ९32९४ ज०१९००७३ २७५४ 
नि प्राये जाति को नवीन सन्देश ; 


त्याग तप |! बलिदान |! 


सावंदेशिक मासिक-पत्र 


साववदेशिक भार प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विषिध-विषय विभूषित 
सचित्र मासिक पत्र 
( सम्पादक--प्रो० सुधाकर, एम० ए० ) 
(१) वेदिक सभ्यता के मर्मझ्, कर्मनिष्ठ, सात्विक, प्रेम के उपासक । प्रतिष्ठित 
आये महानुभावों के सात्बिक, प्रौढ और जौवनप्रद लेख पढना चाहते हैं । 


८०७२*,»०८७३»०८क३>#०२ ८कय,#० 


(२) देश के भिन्न भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राननीतिक नेताश्रों के सार्मिक 
दि समयानुकल परिस्थिति द्योतक बिचारों से क्ञाभ उठाना चाहते हैं । 


(३) भूसण्डल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक ठीक वर्णन जानना 
चाहते हैं । 


ता ह [ (४) देश देश्ञान्तर, द्वीप द्वीपान्सरों में वैदिक पुण्य-पीयूष प्रवाहित कर देने वाक्े 
आयेसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि, सम्ठठन, दलितोद्धार 
पं विषयक उथल-पुथल मचा देने वाती क्रान्तिकारी सस्थाओं का परिचय प्राप्त 


| 
; ः 
; 


आज ही, हाँ आज ही एक पत्र ढाल कर सचित्र “सावदशिक”” के ग्राहक 
बन जाहये। 
वार्षिक मूल्य २) 


| यह 'पत्र” विज्ञापन का सर्वोत्तम साधन है । 
मं 


८ #२०क अ >० ०१ आ ०२८१० के #२ 


प्रवन्धकत्ती-- “सार्वदेशिक' ! देहली | 
८१३२६७०६४०१३६७० ८२६७० ४१२६,७#१६ ८५३२६७०६ भकऊ.#१५६ 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहौर की आवश्यकताएं 
( ज्षे० ला० बोसाराम, रिटायडे स्टोर कीपर ५ ए हे ) 
( मन्त्री कन्द्रीय श्रमाधालय ) 


( १) इस समय इस श्रनाथालय मे १७? बालक बालिकाएं हे जिनका न फेवल पालन 
पोषण किया जाता है बल्कि उनको धामिक तथा सासारिक रिक्षा देकर भश्रच्छा नागरिक बनाया 
जाता है| उनके लिए बस्त्रो की श्रावश्यकता है | दानी सह्न जहां अ्रपने बाज़को के किये वस्त्र 
बनवाएं वहां इन बालको का भी श्रवश्य ध्यान रखें । 

(३ ) बस्त्रो के श्रतिरिक्त भोजन के लिये सर प्रफार खाद्यपदार्थ धृतादि की आवश्यकता 
है। दानी सज्जन घृतादि भेजें अथवा उसके लिये दान दे+र झ्ृतार्थ करें । 

( ३ ) अनाथालय का व्यय ६४० ») र० मामिफ है। वह दानी मद्दाशयों की कृपा से 
पूरा होगा इस लिये प्रत्येक नर नारी दान दे+र इस व्यय ऊा पूरा करें। 

(४ ) बालको के रहन ऊे लिये स्थान पर्याप्त है परन्तु रंगी ग्रह फोई नही है इन मे से 
ऊिसा न स्िसी का उसी समय रागी होना स्वाभात्रिऊ > अतः यदि कोई दानी कमरा बनवाना 
चाद्दे तो वह बन्वान की कृपा करे ताकि वह उप्ट दूर हो जावे । 

( » ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय में यह लिखना पयाप्त होगा कि सरकार ने 
जो भगाए गए बालक पकड़े थे और जिनके सम्बधियों करा पता नही लगा वे सब बालक इसी 
अनाथालय मे रखे हैं वा जो श्रन्य असहाय बान्क सरकार के पास आते है वे भी इस अनाथालय 
मे भेजे जाते ह | यह अनाथ लय सरमार की तरफसे १९../-९४८० भी ह इसके दिसाब किताब 
बराबर रख और ५७०॥ झिए जाते हैं । 

(६ ) अनाथालय के बालक कभी बाहर माँगने के लिए नहीं भेजे जाते हैँ । उनके पढाने 
के तिये टेकनीकल स्कूल भी हे जो सरकार से स्वीकृत है | इसमे बाहर के बाज़्क भी मुफ्त 
पढ़ाये जाते है । 

(७ ) इसके श्रधिकारी इस समय निम्न सज्जन है -- 

प्रधांन श्री स्त्रामी स्व॒तन्त्रानन्द जी महाराज 
उप प्रधान श्री पं+ विश्वम्भरनाथ जी, उप प्रधान, आर प्रतिनिधि सभा ५जाब 
, श्री प ठाकुरदत्त शाञ्री मुल़तानी, लाहोर 
»५ श्री डाक्टर गणेशीलाल जी ४ 8, 3 ५ 
कोषाध्यक्ष लाला विज्ञानशील जी )? 3, लाहौर । 

अंत में नम्न निवेदन है कि प्रत्येक धर्म्रेमी सज्नन अपनी शक्त्यानुसार कुछ न कुछ दान 
| देकर सभा का हाथ बटावे और पुण्य के भागो बन । जो धन इस श्रन'थालय में आता दे उस 
& को रसीद तत्का वे भेजी जाती है । 
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कर हे म ह अ कर की कर हम रे कक कक हे मम की हट अत अर 


ध्यानयोग प्रकाश 


० 2० 
रु यह वह प्रसिड पुस्तक है जिसको योगी श्री स्वा० लक्ष्मणानन्द 
है; जी ने लिखा था श्रोर जिसको अपने विषय का अ्रद्धितीय पुस्तक समझा 
है, गया था । यह पसतक कई वर्षों से अप्राप्प थी । श्रीमती 
# विद्यावती जी सेठ आचार्य्यां, कन्या गुरुकुल देहरादून ने अ्रब इसे पुन 
# छूपवा कर सत्ब॑साधारण के लिये प्राप्प बना दया है ओर इसकी 
६ भूमिका भी स्वयं लिखी है और आचार्य्य रामदेव जी ने भी पुस्तक के 
है; आरम्भ में अपना वक्तव्य दिया है। आर्य्य समाज तथा उसके बाहर के 
क्षेत्र में योग विषयक चर्चा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, परन्तु 
|, इस पुस्तक में ज्ञो गंभीर तथा क्रियात्मक आलोचना इस विषय की 
है की गई है वह किसी दूसरी पुस्तक में नहीं मिलती | इस पुस्तक की 
हैं मांग इससे ही प्रगट होरही है कि अब इसका तीसरा संस्करण जनता 
है; के हाथ में जा रहा है | ४०० से अधिक पृष्ठों की पुस्तक की कीमत 
है केवल १-) सजिल्द और १।) श्रजिल्द रक्खी गई है । 





पृ+्तक मिलने का पता;-- 
शारदा मन्दिर लिमिटेड, 
नई सड़क देहली | 
आओ हे है ह॥ 99 हे 259 ॥$ जे है॥ ढईे। हंसी केठ ली कई 7 कस केतकेंध ऐड पल पड प कप है कि कक 


पएं० रघुनाय प्रसाद पाउक--पब्लिशर के लिये 'चस्त्र प्रिणिवक्ष प्रस! देहली, 
से प्रकाशित 
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छ७करूऊ: जुताई ५७“ 75 का 6) रि०ड्ू ० ।, 2]2] ५७७७५ है 


श भी 
अछ वे द्‌ हम यजु वेद ४ 
है /९/९/४/व:३/५९िववि #व/कि/९/ हि िकदििए) 


॥ 7.7... डिक बकि 





( "के 

| सम्पादक--प्रो ० सुधाकर, एम० ए० 
श्र 

स« सम्पादक--श्रां रघुनाथ प्रसाद पाठक 

दुड७७७छूड ७७:५ बादिक मूक्य स्वदेश २) एक प्रति का %) विदेश से € शि० वार्षिक रैंड४७२७७७४७ ०५ 


अंक वेवेद 0७७७७ सामवेद ; 
#0/३४७/०५१४९ ७५३०) 
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कै 


विषय-सची 


संख्या विषय लेखक 
१ वेद की शिक्षाएँ 
२ दन्‍्तधावन (श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी) 
३ पश्चिम शोर उन्नति (पं० रघुनाथप्रसाद पाठक) 
४ सब-धर्म-सम्मेलन इन्दौर के 
भाषण का साराश 
४ पत्नी का चुराया तथा पति का छोना जाना. (श्री रामानन्द चटर्जी) 
8 शारदा ऐक्ट 
७ आये समाज में एक मौलिक परिवत॑न (ओ मिहिरचन्द्र धीमान) 
८. #7एक5क79] धते किाडवा) (05शप्राशशा। (3 5, (॥०ा0०) 
है. [)एलबता ता वाल्लान्ागायों 4 शा है +९२९७०९ 
१०. (४7 ॥शा[€8 ॥ पिएवेशवो90 
११ वराहब्ा'5 उक्त) णा है के, क पिव्ायावा 
१२ आर्य बीर दल स्काउद्स, देदली 
१३ आर्य कुमार जगत्‌ (आर्य नेताझ्ो से अपील) 
१७ महिल्ञाओं के लिए पंचवर्षीय योजना ( सर हरीसिह गोड़ ) 
१४ हिन्दू स्त्रियों ओर सम्बन्ध-विच्छेद्‌ (एक मम्ेझ्) 
१६ बेदिक श्राश्रम ओर साम्यवाद (श्री अवधविद्ारीलाल) 
१७ काप्रेस वर्किंग कमेटी और सीमाप्रान्त का अध्यापक 
१८ श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी महाराज्ञ का छोटा नागपुर का दौरा 
( भ्रद्धानन्द दस्टकी £गतियाँ ) 
१६ बविदेश-वार्ता 
२० मद्रास-प्रचार 
२१ साहित्य-समीक्षा 
२२ सम्पादकोय 


3३० 5९० आ 5४० ७० 


शत लर तर करशर कर 45 


(आये कांपेस की आवश्यकता, सामने भोम उपदेशक मद्दामण्डल) 


जञ बीज ओर गाछ हमसे मंगाइये। 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना ) 
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दर नारे सर 


5 
है 


हि] 


ऋषि दयानन्द कृत प्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृत भ्रन्थों के भ्रचारा्थ बहु असली मू० घटा मू० 
संख्या में ये प्रन्थ एकत्र किये गये हैं और निश्चय | (४) महर्षि का संक्षिप्त जीबन चरित्र )|। 5) 
किया गया है कि पुस्तक विक्र ताओं को कमीशन मय रंगीन चित्रों के 
भी कुछ अधिक दिया जावे । छोटे बढ़े सभी ग्रन्थ (५) वेद बिरुद्ध मत खण्डनमू_ +)॥  ») 


अच्छे कागज पर बड़े आकार में हैं। उनका सूल्य (३) गो करुणानिधि ८). +)॥ 
सद्दित विवरण इस प्रकार दहे। इनफे मेंगाने के (७) शिक्षापत्री )... +9॥ 
लिये शीघ्र आडेर भेजने 'चाहिये'--- (<) आन्ति निवारणम्‌ ध्)... -+)॥ 
झसली घटाहुआ| (६) सत्यधर्म विचार नगरी +) 
मू०.. मू० (१०) काशी शास्त्रा्थ >).. )# 
(१) दयानन्द प्रन्थमात्ञा दो ज़िल्दों में ५) २॥) (११) भ्रमोच्छेदन न). )॥ 
(२) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बढ़िया १॥)._ १) (१२) आरयोहेश्य रत्न माला )॥ ..)8 
(३) आयोभमिविनय >) )) (१३) स्वीकार पत्रम्‌ »॥  )॥ 
सावदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तकें 
(१) संस्कृत सत्याथथ प्रकाश--- 


यह महर्षि दयानन्द कृत हिन्दी सत्या्थप्रकाश का संस्कृतानुबाद हे | अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन 
( मथुरा ) के संस्कृत विभाग के मुख्याध्यापक श्री पण्डित शद्बरदेव पाठक हैं। अनुवाद की भाषा मधुर 
पब॑ सरल दे । महर्षि का आशय बयों का त्यों प्रगट किया गया है | मूल्य २।) सजिल्द २॥) 

मूल्य प्रचाराथ |) 
(३) प्राद्योबोम पिपि-- 
यह पुस्तक जिसमें प्राणायात्र सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियों की ध्रुग्स बनाया गया हे 

श्री पृश्यपाद १०८ भी नाराथण स्वामी जी भद्दाराज द्वारा लिखी गई है। प्राणायाम के श्रेमियों की एक 
बड़ी खोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा पूरी हो सकते है । मूल्य --) घटा हुआ मूल्य )॥ 
(३) द्यानन्द शहरी-- 

इसमें भगवान दयाननद को स्तेबन शिखरणी थादि सुन्दर छन्‍्दों में किया गया दे । प्रत्येक 
हम्द के साथ भापानुवाद भी दिया थया हैं। पुस्तक के ल्लेखक भो ५० मेघाशत जी कविरत्न हैं । 
पूल्य >)॥, घटा हुआ मूल्य ०) 


[१] 


(७) देश नियम व्यास्या।-- 
भ्री पूज्य स्त्राप्ती सत्यप्रकाश जी बेदिक यति द्वारा यद्द “द्श नियम व्याख्या”! नाम को पुस्तक 
लिखी गई है । इसमें आयेसमाज के दश नियमों को विस्तृत तथा गवेषणापूर्श व्याख्या की गई हे। 
पूल्य ।% घटा हुआ मूल्य ८-) 
(४) ओम्प्रत्यच।--- 
यह पुस्तक श्री म्वामी सत्यप्रकाश जी वेदिक यति की क्ेखनी से क्षिखी गई है। ओश्म परमात्मा 
की विस्तृत व्याख्या विद्यमान है । मूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य |) 
(६) बेदिक सिद्धान्तः-- 
यह पुत्तक भिन्‍न भिन्‍न वेदिक सिद्धान्तों पर आय्ये विद्वानों द्वारा लिखित निश्रम्धों का भत्युत्तम 
प्प्रह है। मूल्य १)) सजिल्द १॥), घटा हुआ मूल्य ॥।) सजिल्द १) 
(७) बेदिक विवाह्दशः -- 
इस पुस्तक में वेदिक विवाह का आदशे प्रस्तुत किया गया है और विवाह सम्बन्धी लगभग सभी 
झावश्यक बातों पर प्रकाश छाला गया है । मुख्यतया पश्विमी थ्योरियों के विवेचन पक विवाह 
धम्बन्धी वेदिक आदर्शो' ओर शिक्षाओं की श्रेष्ठता भ्रतिपादित की गई है । मूल्य १।), घटा हुआ १) 
(८) विदेशों में भाय समाज का इतिहास--- 
जिस॑ पुस्तक को छुपाने की मथुरा शताब्दी पर घोषणा को गई थी भौर जिसके पढ़ने के लिये 
पिछले भाठ वर्षो से देश और विदेशों के आय्य-तर नारी बेचेन दो रहे थे वह सार्वदेशिक सभा 
की ओर से तेयार हो कर छप गई है । पुस्तक में आर्य प्रचारकों तथा विदेश की 
आय्ये-संत्या आदिकों के लग-भग ११ चित्र हैं । पुस्तक पढ़ने योग्य है। छपाई, सफाई, कागज 
आकार प्रकार बढ़िया। मूल्य ॥), घटा हुआ |) 
(६) यम्रपित्‌ परिचय--तेखक श्री पं० प्रियरत्न जी “भाषे” मूल्य २), घटा हुआ १) 
इस पुस्तक में यम और पिठ? प्रकरण वाले वेद सन्‍्त्रों की बिद्वत्ता पूर्ण ज्यास्या की गई है। 
स्वाध्याय शील सब्जनों के पढने और संग्रह करने योग्य अनुपम प्रन्थ है । 
(१०) दयोनन्द सिद्धान्त भास्कर--सम्पादक--भी ऋष्णचन्द्र जी बिरमानी, मूल्य १।) 
पुस्तक की विशेषता यह है कि भिन्न भिन्न महत्व पूर्ण विषयों पर स्वामी जी महाराज को 
भिन्न भिन्न पुस्तकों व पत्र ज्यवद्दार तक मे वर्णित सत को एक जगद संग्रह किया गया हे। 
यह पुस्त 5 सम्पादक के क्गभग ११ वर्ष के कठिन परिश्रम का फल है । जिस किसी विषय 
में भी ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना चाहो वद्दी प्रकरण इस पुत्तक में देखोगे। पुस्तक 
बहुत उपयोगी है । 


[३) 


(११) भारय्थ पिद्धान्व पिमश-- प्रथम आश्ये विहत्‌ सम्पेलन के निगनन्धों का संग्रह । कतिपय 
आध्ये विद्वानों ने गम्भीर विषयों पर अपनी लेखनी द्वारा प्रकाश ढाला है। स्वाध्याय शील 
व्यक्तियों के लिए यद्द पुस्तक अमुल्य प्रन्थ का काम दैगी। पदठ संख्या लग भग ४०० मूल्य श॥) 


(१२) भजन-भास्कर--- ( दूमरा सरकरण ) यह पुस्तक भाव, भाषा, संगत, छन्द, वेदिक सिद्धान्त 
शिक्षण इत्यादि की दृष्टि से उत्तम भजन और कविताओं का संग्रह हैे। इसमे देश के और 
आय॑ समाज के प्रसिद्ध २ सगीतज्ञो कवियों ओर भजनोपदेशकों की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं । 
इसमे देश, धरम, इेश्वर, समाजसुतार, बाल-शिक्षण शुद्धि, ऋषि-मद्दिमा, शआय्येसमाज 
महिमा इत्यादि अनेकानेक धार्मिक, सामालिक और जातीय विषयों पर भज्ञन मौजूद है। 
संग्रहर्रर्ता श्री पं० हरिशंकर शर्मा कविरत्न (भूत पूर्व सम्पादक आये मित्र) हैं। श्राय्यंसमाज 
मे तुकबन्दों की बढ़ती हुई तुकबन्दी को निरुत्सादित करने तथा आय्येसमाज़ों और परिवारों 
में श्रेष्ठ सगीत को प्रोत्साहित करने के उद्द श्य से द्वी मथुरा की द्यानन्द शताब्दी महोत्सव क 
श्रवसर पर यह सम्रह तैयार कराया गया था | अब जनता की बढती हुई माग को पूरा करने 
के उद्दं श्य से ही इस सप्रह का दूसरा संस्करण बढ़िया आकार प्रकार इत्यादि में छपाया 


गया है। मूल्य ।॥) 


(१३) सत्यार्थ प्रकाश--- (सत्ता सरकरण)--महदर्षि दयानन्द सरस्वती की अमर कृति | 


२० » ३० सोलह पेजी साइज के ८०० से अधिक पृष्ठों को पुस्तक का मूल्य केवल ।)॥ प्रति 


१०० प्रति या इससे अधिक, लेने पर ।) (चार थाना) प्रति । 
ख़छछ सू० घ० मु० का मू० 
(१४) | वेद में असित शब्द -)) “) | (१६) विरजानन्द विजय ) 
, २४ प्रति का १) १) | (१७) हिन्दू मुस्लिम इत्तिददद उर्दू ॥) 
(१५) बेदिक सूर्य विज्ञान |) 


48 . &६परावठं2--- 
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सत्याथ प्रकाश लेखमाला-- 


दन्‍्तचावन 


( क्षे० भी स्वामी स्वतन्त्रानस्द भी महाराज ) 


कर 


भारतबष में दन्‍्तधावन नित्य कृत्य माना 
गया है-प्रातः:काल उठकर शौचादि से निवृत्त दो 
कर स्नान से पृव दन्‍्तधावन करने की परिपाटी हे 
इस समय अनेक जन अ'प्रेज़ी ढंग पर श्रुश से 
भी दात साफ करते हैं । ब्रश के साथ २ मंजन का 
प्रयोग भी होता है | विक्रताओं ने अनेक प्रकार 
के मंजन बनाये हुए हैँ। कई लोग अश का भ्रयोग 
करके मंजन का व्यवहार दनन्‍तथावन के साथ भी 
करते हैं, जिनके दातों में कोई व्याधि हो वह 
उस व्याधि की निवृत्ति के लिये इस प्रकार का 
व्यवहार करते हैं | यदि रोग न हो तो केवल 
दन्तधावन के व्यवद्दार से ही दात शुद्ध किये 
जाने की प्रथा अधिक हे । 

किसी २ प्रान्त में झाजकल युवक मार्ग में 
चलते चलते दन्तधावन भी करते जाते हैं और 
अपने साथियों से बातें भी करते जाते हैं। 
फिस्री २ प्रान्त में ऐसा नहीं करते है । वहा 
किसी स्थान में बेठकर दन्तधावन करते हैं. । इन 
अवर्थाओं को देखकर ही मेरे मन में विचार 
हुआ है कि इस विषय पर यदि प्रार्चान पुस्तकों 
में कुछ मिल्ले ठो उसे जनता के श्ञाना्थ साथेदे- 
शिक पत्र में छाप दिया जाय | एक दिन में एक 
पुस्तक देख रहा था उश्धमें यह विषय मित्र गया। 
उससे मेरे विचार की पूर्ति होगई । आशा हे 
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पाठक इस पर विचार करके कुछ न कुछ निश्चय 
झपने लिये अवश्य कर लंगे। 
तल ऊध्वं कमेणेव घावयेत्त्वा रवया दत"। अब्विरा 
पूर्व ऊष्य दन्‍्तान संशोध्य पश्चादधो दन्‍्तानशोधयेत 
दन्‍्तथावन से प्रथम ऊपर के दाँतों को शुद्ध करके 
पश्चात्‌ नीचे के दात साफ करे। 
मध्यागुलि सम॑ स्थुल 8दशागुलि समितम्‌। 
स त्वक॑ दन्त काष्टं स्यात्तदग्रेण तु धावयेत। कूमे 
मभ्यागुलि के सम दन्तघावन स्थूल हो, भौर 
द्वादशागुल लम्बी हो। त्वचा सहित हो उसके 
अग्रभाग से दातों को साफ करे । 
इृद तु विषम दन्तस्य इतरस्य तु कनिष्ठाकागुलि। 
सम॑ स्थूलमू । 
यह विषम दांत वालों के लिये है अन्य के 
लिये कनिष्ठिकागुल्षि ( सब से छोटी अगुलि ) के 
सम स्थूल होनी चाहिये। 
पघृर्म॑ तु दीन दृ्तस्य सम दृन्तस्य मध्यमम्‌ । 
स्थूलं विषम दन्तस्य त्रिवि्ध॑ दन्‍्तधावनम । विध्यु- 
ह्ादशागुलिक विप्रे काष्ठमाहु मनीषिण । 
झन्रविट्‌ शूट्जञातीना नव षद्‌ चतुरंगुलिम । विष्णु 
पतले दात वालों के लिये सूदम, सम दात 
वालों के लिये सरभ्यम और बढ़े दात वालों के 
लिये मोटी दातुन चाहिये | आझण को १२ ज्ञत्रिय 
को ६ वैश्य को ६ शुद्र को ४ अगुल ज्ञम्नी दन्त- 





घावन हो । 

बरण भेद से दन्‍्तवावन को लम्बाई का भेद 
युक्ति रहित प्रतीत होता हे इसका भाव यही लिया 
जा सकता है जा दनतथावन १२--४ अ गुल तक 
लम्बी हो | यह तो हुआ दन्तथाबन के परिमाण 
के विषय मे, आगे दन्तधावन कैसे करनी चाहिये 
यह लिखा हुआ है | यथा-- 
प्र्ाल्य पादो दृश्तो च मुल्ल॑ च सुधमाहित. । 
दक्षिण बाहुमुद्धृत्य कुर्याब्जन्वन्तरातु तत | व्यास 

हाथ भोर पग घोर मुख भत्नी प्रकार साफ 
करके दक्षिण भुजा जानु के अन्दर करके दन्त- 
घावन करे। 

इसमें हाथ, पग और मुख धोकर लेख होने 
से यही प्रतीत होता दे कि प्रात.काल शौचादि के 
पश्वात्‌ दन्‍्तघधावन की जाय । चिकित्सा के पुस्तकों 
में कहीं २ भोजन के अनन्तर भी दन्तथावन का 
विधान है, उस समय भी हाथ पग मुख साफ 
करके ही करना दोगा । 
प्रज्नाल्य भक्षयेत्‌ काष्ठं प्रद्ाल्येबतु संत्यजेतू । 

दुन्‍्तधावन को धोकर हीं मुख में डाले और 
घोकर दी फके । 

यह विधि एक स्थान पर बठकर हो हो 

सकती है । जो व्यक्ति चलते चलते दन्तघावन 
करते हैं उनके लिये यह असंभव द्वे थत: बेठकर 
ही करना चाहिये । ् 

दुन्‍्तथावन का प्रयोजन कया हे इस विषय में 
मन्त्र कह कर एक पाठ लिखा हे में उस भी 
लिख देना उचित सममता हूँ । वह इस प्रकार है, 
मुख दुर्गन्धि नाशाय दन्ताना च विशुद्धये । 


च्ठीवनाय च गात्राणा कुते 5ह दन्‍्तथावनम्‌ । 
मुख को दुर्गन्धि दूर करने ओर दात शुद्ध 

करने, शरीर को ठीक करने के लिये में दन्‍्तघावन 

करता हूँ । 

तृष्णीं वा दन्‍्तघावनम । 
अथवा चुपचाप दन्तधावन करे। 
इस लेख मे दृब्तधावन करने के विषय में 

सन्याषाढ़्‌ श्रौत सूत्र में जो प्रमाण लिखे हैं मेंन 

उनको लिख दिया है जिसका सार यह है | 

१ दन्तघांवन करनी चाहिये । 

२ दन्तघावन ४-१२ अंगुल तक लग्बी और 
कनिष्ठिका के अप्रभाग से मध्यमागुलि को 
मोटाई सम मोटी हो । 

३ काष्ठ को धोकर मुख में डाले ओर धोकर 
हो फेफे जिससे जिहा को साफ करने का 
भाव निकाला जासकता है । 

४ बेठकर दाए' हाथ को जानु के अन्दर करके 
दनन्‍्तघावन करे। 

४ मुखादि शुद्धि का भाव रख ऐसे शब्दों को 
बोक़्कर दन्तथावन करे अथवा चुपचाप करे। 
यह तो हुश्ना दन्‍्तधावन का विधान, अब एक 

प्रश्न झेष हे कि दन्‍्तधावन किस काध्ठ की कीजाय, 

इस बिषय में कहीं २ वृत्तों के नाम भी लिखे हैं. 
उसमें कोई वृक्ष किसी प्रातमे होता है ओर किसों 
में नहीं होता हे । उसमें भी सव वृक्षों के नाम 
नदीं लिखे हैं इस लिये जिनके नाम नहीं लिखे 
उनके विषय में श्रम हो सकता है कि इस वृत्तकी 
दन्तधावन बन सकतो है वा नहीं | इस बात को 
ध्यान में रख कर सामान्य लक्षण लिख देना 
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पश्चिम ओर उन्नति 


(ले०--ी पं० रघुनाथप्रसाद प्रादक) 


सानवी-- सफलता केवल साँसारिक ससद्धि के 
पैमाने से नहीं नापी जा सकती है। बह पैमाना 
अम में डालने बाला होता है। आज इसी पेमाने के 
द्वारा पद्चिचम बहुत उश्चत समझा जाता है। किसी 





पर्याप्त मानकर उसे ही लिखता हूँ। 

सादे दन्त काष्ठे सम॑ छिनन सत्वक्‌ पव क॑ 
कषाय॑ तिक्तं कटुक॑ कण्टकान्वितम । सुगन्विवृक्त 
गुल्मान क्षीरिणो वा भक्षेयात । दन्तधावनं कीटाश 
दुषितं शुचि वितस्तिमातश्रमू। सन्याषाद गद्य सूत्र 

दान्तघावन का काष्ठ आद्र (गीला ) सम 
सत्वक' कषाय, ( कस ला ) तिक्त ( तेज ) क्टुक 
( कड़वा ) सकसटक यूक्ष का हो। जिस वृत्ता, 
गुल्म में सुगन्धि है अथवा दूध भी है उसका 
भी प्रयोग हो सकता द्े। वद्द काष्ठ दूषित न हा, 
कीटादि का खाया हुआ न हो उस पर कोई बुरी 
वस्तु भी न क्षगी हो भरयांत्‌ शुद्ध दो भोर वितस्ता- 
मात्र लस्ता हो । 

आशा है पाठक इस पर बिचार करके कुछ 
जाभ उठाने का यत्त करे गे। चिकित्सा शास्त्र मे 
यह विषय इससे अधिक भी मिलता हे परन्तु 
मैंने इल समय फेवल सनन्‍्याषाढ़ सूत्र के आधार 
पर ही कुल लिखा है। प्रन्य प्रभाणों की उपेन्ना 
जान बुक कर ढी है । 
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काल में भारत बंध अपनी समृर्ध के कारस संसार 
प्रसिद्ध था परन्तु भारत के पतन के कारखों का बिश्ले- 
पस् करने बालों का यह ठोक मत है कि भारत की 
यह ठत्चनति वास्तविक उच्चति नहीं थी, भारतकों हसने 
झाध्यात्मिक दृष्टि से दिवाद्धिवा बना दिया था ओर 
यही अपने विविध दुष्परिशामों के साथ भारत के 
पतन का कारया बनी थी | ठीक यही दुशा भ्राज़ पश्चिम 
की है । वह आध्यात्मिक दृष्टि से दिवालिया है, उसकी 
उच्नति वास्तविक टरखति नहीं है भऔौर यह उसे बिनाश 
की झोर जिसके क्षत्ष॒दा देख पढ़ रहे हैं अग्रसर कर 
रही है । 


वस्तुत भौतिक उन्नति अपना स्थान भर मूल्य 
रखती है परन्तु यह एक उदंश्य को सिद्धि के लिए 
साधन होती है। पह उदृश्य आार्सिक उच्षति 
होता है। अब इस इस साधन को सिद्ध मान कर 
चलते हैं तभी ध्येय ओमक्ष हो आने से हम भ्रव- 
गति की ओर अग्नसर हो जाते हैं| वे क्लोम और रा््ट 
जम्प दे जो भोतिक ओर आझाष्यात्सिक दोनो इहियो से 
डत्षत होते हैं| ऐसे ही कोगों और राष्टों से संसार की 
उच्चति और उसका कल्याश होता है। क्‍्याही भरा 
हो पशिच्रम उश्चति के इस ममंको समझे और ठपयु'क्र 


ऐविहासिक तथ्य से शिक्षा प्रहल करे । 


साववेशिक ] 





[ जुलाई 





सर्वधर्भ सम्मेलन इन्दौर में वैदिक धर्म के प्रतिनिधि प्र० स्ना० घर्मदेवजी 
विद्यावावस्पति के २०-४-३८ को दिये भाषण का सारांश 
( स्व देशिक के मई-अछु के आगे। ) 


ईश्वरवाद की फ्रिलञापफो के साथ सम्बन्ध 
के विषय मे इश्चलेण्ड के सुप्रसिद्ध नियन्‍्ध लेखक 
बेकन ने जो लिखा था अत्यन्त महत्वपूर्ण दोने के 
कारण उसका उल्केख करना यद्दा अनुचित 
ने होगा--- 

8 6 एंर06णुञए प्रात्ा70फ_॥ल प्राद्वा?8 
ग्राधाव 40 #ताशग, 0पा वैछछव) ॥ ए0- 
30907 फ्हइनी खव्याँड ग्रशतदे #00०ए 00 
-#शा800, (एः ए.रा6& धा€ प्रणव ७ ग्रक्षा 
॥7०ं:०ा। पफ्ृणा 8९०णातदे द्वाए5४8 808९९, 
# गराबए 807शाप९8 कह; या थैशा ब्रात 
20 700 पए९5 ०&ए' त्रोशा :शागेव्लाप 
९ लीक एण॑ दिशा ठणाश्विश6 क्षा् 
दस्त 02007, ॥0 पाप. ॥0808 4ए 0 
770श60706 थधते ॥)श/ए 

भावार्थ यह कि थोड़ा सा दाशेनिक ज्ञान 
( ?ग्रा००णए ) मनुष्य के मन को नास्तिकता 
की ओर झुका देता है किन्तु गम्भीर तस्वज्ञान 
मनुष्य के मन को अवश्य ही ईश्वर्वाद और 
धर्म की भोर प्रवृत्त करंता हे! यह संभव है कि 
गम्भीर विचार न करने पर मसे केवल बाह्य गोश 
कारणों तक सीमित रद जाए ओर आगे ने जाएं 
किन्तु जब संसार के अन्दर क्रम और शूझ्नला- 
बद्धू नियम दृष्टिगोचर होता हैं तो मन स्त्रभावत 
और आवश्यक तौर पर ईश्वर की ओ्रोर दौढ़ता है। 


न्याय, साख्य, योग, वेज्ञेषिक, मीमांसा, वेदान्त 
सब दशेनकार एक स्वर से वेदों को परम श्रमाण 
मानते हैं क्‍योंकि उन में कोई बात ुढ़्ि के 
विरुद्ध नहीं है। 

सा्वेभौम धर्म के लिये यह बात आवश्यक 
है कि उस की शिक्षाएं ओर सिद्धान्त बिज्ञान और 
बुद्धि के अनुकूल हों। वेदिक घर्म न केबल विज्ञान 
के विरुद्ध नहीं दे बल्कि वह पूर्ण वेज्ञानिक हे 
इस बात को अनेक निष्पक्षपात पाश्चात्य विद्वानों 
ने भी स्त्रीकार किया है, उदाहरणाथे मि० जाऊन 
( छ' 9, ॥90ण७7 ) नामक अंग्रेज विद्वान ने 
पल 5फुशा०त्लाए त॑ हाल ए९वाल पिशाह्ञाणा 
नामक अपने ग्रन्थ में वैदिकधर्म के विषय मे 
लिखा है -- 

“६ 3000277क्‍08 एएं 008 000 4६ 3९ 
प्रा.०प्ड्ाए शाप? /290०78 जत्रीशर 
फशाह्ाणा बाते उइिलशा०8 गा जैक्चलाव वा 
गद्ात पिंक 760029 78 ०8३९१ पफु0ा 
8८076 था ?0807ए”(करतालिका ध्वनि) 

अर्थात वैदिकधर्म केत्रल एक ईश्वर को 
स्वीकार करता है ! यह पूर्णतया वैज्ञानिकधम हे 
जहां घर्म ओर विज्ञान हाथ मे द्वाथ मिला कर 
चलते हैं| इसके सिद्धान्त विज्ञान ओर तत्वज्ञान 
पर अभाश्रित हैं । 

फ्रांस के सुप्रसिद्ध विद्वान जेकोलियट मद्दोदय 
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झाषाद] 

ने अपने प्रसिद्ध प्रन्थ ]7० ०९ शा 

ए0० में मत मवतान्तरों की सृष्य्यलि विषयक 

कल्पनाओं की इस विषयक वैदिक सिद्धान्त के 

साथ तुलना करते हुए भाश्चयें के साथ लिखा था- 
+ैणंग्ाधा।ए जा 776 साएतंप 0०९ए७- 

]8007 (ए९०७) ॥8 07 8] +#९एशैब।णाड 6 





079 ०॥6 ज्र056 १0088 8&76 व एशर्घ९ल 
व्दाए॥99/ ७. 20467 उलटसा2ट6 78 ॥ 
0९0 क्षग्राह 6९ शैठ्श॒ थभाते छाप 0णि-+ 
परा0007 ० ४86 छ0]0, 

अ्थांत्‌ यह बड़ी आराश्वयजनरू घटना हे कि 
ईश्वरीय ज्ञान माने जाने वाले सत्र प्रन्थां में से 
केवल वेद ही हे जिस के विचार वर्तमान्‌ विज्ञान 
सवथा अनुकूल हैं क्योंकि उन में जगत की 
करमिक उत्पत्तिका प्रतिपादन किया गया है । 


मिसेज्ञ हीलर हिलोक्स ( (4 '॥०शथ९/ 
छप0०5 ) नामहझ सुप्रसिद्ध अमेरिकन विदुषी ने 
वेदों के विषय में कहा था-- 

जा6॥४ए० ॥ो। १९३४० बताते ॥९१९ 20०7४ 
९ बाठशा ॥९ाहा07 रण व्राता&, है ॥5 ध6 
क्रात 76 87०8  ए९०१७४--६॥७ 70% 
शाक्ष८40]९  ज़्0र 007वागए ह० 079 
॥॒थाएा0प8 6088 70 एछशर्षघ९ठ रस, 00६ ६50 
[8९७8 जंगली | 6 8ट०ा०९७  ॥8५ शत्त०2 
070ए९९ 0१७, 
॥9ट2लाए, दिब्ककाएण, ०ल४0ाड,. जगा 
7:95, को। ३९श॥९१ (0 ७९ '्ग0जछ] 40 6 
शरा88 ज्रा0 पाते 'ा०ए९१६8, . (पुए०॥०0 
68 7िणा। >000- 3९१९७) 


[ सा्वेदेशिक 
अंत हम सबने भारत के प्राचीन धर्म के 
विषय में सुना ओर पढ़ा है । यह भारत मद्दान्‌ 
वेदों की भूमि है जो अत्यन्त भाश्वये जनक तथा 
महत्व पूर्ण प्रन्थ हैं. जिन में न केवल पूर्ण जीवन 
के लिये उपयोगी धार्मि% विचारों का प्रतिपादन 
है किन्तु वे सचाश्याँ पाई जातो हैं जिनको 
विज्ञान ने सबंथा सत्य सिद्ध किया है। विद्युत, 
रेडियम, ऐलक्ट्रोनूस विमान इत्यादि सब विषय 
यैदिक ऋषियों को ज्ञात थे ऐसा प्रतीत होता है। 
विस्तार भय से वैदिक धर्म को वैशानित्र ता 
विषयक अन्य उद्धरण यहा नहीं दिये जा सकते । 
वैदिक घमम के अन्दर अन्य मतों को सब 
अच्छाइयों का समावेश द्वो जाता है | ३दाहरणाथ 
पारसी मत के मूल ग्रन्थ जिन्दावस्ता में पवित्रता 
पर बहुत बल दिया गया दहै। वेदों के पवमान' 
मो शचण्यन पविन्नण विचर्षणिः । यः पोता स 
पुनातु न: ॥ (ऋ० ६।६७२२) 


सहस्त्रधारे वितते पत्नित्र आ वार्च॑ पु]नन्ति 
कवयो मनीणिण, ॥ ( ऋ० ६-७३-७ ) 

तन्‍्मे मन शिवसंकलल्‍्पमस्तु ।! (यजु० ३४१६ 

पवमान: पुनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे 
झथो अरिप्टतातये ॥ ( अथ्ें० ६१६ ) 

इत्यादि मन्‍्त्रों में शारीरिक, वालचिक,मानसिक 
सत प्रकार की पत्रिजता के लिये प्राथना तथा डप- 


देश हैं । 
जैन ओर बोद्ध मत के भ्रन्‍्थों में जिस भहिं- 


सा तस्‍्तव का प्रतिपादन है उसका 
मित्रस्याहँ चक्षुपा सवा णिभूतानि समीक्े मिश्रस्य 
चप्तुषा समीक्षामहे । ( यजु० ३६।१८ ) 
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पशु स्त्रायेथाम्‌ ( यजु०६२१) 

दिपादव चतुष्पानूपांदहि (यजु० १४८) 

त्वस्ति मात्र उत पिन्र नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो 
जगते पुरुषेम्य ॥ (अथव १।३१४) 

इत्यादि मन्त्रों में बहुत अच्छी तरह से 
विधान करते हुए सब प्राणियों के हित के लिए 
प्राथेना की गई है. । 

ईसाइयों के मतप्रन्थ न्यूटेस्टेमेन्ट (४९०७ 
७४४७॥7९॥) में परमेश्वर को सब के पिता और 
मनुष्य मात्र को भाई सममने 7800000 
० 0900 राव छ0तशला००१ 0 णाद्या ) के 
सिद्धान्त पर बल दिया गया है जो वेदों के त्व॑हिन 
पिता वसो त्व॑ माता शतक्रतों बभूविथ । पिता 
माता सदमिन्मानुषाणाम्‌ इत्यादि सन्त्रों मे स्पष्ट- 
तया पाया जाता है जेसे कि पहले धप्रमाण बताया 
जा चुका है। वेद भगवान्‌ को न केवल पिताके रूप 
में अपितु मज़लमयी करुणामयी माता के रूप में 
मानने का आदेश करते हैं जो अत्यन्त शान्तिशयिनी 
पत्रित्र भावना है | इसलाम के मूल ग्रन्थ कुरान में 
एक ईश्वर की पूजा पर जोर दिया गया है साथ 
ही ईश्वर के प्रति समपंण का भाव उस में प्रधान 
है। वेदों में एकेश्वरवाद का ही रपष्ट प्रतिपादन हे 
झौर उसके प्रति अपने को समर्पित कर देने का 
भाव वेदिक प्राथनाओों में ओत-प्रोत है, इस बात 
को सन्तेप से पहले सप्रमाण बताया दी जा चुका 


ह्ढे। 

कोन्ट जोन्सेजर्ना (० छि0०लाशुशणा।& ) 
खहीगक, कोल अक्‌ अनेस्टवुड मि० ब्राऊन इत्यादि 
झनेक धुरन्धर पाश्ात्य विद्वानों ने 


फ॥९ 4आलशा। मिगातवप छिलाशाणा. 88 
शणिप्रा१९व 07 ॥6 प्रात 8फपा? ४९१६७) 
760087564 9फप ०॥९ (४०0 ((०७०॥००८) 
“ुफशल प्रपोए 
(का 40 0ता्ारए ए5 ऐवा धरी6 ४९१४६ 


8त)ता€ 6688 0क ॥0 


7९९०९750_ णौए 06 96007" ((60णा 


छिुणानुशा॥) 


इत्यादि वाक्यों द्वारा भ्रत्यन्त सष्ट शब्दों में 
इस बात का स्त्रीकार किया हे कि वैदिक धर्म 
विशुद्ध एकेश्वरवाद प्रतिपादक हे | 


इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि अन्य प्र्तो की सब 
उत्तम शिक्षाएं विशुद्ध रूपमे वेदों में पाई जाती हैं 
ओर वेदिक धरम ही सब धर्मों का आदि स्रोत हे । 
इस सावभौम युक्तियुक्त और वैज्ञानिक 
धर्म को उत्तम शिज्ञाओं पर जिन मे से विश्वप्नेम 
तथा विश्वबन्धुत्व विषयक कुछ शिक्षाओं का इस 
भाषण में निर्देश किया गया हे-जथ मनुष्य 
आचारण करते हुए परस्पर प्रोति पूवक व्यवद्दार 
करने लगेंगे तर्भ। जगत में सच्ची शान्ति का सा- 
प्राज्य स्थापित हो जाएगा इममें कोई सन्देह नहीं 
हो सकता | परमपिता परमात्मा हम सब के हृदय 
में सच्चा प्रेम स्थापित करते हुए वेद की इन 
पविन्न शिक्षाक्रों पर चलने का हमें सामथ्ये प्रदान 


कर यही हमारी प्राथना है । 


झोश्म शान्ति. शान्ति शान्ति३ 


१६६ 


आचयाढ़ ] 


[ सार्बदेशिक 





पत्नी का चुराया तथा पति का छीना जाना 
( लेखक--श्री रमानन्द जी चटजीं ) 


42254 का चुराया जाना चाहे वद फुसलाए, 


(७4 
से ही क्‍यों 
पर बहकाए अथवा भगाए जाने से ही 


न किया जाय, समस्त सभ्य देशों में भ्रनुचित 
सममा जाता हे भौर भारत वर्ष में भी ऐसा हो 
सममा जाता है । 


भारतवर्ष में भौर कुछ दूसरे देशों में उन 
जावियों में जिनमें एक से अधिक पत्निया रखने 
की मनाददी है यंदि किसी लड़कों की शादी ऐसे 
आदमी के साथ हो जातो है जिसकी दूसरी अथवा 
ऋई पतिनिया जीवित होती हैँ तो यह जरूरी नहीं 
कि वह लड़को पति को चुराने वाली कद्दी जाय 
क्यों कि आमतोर से ईंस प्रकार की शादियाँ 
नावालिंग लड़कियों के संरत्तकों द्वारा होबो हैं । 
इन जातियों में भो सभ्य और पढ़े सिखे लोग 
एक से अधिक पत्नियाँ रखने की प्रथा की थृशित 
सममते हैं । 


पश्चिम में पत्नीका चुरायाजाना तथा पति का 
छीना जाना दोनों दोने हैं। जिस प्रकार कुछ 
आंदशी तलाक अभ्रवा कानूनी बिय्छेद कराने के 
बाद दूसरे आदमियोँ की परिनिझों स्रे शादी कर 
लेते हैं इसी प्रकार कुछ स्त्रियों विवाहित पुरुषों 
को अपनी पत्नियों से प्रेम की पूर्ति करमे के बाद 
उनसे शादी कर लेती हैं। इन दोनों दशाभों में 
पुरुषों का दी दोष दोता है । 


भारतवर्ष में भी कुछ व्यभिचारिशणी- रित्रया 
कुछ विद्ाहित पुरुषों के मन अपनी पत्नियों की 
श रे से फेर देती हैं परम्तु यह बदनाम स्त्रियाँ 
पतियों पर कब्जा करने वाली ठीक २ रीति से 
नहीं कहीं जासकती हैं | क्योंकि जो आदमी उनके 
वशमें होते हैं वे उनके पति नहीं बन जाते हें । 

पश्चिस की अर्थात ब्रिटिश, अमेरिकन तथा 
अन्य युरोपियन देवियों ने ऐसे दिन्दुस्‍्तानियों से 
शादी की है जिनकी अन्य रस्त्रियाँ भी जीवित 
थीं। पश्चिम की इन देवियों में से कुछ ने यह 
न जानते हुए ही कि पुरुष की पहले से शादी हुई 
हे ऐश्ला किया है परन्तु कुछ मे सब कुछ पूछते 
हुए किया है । ये अन्तिम देवियाँ पत्तियों को 
छीनने वाली कट्दी जानी चाहिएँ । 


यह क्ड़े दुल्ल की बात है कि पिछले कुछ 
वर्षों में भारतवर्ष में पढ़ी लिखी और उच्च 
घरों की स्त्रियों द्वारा पति छीनने की घटनाएँ 
हो गई हैं। यद्यपि उनकी संख्या बहुत ही नगण्य 
है तब भो उन घटनाओ्रों का होना मंगल सूचक नहीं 
है । हम यहाँ कु उदादरण प्रस्तुत करते हैँ । 

कुछ य्ष हुए देश और विदेश में शिक्षा प्राप्त 
एच भद्र महिला ने अपने से भिन्न जाति के एक 
नवयुवकसे जिसकी पतिपरायणा पत्नी जीवित थी, 
शादी फ्री भी। यह शादी सिक्खोंके 'आवन्दमेरेज 
एक्ट के अधीन हुई थी। 


१७७ 


सा्वदेशिक ] 


[ जुलाई 


.---<----ण-्ऑणब-लम मम ल्‍ न ननन न न्‍न. ने प-न्‍ तक न न न न कनननके पतन >«+_+>+« 


कुछ हफ्ते हुए एक विवादित हिन्दू और एक 
अविवादित फैथोलिक भद्र महिला ने भापस मे 
शादी की दै। यह दोनो विवाह के समय ब्क्म- 
समाजी बन गए थे। 


ब्रद्दा-स माज के प्रमुख ने इस मामले का पता 
लगते ही इध शादी का खडन कर दिया और प्रगट 
कर दिया कि आचारिक ओर कानूनी दोनों दी 
रृष्टियों से यह शादी अनुचित थी। 

अभी द्वोल मे एक नवयुवक ने जिसकी 
भारत तथा विदेश मे शिक्षा हुई है शोर जिसकी 
सुयोग्य पत्नी जीविव है एक भद्र नवयुवती से- 
जिसकी शिक्षा भी देश ओर विदेश मे हुई हे-- 
शादी की है । ये दोनो हिन्दुओं की भिन्न २ जाति 
के थे इसलिए जिवाह कानूनन जायजु बनाने 
के लिए उन्हें “आये मेरेज़ ऐक्ट” की शरण त्ेनी 
पडी । 

इस प्रकार की घटनाएँ भयकर हैं. भोर यदद 
विषय भी रुचिकर नहीं है, इन सब घटनाओं से 
पुरुष भी दोषी थे। 

किसी भी विवाद्दित भद्र पुरुष को अपने को 
झविवाद्दित नहीं प्रगट करना चादिए, और विश्लेषत 
जब वह अ्विवादित नवयुत्रती महिलाओं के 
बीच मे रदे । 


यदि किप्ती ऐसे व्यक्ति को किसी महिला के 
झाकषरण का जरा सा भी आभास हो तो तत्काल 


उसे किसी न किसी प्रकार अपने विवाहित हने 
का पता देदेना चाहिए । 


किसी विवाद्दित पुरुष के हृदय को चुराना तो 
दूर, किखीं भी अविवाद्दित स्त्री फो जान में वा 
अनजान मे किसी पुरुष की ओर आकर्षित नहीं 
होना चाहिए ओर न उसे ही अपनी ओर झाव 
पिंत होने देना चाहिए । 

टर्की मुस्लिम देश हे । इस्लाम बहुपत्नीवाद 
का निषेध नहीं करता है तौभी टकीं मे बहु पत्नी 
कानूनन नाजायज्ञ दै | शायद भारत वर्ष मे 
भो बहु पत्नीवाद हिन्दुओं, भुसल्मानों और अन्‍्यों 
के लिए जिनमे यह अभी तक अवेध नहीं हे 
अवैध बनाया जायगा। इस बीच में हमारी धारा- 
सभाओं को ऐसा कोई नया कानून नहीं पास करना 
चाहिए जो बहु पत्नीवाद का निषेध न करता हो । 
और उन्हे नए कानूनों को जिनका ऊपर उल्लेव 
किया गया है ओर जो पास दो चुके हैँ इस प्रकार 
सशोधित करदेना चाहिए, जिससे पतियों को 
छीनने के कृत्यों को बेध करार दिया जाना बन्द 


हो जाय । र 
( साइन रिव्यू ) 





श्जरे 
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शारदा ऐक्ट 


सावदेशिक' के पिछुल्े किसी चडुमें हम शारदा ऐक्ट 
दे चुके हैं | फिर भी हमारे प्रेमी पाठकों का भाभह था 
कि हम उसे पुन, प्रकाशित करें और हुस वष उससे 
जो संशोधन केन्द्रीय धारासमा द्वारा हुए हैंवे भी 
दे दिए जायें। उस आग्रह की पृत्य्थ हम शारदा 
ऐक्ट को संशोधित रूप मे प्रस्तुत करते हैं । 

छोटा नाम हद और आरम्भ 

१--(१) यह क़ानून सन्‌ १६२६ का बाल विवाह 


निषेधक क़ानून कहलाया जावेगा । 
(२) यह समस्त श्िटिश भारत में प्रिटिश 


बिलोचिम्तान भर सनन्‍्थाल परगना सद्दित 
लागू होगा और नीचे लिखे अनुसार 
भी लागू होगा? -- 
(ए) भारत के किसी भाग की समस्त 
ब्रिटिश प्रजा और सरकारी नौकर | 
(बी) समस्त ब्रिटिश प्रजा जो भारत के 
किसी भाग में बसी हो भौर चाहे 
जहा रहती हो | 
(३) यह पहली अप्रैल सन्‌ १६३० से जारी 
द्ीगा। 
परिभाषा।-- 


२--यदि विषय ओरे प्रकरण के प्रतिकूल न हो तो 
इस क़ानून में--- 


जिसका कि नाम रीपीलिंग एन्ड पएमेणिडक् कफ्ानूब सन्‌ 
१६३० है, उसको धारा २ शिख्युल $ के अनुसार 
१६२८ के स्थान में सक्या १६२६ की गईं | 

फुटनोट २--धारा $ की मद न २ के (ए) ओर 


फुटनोट १-- १६३० के क्रानून नम्बर ८ 


() “बाल” का अथ वह व्यक्ति है जो 
यदि पुरुष दो तो १८ वर्ष से नीचे की 
आयु का है ओर यदि स्त्रो हो तो 
१४ वर्ष से कम आरायु की दे । 

(बी ) “बाल-बिवाह” का अर्थ वद्द विवाह 
होगा जिसमें विवाह करने वाले वर 
अथवा वधू मे कोई “बाल” हो । 

(सी ) “विवाद करने बाले फ़रीको” का 

मतलब यह है कि बर वधू में से कोई 
एक व्यक्ति ज्ञिसका विवाह क्रिया 
जाने वाज्ञा हो या किया गया हैं । 

(डी ) “नाबालिग ” झब्द के अथ वह व्यक्ति 

स्त्री या पुरुष होगा जिसकी आयु १८ 
वर्ष से कम हो । 


२१ वर्ष से कम उम्र वाल्ते बालिग पुरुष को 
१४ वर्ष से कम आयु वाली लड़की से 


विवाह करने पर दण्ड 

३--१८ वर्षे से ऊपर और २१ दर्ष से कम्रउम्र 

का कोई पुरुष अगर बाल-विवाह करे तो 

(बी) वर्ग बाल्ल विवाह निषेभक संशोधित क़ानून नं० 

७ सन्‌ ११शे८ की घारा २ के अनुसाह बढ़ाग्रे गये | 

इसको बढ़े खाट साहब ने ता० १२ भार्च सन्‌ १३१८ 
को संजूर किया । 

फुट नोट ३--“विवाह किया जाने बाल्ला हो? 

यह शब्द बाल्-विवाह निषेधक द्वितीव सशोधित 


क़ानून सन्‌ १६८ ऐक्ट से० १६ सन्‌ ॥३६३८ की 


१७२ 





साबदेशिक ] 
डसको एक हजार १०००) रुपये तक के 
जुर्माने की सज्भा हो सकेगी। 

२१ वर्ण से अधिक उम्र वाले पुरुष 


को बाल-विताह करने पर दंड 


?--अगर कोई २९१ वर्ण से अधिक उम्र वाला पुरुष 
चाल-विधादह करेगा तो उसको १महीने तक री 
सादी केंद्र या १०००) एक हजार रुपये 
तक का जुमौाना या दोना सजाए दीजा 
सकगी । 

बालविवाह करने पर दण्ड 

४--अ्रगर फोई३ व्यक्ति बाजविवाह करावेगां या 
विवाह सस्‍्कार रचावेगा या उसको ऊरने की 
आज्ञा देग तो उप्तको एक महोने तक की 
सादी केंद्र या एक हजार १०००) रुपये तक 
के जुर्माने की या दोनो सजाये दी जा सकेगी 
चशर्ते कि वह यह न साजित कर दे कि 
उसके पान इस बात यर जिश्यास करन का 
कारण था कि वह विवाह याल बियाह 
नहीं है । 


बालविवाह से सम्बन्व रखने वाले मांत। 
पिता या बली को दण्ड 


६--(१) यढ कोई नाबालिग “बालयियाह ! 
करेगा तो जिम व्यक्ति की देख रेख में 


बद् नापालिरा रद्दता होगा, चाद्देशे माता 





घारा २ के अनुसार जोड़े गये हैं, जिस को कि बड़ 
लाट साहब ने $ अप्रेज सन्‌ १३३८ हूँ* को स्वीकार 
किया है । 


१३ 
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पिता हो, चाहे अभिभावक या ओः। 
कोई व्यक्ति जो कानूनन या गेर- 
कानून तोर से उस नाबालिग की फ््सी 
दूसरी हेसियत से देश रेख रफता हो 
तो उस व्यक्ति को जो विवाद शी सहायता 
मे कोई काम करे या उस विवाह के कर- 
ने की आज्ञा दे या उसके रोकने में 
अपनी लापरवाद्दी से कासिर रहे तो 
उसे एक महीने तक की सजा या १०००) 
रूपये तक का जुर्माना या दोनो सज्ञ ए 
दी ज्ञा सकेगी । परन्तु शर्ते यह है कि 
किसी ओरनत को कारवास की सज़ा न 
द्‌ जावेगी। 

(२) इस धारा के सबूत के लिये यह बात 
पहिले से द्वी मान ली जावेगी बशतें 
कि इसके विरुद्ध प्रमाण न दियाजाय 
कि जब नाबालिग ने तरालविबाह किया 
है तो उसकी देग्व रेख करने पाले 
व्यक्ति ने उस विवाह कां रोकने को 
कोशिश नहीं खो है । 

तीसरी दफे के अन्तर्गत कमर के लिये 
काराबास न दिया जावे 
७--जनरल कलाजेज ऐक्ट सन्‌ १८६७ की दफा 

२४५ या ताज्ञीरात हिंद की दफा ६४ मे चाहे 

जो लिखा हो -पर इस कानून की घारा ३ के 

अनुक़न जो अदाज़्त अपराधी को जुर्माने 
की सजा देसी है, उलको अखि्तियार नहीं है 
कि वह यह शआ्राज्ञा दे कि यदि जुमसा झदा 
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नही होगा तो जुर्माना न दे सकने पर इस क्रानून के अनुसा रअ्पराधों की 


उसको किसी समय तक कारायास झुग- प्रारम्भिक जाँच 
तना पड़ेगा । 
१०--बह अदालत जो इस कानून के अनुसार 
इस एक्ट के नीचे न्यायाधीश को जांच अपराध की जाँच या विचार करने के लिये 
झोर विचार का अधिकार नालिश श्वीकार करे, बशते कि बह जाब्ता 


फोजदारी सन १८६८ की २०३ धारा के 
अनुसार नालिश खारिज न करदे या तो 
स्वयं ज्ञाब्ता फौजदारी की धारा २०२ के 
अनुसार जांच करेगी या अपने नीचे के 
किसी अब्बल दर्जे के मजस्टू ट को इसकी 
जॉच के लिये भाह्ठा देगी । 


फरियादी से जमानत लेने का अधिकार 
११--(१)* इप्त क़ानून के अनुसार अपराध की 


८--जाब्ते फौज़ दारी सन्‌ १८६८ की घारा १६० 
में चाहे जो लिखा हो--पर कोई भी अदालत 
जो प्रेसीडेन्सी मजिस्टू ट या मर्जिस्टूट दर्जा 
अव्यक्! का नहीं हे उसको इस क़ानून के 
अनुसार किसी अपराध के मुकहमे की जाच 
ओर विचार करने का अधिकार न होगा । 


अपराधों की जाँच ओर विचार का नियम 


६-तिवाह” होने की उस तारीख से जब कि जॉच और विचार के लिये ज्ञब 
कसूर होना बतलाया जाता द्टे एक वष बाद न्यायाधीश प्रार्थनापत्र स्वीकार करे, तो 
कोई भी अदालत इस कानून के अनुसार फरियादी के बयान लेने फे बाद और 
फ़रियाद नहीं सुनेगी । अभियुक्त के नाम उसको द्वाजिर होने 


के ज्िये समन जारी करने के पहले 


फुटनोट ४--बह शब्द “मजिस्टूट दर्जे अध्यल के 
चाद्दे किसी वक्त, यदि न्यायाधीश की 


पहिले नही थे, पहले शरद ॒'डिस्ट्क्ट मजिस्ट 2, था परन्तु 
बाल विवाह निर्ष धक ट्वितीय संशोधित कानून नं० इच्छा हो तो वह कारण लिखकर फरि- 
१३ सन्‌ १६३८ कीघारा ४ के असुसार शब्द 'डिस्ट्क्ट! यादी से १००) एऋसतौ रुपये तक का 
का उड़ा कर शब्द मजिस्ट ८ दर्जा भ्रग्वत्ञ' रख दिया मुचलका ज़मानत सद्दित वा रहित 
लिखा लेगी ताकि जाह्ता फौज़दारी 

कुटनोट £--वादविवाइह भिष घक द्वितीय फुटनोट ६--यह धारा वात्विवाइ निषेधक 
स शोधित क़ानून गं० १६ को जरा ४ के झनुसार यह द्वितीय सशोधित कानून न० १६ सन्‌ १३४८ को धारा 
सारी धारा भ० ३ पुरानी भारा 4 को डढ़ा कर नई ४ के अनुसार धुरानी भारा ११ के स्थान में महे बनाई 
“ रक्‍्खी गई है । गई है । 
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सन्‌ १८६८ की दफा २५० के अनुसार 
मुस्तगीम को हरजाने दिलाने का 
हुक्म हो तो उम जमानत मुचलके से 
वसूल कर लिया ज्ञाय और भ्रगर 
अदालत की बताई हुई मुनासिब मुदृत 
के अन्दर २ बह न दाखिल की 
जावेगी तो इम्तगामा खारित्न कर 
दिया जावेगा । 
ऐक्ट न॑ं० ४५ सन्‌ १८६८ 

(२) इस धारा के अनुसार लिया हुआ 
मुचलका जाब्ता फ्रोज़दारी सन १८६८ 
के अनुसार लिया हुवा मुचलका माना 
ज'बेगा और इस पर जाब्ते फौजदारी 
का ४२ वा श्रध्याय लागू होगा। 


इस कानूत के खिलाफ 
शादी करने वाले के खुलाफ शादी 


रोकने का हुक्‍्मनामा 
इम्तनाई निकालने का अधिकार 
१०--(()” इस कानून मे कोई भी बात होने के 
बावजूद, अदालत को इस्तगासे के 
जरिये या किसी दूसरी तरद्द से सूचना 
मिलने पर, यदि यह सनन्‍्तोष हो जावे 
कि इस कानून के विरुद्ध बालविवाह 
रचाया जाने वाक्षा हे, या रचने का 


फुटनोट ७--बाल्मविवाह निषघक द्वितीय सशो- 
थित कानून न १४ सन्‌ १३३८ की दफा ६ के अनुसार 
बह दुफा १२ नह जोढी गई है। 


श्ज्र 


[ जुलाई 
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प्रबन्ध होगया है, तो अदालत ऐसे 
आदभियो भे से फ्िसी व्यक्ति के 
विरुद्ध, जिनका कि इस कानून की 
३, ४, ४, व ६ धारा मे जिक्र झागया 
है, शादी रोकने का हुक्मनामा इम्तनाई 
निकाल देगी। 

(२) काई भी हुक़्मनामा इस्तनाई मद न० १ के 
अनुसार कित्ती व्यक्ति के विरुद्ध न निकाला 
जावेगा जब तक कि अदालत ऐसे व्यक्ति 
को पदिले से नोटिस न दे दे ओर उसको 
इस बात का अवसर न दे देकि वह 
आकर वजह जाहिर करे कि उमके विरुद्ध 
हक्मनामा इम्तनाई क्यो न निराला जाय। 

(३) अदालत या तो अपनी मर्जी से या किसी 
दूसरे ब्यक्ति वी अर्जी पर उप्र हुक्म को, जो 
कि उसने मद न० १ के अनुसार निकाला 
है, मसूख या तबदील कर सकती है | 

(४) जब कि ऐसी श्र्जी श्रदालत के पास 
झावे तो अ्रदालत का यह कत्तव्य होगा कि 
बढ़ प्रार्थी को बहुत जल्दी अपने सामने या 
तो स्त्रर॑ या अपने बकील के मारफत उप- 
स्थित होने का अ्रवसर दे, ओर यांदि 
अदालत पूरी श्र॒जीं को या उसके कुछ भाग 
को अ्स्पीकार कर दे तो अदालतको अरश्रीकार 
करने के कारण लिखने पडेंगे । 

(५४) जो काई यद जानते हुए कि इस धारा वी 
मद १ के अनुसार उस्र पर हक्‍्मनामा इस्त- 
नाई निकल गया है ओर फिर भी बड़ इस 
हक्मनामे की अवद्ेलना करता है तो उमका 
तीन महीने तक की सख्त या मादी कोई 
कैद या १०००) एक हजार रुपये तक का 
जुर्माना या दोनो सजायें दी जा सकंगी | 

परन्तु शर्त यद्द हे कि किसी स्त्री को कद 
की सजा न दी जावेगी। 





थआाषाद ] 
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आय्यं समाज में एक मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता 


श्री सिहिरचन्द्र धीसान्‌, दिन्दीभूषण 'कुसुमाकर' स० मन्त्री, बढ्-आसाम आये प्रतिनिधि सभा 


७.>टटडअब#ल- “ता । 


इस समय अवस्थाएँ ऐसी हैं कि अपना अस्तित्व 
झजुयन बनाए रखने और झपने कार्य की प्रगति को 
बढ़ाने के लिए आाय्येसमाज को अपने संगठन में 
कुछु मौदिक परिवतन कर देने चाहिएँ। 


मैं यहां भ्रपनी तुच्छ बुद्धि अनुधार एक रास्ता 
बताना चाहता हूं | वह वह कि हस भारतवर्ण को 
राभनैतिक, सामाजिक, व धार्मिक समस्या पर विचार 
करने के लिए (/0॥5:(0(075 में कुछ परिवतन 
करें | भ्पने ('07/:007[0॥8 में काप्रैस का सा परि- 
बतंन करे । जेसे अपने प्रधान को कांग्रेस चुनती है 
उसी तरह ही हस भी चुते । हम ऐसे प्रधान को चुनें 
जो रात दिन बर्ध भर कांप्रेंस के प्रधान की तरह प्रचार 
में क्षमा रहे । इसमारे हुस झायोजन का नास _|] 
फावाब 4एक॥ (07/27/९७७६ (ग्र० भा० आय 
कांग्रेस ) हो--हसी तरद एक बड़ी जबरदस्त वर्किज्- 
कमेटी हो जो कार्य सम्पादन करने के स्लिए भारत में 
आर्य समाजियों को संकेत करे ( )॥ 60007%५ ) 
दे। झायये नवयुवकों, झआरय॑ कुमारों में मषजीवन 
फूकने के लिए आाय्यंवीर सेवादल भारतवर्ण में 
(0 28॥75८ चालू करे । अपने प्रधान का स्वागत 
करने के स्विए जब 80])] वाता॥ ह९880ा हो तो 
बड़ी ज़ो(दार स्वागत कारिशी समिति बनायें जो आार्य्य- 
वीरों द्वारा अपने प्रधान का दिष्ा। हिना 
58]76 से स्वागत करे | यह 3 []"ए का युग 
है। ऐसे युग में इस वीर बन कर ही रह सकते हैं 
आल हयिहया आर्य्य- कांग्रेस का उत्सव तो में 
एक दफ़ा हो भर सावदेशिक का उत्सव ( अधिवेशन) 


१७६ 


तीन वर्ष के झनन्तर एक दफा हो ताकि झन्‍्य देशों के 
प्रतिनिधि भी तीन वर्ष में सम्मिद्षित हो कर अपने 
अपने देशों की अवस्था से सूचित कर सकेंगे । हमारा 
ध्येय बहुत ऊथा है, हमें 'कृषबन्सों विश्वम।य्यम्‌! की 
ध्वनि गुज़ानी है। उसके क्षिए सामान भी वैसा ही 
करना होगा । अगर हमारी सार्वदेशिक सभा का 
चुनाव तन वर्ष के भन्दर होता है तो हमें . || 
फ्ातत 405 ७) ('0४९७॥९७ तीन ब्ष के 
अमन्तर ही करना चाहिए तब ही जापान, जमंनी 
विज्ञायव, अमरीका से हमारे प्रतिनिधि तीन बर्ण में 
एक दफा सम्मिलित हो सका करेंगे और /| [0॥0 
ठैलपणा. (0९27९५० का अधिवेशन प्रति वर्ष 
एक दफा अवश्य हुआ करे । इस रुसात्व को कार्य रूप 
में परिणत करने में हम बगाल़ के आययं- 
समाज तैयार है। भगर इमारे आरय-समाज के 
कर्णधारों की ऐसी सम्मति हो तो झात्ञ इण्डिया आय- 
कान्फ्र न्‍स का पहला अधिवेशन बुलाने के क्िए हम 
तैयार हैं, चार पाँच मास के समय मिलने से हम 
शारययंबीर दल्न भ्रादि और कान्फ्र नस को कार्य में और 
अल्ली भांति ()/8477५० कर सकते हैं। में यह 
समझता हूँ कि हमारी सब अमारियों का एक सात्र 
इलाज यह हमारे ('ानाप्राणा शित्वत6वों 
2धााह० होने से हो सता है | हम ऐसे ही सगठेत 
होकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। भगर 
इन विचारों में से कुड कायय झूप में परिण्त करने के 
योग्य हों तो समाम के कर्यंघार अपनी सम्मति से 
घूचित करे ताकि हम लोग इसको कारये का हूप देने 
में छरगे पढ़े । 


सावदेशिक ] 
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श्दर्‌ 
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8005९ ” 
हरिजन-विरोधी प्रचार 
नारनोल रियासत पटियाला से विश्वस्तसूत्र 


द्वारा आय्य-रक्ता-सभिति को निम्न समाचार 
प्राप्त हुआ है -- 

“जब से नारायशगढ़ ( इन्दौर राज्य ) में स० 
मेघराश जी का पोराखिकों द्वारा बध हुआ है, यहाँ के 
भी चन्द्‌ शरारती पौराखिकों के हौसले बढ गये हैं ओर 
बह स्लोग दगा फ्रिसाद पर झ्ामादा हैं, भायंसमाज को 
मेस्तनावद कर देने का पड्यन्त्र रच रहे है। दद्थितो- 
द्वार के प्रश्त को लेकर यहाँ भी पौराशिकों से २-३ 
वर्ण से संभर्भ चल रहा है । 


“स्ाबंजनिक ताक्षाब 'जनक सागर! मे सुसक्षमान 
तो सबको के साथ नहाते थे, किन्तु गेचारे हरिजनों 
को यह पौराणिक नहीं नहाने देते ये। गत वर्ण आझ्रार्यो 
में साहस करके हरिजनों को तालाब अनक सागर में 
श्याम करा दिया था । पौराशिकों मे डनपर मुक्रदमा 
अल्ाया | हाईकोट पटियात्वा तक उनको विजय हुई । 
तब से ज़मी तक हरित्नन आनन्द से ताखाव में नदा 
रहे हैं। 


' +« ; अब कुआ भाई से ९७ ध्यक्ति किशनल्ञाज् नामक 


[ - जुलाई 


इम्दोर प्रवासी यहाँ केवज्ञ हरिजन बिरोधी प्रचार 
करने आगे हुए हैं । इनकी प्रेरका से यहाँ के कुछेक 
पौराखिक, ग़रीब हरिज़नों को ताकांब जनक सागर में 
नहाने से जबरदस्ती रोकसे को तैयारी कर हे हैं । 

“ताक्षाब शोभा सागर में चन्द्र पौराकिक़ों के पेत- 
राज़ करने पर नाजिम साहब हो हरिल्नों को श्नान 
करने से रोक दिया था । हरिजनों के हाइईकोट परियाल्ा 
में नाज़िम साहब को हुक्म के विरुद्ध सिगरासी कर 
दी है।”” 


भाय॑-बीर-दल स्काउट्स, देहली 
का 
य्ग्नुना पर सेवा-कार्य 


ज्येष्ठ दृशहरे के स्नान के अवधर पर आर्य वीर- 
दल स्काड :स, देहत्वी ने ता०७ तथा ८ जून १६४८ को 
* बजे प्राशकाल़ से सध्याह्ष १२ बजे तक धाटों, 
सड़को तथा जल के झ्रन्द्र क्रिश्तियों के द्वारा सेवा- 
कार्स किया | तीन खोये बच्चों को उनके हंरक्षकों के 
पास पहुंचाया । हम दोनों दिनों में ६० हवते हुए 
स्त्रियों, बदचों तथा पुरुषों की आने बचाईं। 
भदि किल्‍्हीं को उक्त दक्ष की सेवाझों की भाव" 
श्यक्ृता हो तो वह कृपया दक्ष के कार्यात्ाय मरान 
न० ३७६२ मुहत्णा भ्रा्यॉन, गली सब्दिश्वाली 
सब्ज़ीमयडी को सूअना दे सकते हैं। 
चौधरी शुब्नीसिह धाथ, 
मन्त्र, श्ाय-वीर दुख स्काउड्स, 


देइजी । 


श्ण्श 
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आरय॑ नेताओं से अपील 


२४ माँ मारतवर्षीय आयेइुमार सम्मेलने 
जो बिजनौर में गत मई मस में होने वाला था 
अब श्रिजनौर में ही झआगानी सितम्बर मास में 
होगा। इस! अ्बसर पर भारतत्र्षीय आयैकुमार 
परिषद्‌ अपनी रजत जयन्ती भी मनावेगा। 

बैसे तो जयन्ती सथा सम्मेलन करने की एक 
प्रथा सी चल पडी दै लेकिन भाप में से जिनका 
गत वर्षों में भारतबर्दीय झायंकुमार परिषद्‌ से 
कुछ न कुछ सम्बन्ध रहा है वे जानते हैं कि परि- 
पदू उन संस्थाओं में नहीं है जिनका ध्येय केवल 
सम्मेलन करना रहा हो। हा कुद बर्षों से देश में 
राजनैतिक आन्दोलन के ज़ोर पकड़ने स दमारे 
झधिकाश आयेकुमारों का ध्यान उस भोर दिच 
गया और उन्होंने सामाजिक सुवारों को गोण 
सम कर ढीला डाल दिया | आयकुमारों के 
प्रति हमारे झाव॑ममाजों की उदासीनता भी इसका 
कुछ कारण हुई । 

खेकिन बड़े हु को बात है. कि हमारे आये 
नेताओं का ध्यान फिर आयेकुमारों को भोर 


] | । 
| 
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खिचने लगा है । हमें प्ररित छियां जा रहा है कि 
हम सामाजिक सुधारों को अपने द्वाथ में ले. भोर 
हम से अनेकानेक आशाएँ बॉबी जा रही हैं। 

हम भी अपने नेताओं को विश्वास्र दिल्ाते हैँ 
कि अब वे हमें जो भी प्रोग्राम देंगे हम उसे पूरा 
करने में पीछे न रहेंगे। हम नहीं चाहते कि 
जयन्तो पर तत्पामयिक ज्णिक जोश के साथ 
अच्छे से अच्छे प्रस्ताव पास कर दिये जायें ओर 
फिर उन्हें कार्य रूप में लाते समय आये मसाजों 
की ओर से रुकावट ढाली जायें । इसलिये हमारी 
प्रत्येक भाय पुरुष से जो आर्य जाति की उन्नत 
चाहता है, प्रार्थना है कि यह अपने विचार हमे 
लिख भेज ताकि हम उन्हें सब आये सामाजिक 
पत्रों में प्रकाशित करके उन पर अधिक से अविक 
संज्जनों की सस्मतियां लेले और जयन्ती फे अब- 

सर पर उन पर अच्छी प्रकार विचार हो सके | 

निवेदक-- 
मन्‍्त्रो, 
भासरतवर्षीय आय्य-कुमार परिषद्‌ । 


श्घ्रे 






तथा कालेज अनाथाज्ञय इत्यादि | 


१-- नाम 
२--कब स्थापित हुई ? 
३---6६ श्य तथा काये 
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बैदिकधर्म विशारद परीक्षा 


भारतवर्षीय आर्यकुमार परिषद्‌ के परीक्ष'- 
सन्त्री महोद्य ने निम्न बातों पर परीज्षा-प्मिति के 
सदत्यों से सम्मति माँगी हे । अस्य सब्जन भी इन 
पर अपनी सम्मति परीक्षा-मन्त्री को इस पते पर 
भेजने की कृपा करें,-- 

श्री बंद्धित सरयदेव जी शर्मा, एम० ए०, एल० 
टी०, देशमास्टर, डी० ए० वी«. द्वाइस्कूल अजमेर । 


श्ण्छ 
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जाये संस्थांश्रों से निवेदन 

भारतवर्षीय आये इुमार-परिषद्‌ देश की समस्त आयकुमार सभाओं की एक मात्र 
प्रतिनिधि संध्या है। इसकी रजत जयन्ती २५ ये भारतवर्षीय झाय कुमार सम्मेज्ञन के रूप में 
बिजनौर में आगामी सितम्बर मास में सनाई ज/यगी। इस अवसर पर परिषद्‌ की ओर से 
“बज्ति की ओर” नाम की एक पुस्तक भी भ्रकाझित होगी जिस में चार मुख्य प्रकरण होंगे। 
(१) लेख, (२) परिषद्‌ का इतिद्वास, (३) भायेकुमार सभाओं के विवरण तथा (४) अन्य ऐसी 
थार्य संस्थाओं के विवरण जिनमें आायेकुमार शिक्षा पाते है जैसे गुरुकुल, ढी० ए० बी० स्कूल 


इस लिए आपसे प्र/थना है कि आप अपनी संस्था का संक्षित विवरण जिसमें अन्य 
बातों के अलायां निम्न बातें अवश्य हों शीघ्र भेजने की कृपा करें -- 


४--क्या संस्था के अंतर्गत भआायकुमार सभा भी है १ 


आ तार तर तर शाप ता शा तार के सर यह तर प#तामार रह ता मार तक सा सर मर सार सार पर यार कर सार क तर खासकर 


[ सा्वेदेशिक 


है 


म्न्त्री 
भारतवर्षीय आयेकुमार “परिषद्‌ 
देहली । 


धर २ मार रात पा शा शा २ान 42 रा सार सर जय कर सार मात सर लेन यार रा सार मर सर सर सार 


(१) “ईश्वरीय झ्ञान वेद! और "ब्रह्म विज्ञान! 
अप्राध्य पुत्तकों के स्थान पर “घार्मिक शिक्षा? तथा 
“विश्व की पहेली” पुस्तकों का रखना जो अत्यस्तो- 
पयोगी है । 

(२) भाय साहित्य मंडल द्वारा प्रकाशित 
धार्मिक शिक्षा! के कुछ भाग प्रथम ओर द्विद्ीय 
खडड़ों में रखना । 

(३) परीक्षाएँ अनबरी के स्थान में द्सिम्बर 
के प्रथम सप्ताह में हुआ कर । 


साबंदेशिक ] 








[ जुलाई 
यो तीस स्‍ ततत>तयियकते--.........ह0.. 
परिषद्‌ के सहायक श्रीयुत्‌ जगदोश्वर प्रसाद जी, रॉवी 
इ्स ब्ष परिषदू हि सहायता निरूनलिखित रे जगदोश अभाद तभी, कानपुर ९) 
सउजनों वी ओर से आयकुमार सभाओं की गगानन्द जी, सिरसा १) 
ओर से धन प्राप्त हुआ है, जिसके दरिश्चन्द्र जी, मुरादाबाद १) 
लिए इन्हें अनेकानेक पन्यवाद। अन्य सब्जनों. ” नल जी, गाशियाबाद 
स॑ तथा कुमार सभाओं से हमारी ऋ्रथनाहे कि हीरालाल जी. ,, ५) 
वे भी अपना भाग शीघ्र भेजने की कृपा करें।..” सै रजाल जी, कानपुर 
जयन्तो समीप आरही है और हमें इस समय घन ईरबर दयाल् जी, ग्रिजनौर १) 
दी अत्यन्त भावश्यकता है। झआायेकुमार समाओों. ”, उप जी ५) 
का ता कर्तव्य है कि ने अपनी एकमाज प्रतिनिधि मन रॉचों २) 
सम्था को अपना वार्षिक शुल्क शीघ्र भेजदे और. 8) 
हमे पूरी आशा है वे अपने कत्तव्य को अवश्य भाय कुमार सभा, गाज़ियाबाद ५) 
पूरा करेगी । # 9 » दौवान हाल, दिल्तो ८) 
जला० नारायणदत्त जी ठेकेदार, नई दिल्ली २४) ४ /”?! !” | १«) 
ला० झानवन्द ज ठेकेदार, नई दिल्‍ली. २४५) ” १ ॉठ ५) 
ला० हसराज हओ गुप्ता, देद-नी २४५) | /!' ! १०) 
पड़ित रामचन्द्र जी देदद॒लबी 02. 8. कह "के पक ७) 
भीयुत्‌ ऋषणचन्द्र जी, दिल्त न ले पुर *) 
बड़ बाप पबबी लिए हे दिल्ली ७. 9७ 97 मल्दार यत्र, इन्दौर , २) 
७. रामदत्त जी जवानी, बुरद्धानपुर ५) ! »#. सिरसा ३) 
रायसादय मदन मोहन जो सेठ, मिर्जापुर ४)” ! ७ अजमेर ५) 
प्रोफेवर तोताराम ज', कानपुर _. ४) ! ! ४ सुगदाबार ४) 
». मुन्शराम जो कानपुर री, हे जा! 5 . कीट: ५) 
भ्रीयुत्‌ विद्याघर जा ् ४) कद 
».बी० एम० ज वेरिया जो, काशी ५) है 
» विष्णु भए्कर जो कल्कर काशी. ४५) कायकारिणी सभा 
कु बर कान्तिवीर जी बिजनोर ५) परिषद्‌ की कार्य कारणी सभा कीं एक मीरिग 
७७७७७ ४) रविवार ता० १६ जून १६३८ को दिल्ली में पंडित 


श्प्श्‌ 


आस] 


रामचन्द्र जी देहलबी की अध्यक्षता में हुई जिसमें 
कई आवश्यक विषयों पर विचार किया गया। 


अवध का कन्हैया । 


कुछ समय हुआ आग्रेकुपार सभा राँची को 
ओर से हमें शत हुआ कि 0600 #४॥॥8 4+7 , 
[,ए८८००छ७ एक चल्ल चित्र तेयार कर रही हे 
जिसका नाम उन्होंने “झवध का वन्‍्द्दैया” उफे 
“बाजिद झली शाह” रक्खा था। परिषद की ओर 
से कम्पनी के ढायरेक्टर मड्दोदय को लिखा गया 
कि क्योंकि भगवान्‌ ऋष्ण को समस्त हिन्दू जगत 
झादर की श्ष्ट से देखता है यहाँ ठक कि हमारा 
सनातन ध्म तो हन्हें ईश्वर का अवतार मानता 
है, इस लिए एक मामूली बादशाह का नाम ऐसे 
महान आत्मा के नाम के साथ नहीं रखना 
चाहिए । 

हमें यह लिखते हर्ष होता है कि कंपनी के 
डायरेक्टर मद्दोद॒य ने हमारी वात को मान लिया 
और अब फ़िल्म का नाम केवल “बाजिद झली 
शाह ” रखा गया है | 


हम फिल्म के डायरेक्टर महोदय को भी धन्य- 
बाद देते हैं कि उन्होंने नाम के विषय में किसी 
प्रद्ार की टीका टिप्पणी न करते हुए हमारो उचित 
मांग फो रतीकार कर लिया । 


सत्री- 
आरतवर्धीय आये कुमार परिषद्‌, 
दिल्ली । 


[ साथ देशिक 


आायेकुमारों तथा श्रार्यकुमार-समाश्रों 
के प्रति 


१--आायकुमार सभाझों के नियम कई 
वर्षों से संशोधित नहीं हुए हैं इस वर्ष उनमें 
संशोधन करने का विचार है । इसलिए बयाये- 
कुमार, आयेकुमार सभाएँ तथा अन्य आये पुरुष 
इन नियमों में जो संशोधन चाहें वे कृपया निम्न 
पते १२ भेजदें । 

इसी प्रकार परिषद्‌ के नियमों में जो संशोधन 
चाहें भेजवदें । 

२-गत सम्मेल्ञन में जो दिल्ली में फरवरी 
सन्‌ १६३७ में हुआ था आयेकुमार सभाश्रों तथा 
आयेकुमारों को दो प्रोग्राम दिए थे। पहल्ता भ्राम- 
प्रचार और दूसरा व्यायाम शालाएँ खोलने का । 
अनेक आआयेकुमार सभाओं की रिपोर्टों से पतला 
चला है कि उन्होंने इन दोनों प्रोश्रामों को हाथ में 
ले रखा है भोर आायेकुपार उनमे भाग ले रहे हैं । 
मुझे विश्वास है कि अन्य आर्यकुमार सभाएँ भी 
परिषद्‌ के इन प्रोग्रामों को पूरा कर रहो दोंगी 
वे भी अपनी रिपोर्ट भेजद । 

३--जयन्ती पर प्रक्राशिम होने वाली “उन्नति 
की ओर” नाम की पुस्तक के लिये लेख इत्यादि 
आारह हैं | लेकिन अभी बहुम सी आयेकुमार- 
सभाओं के विवरण नहीं आए हैं । भायेकुमार- 
सभाएँ इस ओर विद्ोष ध्यान दें शोर शीघ्र दी 
अपने विवरण परिषद्‌ को 38 





भारतवर्षीय भार्थकुमार परिषद्‌, देदहत्सी । 
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महिल्ा-जगतु--« 





[ जुलाई 


महिलाओ के लिए पंचवर्षीय योजना 
(सर दरीसिंद गौड़ के विचार ) 


में महिल्ा-कान्फरेन्स और महिला-समाज के 
लिये सिफ जवानी सद्दानुभूति दिखाने का कायल 
नहीं, में तो मद्दिल्ञा समाज को तरक्की के रास्ते 
पर पूरी तेज्षी के साथ आगे बढते देखना चाहता 
हूँ, और तरक्की के रास्ते की ओर मैने यहाँ 
पहले सकेत भी किया है । उदाहरण के लिए एक 
बांत को के लीजिये--मद्दिलाओे की कानूनी 
अयोग्यता और असमानता को । मारतीय महित्ता- 
सम।|ज पर हज़ारों वर्षो से अन्याय होता चला आा 
रहा है--इतन लम्बे अर्स से इनके ऊपर सामा- 
जिक तथा कानूनी श्रयोग्यता का बोक क्दा हुआ 
है | अब उससे छुटकारा पाना द्वी द्ोगा। जो 
महिलाएं कानून पेशा को अपना चुकी हैं, वे मेरी 
इस बात से पूर्ण सहमत द्वोंगी कि स्मृतियों ने 
हमारे मद्दिला-समाज के सामने जो कानूनी कठ- 
नाइयों पेश कर रखो हैं, उनमें सब से बढ़कर 
पेचीदा प्रश्न है रत्री-धन का | नीधूत बाहन को भी 
अपने दृयभाग' में कहना पडा कि अब हम 
निहायत पे वीदा स्त्री-धन के प्रश्न पर विचार करते 
हैं।” यह प्रश्न अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा है भोर 
इसकी भोर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। यह 
कानून आज भी अस्पष्ट ओर पेचीदा बना हुआ 
है। भतएव में चाहता हूँ कि इस असपष्टवा और 
पेचीदगी को जल्‍्दीं से जल्दी खत्म कर दिया 
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जाय । इसके लिए सिफ प्रस्ताव पास करते जाने 
से कोई लाभ नहीं, इसंके लिए ज्ञरूरत इस बात 
की हे कि महिला कान्क्रेन्स कम से कम 5न सात 
प्रास्तों की सरकार पर तो ज्ञबद॑स्त जोर डाले, 
जहाँ का््रंस के हाथ में शासन सूत्र आा गया है, 
कि ल्‍्त्री-धन सम्बन्धी कानून को स्पष्ट कर दिया 
जाय, क्योंकि इन प्रान्तों की सरकारों की सद्दानु- 
भूति महित्ञा-समाज के साथ है । क्या द्वी भच्छा 
दोता, कि क्रानून इस बात को घोषणा कर देता 
कि महिला के पास जो सम्पत्ति है, उनकी मात्त- 
किन वह्दी है--उसे सिफे उसका उपयोग करने का 
अधिकार नहीं, बल्कि उसपर पूरा अधिकार है । 
यह एक सीधी-सांदी बात हे, फिर भी आज तक 
कानून ने महिला के अधिकार को इस रूप में 
स्पष्ट नहीं किया है । 

क्षेकिन अगर किसी ऐसे पुरुष के सामने यह्‌ 
प्रश्न रख, जो कानूनदों नहीं हे, कि क्‍या यह 
सीधी-सी बात नहीं है कि जिस महिला के 
अधिकार में जो सम्पत्ति हो, उसकी माज्नकिन 
उसीको मान क्ेना चाहिये, तो वद्द निस्‍्सन्देह 
ऐसे प्रश्न को मूखंतापूर्ण समझेगा, क्योंकि उश्ध 
की तो यही घारणा है कि जिसके पास जो सम्पत्ति 
हो, उसका मालिक अवश्य वही दोगा ही ! परन्तु 
कया आप यह नहीं जानते कि सम्पत्ति का मालिक 





से इस कोशिश में लग रहा हूँ कि सम्पत्ति पर 
मदिला के अधिकार को क़ानून धनाकर स्वीकार 
कर लिया जाय । मेरा यह पक्का विश्वास दे कि 
हमार काम्रेसी दोस्त मद्दिल्ा-समाज की उन्नति 
हृदय से चाहते हैं ओर इसके लिए वे प्रयत्नशील 
भी हैं, परन्तु मे ज्रोर देकर यद भा देना चाहता 
हूं कि महिलाओं को आप तबतक उन्नत दशा में 
नहीं पहुंचा पायेंगे, जबतक उन्हें भी सम्पत्ति पर 
पुरुष की भाँत ही पूरा दृक़् न दें। जब तक उन्हें 
भी पुरुषों की तरह यह अधिकार न मित्र जाय कि 
वे जब चाहे, अपनी सम्प/त्त को बेच सकती हैं । 
मदिला-समाज के उद्धार के लिए चलनेवात्ते 
आन्दोलन को सफल्ल बनाने के द्ेतु यह एक 
मौलिक काम होगा, और क_च पूछा जाय तो 
महिलाओं को कत्र का इस प्रश्न को अपने हांथ में 
लेना चाहिये था। दम पुरुषों ने इसके लिए इतनी 
कठिनाइयों के रहते हुए भी कोशिश कीं, महि- 
लाओं को उनके वाजिब हक़ दिलाने के लिए 
मोजूदा क्रानून मे संशोधन कराने की कोशिश 
करते रहे हैं, लेकिन भ्रब तो महिला कान्क्रेन्स 
को स्त्रयं इस काम को अपने हाथ मे लेकर इसे 
पूरा करना चाहिये | 

इस महत्वपूर प्रश्न के अतिरिक्त जो काम 
पद्चत्रपीय योजना के अन्बर आने चाहिये, उनमें 
एक हे--महिलाओं के स्टेटल् का सवाल | इस 
बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि 
इधर पिछले वर्षो' के भान्दोलनन भर जागृति के 
फल्षस्वरूप महिलाओं का 'स्टेटस! ऊँचा उठा है, 


फिर भी यहद्द्‌ नो मानना ही पढ़ेगा कि समाज में 


झमी तक उनको पुरुषों के समकत् स्थान नहीं प्राप्त 
है । भाखिर उनको वह स्थान केसे प्राप्त होगा? 
इसका स्पष्ट उत्तर तो यही है कि महिलाओं को 
समाज्ञ में पुरुष के सामाजिक और वेयक्तिक 
झधिकार क़ानून द्वारा सुरक्षित रहेंगे। वर्तमान 
समय में उनके ये अधिकार क़ानून द्वारा सुर्रक्षित 
नहीं हैं। सभा मंचों से हम लोग महिला-समाज 
की उन्‍नति के लिए लम्बी-चोढ़ी तक़रीरं इरते 
हैं ओर कहते हैं कि ये हमारी बहने हैं। लेकिन 
घर जाकर हम उनके साथ फिर वैसा ही व्यत्वदार 
करते हैं। जेसा कि सैकड़ों वर्षों से करते भा रहे 
हैं। कहा गया है कि लड़की बचपन में पिता के 
अधीन रहती है, जवान होने पर पति के अधीन 
ओर बुढापा आने पर पुत्र के आदेशाधीन रहती 
है । वर्तमान मद्दिला-समाज के ज्षिए तो त्रास्तत् 
में यही बात कद्दी जा सकती है। बतमान समाज 
में महिला की ऐसी द्वी श्थिति है । गर्ज यह कि 
मरण-पर्यन्त उसको किसी न किसी के अधीन 
ही रहना पढ़ता हे--स्वाधीनता उसे कभी सयक्तर 
नहीं होती, क्योंकि मनु महाराज का यही 
आदेश है ! 

थ्राज तक जो महिलाओं को तरह-तरह की 
असुविधा ओर प्रतित्रन्धों मे जकड़े रहना पड़ता 
है, उसका मुख्य कारण यह है कि लोगां की 
धारणा है कि स्त्री का अस्तित्व तो पुरुष की 
कृपा पर निर्भर है! में स्त्री-पुरुष की समानता 
क्रायम करना चाहता हूँ--सिंफ क्रानून के क्षेत्र में 
ही नहीं, वल्कि सामाजिर क्षेत्र में भी। परन्तु यह 
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हिन्दू-स्त्रियाँ ओर सम्बन्ध-विच्छेद 


( केखक--एक ममंझ ) 


इस समय समाचार-पत्रों में इस विषय पर 
विशेष चर्चा छिढ़ गई है कि दिन्दू-स्त्रियों को 
क़ानून की दृष्टि से सम्यन्ध-विच्छेद की 
आज्ञा मिलनी चाहिए भ्रथवा नहीं। यह प्रश्न 
कोई नया नहीं । हिन्दू जगत में स्त्रियों की कानूनी 
असमानता भोर क्ानूनो अयोग्यता चिरकाल से 


तब तक सम्भव न होगा, जब तक मद्दित्लाओं के 


साथ भा कानून का वैसा ही व्यत्रद्वार न हो, जेक्षा 
पुरुषों के साथ द्ोता हे--जब तक ल्त्रा पुरुष के 
अधिकारों का भेदभाव न मिटा [दया ज्ञाय । ये 
प्रश्न निद्दायत ज़रूरों हैँ, जिनको आज से बहुत 
पहल्ञ द्वी इल कर झ्षेना था, लेकिन इनके अलावा 
झोर भी प्रश्न हैं, जो पचत्रषीय योजना मे 
सम्मिक्षित किये जाने चाहिये। शिक्षा को प्रश्न 
कम महत्वपूर्ण नहीं, इसके अतिरिक्त वियाह- 
सम्बन्धी कानून में संशोधन द्वीना भी ज़रूरी हे। 
बहुविवाद, घानमेल विवाद आदि दुषप्रथाओं को 
कानून द्वारा रोकना द्वोगा । मैंने यहों कुछ कामों 
का दी सक्षेप मे ज़िक्र किया हे, जिनको पंचवर्षीय 
योजना का अंग बनाया जा सकता हे। अगले 
पाँच वर्षों के अन्दर अगर मसदहदिला-समाज इतने 
काम कर के, तो इसमें कुछ भी शक नहीं, कि 
भारतीय मदित्ा-समाञ्ञ की कायापक्षट हो जायगी 
झौर देश महिला-समाज्ञ के उद्धार के लिए बहुत 
कुछ कर चुका होगा। 


विचारशीक्ष लोगों को अखरती रही है । किसी 
भी सभ्य जाति में कानुन के सामने यदि स्त्री 
और पुरुष समान स्थिति नहीं रखते तो वद्ों सघष 
ओर कान्दोक्नन का दोना एक लाज्ञमी बात हे | 
आधुनिक काल में शिक्षित समाज के अन्दर स्त्री- 
पुरुष की समानता के अतिरिक्त कोई दूसरा विचार 
हम भपने हृदय में धारण नहीं कर सकते । 

प्रश्न यह है कि जब हिन्दू-समाज में एक 
पुरुष अपनी स्‍त्री के साथ अमानुषिक व्यवद्दार 
करता हुआ एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाद 
कर सकता है ओर कानून उसके रास्ते में कोई 
रुकावट नहीं डालता तो उस दशा मे उन स्त्रियों 
के लिए, जो बहू पत्नी बिवाह को घृणा की टंष्टि 
से देखती हैं, बचाव की सूरत क्या दो सकती हे ? 
हम यह प्रश्न इसलिए उठाते हैं कि पुरुषों को 
स्त्रियों के अधिकारों के सम्बन्ध में विचार करते 
हुए सववेथा यह ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियों के 
भाग्य का निएय हमेशा उनके द्वाथ में नहीं रह 
सकता | अ्रय वह जमाना बदल चुका हैं, जब 
कि यद्द बिचार बड़े आदर की रृष्टि से देखा जाता 
था वि स्‍त्री अबला ओर रक्षणीय है और उसे 
हमेशा पुरुष के आश्रय में ही स्थान मिलना चाहिए। 
इस ज़माने मे स्त्रियों अपनी रक्षा का कार्य अपने 
हाथों मे लेने के लिए तेयार हैं और अपने 
भाग्य के सम्बन्ध मे स्वय स्वतन्त्रतापू्वंक विचार 
करने को उद्यत हो रदी है । अत पुरुषों को 
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झत॒ सवेत हो जाना चाहिये ओर 
लियों के अधिकारों के सम्बन्ध में चर्चा 


करते हुए स्त्रियों की आर्काज्ञाओं को दृष्टि से 
झोमल न करना चाहिये | 


विवाह-सम्बन्ध-विच्छेद ( 9ए0708 ) की 
चर्चा करते हुए दिन्दू-जनता में पुरुष एक प्रकार 
की दु्ाई देने लग जाते हैं भोर कहते हैं कि दसारे 
घमंशास्त्र हमें कभी भाक्ना नहीं देते कि यह्‌ 
कृत्सित भ्रथा जारी की जाय । हम इन भद्गपुरुषों से 
पूकते हैं. कि क्रानून के भ्रचत्षित हो जाने से तुम्हारै 
धमंशास्त्रों की भाक्षाक्रों को पान करने में क्या 
बाघ। उपत्यित द्वोतो है ? तुम कद्दते दो कि हमारा 
विवाह-पम्बन्ध अटूट है। मान लिया कि आदश 
को दृष्टि से थद्द बात सत्य हे, परन्तु अटूट सम्प्न्ध 
को मानते हुए एस दिन्दू भपनी स्त्री के होते हुए 
दूसरा विवाद केसे कर सकता है १ दूसरा विवाह 
कर ज्षेने पर वस्तुतः पहली स्त्री के साथ झादर्श की 
दृष्टि स्रे विवाह-सम्बन्ध का विश्छेद दो जाता है | 
ऐसी दक्ष में बहुपत्नी विवाह के माननेवाल्ले 
हिन्दुओं को अटूट सम्बन्ध की दुह्ाई देने की 
बात झोभा नहीं देतो । 

यदि दम विवचारपूर्वक देखे तो कोई भी 
कानून हमें अपने आदर्शो' से हटा नहीं धकता | 
हमारे व्यावद्ारिक जीवनमें सद्दायक्त तो बन सकता 
है, परन्तु बाधक नहीं हो सकता | क़ानून बस्तुत' हमें 
बहुत सी कठिनाइयों से बचाने हैं | सभ्य समाजों 
में कानून जातियो के व्यावद्वारिक जीवन को उन्नत 
करने , के लिए पग-पग पर सहायता देते हैं । 
हमें केवल यह देख लेना चाहिये कि क्रानून किस 
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मजे की दवा हे ओर किन द्वानियों से बचाने के 
लिए बंगाया गया है । 

डा० देशमुख ने हिन्दू-स्त्रियों के लिए विवाह- 
सम्बन्ध-विच्छेद के जिस क़ानून को आवश्यकता 
का आन्दोलन किया है दसका वास्‍्तविक स्वरूप 
समझ केना चाहिये | डा० देशमुख निम्न अब- 
रथाओं में विवाह-सम्बन्ध-वि्छेद की भावश्यकता 
स्त्रीकार करते हैं -- 

(१) जब किसी स्त्रीका पति बिवाद के पश्चात्‌ 
नाम्द हो जाय भौर यह मर्ज लाइलाज हो | 

(२) जब उसका पति अपना धर्म परिवर्तन 
कर ले । 

(३) जब इसका पति उसके होते दूसरी स्त्री 
के साथ विवाद कर ले | 

(४ ) जब दसका पति उसको तीन साक्ष तक 
बराबर छोड़ रखे । 

उपरोक्त अवस्थाओं के उपश्थित हो जाने 
पर यदि स्त्री-पुरुष का पाररपरिक जीवन कलुषित हो 
जाय और उनका परस्पर सहवोस असम्मव बन 
जाय तो उस दशा में यदि हिन्दू-स्त्री चादे तो 
कानून की सद्दायता लेकर बद्द अपने आपको 
प्रथक्‌ कर सकती है। कानून की शक्ति जबरदस्ती 
उसके विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद नहीं कराती; 
परन्तु डसके अपने हाथ में यह अधिकार सॉंपती 
है कि यदि वह चाहे तो कानून की सद्दायता प्रदण 
करे। “अटूट सम्बन्ध” माननेवाल्ले नि'संक्रोच 
अपने आदशों पर कटिबद्ध रद्द सफते हैं, परन्तु 
प्रश्न फिर उपस्थिव होता है कि क्या सचमुच हिन्दू 
झपने व्यवद्यार से “झटूठ सम्बन्ध” का परिचय 
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वैदिक आश्रम ओर साम्यवाद 
( क्ेखक--भी० अवधबिहारीनाल, एम० ए० ) 


*+->-80७५८8 ७... 


ल्ट है| ने मनुष्य के जीवन को चार भागों- 
॥वे [| में बाँटा है । वे चार भांग चार आश्रम 
5६ कहे गये हैं । मनुष्य की झौसत 
आयु सो वर्ष की सानकर, पहले २५ बर्ष 
ब्रद्मवये, फिर २५ बर्ष गृहस्थ, फिर ४० वर्ष की 


दे रहे हैं ? यदि हिन्दू अपने व्यवहार से इस 


' अट्ूट सम्बन्ध” को प्रति दिन तोड़ रहे हों तो 
उस दशा में यदि हिन्दू-महिलाएँ पुरुषों के वला- 
त्कार से बचने के लिए क्वानून की सहायता क़ना 
चाहे तो हम उनके रास्ते मे क्यों बाधा ढाले। 
स्त्री ओर पुरुष क जीवन का सच्चा विकास तभी 
हो सकता है जब उनको एक-दूसरे के प्रति पूर्ण 
स्वतंत्रता हो । तभी उनका पारस्परिक प्रेम सथा 
और गहरा बन सकता है। जहाँ स्वतन्त्रता हे 
वहों ही हमारे परस्पर के सम्बन्ध अधिक हृदू और 
अधिक निश्चित रूप धारण कर सकते हैं। 

हम आयेसमाज के विचारशील व्यक्तियों को 
यह प्रेरणा करना चाइते हैं कि वे श्त्रियों की स्वा- 
घीनता की रक्षा करने में किसोसे पीछे न रहें । 
जब आयेसमात्र ने स्त्रियों के लिए शिक्षा के द्वार 
खोलकर उनको स्वाधीनता के मार्ग पर ढाल दिया 
है तब उनके मार्ग में ब्यथ के रोड़े अटकाने से 
कुछ न बनेगा। हिन्दू साम्प्रदायिक जनता की 
ररेह उन्‍हें अपनी विचारशैली को संकीणे न बनांना 
चाहिए । उन्हें केवल इस दृष्टि से सोचना चाहिए 
कि वेद प्रतिपादित स्‍्वाधीनता का उपयोग स्त्री 
ओर पुरुषों के लिए समान रूप से विंदित हे । 


श्छ््‌ 


झायु से ७४५ वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ, तत्प्नात्‌ 
आयु के शेष भाग तक संन्यास आश्रम में बिताने 
के लिए निर्देश किया गया है। 


ब्रह्मवय आश्रम में घरबार, माता-पिता को 
छोड़ वाज्ञक को गाँव से दूर अज्ञक्षों में गुरु के घर 
रहना पढ़ता था | बच्चे माता-पिता के पास से 
वेद के शब्दों में “आवासस. परिधानात” भर्थात्‌ 
जब कपड़े पहनने लगे, तभी गुरुकुल्ममें दाखिल हो 
जायें। यह नियम राज़ा-रंक--सबके लिए एक 
समान था । घर से बालकों के लिए कोई माहवार 
रक्रम नहीं भेजी जातो थी । चाहे राजकुमार कृष्ण 
हो, चादे दरिद्र का लड़का सुदामा दो- दोनों को 
एक जेसे नियम में रहना पढ़ता था। दोनों ही 
मिज्ञाटन और गुरु-सेवा समान रूप खे करके 
विद्योपाजेन किया करते थे। खाना-पीना, सोना- 
रहना, चलना-फिरना--धनी, निधन खब के पुत्रों 
के लिए एक जेसे ये। यहाँ न किसी को जन्म का 
अभिमांन हो सकता था, ओर न कोई जन्म के 
कारण घनी-निर्धन ही हो सकता था। उँष-नीच 
का कोई भेदभाव यहाँ हो ही नहीं सकता था। 
झपने पुरुषा्थ से, अपने बाहु-बल से, अपनी 
योग्यता से अपने लिए अपना म्थान संसार में 
बनाना सीखो, दूसरे के कमाये घन को अपने 5प- 
थोग में न खूगाझो, ऐसा स्वावत्ञम्वन और सादगी 





तप ओझोर त्याग की शिक्षा जीवन के भारम्मिक 
काल में देकर मनुष्य को सच्चे भर्था' में साम्य- 
वादी बना दिया जाता था । 

गृहस्थ आश्रम मे मनुष्य विवाह कर योग्यता 
ओर पुरुषाथ के अनुसार घनादि उपाजन कर 
परिवार-प।ल्लन कर सकता था। लेकिन यहाँ पर 


भी उसको विषयांसक्त भोर परिश्रद्दी धोने की 
शाज्ञा न थी । वह धन तो कमाये, लेकिन यज्ञ के 


लिए कमाये, वद आदेश था। यश्ञ क्या हे, यज्ञ 
का सन्‍्त्र हमे बतलाता हे--"इदं प्रज्ञापतये 
इृदजमम्‌”--यह घनादि भोग्य पदार्थ परमात्मा के 
लिए हैं, मेरे लिए नहीं । परमात्मा तो वेदोंके शब्दो 
में “बसुनः पृव्यस्पत” सारे धनादि पदार्था का 
स्वामी हे, उसे कोई क्‍या खिलायेगा, इसलिए 
झपन धनादि को परमात्मा की सनन्‍्तान मनुष्य 
नहीं, आाणीमात्र के लिए अर्पित कर दे, यह था 
गृहरथ-जीवन का उह श्य । ब्रद्मच्य, वानप्रध्य और 
सब्यास श्राश्रम, गृहस्थों क दानपर ही निर्भर 
रहते हैं | ग्रटस्थ क नित्य कर्मो मे से थे--(१) 
दृवयज्ञ, जिसमे उसे दिद्वानों का सत्कार करना 
पढ़ता था; (२) पिठ्यज्ञ, जिसमे बूढ़े म।ता-पिता, 
पितामहांदिकों का अ्न्नादि स सत्कार रिया जाता 
था, (३) अतिथियज्ञ, जिसमें धार्मिक विद्वान, 
सत्योपदेष्य सन्यासि-जनों को भोज्नादि से मान्य 
करना होता था और (४) भूतयज्ञ, जिसमे 
श्रपच, चाण्डालादि (ज्ञिनका कुकर्मादि के कारण 
सामाजिक दह्ष्कार किया गया हा, अतएव जिन 
की जीविका छिन गयी हो ); पापरोगी ( भर्थात्‌ 
भगन्दर, कुष्ठ, यहमा, अश आदि अयकर रोगों 
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से पीढ़ित एवं अन्ये, दतत्ते-लेंगढ़े भादि जीवको- 
पाजन में अक्षम), यहाँ तक कि कुत्त, कोए, कीढ़े 
झादि तक को भोजन देने का विधान है। गृदस्थों 
के कत्तव्यों में गृक्नसृत्रांदिकों में बतज्ञायां गया हे 
कि प्रत्येक गृहस्थ के लिए यह आवश्यक है 
कि वह अपने भोजन करने के पहले देख ले कि 
डसके पढ़ोस में कोई जीविकोप/जन मे असमर्थ 
भूला तो नहीं है, इत्यादि | ऐसी सुन्दर व्यवस्था 
में गरीबों का रक्त-चूसकर बढ़नेबाला पूंजीवाद 
कहाँ से पनप सकता था ९ वर्तमान तथाकथित 
साम्यवाद अथवा समाजबाद के द्वाह्ृकार और 
श्रीमानों को छूटकर पापी पेट की आग बुमाने 
की पुकार ही क्योंकर सम्भव हो सकती है १ 
कटद्दा जा सकता हैं कि बेंदिक धर्म की यश्ञ- 
दान आदि की शिक्षाओं ने भारतवणे में निकम्मे 
भिखमंगे पैदा कर दिये | लेकिन यह कहनेवालों 
की भूल है। वेदिक धर्म ( सनातनधर्म ) के नाम 
पर आज छुप्पन क्ाख सण्डे-मुसण्डे परान्नपुष्ट 
भारतवर्ष में उत्पन्न हो गये श्रवश्य, सनातनघर्म 
के नाम पर उनको हिन्दू-जनता पोस रही हे 
झवश्य, पर ऐसी अवस्था बैदिक धर्म के कारण 
नहीं हुई, बल्कि बेदिक धर्म की शिक्षाओं को भूल 
जाने के कारण हुई है। देखिये, वेदाथतत्वश्न 
महाराज मनु ने कंसा झुन्दर उपदेश इस सम्बन्ध 
में दिया है-- 
“पाखण्डिनोविकमेस्थान बैडालब्रतिकान्शठान्‌ । 
हैतुकान वकवृत्तीश वाइमात्रेशापिनाच येत्‌ ॥? 
अर्थात्‌ पाखण्डी, वेदविरुद्ध कर्मों में निरत, 
विडाले भगत, व्यर्थ के बकवादी, कुतकीं, बगुला- 


श्ध्र 
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भगत लोगों को वचन-मात्र से भी सत्कार न करे । 
अतपास्वनधीयान: प्रतिप्रहसबिद्धिज , । 


अम्भस्‍्यपश्म सवेनेव सद्द तेनेव मझ्नति ॥ 

भ्र्थात॒ सत्य, #झाचर्य झादि तप से रहित 
बिना पढ़ा-लिखा, दान क्ेने में शौकीन नामधारी 
ब्रद्मण दानवता के साथ द्वी अधोगति को प्राप्त 
होता है--जैसे पत्थर की नाथ में बेठकर तेरने- 
बाला नाव के साथ ही समुद्र में इब जाता है । 

अतणएव देश, काल और लत्पात्र का विचार 
करके दिया हुआ दान ही सात्विक दान हे और 
बैसा दान देना चाहिये, ऐसी सर्म्मात भगवान 
कृष्ण ने भी गीता में दी हे । निकम्मे सण्ड-मुस- 
ण्डों को दान देना कदापि कर्तव्य नहीं हे । भूखे, 
पीड़ित आतुरों को भोजनादि देना गृहृस्थों का 
धर्म ही ठद्दरा, अतएव भिखमंगी रदी कहाँ ! 


तीसरा शआ्ाश्रम वानग्रस्थ आश्रम हैे। शास्त्रों 
में विधान हे कि मनुष्य घनादि के लोभ में पढ़- 
कर विषयासक्त न हो जाये और उसको सोसारिक 
वैभव और प्रभुत्वका श्रभिमान न हो, इसलिए 
पचीख वर्ण से अधिक अपने जीवन का गृहस्था- 
अम में न बिताये ! जब उसके पुत्र का पुत्र हो 
जाय तो मनुष्य घर छोड़कर जज्ञल़ में रहे। वहाँ 
गाँव या नगरभर के गृहस्थों के बालकों को पद्ाये । 
तप और स्वाध्याय के योग्य बनाये; घरबार, घन- 
दौलत से कुछ भी सम्बन्ध न रखे । वृक्ष के नीचे 
रहकर जड्बल के फल-फूल आदि स्ाये । इस 
झाश्रम में फिर भो छोटाई-बढ़ाई, ग़रीब-अ समीर 
का कोई प्रश्न न रहा। राजा भी अम्ल में रह 
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कर जमीन पर सोकर तथा फल-मृल खाकर 
परमसात्मचिग्तन और परोपकार में समय लगाये, 
रंक भी वैसा ही करे--सव बराबर! यह हुआ 
बैदिक साम्यवाद । 


चतुर्थ अन्तिम आश्रम हे--संन्यास-आश्रम । 
वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लौकंपणा अर्थात्‌ धन की 
इच्छा, पुत्र का मोह, शासार में नाम कमाने की 
ख्वाहिश -इन तीन प्रकार की एषणाओं से, जिनसे 
छुटकारा पाने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में तैयारी 
की गयी थी और जिनपर विजय प्राप्त द्वो चुको 
है, उनसे ऊपर उठकर मनुष्य अब परिश्र'ज्ञक 
सन्यासी बने । वह अब किसी स्थान, परिवार या 
जातिविशेष का नहीं है । वह अब संसार का हे, 
संभार के सभी जीव उसके कुटुम्ब हैं। उसका 
जीवन अब जगदीश्वर की सेवा में अर्पित है । 
परमपितां इसको पिता, सभी जीव उसके 
भाई हैं । 

समाजवाद की शिक्षा पाश्चात्य जञगत्‌ क्या 
देगा ? बेदिक धर्म मे व्यष्टि से समष्टि की ओर 
जाना प्रत्येक मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य 
माना गया है । प्रथम के तीन श्राश्रमों में धीरे- 
धीरे, किन्तु ठोस तरीके से तेयारियाँ करते हुए 
मनुष्य उस भोर पग उठाता हुआ सनन्‍्यास आश्रम 
में वहीं पर पहुँच जाता है । 


जीवन की क्सी भी परिस्थिति में रहकर 
हमें धर्मयुक्त पुरुषार्थ करने में कष्ट न दो, इस- 
लिए अद्यव्य भाश्रम में तप और त्याग का 
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अश्यास डालकर हम अपने को योग्य विद्वान 
बनाते हैं । यहाँ पर इमें अपने शरीर और आत्मा 
से दी सम्बस्ध रहता है, अकेते अपने को योग्य 
बनाते हैं, क्योंकि बिना अपनी तैयारी के दूसरों 
के किए कुछ कर सकना असम्भव हे। गृहस्थ 
शाश्रम में स्त्री और लड़के रहते हैं। उनका 
मरणपोषण करना, उनको योग्य बनाना ही हमारा 
मुख्य भ्येय होता दे। इस व्यष्टि-समष्टि की 
शोर कुछ भागे क़म रखते हैं । वानप्रस्थ 


आअम लें समष्टि की ओर हम और अधिक बढ़ते 
हैं। हमारा जीवन प्राम, नगर या राष्ट्‌ के लिए 
हो जाता है। उसके बाद चतुथाश्रम-संन्यास में 
हम इस योग्य दो जाते हैं कि हम विश्व-यन्धु 
बनें। तब दम देश, जाति, राष्टू--इन खबके 
ठंग दायरों से निकलकर 'मित्रस्याहं चह्षुपा 


सर्वाणि भूतानि समीक्षे” मित्र की दृष्टि से 
ससार के भ्राणीमात्र को देखने लग जाते हैं 


कांग्रेस-वर्किकु कमेटो ओर सीमाप्रान्त का अध्यापक 


जनता फ्रॉन्टिपर ( सीमाप्रान्त ) के श्रध्यापक 
अब्दुदसाशाह के मामले को नहीं भूल्ली होगी जिसका 
रामकौर नामक एक हिन्दू लड़की के अपहरण से 
सम्बन्ध था ओर जो सीमाप्रान्त की वतमान काम स- 
सरकार द्वारा अपनी जगह पर बहाल कर शिया गया 
है। काम स की वार्किक्ष कमेटी की बस्बई की बेठक में 
इस विषय पर विचार हुआ भा। बकिक्ष कमेटी ने 
प्रधान मम्न्री को केवल मासके की क़ानूनी जाच-पढ़ताल 
करमसे के लिए कहा है, मानो प्रमाणित अद'ततों से जो 
दृढ़ दिया था झोर वह भो--पूरीन्‍पूरी क्षम्बी सुनवाई 


के बाव्‌ु--बह ताकाफ़ी था | 

बहुत से देशों के पिछले इतिदहास्तों में राजा छोग 
विजयी राजा के साथ अपनी बहन या पुत्री की शादी 
करके सुलह किया करते थे।| पह सुलड पढिल्लक के 
किए बहुत झ्पमानजनक होती था, फिर भी क्द़को 
की कादी को जाती थी और उसका किसो प्रकार 
अपमान ओर बेइउज़ती नहीं की आती थी | मह आशा 
की जाती है कि रुत्री-आति के प्रतति जो अपमान किया 
गया है डक्षकी डपेक्षा करना दो पाटि यों में सम्धि न 
स्थापित करनो का ताज़ा विचार नहीं है। 
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श्रीस्वामी स्वकतक्नम्द जी महाराज का 
छोदा नाग्रपुर का दोरा 
अद्भानन्द ट्स्ट को ग्रमतियां 


बणन्‍-केंहे «०० 


€ विद्वोषर संबाददावा द्वारा ) 


सा देशिक आये-प्रतिनिधि-छभा के कार्य- 
कन्या प्रधान श्रोध्वामो स्वतन्त्र नन्द जो गढ़ कई 
आस में भ्रद्धानन्द ट्स्ट की ओर से जिसके स्वामी 
जी एक प्रतिष्ठिव सदस्व हैँ, कार्य का निरीक्षण 
करने के लिए इस फ्रन्त में पब्वारे थे ।दूस्‍्ट के 
कार्ये ऊे अतिरिक्त उन्होंने पर्व मे आयंसमाज 
के काये का निरीक्षण तग्ा प्रचार भी किया। 
उनका यह दोरा बडा सफल रह्दा। स्थान-स्थान पर 
उनका स्वागत किया गया। रॉची,लोहरदगा, डाल्टन 
ग्रेज में उन्हें अभिनन्दन-पत्र भेंट किये नये । 
रॉची फे मेन्टल भ्रस्पेताल में तो उमके ध्यास्कषन 
का बहुत भच्छा प्रभाव पढ़ा | अस्पताल के अभ्वेश 
मेजर 'घान जी आई७ आई० ऐस०» मे सत्रामों जी 
का बढ़ा उपकार मानों था| 
घर छोटा नागपुर में श्रद्धानन्द दुष्ट को 
चढ़ी पी अगतियाँ हैं और ये दिन पर दिन 
बंद रही हैं। रची इन प्रगेतियों को आुख्य केष्ट्रे 
है। बहों दृष्ट की अड़ामात्र (हिस्दू असाव आश्रम, 
नक्षक एक उपसेती सकनभा काम कर रही; हे । 
ज़गह.पर है। इस समय इस 
मा क कस अ के रक्षा होती 
है | इसमें बुनना भौर॑ सीना सिल्लायां जाते हैं। 
बांस क्लास मी है ! 


रॉडी ख्रे २२ सील की दूरी पर खुह्टी नामक 
स्थाज़ में दूहि का अध्ण हे | उससे २३ जिद्यार्थी 
रहते हैं जो अर्थ श्कूलों में पढ़ते हैं । 

लोहरदगा से दो मील को दूरी पर झुरिया में 
टूस्ट का एक प्राइमरी स्कूल दे । श्खमे ४९ 
विद्यार्थी पढ़ते है । 

दूह्ट की झोर से इस रूमय ८ उपदेशक झी० 
पं० घर्मंवीर जी वेवालकॉर की अध्यक्षता में काम 
रहे हैँ । इनका प्रचार-केत्र विशेषतंयां आअएदि 
जातियों हैं तथा ये सब उपदेशक एक दो को 
दकोइकर भआएदि जातियों के दी हैं, हिन्द द्क्ट 
ने स्वस्ं ब्रेबार किया दे । 

सब ३६ में १९००, सन्‌ ३७'में प००, तथा 
इस वे इस समये तेक २००, कुक २१०० उमक्तियों 
की शुर्टि हुई हे । 

बस्तुत, यहाँ टूस्ट की ओर से भहुत उत्तम 
कार्य ही रा हे भर ईसाइयों खरे आदि जातियों 
की र्षों हो रही हे । इस कार्य का बढ़ा प्रेय श्री० 
पं० घमंबौर जी को है । इनके मिशन तथा उससे 
यहाँ के सामाजिक जीवन मे बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई 
है। इसलिए श्रद्धानन्द टूस्ट धन्यवाद 
पत्र है।. ? है 
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“. विदेश-वार्सो 


प्रीज्जी 
बैसे तो फ्रीजी ढीप लगभग दो सौ पास 
टापुओं में विभक्त है किन्तु भारतवासी अधिकतर 


दो ही टापुओं में रदते हैं और उनमें भो बीटालेबू 
नामक द्वीप में ही उनकी संख्या अधिक है। फ्ीजी 


_ छोटा नागपुर में भार्भसमाज और भ्रद्धा- 
5 सट पारस्परिक सहयोग से कार्य करते हैं । 
का यदाँ कितना अधिक प्रमाव हे यह 

की वारुरत नहीं। इतना दी लिख देना 
बर्याप है कि ईसाइयों की को तुलना में 
समाज का यह प्रचार सम्रुद्र में विन्दु के समान 
है, इसमें दमारा ऋषित्राय कार्य को थटाकर 
प्रस्तुत कर ता नहीं; अरन्‌ इस काथेको बढ़ाने आनें 
की, आवश्यक॒तां अंकित करना है। यहाँ ईसाई 
लोग सब १८४५ से काम कर रहे हैं ।रोमन- 
देवेलिक मिशन के ३ लाख से ऊपर तथा जमेन- 

के १ साख से ऊपर अनुयागी हैं। इंगलिश 
अथा अमेरिकन मिशन के अनुझवियों की संख्या 
भी बड़ी बढ़ी है । छोटा नागपुर में रौंची, करिया, 
जमशेइपुर (दायनगढ़), डाल्ट्रनगंव को आये 
समाज उत्तम अवस्था में हैं। लोहरदगा सयाब का 
झभीतक अपना मन्दिर भी नहीं है। 


रबी में आर्णसमाज जोर आवकुसार 
खतरा में कुछ मतभेद था। जिसके सम्बन्ध में 
सार्थदेशिक सभा को प्रेरणा की गयी थी । यह 
काड़ा भी भी स्वामी जी के आने से शान्त 
हे गया। 


“-रघुनाभप्रसाद पाठक, मस्त्री। 


की शजधामी सूवा में भी बहुत से भारतीय रहते 
हैं। दूसरा टापू बतुआलेबू है, व्दों भी भारतीयों 
की संस्य कुछ कम नहीं है | फ्रीजी के सम्बन्ध में 
पृथ्य ५० वोवाराम जी सनाह्य, भी० सी० एफ० 
ऐश्डू जा, पं०वनारसीदासजी चतुरबेदी, आयंमिशनरी 
जैमिनि महता तथा भ्रन्य विद्वानों द्वारा पुस्तकों 
व समाचार-पत्रों में काफ़ी दसचल़ हों चुकी 
ओर हो रही है, इसलिए यह विषय तो में 
उन विद्वानों पर ही छोड़ता हैं। मैं तो आयंसमाज 
के विषय में ही अपने वियार प्रकट करना च,हता 
हूँ। भाशा हे, भाग-जनता भेरे इन विचारों पर 
अपनी राय प्रकट कर इृताथ करेगी। 


फीजी ने आयंसमाज का प्रचार करने के लिए 
पहल्ले-पहल स्वामी रामसनोदरानन्द जी गये थे । 
उन्होंने खूब क्रगन के साथ २ बेदिकपर का प्रचा 
किया ओर आयेसमाज के स्थापना के बाद ही 
झआाय-अतिनिधि-सभा की भी स्थापना छो गयी। फिर 
उनके विचारों में परिवर्चेन दोने खगा ओोर उन्होंने 
अपनी शादी करती । इसपर आये-जनता किगढ़ 
गयी और उक्त स्वामी जी ने आयेसमाज स्रे अपना 
सम्बन्ध-विख्छे्‌र कर लिया । तब आये-प्रतिनिधि- 
सभा फ्रीजी ने संयुक्त प्रांतीय अत्पे-प्रतिमिधि-सभा 
को लिखा ओर वहाँ से प॑० योगेन्द्रनागावण जी 
परिक, जो अजीतमल जि० इटावा के रहनेवाती 
हैं, फ्रीजी में प्रचारा्थ भेजे गये । उन्होंने गुदकुल क 
संचालन अपने हाथों में लिया और खूब समन से 
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सार्यदेशिक ] 


[ जुलाई 





कार्य किया | उन्हीं की प्रेरणा से भ्री० पं० भीकृष्ण 
शर्मा जी आरयमिशनरी फीजी गये, आपने नौ 
यर्ष तक द्वीप में रहकर बैदिक धर्म का प्रचार 
किया । फिर आप भारत ल्लोट आये ओर फिर 
फ्रीजी जानेवाल्े ये, परन्तु वहों की सरकार ने 
आप को दुबारा फ्रीजी जाने से रोक दिया, और 
ऐसा करने का कारण पूछे जाने पर भी सरकार 
ने कोई उत्तर नहीं दिया | इसलिए प्रचार की कमी 
के कारण लोगों में शिभिजता आगयी है| झाजकल 
भी फीजी में पं० योगेन्द्रनारायण जी, पं० अ्रमी- 
अन्द्र जी विद्यालंकार ठथा 57० दुन्दनसिंह जी 
विद्यालयों मे अध्वापन कार्य कर रहे हैं भौर उस 
कारण उन्हें प्रचार करने का अवकाश नहीं 
मिलता । 

आाणेअतिनिधि-सभा के प्रधान स्त्री पं७ 
विष्छुदत जी खूब लगन से कार्य कर रहे दें । 
परन्तु वहाँ की व्यवस्थाषिका सभा के सदस्य होने 
के कारण आप को राजनेतिक विषयों पर काफी 
यादवियाद करना पढ़ता हे, अत' आपको पूरा 
समय नहीं मिलता। 

मैं जब भारतवर्ष आनेवाला था तो वहाँ 
की आर्य जनता ने कद था कि यदि साथंदेशिक 
सभा कोई उपदेशक मेजदे तो अति रुसम हो 
और उसके लिए एक पत्र श्री नारायल स्वामी जी 
महाराज के लिए भी दिया या, कासे मिल्षकर 
भी शुझे इस बारे में कुछ पराभशे कंस्ना है, किन्हीं 
कारशवश में अमी तंक उनके दर्शन न कर सका 
मैं अभी देहरादून में है, भर मगद्ाँ की आये- 
समाज में भी मैंने अपने विचार प्रकट किये भे। 
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प्रो 9१ हक जी, शास्त्री, एम० ए०, एम० ओ७ 
एल० ने मुझे विश्वास दिलाया था कि साव॑ देशिक 
सभा के एक प्रचारक जो सिंगापुर गये हुए हें, 
सम्भवत वे व्दों का काये पूरा कर फक्लीजी भेज 
दिये जाये । जब उन्होंतें बंद भाशवासन दिलाया तो 
मुझे बढ़ी प्रसन्नता हुई । में तो आरयंसमाज की 
उन्नति में खुश हूँ । परन्तु फोंजी में दो सात्न रद्द 
कर कोई प्रचारक महाशय अपना संमय दे सके 
ठो बढीं दया दो । यदि कोई योग्य संन्यासी जायें 
तो फ्रीजी का बढ़ा भारी उपकार हो सकता है, 
क्योंकि संन्यासी ही निद्वन्दतापृर्षक प्रचार-कार्य 
कर सकते हैं । जत्र झायेसमाज का दावा है कि वह 
सारी दुनिया में भय विचारों का प्रचार करना चाहत! 
है, तब उसी दुनिया में फ्रीजीद्वीप भी तो है । सांधु 
संन्यासियों को चाहिये कि दो-चार भास का 
समय फीजी द्वीप के लिए दें । यदि कोई मदाशय 
शाने आनेका मार्गठ्यय लेकर फ्रीजी जाने को तैयार 
ही तो मुझे लिखने की कुपा कर। फोजी आए० 
प्र० सभा को लिखुं गा। जानेबाल़े मदह्मशय अपने 
विचार आयेम्रित्र, आगरा या अन्य आय-समायार- 
पत्रों मे भी प्रकाशित कर दें तो अच्छा हो । 
मैंने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं भर 
इस ध्षमय फीजी द्वीप में प्रचारक की विशेष आाव- 
श्यकसा हे। आशा है, आय॑-विद्वान मेरी तुथ्ण 
सल्मति-पर वियारकर फझ्ीजी में प्रधार 
की कोई योजना सेयार कर गे । 
हरदयात्व शर्मा, 
प्रधान आयें-प्रतिनिधि श्वभा, फ्रीजी 
७० प्रो० महेन्द्रप्रताप शास्त्री जी, 
डी० ए० बी० कालेज, 





मंद्रास- प्रचार 
फ की की 
(जून) विदाद-पद्धति को बह्वुत ही पसन्द किया। १६ जून 
को होनगहल्ली नामक प्राम में वक्ष लिगर जाति के 
प्र० स्‍्ना० धसंदेव विद्यावाचस्पति ने इस मास गुरु भी गुरु महालिज्ञनन्द की शिक्षिता पुत्री का, 


बंल्ोर शहर, बंगज्ौर छावनी, कंगेरी, श्रीरामपुर, 
चुँ चन्‌ क्ट्टे, होनगहल्ली प्राम होनगोन्‌ हल्ली प्राम 
(मण्ज़धा), मावल्ली ग्राम इत्यादि में प्रचार तथा 
इलितोद्धार कार्ण किया। यह प्रसज्ञता की बात 
हट कि जनता में वैदिक संस्कारों के प्रति प्रम 
बढ़ता जारदा है ओर दूर दूर स्थानों से प्रतिष्ठित 
सब्जन सभा के श्रचारक महोदय को संस्कारा्थ 
निमन्त्रित करने कगे हैं । इस मास १ नामकरणु- 
संस्कार, है मुश्डनन्सस्कार, १ सृहप्रवेश और ३ 
विवाह-संत्कार स्मातक जी ने वैदिक | रीति से 
डयास्या-सहित कराये जिन का अनता पर विशेष 
प्रभाव पढ़ा । तीनों विवाह-संस्कार, जिसमें से 
एक बेगलौर छावनी और २ बेंगलौर से लगभग 
४०-५०. मील दूरस्थ दोनगइल तथा 
गौनाहस्की नामक प्राम्मों में कराये गये, विशेष 
खाइस्‍्वफूएं ये । ६ जून को बंगजोर छावनी में 
हैवशबाद के श्रीयुत घनुष्कोटि वर्मा की शिक्षिता 
पुत्री श्रीमती सरखती दैवी का डा० गोपालन्‌ 
98. 8, ४ 8, 9 8, के सापलिशह संरकार 
सनातक जी ने कर्नाटकी जा है यार उयाख्यासहित 
कुराया। वर के माता-पिता तथा प्रायः अन्य सब 


फुल्यन्धी कट्टर पौराणिक थे,'किन्तु उन सबने वैदिक- 


श्ध्द्ध 


जो अध्यापिका थी, विवाइ स्नातक जी ने व्याख्या 
सद्दित कराया, जिसे देखने के लिए लिश्ायत्‌ 
सम्प्रदाय के पुरोद्दित आदि भी सम्मिलित हुए 
ये। वैदिक विवाह-पद्धति को देख तथा उसकी 
व्याख्या को सुनकर बन सबने मुक्तकण्ठ स्रे उनकी 
प्रशसा की । गुरु महालिज्वानन्द जी पर तो इसका 
इतना प्रभाव पडा कि उन्होंने संस्कार-विधि के 
कर्नांटकी भाषानुवाद के प्रकाशनाथ उदार झार्थिक 
सहायता का वचन विया है, जिसे शीघ्र समाप्त 
करने का प्रयत्न हो रहा है । 
तीस़गा विवाह चु'चन कट्टें नामक तीथस्थक्ष 
से वक्कल्षिगर जाति के प्रसिद्ध नेता गुरकुल अना- 
थालय के संस्थापक श्रीयुत्‌ पृद्ठश्या जी की मुपुत्री 
भीमती शारदा देवी ( झायु १६ वर्ष ) का जिन्होंने 
इस वर्ष ( ]00007% ) की परीज्ञा दी है 
श्रीयुव रामप्या 8, 8 (प्र०७ ) के साथ दोनगो- 
चहल्ल्लीक्षामक ग्राध् में २० त० फो बढ़ी घूमधाम 
के हुआ । सैकड़ों कोग दूर-द्रफ़े इस जादर्श वैदिक 
विवाद की देखने के लिए खाये हे भोर वकत्ि- 
ग्र जा के गुर स्वाज़ी शिबावल्व जी आवि अर 
पणारे ये। विदाद)सेंडुकरर सभा सरुझी स्याजयः को 
सुनकर सब बह बाआमित हुए ओर स्वास्री रिवा- 


सवंदेशिक ] 
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ननन्‍्द्‌ जो ने अपनी अत्यम्त प्रसन्नता प्रकट करते 
हुए जनता से इन वैधिछ रूस्कारों के अपनाने की 
प्रबन्न प्रेरणा की । रात को स्नातक जी तथा चन्न- 
पट्रण आार्यस्रक्ाज के छत्त्री श्रीयुत आयंमृत्ति जी 
के वेदिकविकड कठलि, पक्यघम झादि विषयपर 
प्रधाषशांकी सॉफ्सि हुए। १० जूम को औराम 

पुर में ( मैसूर से ज़रछए ४० छील की दूरी पर ) 
बक्कलिगर सम्मेलन हुआ जिसमे स्नातक जी ने 
सम्मिलित हाकर प्रार्थना सहित ओश्म ध्वजारो 

हण कराया ओर वौदिर सस्‍्कार बदिक धर्म, 
गुरकुत शिक्षा प्रणाली आदि को अपनाने के लिए 
ज्ञनता को विशेष रूप से प्ररित किया । स॒म्जेज्ञन 
के अ्रध्यक्ष श्रीयुत शामलला गौढ़ ने भी अपने 
अध्यक्ष भाषण मे बोदिक धर्म तथा आरोसमाज 
को अधिकाधिक अपनाने के लिए जनताको प्रेरित 
किया, जिस के कारण द्वी उन्होंने कद्दा कि 
समाज का उद्धार दो सकता हे, श्रन्यथा नहीं । 


“बौदिक धर्म आयेसमाज प्र॑श्नोत्तरी” 
नामक स्नातक जी का पुस्तक का कनोंटकी अनुवाद 
इस मास प्रकाशित हुआ है, जिससे विशार्थियों में 
बौदिक धर्म प्रवाराथ' विशेष सहायता मिक्केगी । 
बंगलौर मे निवास के दिनों में स्नातक जी अमेझ 
सज्जनों को सस्‍्कृत, वेद, उपनिषद्‌ सस्कार-विधि 
झादि पढाते तथा मावल्ली आदि प्रामों में जा 
कर दारजनोद्धार कार्य करते रहे । 


फजज2 
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साहित्य-समीता 
आर्य जीवन और गृहस्थ धर्म 
लेखक-श्री० रघुनाथप्रधाद पाठक 
प्रकाशक-आय साहित्य मणढल लिमिटेड, अजमेर । 


मूल्य ।४) 

यह पुस्तक मयदक ने आर्य प्रतिनिधि सभा 
सयुक्रप्राम्त की स्वयं जज्ज्ती के उपलक्ष में प्रकाशित 
की है । पुस्तक में आर्य औवन तथा गृहस्भोकमोगी प्रचुर 
लामझी प्रस्तुत की भई है। क्रिल्‍्त के स्पष्टीकरण के 
लिए विविध शिक्षाप्रद आस्यागिकाए और उदाइरणा 
भी दिये गये हैं। यह पुस्तक लेखक के शब्दों मे 
मुख्यतया श्री पूज्य महात्मा नारायदस्वामीजी महाराल 
के अ्रचचरों के शाधार पर खिखी भहं हे । भ्रस्य भी 
महानुभावों सभा महात्मा गॉजी प्रभृति महानुभावों के 
विचारों से पुस्तक के सपादन में सहायता की गईं है । 
सहयोगी हिन्दू”के शब्दों में यह पुस्तक प्रत्येक आय के 
किए 'टुपहार योग्य है। यह पुस्कक इस योग्य है कि प्रत्येक 
झाथ बर, भारी धुवषक ओर युवती के हाथ में पहुँचे। 
ग्रुइस्थ धर्म सम्वस्धी शायद ही कोड विषत्र हो जिस 
पर इस पृश्तक में विचार न किया गया हो। वर्तमान 
में विवाह इत्यादि के सरबन्ध में नहँ रोशनी की नव 
युवतियों भौर नवयुवकों की जो ऑमपू्णं भारबाएँ हैं 
डनका तो हसगें बढा है! उत्तम खणहत्र प्रस्तुत किसा 
स्रया है | पुस्कक शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सडक 
त्रथा सा्दिरिक आये प्रतिनिधि सभा देइलो से 
ओ पमिक्ष सकती है । 


; शारदा ऐक्ट 
लेखक--देशभक्त श्री ऊ/ँँ० चॉदक रण शारदा 
बकील अजमेर 
मिक्षेने का पता- 'शारदा भवज” दोलतबाग, 
अजमेर । मूल्य ।) 

इस पुस्तकेमें शारदा ऐग्ट, उसका सक्षिस इतिहास 


और झदाखतों की उसपर करिपय ब्यवस्थाएँ (28) 
दी गईं हैं। झभी हाल में इस ऐक्ट में जो संशोधन हुए 

हैंदे भी हिन्दी-भ्रनुवाद-सहित देकर ऐक्ट पूर्झ तथा 
वर्तमान रूपमें प्रस्तुत किया गया है | ऐक्ट के प्रचलन 

के क़ायदे और तरीक़ों का भी निर्देश किया गया है । 
सारांश, ऐक्ट सम्बन्धी ज़रूरी ज़रूरी क्र भग सभी बातें 
पुस्तक में मिल्ल जाती हैं | ऐक्ट से लाभ उठानेवाल्नों 

को इससे काफ़ी मदद मिल सकती है | बाल-विवाह 
की हानियों पर भी विचार किया मय है | ऐक्ट के 

निर्मातां भी दीवान कहादुर दरविज्ञास जी शारदा मे 

पुस्तक का भूमिका लिखी है । 

“शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, 


देहलीं के नये उपयोगी प्रकाशन 

(१) “बच्चों के नाटक” इस धुस्तक मे ११-१२ 
बर्स की झायु के बच्चों को उभारसे के लिए छोटे-छोटे 
नाटक, जिनको यह परों में तथा पाठशाल्ाशों मे खेल 
सकते हैं, दिये गये हैं। इन नाटकों भें विषभ “साधारण 
जीवन! से ख्षिए गए हैं ओर डनको इतना होचक 
तथा शिक्षाप्रद बसाया गया है कि बचे उनको चाव 
से पढ़ते हैं । मूह्थ ॥) 

(२) सहेली-खड़कियों के सिए अत्यस्त उपथोगी 
पुस्तक है। लड़कियों के आनने थोग्य सभी बातों को 
शरत्ष भाषा में समझाया गया है। यह पाठ्य-बुस्तक 
बनने योग्य है इस पुस्तक को कन्या पाठशाल्षाओं में 
स्थान मिक्षना चाहिये। मृश्य ||) 

परमोपषयोगी धुस्वकें 
(30) सभा की साख बे कि कै कद 
सखी की सीख / लिखी गई हैं ॥), |॥७) 











आवश्यकता 


जिम नै अमन कक 
/न्ल से दैदरावाद की समस्या हमारे सामने 
॥ज॥ उपस्थित्त हुई हे, हमे विनोंदिन भाय॑- 
#भड्ड॥ काप्रस के अधिवेशन की भावश्यकता 
अनुभव द्वोने लगी हे | हम यह महसूस करने लगे 
है कि किसी निश्चित स्थान पर आयसशाज की 
सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाय भोर हम 
शआ्राय-जनता के सम्मुल्ल एक ऐसा अवसर उपस्थित 
करें, जहाँ उसे हेद्रावाद की समस्या का वास्तविक 
स्वरूप देखने को मिल सके । इस समय द्वेद्राबाद 
में भायसमाज पर जो कुछ बीत रद्दी है उसका 
रोमाख्कारी वणन सम[चार-पत्रों मे पाठकों का समय 
सेमय पर भित्त रहा हे। हेदराबाद भोर गुलबग्गां 
में भयानक क़त्ल के अभियोग आरयों के विरुद्ध 
चलाए जा रहे हैं । स्थान-स्थान पर साधारण 
सी बातों पर आया को पकड़कर पुलिस के हवाले 
कर दिया ज्ञाता है और बिना वारण्ट के उनको 
बन्दीयृद्द मे रखकर उनके साथ घोरतम अत्याचार 


किया जाता है। आार्यसमाजियों को अपने साधा- 
रण साप्तादिक अधिवेशन करने अथवा वार्षिक 
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उत्सव मनाने अथवा हवन-कुण्ड आदि की 
रथापना करने या ओशमू का मरडा अपने मन्दिरों 
पर फहराने के मार्ग में निज्ञामन्सरकार की तरफ्‌ 
से रुकावट डाली जाती हैं | ८५ प्रतिशत हिन्दु भों 
की आवादी द्वोते हुए भी हिन्दुझों की करुणाजनक 
दशा भ्रार्यंसमाजियों से नहीं देखी ज्ञाती | आाये- 
समाज केवल इसीलिए निज्ञाम-सरकार की आँखों 
में कॉटा सिद्ध हो रहा हे, क्‍योंकि उसे अपने 
धार्मिक स्वत्वों का सदा रूयाल रहता है ! 
जो क़त्ल के अभियोग हेदराबाद तथा 
गुलवर्गां में चल रहे हैं, उममें मुलछ्तिमों की 
कानूनी सद्दायता के लिए बम्बई के प्रसिद्ध बकील 
श्रीमान नरीमैन की बुलाया गया था, परन्तु निज्ञाम- 
सरकार ने उनका दाखिला बन्द करके वहाँ के 
आर और हिन्दुओं को अत्यन्त निस्सहाय बना 
दिया है। हमारे कमंवीर भाई बसीलाल जी 
वकील तथा उनके सहकारी दूसरे आाये-सज्जन 
द्नि-रात इस यत्न में हैं कि अभियोग में पीड़ित 
भाइयों रो पूरी सहायता की जाय। सावेदेशिक 
सभा ने उनको अपने सहयोग का पूरा भाश्वासन 
दे दिया है | उनकी सहायता के लिए बडे से बढ़े 
फौजदारी वकीलों का प्रवन्ध किया जा रहा है। 
हमे आये-जनता से इस बात हा विश्वास दे कि 
वह इस नाजुक समय मे हेदराबाद के झाय॑-भाइयों 
को निस्सहाय न रहने देगी और धन, जन से जो 
भी सहायता सम्भव दो सके उनको देने के लिए 
हर समय तेयार रहेगी । 
सा्वेदेशिक सभा के माननीय प्रधान श्री« 
घनश्यामसिंद जी मुप्त भाय-रक्षा-समिति के सहा- 


[ जुलाई 





यक मन्‍्त्री शिवचन्द्र जी गुप्त को साथ लेझर 
हेदरावाद्‌ को व्यिति को अपनी आँखों से अवलो- 
कन करने के लिए वह्दों पहुँच गये हैं । उनकी 
उपस्थिति से आयवीरों को अवश्य ढाढ़स बेंबेगा। 
श्री प्रधान जीं का यह विचार हे कि निद्ाम 
गवन मेन्ट के उच्चतम कमचारियों से मिलकर 
वे उन्हें यह स्पष्ट बतला दें कि आयेसमाज अपने 
घामिक स्वत्वो की रक्ञा करने के लिए हर प्रकार 
के बलिदान के लिए तैयार हे । अच्छा होगा, यवि 
निज्ञाम-सरकार आयेसमाज को सम्मानपूथक 


जीने दे। 


परन्तु यदि निञामनावनमेन्ट को भाय समाज 
की परीक्षा ही करनी अभीष्ट है तो उसके लिए 
आये जनता को तेयार रहना चाहिये। इसके 
निमिश सावदेशिक सभा ने यह आयोअना तथ्यार 
को है कि मध्यप्रान्त या मदाराष्ट्‌ के किसी ऐसे 
स्थान पर, जो दवैदराबाद के राध्य की सीमा पर हो, 
एक वृष्दद्‌ आये-सम्मेलन अथवा काप्रेस की जाय, 
जहाँ भारतवर्ष के सभी प्रान्तों के आयेसमाजियों 
को बुलाकर उनके सम्भुख देदराजाद-राण्य मे 
झायंसमाज पर होते हुए अत्याचारों का नगा 
स्वरूप पेश किया जाय ओर एक ऐसा जबरदस्त 
आन्दोलन खड़ा! किया जाय जो झायेसमाज के 
घामिक स्वत्वों को छीननेवालों के लिए हमेशा के 
लिए एक भारी शिन्ता का काम दे सके । 


आये-कामेस का स्थान तथा तिथि अभी तक 
निश्यित नहीं हुई हे । इसके लिए म० शिवचन्द्रजी 
को विशेष रूप से भेजा गया है कि वह हेदराबाद 
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के आये-भाइयों से मिज्ककर उपयुक्त स्थान का 
निणेय करें श्रौर उसके पश्चात्‌ तिथि का निर्णय 
करके कांग्रेस की प्रारम्भिक तैयारी मे लग जायें। 


साथ देशिक सभा श्रायं-जनताको कांग्रेस के सम्बन्ध 
में सब॑ बुत्तान्त गश्ती चिट्दियों तथा समाचार-पत्रों 
द्वारा पहुँचांती रहेगी । श्रार्य-जनता से हमारा 
केवल इतना निवेदन है कि वह लमय आने पर 
काप्रेस के स्थान की ओर धम-यात्रा करने 
के लिए तैयार रहें ! 


सा्वभौम उपदेशक महामंडल 

कुछ दिन हुए श्लो प० सुरेन्द्र जी शर्मा गोढ़ 
त्रिशञास्त्रतीर्थ के ड््योग से देहली नगर में 'साथंभौम 
महामणढल्न' तथा सावंभोम घर्मांथ महासमा' की 
नींव शखी गई । दीवास हाल के विशात्ष भवन में 
बाहर से आये हुए १०-५१ उपदेशकों ने २-३ दिवस 
निरन्तर जेठकर बढ़े-बढ़े सार्भीर प्रश्नों पर गरभीर इष्टि 
से बिचार करके इन दो भारी-सरकम नांमबाद्धी 
सभाओं की स्थापना करके जनता का जो डपकार किया 
है उप्को आानेवाल्ली नरक्षें बाद करेंगी | भी तक 
इमारे देश में सावंभौसम सस्थाओं की 
स्थापना नहीं थी, यचपि संस्याभों की कोई कमी 
नहीं थी। अरब साबंभोम सस्‍्थाभो के उपस्थित हो 


जाने पर कोई यह न कह भकेगा कि हम छोर 
सकुचित दायरे में रहनेवाल़े हैं | साबेमौस 
उपदेशक समहासडल्ल दी स्थापना में एक युक्लकि 
यह भी दी जाती है कि वर्तमान युग सगठन 
का युग है। जब घोबी, नाई, चमार, भगी, ताँगेवाले 
झोर सोटरवाले सभो अपनी अपनी यूनीयन ( संघ ) 
बमाकर अपने-अपने स्वत्वों कीं रत्ता कर रहे हैं, तव 
क्या उपदेशक ही ऐसे गए-गुजरे हैं, ओ अपने हितों 
ओर स्वत्वों की रक्षा नहीं कर सकते | इसी गर्मीर 
विचार को लेकर हमारे १० २ उपदेशक महानुभावषों 
ने कमरे कसकर ऐसी विशाल साव'भौम अ्रायोजना 
को ३ दिन के निरन्तर परिश्रम से हमारे सम्मुख उप- 
स्थित कर दिया है। ईश्वर करे इस झआायोजना को 
राफत्ता प्राप्त हो , परन्तु क्या हम यह पूछने की 
छच्ठता कर राकते हैं कि डपदेशक महोदयों को 
धोबी, नाह, चमार, भंगी को सीमा पर उतरने की 
क्या आवश्यकता है ? राच्चा उपदेशक तो वह है, जो 
अपने हितों को छोड़कर जनता के हितों की रचा 
के लिए उतारू होता है। वह आत्म-समपंण के 
भाव को लेकर अपने आपको भूलकर दूसरों की सेचा 
में ततल्लोन हो जाता है। ऐसे उपदेशको के लिप जन- 
साधारस के समान ल्ौकिक सो की स्थापना करना 
क्या अर्थ रखता है ? 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
श्रो महात्मा नारायण स्वासी जी ऋत 
कतिपय ग्रन्थ 





(१) मृत्यु और परलोक (३) विद्यार्थी ज्ञीवन रहस्य 

शरीर, अन्त करण तथा जीव का स्वरूप और 
भेद, जीव और सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु 
का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति और स्वर्ग, 
नके इत्यादि लोको का स्वरूप मुक्तिके साधन 
आदि आदि बिषयो पर अदूभुत पुस्तक | मूल्य । ) 
५०) योग रहस्य (४) उपनिषदू रहस्य 


इस पुस्तक में योग के अनेक रहत्यो को डदू- ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक माण्ड्यूक 
घाटित करते हुए इन विधिया को भी बतलाया | उपनिषदों की वहुत सुन्दर खोजपूर्ण और वेज्ञानिव 
गया है जिससे कोई आदमी जिसे रूचि हो--योग | व्याख्याये मूल्य ऋ्रश ८) #)॥ »)॥ #)॥ 
के अभ्यासों को कर सकता है । मूल्य ।-) -)॥ -)। 


विद्यार्थियों के लिए उनके मार्ग क। सच्च 
पथ प्रद्शंक उनके जीवन क प्रत्येक पहल्य पर 
श्रद्डलाबद्ध प्रकाश डालने वाज़े उपदेश । द्वितीर 
संस्करण £) 


अन्य ग्रन्थ कत्ताओं का 
स्वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 


(१) इज़हारे हक्तीकत |॥०) सत्य-निर्णय १)) | अधिकारी हैं । पुस्तक मे कोई भी स्थल ऐसा नह 
(उद्दू ) ५ (हिन्दी) । है जिससे मद्दात्मा जी के प्रति अवज्ञा का आभार 


भी ला० ज्ञानचन्द जी आशय, होता हो । पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान पाने 
महात्मा गाधी ने झारये समाज और ऋषि योग्य है। 


इयानन्द के मिशन ओर प्रन्थों के सम्बन्ध में जो 
आत्तेप किए थे इस पुस्तक मे प्रामाणिक रीति से | (२) धर्म ओर उसकी आवश्यकता. |! 
हनका खण्डन किया गया है। पुस्तक की अन्‍्यान्य लेखक श्री ला० ज्ञानचन्द्र जी आये 
विशेषताओ में से एक विश्वेषता यह है कि क्लेखक इस पुस्तक मे धम का वास्तविक स्वरूप 
ने भालोचना करते हुए उस मान ओर लोक-प्रियता प्रस्तुत किया गया है। नई रोशनी के उन नव 
का पूरा ध्यान रक्‍ल्ला है जिसके महात्मा जी युवक और नवयुवतियों के द्वाथ्मे रखे जाने योग्र 


$ ] 


है जो धर्म ओर ईश्वर मन केवल विश्वास ही नही 
रखते वल्कि उनका मखोल भी डडात हैं। मुल्य ।-) 
(3 आये पव्व पद्धति 

आय्य जगत में एक स॑ हो यौहार मनाने 
तथा त्यौहारा के सम्बन्ध म पूरा ज्ञान प्रात्त करा 
देने के लिये इस पुलक की रचना का गइ है इस 
का प्रत्येक आये परिवार मे रखना आवश्यक है | 
एशाधित सम्करण |») 

2) ऊत्त ब्य द्ंण 

आयो का नित्य कम विधि इत्यादि की यह 
बहुत उत्तम पुस्तक दहे। आय्यंसमाज सम्पन्या 
आ्रवश्यक ज्ञातठय बात भी इसमे ही रह है । 
मूल्य +)॥ 
(४) कथामाला 

इस पुस्तक में म्नरामो जा महाराज को वसा 
पूर्ण ओर अत्यन्त उपयोगी कथाओं का सम्रह 
किया गया हे | आये नर नारी प्लान्रक ब्वाध्याय 
के योग्य है | मूल्य |) 

६। झारणस जीवन ओर गृहरूथधम 
लेखक--प ० रघुनाथप्रमाढ पाठक 

आर्य जीवन कस प्रकार बनाया जाता हे 
झ्रोर ग्रहस्थ क्सि प्रकार श्र बनाए जा सकते है 
इन सव यातों का इस पुस्तक से झशन किया 
गया दे । पुश्तक मुख्यतया श्री महा मा नारायगा 





[ सावदेशिक 





(७) आग्येवते की बाणी 
अनुवादक प० रघुनाथ प्रसाद पाठक 

यह पुस्तक श्रीयुत साधु टी० एल० वारबानी 
की वायस आफ आर्ययत का हिन्दी श्रनुवाद है | 
इसमे ऋषि दयाननद का जीवन सन्‍्तेप में बहुत 
श्रोजस्वनी भाषा मे प्रस्तुत किया गया है । अन्य 
भी बहुत सी नयययकोपयोगी सामग्री इस पुस्तक 
में प्रस्तत का गई है | म्य 
(8) &€टा९डा8 शा 


छू ॥-94॥4 ४ | 
5&ि7त0 ५ ॥ ४ ६ न 


(9) एठ0फ्रा(छात निल्छत॑ रण रिटा907 
फि शशि ( 0... | ९ 


0१४९॥। ॥॥ ]4| 
#70० ]|॥।7 


(१०) अमृत वर्षो 
कैखक म« नाराया म्व भी नी 


(??) ग्ृहस्थ जीवन रहस्य 
सजिल्द 


(१९) आन्म दशन 9 


ध्वामा जी महाराज के श्रवचनो और व्यार्यानो के | ६ २ वेद तत्व प्रशा्श संजिल्द 


अ!| वार पर लिखी गई है | मूल्य |- 


स० श्रा सुख तय वद्यायाक्रपति २) 


कमर महफचमउक्रिकि 


मिलने का पता «०«»« 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, श्रानन्द बाजार, देहली 


सार्वदेशिक ] 





कमीशन रेट्स 
पुस्तकात्तय मार्वदेशिक सभा । 


अन्य प्रल्थ कत्ताआ की पतका का छोड कर टाष सभा तया सभा द्वारा प्रकाशित श महा 
नारायण म्बासी जी की पुम्तका के पट हर म ये पर पुस्तक ब्रिक्राआ का नम्न प्रकार फ्मशन 
निया ज्ञायगा । 


४ से «३) तक १३) प्रात सकड़ा 
०“) से ५ ) नह ४०) प्रति सेक्डा 
४५ मे १ ०) तर “५ प्रति सकड़ा 


न 7--( ) से सक्रत सयाथ प्रकाश तथा ( ) टयानव्ट ग्रन्थ मात्ता पर कु कमीशन नहों 
स्ण्या भायगा 


को. न+--- पाराबप.. र्दः _गरमीकक >>, 


साव देशिक में विज्ञापन छफई 





क 
रेट्स 
स्थान भास का मासका & मासंका बष के 

पुत्र प्रष्ठ 8 ही ४०) 9४ 
एक कालम ३ १४) ४५) ट 
आधा , ३ || न 8 २४ 
चौथाई ०) रा दे कक । 

उज्ञरत का न नियमानुसार पशगों आना चे ह०। 

झास्य समाज के नियमोर्पानयम १) प्रति सकडा 
। प्रति 
मिलसले का पता-- 


सावदेशिक आरो प्रतिनिधि सभा दहला 


३] [ साथदेशिक 


९#.२७०३९०४७१३४९७०३०७ १४९७० ९*७३७०३९०४३४९६७० १९०४ जे:२० ६ 
| च &# ७ [क 
गाये जाति को नवीन सन्देश | 
त्याग ! तप !! बलिदान !!| 


सावंदेशिक मासिक-पत्र 


सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विधिध-विषय विभूषित 
सचित्र मासिक पत्र 
( सम्पादक--प्रो० सुधाकर, एम० ए० ) 
९६७७०००० ०४...) ९. शाा+मकानम७, 
(१) बेदिक सभ्यता के मर्मझ, कर्मनिष्ठ, सात्विक, प्रेम के उपासक । प्रतिष्ठित 
आय महानुभावों के सात्विक, प्रौद और जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं । 


(२) देश के भिन्न भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं के मार्मिक 
दि समयानुकल परिस्थिति द्योतक बिचारों से ज्ञाभ उठाना चाहते हैं ' 


८धक३२६,#०२०१ 57 ८१२६,०४०२८कम,#* 


(३) भूमण्डढल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक ठीक वर्शन ज्ञानना 
चाहते हैं । 


त्य्ा । | (४) देश देश्ञान्तर, द्वीप द्वीपान्तरों में बेदिक पुण्य-पीयूष प्रवाद्धित कर देने वात्ते 
आयसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि सज्ठन- दलितोद्धार 
प्‌ विषयक उथल-पुथल्ष मचा देने वाली क्रान्तिकारी सस्थाओं का परिचय प्राप्त 


; 
< । 
ः 
! 


“बा अ#२८१ २ के ह,#० 


आज ही, हाँ आज ही एक पत्र डाल्ल कर सचित्र “सार्वदेशिक' के ग्राहक 
बन जाएईये। 
वार्षिक भूल्य २) 
यह पत्र विज्ञापन का सर्वोत्तम साधन है । 


प्बन्धकत्ती-- “सार्वदेशिक” देहली । 
५ ॥४६,#०४ “१ >/:.,#० ४ «वजए#8> के,#5०६५३३६,०५१ ६ वज#+ 9६ 


6 >१०या अं भ#० 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताए 


( ल्े० श्री ज्ञा० बोसाराम, रिटायड स्टोर कीपर, ४ ५ १) 
| मन्त्री कन्द्रीय अनाथालय ) 


के, 


( १ ) इस समय इस अनाथालय में १७? बालक बालिकाएं हें जिनका न कब पालन 
पोषण किया ज्ञाता है बल्कि उनको धामिक तथा सासारिक शिक्षा देकर अच्छा नागरिक बनाया 
जाता है । उनके लिए बस्त्रों की आवश्यकता है । दानी सज्ञन जहाँ अपने बालकों के लिये वस्त्र 
बनवाए वहां इन बालकों का भी अवश्य ध्यान रख । 

(२ ) वम्त्रों के अतिरिक्त भोजन के लिये सब प्रकार३ खाद्यपदार्थ घृतादि की आवश्यकता 
हैं। दानी सज्जन घृतादि भेजें अथवा उसके लिये दान देकर कृतार्थ करे । 

( ३) अनाथालय का व्यय १४००) रू० मासिक हैं। वह दानी महाशयों की कृपा स॑ 
पूरा होगा इस लिये प्रत्यक नर नारी दान दकर इस व्यय का पूरा करे । 

(४ ) बालकों के रहने के लिये स्थान पर्याप्त हैं परन्तु रोगी ग्रह कोई नहीं है इन में से 
किसी न कसी का किसी समय रागी होना स्वाभाविक है अत यदि कोई दानी कमरा बनवाना 
चाहे तो वह बनवान की कृपा करे ताड़ि वह कर दर हा जावे । 


( ४ ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय में यह लिखना पर्याप्त होंगा कि सरकार ने 
जो भगाए गए बालक पकड़े थे आंगर जिनके सम्बधियों का पता नहीं लगा व सब बालक इसी 
अ्रनाथानय में रत है वा जो श्रन्य असहाय बालक सरकार क पास शझआाते है वे भी इस श्रनाथालय 
में भज ज्ञात है | यह अनाथ तय सरकार का तरफल ]१५०।-७० १ भी ह इसके हिसाब किताब 
बराबर रख और १॥५॥ किए जाते है । 

(६ ) अनाथालय के बालक कभी बाहर मागन के लिए नहीं भेज जात हैं । उनके पढाने 
के लिय टेंकनाकल म्कूल भी हे जा सरकार से स्वीकृत ह । इसम बाहर के बालक भी मुफ्त 
पढाये जाते है । 

(७ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्जन हैं -- 

प्रधान श्री स्त्रामी स्व॒तन्त्रानन्द जा महाराज 


५.) ०>म्डके ०२२० ०२७०-३७ » -मक-प७७ --.उणककोक ०-5 -पचक ०-.२०क-२७ .. अक-अेथ ० --फ्क-ओं) +-२०फसक ०६२०2 >ऊटसक >१ऊ सी ०..3००- 


| उप प्रधान श्री प० विश्वम्भरनाथ जी, उप प्रधान, आये प्रतिनिधि सभा ५जाब 
, श्री प० ठाकुरदत्त शाक्ली मुलतानी, लाहोर 
! » श्री डाक्टर गणेशीलाल जो ४ 3, 3 ७ 
| कोषाध्यक्ष लाला विज्ञानशील जी 3 ५, लाहोर । 
अत मे नम्र निवेदन है कि प्र येक धर्मप्रेमी सज़न श्रपनी शकक्‍त्यनुसार कुछ न कुछ दान 
! देकर सभा का हाथ बटावें और पुण्य के भागी बने | जो धन इस अन्थाजय में श्राता है उस 
$ को रसीद तत्काल भेजी जाती है । 


»-००२७७ *००१३४ ०-० +-२०श ०००९० जश्कओ+ >२ौ-७०३०४०-०७१७७४ ०४०४४ ०-०७ ०-७७ ०->>फके ०-२७४.७ ०-०६४५२३४ +२७०२७ ००५४ ०६००२ ७०-०७०१२७०-०९४०-७०-२७ रूव्टक७>-. ०-५ 
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| हे 


मूक््य में मगाहये । 
बेदतलप्रकाश 

यह प्रस्थ महषिं दयान-द कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का विस्त 
हित भाषा भाष्य और टाका टिप्पणियों सहित सशोधित सस्करण है | 
। अजमेर के अनुवादों में जहा जह ब्रटियां एव सिद्ठान्त विरूद्ध भाषा है 
उन सब्र स्थव्वो को ऋषिकृत सस्कृत के अनुकल्ञ भाषा शुद्धकरदा गई 
हैं जगह २ पुरनाटा में टिप्पणिय। दकर विषय को रपप्ट कर दिया 
गया हैं | वेदिक सिद्धान्त सम्बन्धी ६० विषयो के निबन्धा का ऋषिकृत 
इस पुस्तक का प्रत्येक वेदिक मतानुयाथी को नित्य श्वाध्याय करना 
चाहिये | ६१७ प्रप्ठोके समिहटठग्रन्ध का मुल्य साथ्र २) (दो स्प्य है| 


श्री मदयानन्दप्रकाश 
( बड़ अन्नर, बडा साइज, सचित्र म्ल्य में कमी ) 
यह स्वास। सा्यानन्दक्ृत ऋषिदयानन्द का जीवन-चरित्र है| स्वामी 
सत्पानन्द की कलम में उनकी वाणी की तरह जो रस हैं वह बाणो से 
बयान करने योग्य नहों । वह तो सुनने और पदने योग्य है । यह मांटे 
दाहुप में, बढ साइज तथा ऋषि दवा नन्द के अनेक चित्रों से युक्ष खब 
घाधारण के पटने ब कथा करने योग्य सहकाण है । मल्य ३) से 
३२॥०) लागत मात्र कर दिय है । 
सत्या्थ प्रकाश 
( चयागी ब्रढिया संस्करगा, प्रध्ट सरया ८४२ ) 
सत्यार्थप्रकाश खहे अवश्य छुपे संगर उसका सुन्दरता व उप 
योगिता घटा दू| गई है । इस संस्करण में कई विशवताए है| दाहप, 
छपाई सफ्राईे, कागज़ सब्र अच्छे प्रत्येक विषय व प्रश्तनानर सब का 
पराओफ़ अ्रल्लग २ प्रन्येक यूट्ट पर विषय शापक सस्याथ प्रकाश क 
शक्वाम्पद स्थलों पर अन्त में टिप्पयिया, विषय एड प्रमाण) की श्रका- 
रादि क्रम से सूचियों प्रृष्ठ संख्या ८४०२ म्रक््य |[८-) बढिया काराज ३) 
राज सरकरणा |) मास | 


पता «>+ 


>“इएथ१४१७7 २४ ६४४२७ ५! ६ अऑ्कछ १2७2७ ९११४७१४ कल कर मय. सह हल लक कल कक. 


॥#६747%7६7५7979९७/५॥७१7५7५४४१७॥/५॥७/४ 


प« रघुनाभप्रसद पाठक--पब्लिशर के ल्िय चन्द्र प्रिगिदज्ञ प्रेस' दइंदली मे मुद्रित 


गोबिन्दराम हासानन्द अ्रध्यक्ष-बैदिक पुस्तकालय, नई सड़क, देहली । 





६!९१९॥ ७७%! ६? 57% ९१ ५६? ४ ६! «रा मो 
बिना मल्य उपहा?-ग्रीप मेंगाहये 


घज्ञाने योग्य उपदेश पूर्णघामिक बाक्यों के चित्र ओ३म, नमस्ते स्वागतम्‌ वन्‍्देमातरम, गायत्रीमन्त्र 
विर्वानिदेव, भ्रहिंसापरमोधर्म, श्वमेबमाता नस शस्भवायच एतिश्षमा, सहनाववतु, नेनछ्विन्दन्ति शस्त्राशि 
झादि चित्र निम्न पुश्तकी के प्र येक २ (दो रुपयों) के आइईर पर उपरोद्ध १२ प्रकार के १२-१२ छिश्र घना 


हे 


! 


रे 
सत्यार्थ प्रकाश बद्भाली में १) 
श्री देवन्द्रनाभ मुकुर भी ऊंत हे 
दयानन्द चरित बड़क्ी में १)) | 
दयानन्द चरित हिंदी में )) ट् 


जब्त 


श्रादर्श सुधारक दयाननन्‍्द 
झारयप्थिर लेखराम 

बार सन्यासों श्रद्धानम्द हे 
विधवा विवाह मीमाला । 
गेद्कि सि> व्याख्यान साल! ३६॥ 
झाय॑ चित्रावली 
चित्रमय दयानरद 
आ्राय ग्रन्थमांला 


कम. 


जानी. जाती. 


न जी 


किशिजओ व ि29/०ऐ७७५/ ०९७१०! ए/ करण कि ९०५, क कप व, के? ९:७५ ९५, ७५.-५; थे. «५, ७ 


दूखरा भाग 
वुस वार बच्चा का कहानियों ॥॥ 
तक हृस्लाम |); पादरा खाहत #॥। 
शारदाबिल |) पुराण परीक्ष। ।) 
पारायिफ पोल प्रकाश दाभाग १) 
अयंसमाज किस श्रार 7 १) 


बंद श्रौर स्सार के भत ) 
चाह घभा का तुकना ) 
प्राणायात्रविधि ट)। 
गोकर्ण।निषि )॥ 
पंचमहायज्ञ विषि >)॥ 
गैदिक सत्सड़ १४ बार छुपी >)॥ 
ऐतिहासिक भजनावज्ञी. ।-) 
६६ संस्कार सद्गीत ॥) 
अड्रेजी शिखा से हानि )॥ 
मांस भक्षण से हानि )॥ 
तम्बाक से हानि )॥ 


चाय से हानि )॥ 


कि 


ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृत प्रन्थों के प्रचाराथ बहु असली मू० घटा मु: 
संख्या में ये प्रन्थ एकत्र किये गये हैं और निश्चय | (७) महर्षि का संक्षिप्त जीबन चरित्र ))। 5) 
किया गया है कि पुस्तक विक्र ताओं को कमीशन मय रंगीन चित्रा के 
भी कुछ अधिक दिया जावे । छोटे बड़े सभी अंन्थ | (५) वेद बिरुद्ध मत खण्डनमू_ +)॥ _ #) 


अच्छे कागज़ पर बड़ आकार में हैं। उनका मूल्य (६) गो करुणानिधि &).. +)॥ 
सद्दित विवरण इस प्रकार है । इनके मेंगाने के (७) शिक्षापत्री >) . -)॥ 
लिये शीघ्र श्राडेर भेजने चार्दिये -- (<) भ्रान्ति निवारणम्‌ न)... *>)॥ 
झसली घटाइअ (६) सत्यधर्म विचार ने) +) 

मू०.. मूृ०. (१०) काशी शास्तराथ न) ४ 

(१) दयाननद प्रन्थमाला दो ज़िल्दों में ५) २॥) (११) अमोच्छे रन >>)... )॥ 
(२) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बढ़िया १)) १) (१२) भार्योदेश्य रत्न माला »॥॥.. )॥ 
(३) आार्याभिविनय >) ) (१३) स्वीकार पत्रम्‌ ।.. )४ 


सा्वदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तकें 
(१) संस्कृत सत्यार्थ प्रकाश-- 
यह महर्षि दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथंप्रकाश का संस्क्रतानुवाद है । अनुवादक गुरुकुल पृन्दावन 
( मथुरा ) के संध्कृत विभाग के मुख्याध्यापक श्री पण्डत शब्बुरदेव पाठक हैं। अनुवाद फी भाषा मधुर 
एवं सरल दे । मद्दर्षि का आशय ज्यों का त्यों प्रगट किया गया है । मूल्य २।) सजिल्द २॥) 
मूल्य प्रचाराथ ।) 
(२) प्राणोयोम विधि-- 
यह पुस्तक जिसमें प्राणायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियों को घुगम घनाया गया है 
प्री पृश्यपाद १०८ श्री नाराथण स्बासी जी महाराज 8ारा लिखी गई है। प्राणायाम के प्रेमियों की एक 
बड़ी लोज तथा आवश्यक्रता इसके द्वारा पूरी हो सकतो दे | मूल्य -) घटा हुआ मूल्य )॥ 
(३) दयानन्द लहदरी-- 
इसमें भगवान द्यान#द का स्तवन शिखरणशी आदि सुन्दर छन्दों में किया गया है। प्रत्येक 
हन्‍्द के साथ भाषानुबाद भी दिया गया द। पुस्तक के लेखक श्री पं० मेधान्रत जी कबिरत्न हैँ । 
मुल्य >)॥, घटा हुआ मूल्य “) 


[२] 


(४) देश नियम व्याख्या।-- 
श्री पूज्य स्त्रामी सत्यप्रकाश जी बैदिक यति ढास यह “दश नियम व्याख्या” नाम को पुस्तक 
लिखी गई है. । इसमें आयेसमाज के दश नियमों की विस्तृत तथा गवेषणापूर्णो व्याख्या की गई हे । 
पृल्य 9 घटा हुआ मूल्य 5) 
५) ओम्प्रत्यक्ष/-- 
यह पुस्‍्तक श्री म्वामी सत्यप्रकाश जी वेदिक यति की लेखनी से लिखी गई है। ओम परमात्मा 
झो विस्तृत व्याख्या विद्यमान है । मूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य ।£-) 
(६) बेदिक सिद्धान्तः-- 
यह पुस्तक भिन्‍न भिन्‍न बैद्क सिद्धान्तों पर आय विद्वानों दर लिखित निबम्धों क। श्रत्युत्तम 
ध्ग्रह हे । मूल्य १।) सजिल्द १॥), घटा हुआ मूल्य ॥) सबिल्द १) 
(७) वैदिक विवाद्यदशः-- 
इस पुस्तक में लेदिक विवाह का झ्ादर्श प्रस्तुत किया गया है और विवाह सम्बन्धी लगभग सभा 
ब्रावश्यक बातों पर प्रकाश डाला गया है । मुख्यतया पश्चिमो थ्योरियों के विवेचन पूजक विवाह 
धम्बन्धी बैंदिक आदर्शो ओर शिक्षाओं की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई दे । मूल्य १।), घटा हु १) 
(८) विदेशों में आय समाज का इतिहासः-- 
जिस पुस्तक को छुपाने की मथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी भोर जिसके पढ़ने के लिये 
रिछके आठ वर्षा से देश और विदेशों के श्राय्यं-नर नारी बेचेन दो रहे थे वह सावेदेशिक सभा 
की ओर से तेयार द्वो कर छप गई है । पुस्तक में आय्य प्रचारकों तथा विदेश की 
धाय्ण-संत्था आदिकों के लग-भग ११ चित्र हैं । पुस्तक पढ़ने योग्य हे। छपाई, सफाई, कागज 
आकार प्रकार बढ़िया मूल्य ॥), घटा हुआ ।-) 
(६) यमपित्‌ परिचय--ल्लेखक श्री पं० प्रियरत्न जी 'झाषे' मूल्य २), घटा हुआ १) 
इस पुश्तक में यम और पिठ? प्रकरण वाल्ले वेद मन्त्रों की विद्नत्ता पूर्ण व्याज्या की गई है। 
स्वाध्याय शील सब्जनों के पढ़ने और सम्रह करने योग्य अनुपम प्रन्थ है । 
(०) दयोनन्द सिद्धान्त भास्कर--सम्पादक---ओऔ कृष्णचन्द्र जी बिरमानी, मूल्य १।) 
पुस्तक की विशेषता यह है कि मिश्ञ भिन्न महत्व पूर्ण विषयों पर स्वामी जी महाराज री 
भिन्न भिन्न पुस्तकों व पत्र ब्यवद्वार तक में वर्णित मत को एक जगह संग्रह किया गया है । 
यह पुस्तक सम्पादक के लगभग ११ वर्ष के कठिन परिश्रम का फल है। जिस किसी विषय 
में भी ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना चाह्दो वही प्रकरण इस पुस्तक में देखोगे | पुस्तक 
बहुत उपयोगी है । 


[३] 


(११) आय सिद्धान्त विमर्श-- प्रथम आय्ये विद्वत्‌ सम्मेलन के निवन्धों का संग्रह । कतिपट 
आय्ये विद्वानों ने गम्भीर विषयों पर अपनी लेग्बनी द्वारा प्रकाश डाला है। स्वाध्याय शीर 
व्यक्तियों के ज्षिए यह पुरतंक अमूल्य ग्रन्थ का काम देगी। पृष्ठ संस्या लग भग ४०० मूल्य १ 


९१२) भजन-भास्कर-- ( दूमरा संरकरण ) यह पुस्तक भात्र. भाषा, संगीत, छन्द वैदिक सिद्धान्त 
शिक्षण इत्यादि की #ष्टि से उत्तम भजनो ओर कविताओं का संग्रह है । इसमें देश के और 
आये समाज्ञ के प्रसिद्र ९ सगीतज्ञो कतियो और भजनोपदेशकों की उन्कृष्ट रचनाएँ हैँ 
इसमे देश, धर्म, ईश्वर, समाजसुयार, बाल-शिक्षण शुद्धि, ऋषि-महिमा, आररय्यंसमाज 
महिमा इत्यादि अनेकानेक धार्मिक, सामाज्षिक और जातीय विषयों पर भजन मौजूढ हैं 
सग्रहकत्ता श्री प० दरिशकर शर्मो कबिरत्न (भूत पूर्व सम्पादक आये सित्र) हैं। आय्यंसमार 
मे तुकबन्दों की बढ़ती हुई तुकबन्दी को निरुत्माद्दित करने तथा आय्येसमाजों और परिवार' 
में श्रेष्ठ सगीत को प्रोत्साहित करने के उद्द श्य से ही मथुरा की दयानन्द शताब्दी महोत्सज क 
अवसर पर यह सग्रह तेयार कराया गया था | अब जनता की बढ़ती हुई माग को पूरा करन 
के उद्द श्य से ही इस सप्रह का दूसरा संस्करण बढ़िया आकार प्रकार इत्यादि में छुणय 
गया है। मूल्य ॥) 


५१३) सत्याथ प्रका य--- (सस्ता ससकरण)--महर्षि दयानन्द सरस्वती की श्रमर कृति । 
7० ५ ३० सोलद् पेजी साइज के ८०० से श्रधिक प्रष्ठों की पुस्तक का मुल्य केवल ।)॥ प्राल 
(०० प्रति या इससे अधिक लेने पर ।) (चार आना) प्रति। 


अण मु० ध० भमू० अछ मृ० चर पु 
(१५) ! वेद में अ्सित शब्द -) “) | (१६) विरजानन्द्‌ जिजय ] >>) 
५ २४५ प्रति का १)) १) | (१७) हिन्दू मुम्तिम इत्तिहद उदू ।) ८; 
(१४) बैदिक सूर्य विशान  +-) >>) 


48 . है 2पपर6॑78५- 


फि किए 5७ ५ शित्वं नी 0 | (पाता (के माना [॥॥ (7५ | ९ ॥ छाप 
# ॥ छूणाते शिक 6 ?ै 2५7 


यृपल 8 एचाता ॥0 पे>्शाएस्पगा केंविा।५ गिर ज्ञात €- भ॑ पैशता का । छा । | ६ [| 
ये ता 8 [70९ ८५६ त॑ फिब वा वता "रत छाए0तैफलें बच हाफ 3 फऋए वा | की त॑ । 
*पिट्रं पाते पा भोला फरा ८पर6 * धीए वैन शाव १५ ६६७६ ॥॥त. | # छ [शर्ते 


675६6 0 छाए बएक। बा 5छ्ञात्रापकों 70करो# 


]09 ताषाशः ७ 3 90९07 ण॑ $2शा८6८. पि६ ॥9५ फेज # 0 । एू७५ छत जफ्ा | ६ 
६26 3शागी( 076 पवां ॥( 3 १८वणा (दे ॥६ पार  ज्ाप्छ वॉप जाते श ॥परापत्गा5 
स्थित इंधड ज *+ 


[४] 


48 +86 900२ ९€ब्रो5 जाए ऐश? भ्रांशां वृक्बर०प्टल भा 8 8च॒र्ग॑दाव॥म्र० प्राइ्ए8०,.-. फैशो।०२९, | 


बगी 06 0पाते स्‍//श९8072 #्रपे प३छीवं ६० #ट30श४उ व] प6 8 छापे थ धो० उछ, हछपे वैशा0० 
| ॥8ए९ 3 272४४ ए/९४४ए०९ उ6 7९0007/शात72 ६६ ६00 0४6 छप।॥0 ? 
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अध्यात्म धारा 
ज्ञमा धर्म 


दैनिक जीवन में व्यवद्वार योग्य भ्रेष्ठ बातें 


2, : 


सृनुष्य का स्वभाव भूल करने का है । मनुष्यमें 
मानवी और देवी-दोनों ही प्रकारके गुण दवोते हैं। 
यह्द होते हुए भी उसका मार्ग भूम्लों और ठोकरों 
में से होकर गुज़रता है । संसार में कोई भी 
व्यक्ति पूर्ण नहीं है । 

संसार के बढ़े-से-यड़े और पूज्य मनुष्य भी 
श्रुटियों से खाली नहीं होते हैं। कद्दावत दे कि 
थी का पैर भी फिसलता है। पूर्ण पुरुष तो 
केवल एक परमात्मा हे । 

हम सब गल्लतियों करते हैं, परन्तु सचमुच 
बढ़ा वद्दी दोता है जो अपनी गल्लतियों को 
स्वीकार करता और दूसरोंके प्रति विनम्न होता है । 
हम आत्म-प्रबंचना के वशीभूत हो दूसरों की 
गलतियों को क्षमा नहीं करते हैं | हम भूल जाते 
हैं कि यदि हम भी उन्हीं अवस्थाओं में प्रस्त दोते 
तो हम भी वेसी ही राल़ती करते । 

मतुष्य कम्री-कभी अक्षान-वश गृलती करते 
हैं। उन्हें पता नहीं होता कि क्या सद्दी हे ओर 
क्या ग़त़त है ९ निष्पल भाव से देखने से उनके 
कार्य अनैतिक की अपेसा मेतिकता-शुत््य 
होते हैं। वे पागलों ओर मू्ों की भ्रेणी के 
व्यक्ति दोते हैं; परन्तु बुद्धिमान क्ोग सदी भोर 
शल्षत बात को जानते द्ोते हैं । नेतिक दृष्टि से वे 
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सचेत होते हैं, इसलिए वे अपने कार्यों के लिए 
ज़िम्मेवार होते हैँ; क्‍योंकि पसन्दगी या ना- 
पसन्दगी को उन्हें भाजादी होती हे । 

परस्तु कभी-कभी अ्रवांब्छुनीय पुराने अभ्यास 
या आदत के कारण मनुष्य फिसल जाता हे। 
उसका हृदय उसे रोकता हे, परन्तु शरीर नहीं 
मानसा है । आदतों की ताकत का सुक़ाबशा वड़ा 
कठिन दोता है । पवित्र उद श्यों औरर इरादों के 
होते हुए भी वद्द मनुष्य हवा के कोंके के सामने 
विनके के समान द्वोता हैं। 

इस सत्र पर विचार करते हुए हमे दूसरों के 
प्रति घैयेवान्‌ होना चाहिये । गिरा देना आसान 
है, परन्तु खड़ा करना बढ़ा कठिन है । हमारे 
जीवन का नियम क्षमा करना ही होना चाहिये; 
क्योंकि रालती करना मानती तथा श्षमों करना 
देवी होता है। क्षमा के आाचदण से संसार 
अच्छा और सुखी बनेगा और असदिष्णुता और 
अपेर्य कम होगा । 

महर्षि दयानन्द की जीवनी को पढ़ने पर 
उनके जीवन में श्माशीशता के अनेक उत्तम 
उदाहरण मित्षते हैं। अपने द॒त्यारे को झ्मा 
कर देना क्‍या ऋषि के जीवन में कम दिव्य बात 
थी ९ इसी प्रकार संसार के अन्य महापुरुषों में 


सार्वदेशिक ] 


हम इस गुण को मूर्तिमान देखते हैँ । बाइविल में 
एक श्री की कहानी हे । व्यभियार के दोष में 
यह पकड़ी जाकर दरड के लिए ईता के सामने 
प्रस्तुत की गयी । ईसा ने अपने अस्रीम प्रेम भोर 
दयाभाव से उसे क्षमा कर दिया और आगे से 
ग़ज़ती न करने का प्रायश्वित का वचन ख्ेकर उसे 
मुक्त कर दिया। जो क्षोग उसे पत्थरों से मार 
डालना चाहते थे,उन्हें ईसा ने कद्दा,“जिस व्यक्ति 
मे कोई शलती न की हो बह पहले इस रत्री को 
पत्थर मारे ।? इसपर वे सब वगले' मांकने क्ग 
गए और कोई भी पत्थर मारने के लिए तेयार 
नहुआ। 


गिराने अथवा मिटाने से काम नहीं बनता 
है। यद तो दानि करके अपमान करने जेसी बात 
है। यह अपराधी और आरोपी दोनों को ही 
गिरानेवाली होती हे । भूल करनेवालों को 
गिराने या मिटाने की अपेज्ञा सहानुभूति भौर 
सदुपदेश से ऊँचा उठाना चाहिये । 


ज्षमाशीक्षता एक बहुमूल्य गुण है, जिसका 
आचरण हमें प्रति दिन के व्यवहार में करना 
घाहिये । यदि हम दूसरों को क्षमा करना नहीं 
जानते हैं. तो हम केसे भपनी भूलों के लिए दूसरों 
से जमा की आशा कर सकते हैं ? 


कमा न फरने की प्रदृत्ति घृणा से पैदा होती 
है भोर घृणा एक प्रेकार का जहर दोता हे, जो 
घृणा करनेवाले को उस व्यक्ति से क््यादा द्वानि 
पहुँचाता है, जिसके प्रति घृणा की जाती है । प्रेम 
ओर घृणा दोनों ौटकर उसी आदमी के पास 


[ अगल 





पहुंच जाते हैं जिससे ये प्रवाहित होते हँ। यह 
एक मनोवैज्ञानिक नियम है । 

यदि हम प्रेम करेगे तो बदल्ले में हमें प्रेम 
मिक्केगा । यदि हम घृणा भर द्वेष से भरे हुए हैं 
तो जिस किसीके सम्पक में हम भायेंगे वही हम 
से घृणा करेगा। मद्ामुनि पतश्ञलि का कथन हे, 
“जीवन में अद्दिसा धारण कर क्लेने पर मनुष्य के 
शत्रु नष्ट दो जाते हैं ।” 

जितना ही हम जीवन में समाशीलता और 
प्रेम घारण करंगे तने दी हम अद्िंसक और 
दिव्य बनेंगे । 

यदि आदमी इससे हेष करते हैं तो कोई 
बजद नहीं हम भी उनसे द्वोष करने जग जायें। 
बदल्ञा या प्रतिशोध तो जादिलों और बबरों की 
चीज़ दोती हे-सभ्यों को नहीं। सभ्यता का 
तक्राज़ा यही है कि मनुष्य ऊँचे झ्ाध्यात्मिक नियमों 
ओर धर्मों का आचरण करे | इसीलिए कष्दा गया 
है--प्रेम भर क्षमा स्रे धूणा को ओर सजनता से 
दुष्टता को जीतो । 

एक बार एक महात्मा एक नदी के किनारे जा 
रहे थे। उन्होंने नदी की धारा में एक विच्छू को 
बहते हुए देखां । उन्हें उसकी दशापर दया आयी 
और उसे पानी में से निकाल लिया। बिच्छू ने 
महात्मा को काटा । इस प्रकार महात्माने तीन बार 
उसे बचाने की कोशिश की और तीनों द्वी बार 
बविच्छू ने उन्हें काटा और पानी में च्ना गया। 
अन्त में तंग आकर महात्मा ने उस दुष्ट बिच्छू 
को उसके भाग्य पर छोड़ देने का इरादा किया। 
ब्योंही उन्‍्दोंने यद् इरादा किया त्योंद्दी उनके हृदय 
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में प्रेणा हुई, “विच्छू का स्वभाव काटना है। 
तुम्द्ारा कतेब्य उसे प्रेम शथा क्षमा करना दी है।” 

प्रम और छ्माशीलठा साधु, महात्मानरों 
और विद्वानों के मुख्य गुण होते हैं। भक्ति की 
एक पुरतक से एक बढी उत्तम शिक्षा आती है। 
हम सबको उस शिक्षा को अपने देनिक व्यवहार 
में चरिताथ करना चाहिये। शिक्षा यह है कि 
मनुष्य को घास के उण्ठल के समान नम्न और वृक्ष 
के समान धेयंवान्‌ और क्षमाशीज्ञ होना 
चाहिये। जो आदमी हमारे मान ओर सेवा के 
पात्र हैं उनका हमें समान करना चाहिये और इस 
ब,त का ढिदोरा नहीं पीटना चादिये। परमात्मा 


ढ़ 


की सेवा और उसे प्रसन्न करने का यही सर्वोत्तम 


सार्स है। यह शिक्षा नम्नता, थेये, क्षमा और 
निष्काम सेवा की मनुष्य से माँग करती है । यदि 
हम इस शिक्षा पर आचरण फर तो हम से 
पविश्नता बढ़ सकती है । 

प्रश्न होसकता है कि न्याय झोर दण्ड का ज्ञमा 
के सामने क्‍या अर्थ रहता है। न्याय और दण्ड 
का स्थान है, परन्तु बद क्षमा के स्थान से बिलकुल 
अलग है। न्याय, दण्ड और छ्षमा का निरोय 
अपराध के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों मे होता है । 
उनके लिए एक जैसा नियम नहीं होता हे भोर 
न हो सकता है । 


। 


मा 3 2 2 ०7220 2 2 228: 


शछू हवन-सामग्री 


प्रत्येक ऋतु में करने योग्य--मूल्य ॥) सेर ढ़ 

परीक्षाथ >) टिकट भेजकर नमूना मुफ्त में देखिये। ) 

धूपबत्ती 5 ) दर्जन, अगरबत्ती ।>) कोडी, शुद्ध चर्स्े का काता यज्ञोपवीत तथा आयें- है 

जगत के समस्त प्रकार की पुस्तक नीचे लिखे पते से मेंगाइए तथा विशेष बातों के लिए सूचीपत क 

४ मुफ्त मेंगापर देखिए । प्रत्येक जगद् एजेण्टों की चरूरत है। जानकारी के लिए पत्र-व्यवह्दार 6, 
। फ्रे। ः 


मिलने का पता -- 
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सर6१एशा गर8ए७ गैश079&. प6. णब्या 
ज्ञा0 जा! धर० पक 

अक्मेण्य व्यक्ति की परमात्मा कभी मदद 
नही करता है । 

ध्‌ह ५० कक 

8ैलाणा गाषए परत छऑज १६8 शण्गपाए 
0[00658 एप िश6 728 70 ॥क्‍7979776 8 
जातग0पा 4७ा0ता 

यह निश्चित नहीं कि कर्म से सदेय सुख की 
प्राप्ति हो, परन्तु कमे के बिना सुख कभी नहीं 
मिलता, यह निश्चित है । 

ध्छ घी ० 


()पा' शञात्राते छपद्मा0<९8 78 ॥0: (0 868 
जो ४ 68 कातौए & & वार्बश00०९ पा (0 
दै० त्री90 0५ लैशशआा]ए ४४ ॥7व0 

हमारा बडा काय्य यद्द देखना नही है कि 
फासले पर क्या धु धली चीज़ पड़ी हुई है बरन्‌ 
जो साफ तौर पर हमारे पास पडी हुई समन समन उसका 
करना हमारा बडा काये है । 

ध्छ २ पक 


0चए बलागाह 2056 ६0 भरा 08 
शत्शाएग 88 ०ााँए परा०्वेछ #&ा।णा 2ए68 ॥ 3 
छछाया 


केवल कमे ही जीवन को उसका बल प्रदान 


+|6|#+ ॥7।+400७6॥+7]95 


( उच्च विचार ) 


& 0 7']0 ३ (कर्म ) 
--फ्ैक क--- 



















करते है, जेसे केवल सयम उसका सौन्दर्य 
प्रदान करता है । 

ध्ड ध्क ध् 

मं श-] ॥70006 ७2775 ग्राफ्रै९8 70074 
40 उब्शॉां 

प्रयेक उच्च कार्य अपने लिए स्थान बना 
लता है। 


कक ध्डे ध् 


फल बला0ठए8 एी गाशा ग96 ॥6 पाल 
म्रात९४ 0 & 72005, 00ए एणा। 07 जाता 
॥6 जा0ड शाक्रोटए)ाल व पाशा 


मनुष्यों के कम, पुस्तक की विषय-सूची के 
समान दोते हैं। वे बतलाते है कि मनुष्यों में 
सब्रसे मुख्य चीज़ क्या है | 

ध्ड के धह 


पम्रन्ृणा॥०88 ॥8 वा १९7० १हत 6७5९७ 
ए0०एशश' ॥९ प्रांशातवेश्त [0 बलाणा. ्िणाहषत 
॥8कएाए९९8,. पीलर्श06, था. _०ग्र। 06 
0००९४ 88 हो] 6 ए0४९५ ॥4६6 ऐश 
गप्री बात ॥6809 3१68 एोॉ॥॥ 


कम में ही प्रसन्नता होती है और प्रत्येक 
शक्ति कर्म के लिए द्वी होती है। मनुष्य का 
सुख केवल तभी पूरा दो सकता है. जश्न उसकी 
तमाम शक्तियों को ऊारये करने का पूरा पूरा और 
उचित अवसर मित्ते | 
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बेदिक वर्णाव्यवस्था और साम्यवाद 


[ ले» भी अवध बिहारीक्षात्ष एम० ए० ] 


योरोप छढी देलादेखी भारत॑ में साम्यवाद के 
प्रचार करने की कोशिश की जा रही है और 
लोग लाठी के द्वाथ सब को एक सतह में लाने 
की सोच रहे हैं। इसी विचार से वेदिक वर्स- 
व्यवस्था को मिटाने की स्रोची जा रही है और 
घोटी-जनेऊ आदि चिहों को भी असमानता के 
फोतक सममकर हटाने की घुन में बहुतेरे 
नौनिहाल लगे हैंँ। अ्त्र विचारणीय यद हे कि 
जैसी समानता लाने का विचार किया जा रहा है 
बह त्रिकाल मे भी कभो सम्भव है या नहीं । 
एक मनुष्य अध्यवयसायशील और परमपुरुषार्थी हे 
बद परिश्रम करके झत्यधिक घन पेंदा करेगा ही; 
दूसरा निकम्मा-आालसी अवश्य निर्धन रहेगा । यह्द 
परमात्मा का अटल विधान है। एक मनुष्य संयम- 
व्यायाम आदि करेगा तो अपने शरोर को अवश्य 
भ्ञवान्‌ कर क्षेगा, दूसरा कुत्तेयंमी-व्यभियांरी होगा 
तो रोगी झोर दुवेज्ञ अवश्य दोगा | इन दोनों को 
बराबर करने की क्षमता किसमें हे ? एक मनुष्य 
परिभ्रमशीलता से विद्योपाजन करेगा विद्वान्‌ बन 
ही जायगा। पुरुषाथ दीन अतएव विद्याविरद्धित 
मनुष्य उसको विद्यान्प्राप्ति से रोक अपने समान 
मूर्ख बनाकर समानता स्थापित कैसे कर सकेगा, 
यह बात समझ खकना कठिन है। प्रत्येक कर्म 
का फक्ष होता ही है-ऊम-फल्ञ यथायोग्य देना दी 
परमात्मा को न्यायकारिता है ओर इस विधि- 


बिधान में क्मंशीकज्ञता। ओर अकर्मण्यता के कारण 
घनी, निर्धन, सबल, दुबल, विद्वान, मूखे आदि 
का होना नितान्त अनिवाय है। ऐसे सब प्रकार 
के लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार श्रेणियों 
में विभक्त करना दी वर्णुव्यत्रस्था है और यदद 
स्वाभाविक और सृष्टि-नियम के सर्वथा अनुकूल 
है, ओर यदि कित्ती चिह् विशेष से हम उनको 
आसानो से पहचान सक तो ऐसे चिह बुरे किया 
निरथंक नहीं है । 

हों, यदि इस प्रकार की व्यवस्था प्रचलित दो 
जाय कि पुरुषार्थ ओर कर्म सिद्धान्त का 
कुछ भी विचार न किया ज्ञाय, बल्कि ऐसा नियम 
हो कि विद्वान्‌ का लड़का हीं पढ़ने का श्रधिकारी 
हो, मूरते का नहीं; घनी का पुत्र ही घन कमा सके, 
निर्धेन के पुत्र फो धन प्राप्त करने का हक हासित्न 
न हो, ओर कोई मनुष्य अपने नाम ही के कारण 
घन, वल विद्या आदि की प्राप्ति से वदच्लित समझा 
जाय, तो वह समाज जिसमें ये घुराइयों हो प्वंथा 
अन्यायी समझा जायगा। सूख के पुरुषार्थी लड़के 
के लिए विद्या का द्वार बन्द होने से और विद्वान 
के लड़के के पुरुषाथद्ीन होकर मूखे हो जाने से 
समाज में मुर्ला' की भरमार दो जायगी। उसी 
प्रकार समाज् में निर्बल और निर्धन भरकर 
खमाज का सत्यानाश कर देंगे । उसी प्रकार यदि 
विद्वात्‌ और धनी दी समाज्ञ में बढ़े समझे जायें 


श्ण्८ 


सा्यदेशिक ] 


[ अगस्त 





झौर लोग छोटे समझे जाकर मानवता के 
साधारण अधिकार से वश्ितकर घृणा या उपेक्षा 
से देखे जायें, यदि बलवान कमज़ोरों को मारकर 
खा जाने की सोर्चे भौर उसमें कृतकार्य हो सके 
सो भी समाज में अ्शान्ति का घोर साम्राज्य 
दो जाय । ये दोनों दी अवस्थाएँ जाति या राष्ट्‌ की 
उन्नति के बाधक हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि ये बातें पौराणिक 
बतेमान बर्ण-व्यवस्था में प्रचलित हैं । यहाँ कुल 
विशेष में जन्म केने से मनुष्य अधिकार विशेष 
से वद्ित होता है, यहाँ एक जाति दूसरी ज्ञाति 
से छोटी समझी जाइर पददलित और तिररक्षत 
होती है. अवश्य, पर यह दोष वर्णो-व्यवस्था के 
कारण नहीं है; क्योंकि यथाथे में वैदिक बर्स- 
व्यवस्था इन दोषों से सबंथा खा़ी हे । भोजन 
न मिलने पर किस्ती के बालू खाने पर भोजन 
मात्र का निषेध करना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि 
अच्छे भोजन का प्रबन्ध करना बुद्धिमानी है| 
उसी प्रकार वर्ण-व्यवस्था की प्रचलित बुराइयों के 
कारण बर्ण-व्यवस्थाको मिटाना बुद्धिमानी नहीं है। 
करतव्य दे वैदिक वर्श-व्यवस्था की पुनः संध्थापना 
करना | 

वेद की झित्ता विशुद्ध साम्यवाद फी शिक्षा 
हे। ऋगवेद कद्दता हे-- 

आअज्येप़्ासो अकनिफष्ठास एते सम्ध्रातरो 

बावूधु: खौमगाय । युवा पिता स्त्रया 

रद एवां प्ृथ्च्िमाता सुदिना मरुदुभ्य' ॥ 

अरथात्‌ मनुष्य मात्र एक ही माता-पिता की 
सन्‍्तान जैसे भाई-भाई हैं; न कोई बढ़ा है, न फोई 


छोटा। सबको उज्नति करने की पूरी स्वतन्त्रता है । 
यह बात बैदिक वर्ण व्यवस्था में पूरी तरह 
घटती है । 

बेदिक वर्णु-व्यवस्था गुण, कमे, स्वभाव पर 
अवल्ञम्बित है, जन्म पर नहीं | वृणावृशोते' ऐसी 
उ्युश्पत्ति बतल्लाकर निरुक्तकार ने स्पष्ट किया कि 
बर्ण वही कि जो अपनी योग्यतानुसार मनुष्य 
अपने लिए चुने (वरण करे)। गीता में भी कऋष्ण 
वी भी यही सम्मति हे । इसी कारण तो यहाों 
मछुआइन के पुत्र मद्ृर्षि वेदव्यास, जन्म का 
व्याघ रत्नाऋर आदिकवि वाल्मीकि चाण्डोल 
कुलोत्पण्त मातज्ष॒ब्रद्वार्षि गणिका-गर्म-सम्भूत 
वशिष्ठ राम के कुक्षगुरु दासीपुत्र नारद देवर्षि 
हो सकते हैं। यह है पक्का साम्यवाद ! 

चारों वर्णुस्थ पुरुष वर्णोनुसार अपनी ध्यवध्था 
का पाज्ञन करते हुए एक-दूसरे से छोटे या बढ़े 
नहीं कहें जासकते। कारण द्रजों (0०2786) का 
भेद एक प्रकार (६770) के वस्तुओं में होता 
है। उन पदार्थो' में नहीं जिनके प्रकार भिन्न हैं । 
एक स्थान पर पत्रास बढुई काम करते हैं तो उनमें 
एक को हम अव्वल कहते हैं । लेकिन जहाँ एक 
बढ़ई, एक जिश्दसाज्ष, एक कृपक ओर ए5 सिपादी 
हो तो हम किसको प्रथम या अव्वल कहेंगे ९ 
किसी को नहीं | तीन गज् कपड़। शोर पाँच सेर 
छज् में हम किसको बड़ा कहें ! दा, तोन गज 
कपड़े को हम एक गज कपड़े से वो बड़ा कदद 
सकते हैं, एक 'सेर अन्न से पाँच सेर अन्न को 
बड़ा कद्द सकते हैँ। यहाँ बढ़ा छोटा इसलिए कहते 
हैं कि बढ़े से बढ़ा और छोटे से छोटा प्रयोजन 
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सिद्ध होता है । एच सेर अज्ञ से यदि दो मनुष्यों 
के पेट भरते तो पाँच सेर से दस मनुष्यों की तृप्ति 
होती है । जो काम ए% सेर अन्न से दो सकता 
है बह हजार गज़ कपड़े से नहीं हो सकता है | 
इसलिए हज़ार गज़ कपड़े को दम एक सेर चावल 
से बड़ा नहीं कह सकते । उसी प्रक्कार एक शुद्ध 
यदि दस घडे पानी भर सकता हे तो वेश्य यदि 
बीस घड़े, उत्रिय चालीस घड़े भोर त्र हण सो घड़े 
पानी ला सकते तत्र दम वेश्य, क्षत्रिय और त्राद्ष ण 
को शुद्र से बड़ा कद्दते, लेकिन बात बसी नहीं है। 
ब्राह्मण मे शुद्र के समतुल्य शारीरिक श्रम की 
योग्यता नही है बैश्यके समतुल्य व्यापार की दक्षता 
ओर क्षत्रिय के समान युद्ध निपुणता नहीं हे । 
झतएव वर्णों में प्रकार भेद है । वे एक प्रकार के 
नहीं, इसलिए छोटे-बढ़ नहीं। 

जिसका जो क्षेत्र है, उस त्षेत्र में बददी बड़ा है। 
प्विर पर लाठी से प्रदार होता हे तो हाथ सिर के 
ऊपर जाकर सिररी रक्षा करता है । सिर यदि अभि- 
मान से हाथ को ऊपर न उठने दे तो सिर चुर-चुर 
ही हो जाय । उसी प्रशार ब्राह्मण को रक्षा के समय 
ख्त्रिय दी बड़ा हे । उसी प्रकार सिर मे कितनी ही 
बुद्धि क्‍यों न भरी दो, बाहुओं में बल कितना दी 
क्यों न हो, योद्धा के पाँतों में यदि बत्न न हो तो 
यह योद्धा लडई में मारा जाता हे, क्योंकि विजय 
उसी योद्धा की होती है जो पैतरे अच्छी दरह 
बदल सहता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य; 
शुद्रू-छबकी साथ साथ उन्नत होने से ही समाज 
फल्लता-फूलता है और इस अ्रकार वेदिंक वर्णो- 
व्यवस्था हमकी सच्चे अर्थों में 80ककाणा या 
समाजवाद की शिक्षा देता है । 

वैदिक वर्णे-व्यवस्था का साम्यवाद हम एक 

कर प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ किसी एक 
बसे का एकाधिपत्य नहीं है, चूँकि बेदिक धर्म में 
भान लेने और ईमान खाने की जरूरत नहीं है, 
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क्योंकि यहाँ बुद्धिवाद की प्रधानता है और धमम 


के मामक्षों में तक स अनुसन्धान करने की स्पष्ट 
आज्ञा हे । इसलिए यदा मुल्ले, पादरी, महन्त, मठ- 
धारियों की घरद जन-साधारण को श्रद्मण, 
घर्मागर्ण की धार्मिक (मज़हबी) गुलामी कंरने 
की आवश्यत्र ता नहीं है । 

राजनीतिक मामलों मे क्षत्रियाँ का एकाथिपत्य 
भी नहीं चल सक्ता। वेदों भे पूर्ण प्रजातस्त्रवःद 
का उपदेझ है । राजा को धार्मिक वेदक्ष विद्वानों की 
सभा के श्रधोन रहने की स्पष्ट आज्ञा है। शतपथ 
ब्राइण कद्दता है -- 
राष्ट्रमेब विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री जिश धातुक, । 
विशमेव राष्ट'याद्यां करोति तश््माद्राष्टी विशर्मात्त 

न पुष्ठ पशु" मन्यते इति । 

अर्थात्‌ राष्ट्र का एकाधिपत्य राजा (4000- 
28४ 079 0) प्रजा का नाश कर देता हूं, 
जैसे सृगराज मनिंद जड्ल्न के पशुद्रों को खा 
जात। है। 

वैदिक वर्ण-व्यवस्था में घनपतियों (बैश्यों) का 
भी प्रभुत्व नही हो सझता, क्‍योंकि भोतिकवाद का 
उपदश ऋषियों ने दिया ही नह्ठी। मद्धषि कपिल 
ने कद्दा 'नद्थात्त त्सिद्विनिवृत्त उप्यनुबृत्ति दशेनात । 
भ्रथात्‌ तीनों प्रकार के दु खो को अत्यन्त निरत्त 
जिसके लिए जीव का परम पुरुषाथ होना चाहिये 
भोतिक पदाथों से नहीं हो सकती | इसलिए वैदिक 
घम में धनाद्‌ परम लक्षय नहीं हा सकते | समात्र 
में शुद्रों के कर्मों को नोचो निगाह से देखने का 
स्पष्ट निषेध है । यजुबंद ने “तप शूद्व/ कह 
कर शुद्र के कर्मों को तप बतक्नाया। युधिष्तिर के 
राजसूथ यज्ञ में श्रीकृष्ण ने अभ्रतिथियों के पाव 
घोने <। काम लिया। उस समय के सर्वश्रेष्ठ 
झ्ानी मद्दात्मा भीष्म ने कृष्ण को ही पूजा का 
अधिकारी बतलाया। इसलिए शुद्र के सेबवाकाय 
को परम पवित्र हांष्ट से देखना वेदिक आादशे है। 





क्या धर्म के बिना मनुष्य का काम चल सकता 






छठ: 


कता है ! 





सर राधाकृष्ण के विचारों का सार 


ऐसे भी भूखे मनुष्य हैं जो यह पूअते हैं कि 
धर्म की मनुष्य को आवश्यकता है या नहीं और 
बिना धममे के मनुष्य सुख औौर शान्ति से रह 
सकता दे या नही ) इस श्रकार के प्रश्न करना 
ऐसी ही मूखेता हे. जेसी यह पूछना मूखता है कि 
मनुष्य भोजन, वायु और जल के बिना झिन्दा 
रह सकता है या नहीं । यह प्रश्न प्रायः इसलिए 
किया जाता हे कि हमारे दिमाग जीवन की 
रोजाना की चस्न-चस्व श्रोर मिक्ू-केफऋ से आगे 
जीवन का श्रर्थ सममने के योग्य नहीं रह गये 
हैं तथा स्त्रार्थी लोगों ने रूढियों झोर निजी ब क्रिया- 
कल्लापों का अडद्ला डालकर गडबड़ पेदा करदी है। 
मनुष्य घम्म से दूर नहीं भाग सकता है, क्योंक 
उसकी जड़ मनुष्य के सच्चे व्यक्तित्व में गहरी 
पेठी होती है । 


गत वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय मे अपने 
एक भाषण में श्री सर राधाकृष्ण ने इस बात पर 
बहुत बल्ञ दिया था । उन्होने कद्दा था कि “जयतऋ 
मनुष्य में बुद्धि 'हेगी तबतक धर्म की समस्या 
रहेगी। केवल पशु द्वी सन्‍्तोषी जीवन बिता 
सकता है, परन्तु मनुष्य पशु जैसा कभी पूर्ण 


कँः 


सन्तुध्ट नहीं हो सकता | ससमें पूर्णता की प्राप्ति 
की चमताएँ हैँ । वह पशु जेसा स्वाभाविक और 
ख़ुदबखुद चल्नेवाला जीवन नहीं बिता सकता। 
जद्दों तक पशु-जीवन का सम्बन्ध है पशु कभी 
यह प्रश्न नहीं करता कि में क्या हूँ, मै कहाँ से 
आया हूँ ओर कह्दों जा रहा हूँ। मनुष्य मे बुद्धि 
का सहृष चलता रद्दता है। 


इस सक्लष पर विजय केसे प्राप्त की जाय 
जोबन के इस सहृष का इलाज करने में साइंस 
असमथ है। जीवन अज्ञात स्थान से श्ञाता है 
ओर अज्ञात स्थान को चला जाता है । श्रादि 
झोर अन्त दोनों जगह ऑँथेरा हे | साइंस तो इन 
दोनों के बीच की प्रकाशमान जगह से ही सरोकार 
रखती है। यह सहृष केवल मुक्तावस्था को पहुँचने 
से दूर हो सऊता हे, जो बुद्धि की पहुँच से परे 
होती है ओर मुक्तावस्था धर्म के आचरण से 
प्राप्त होती है, अर्थात्‌ मन को इन्द्रियो से हटाकर 
बुद्धि की ओर चलाने से, बुद्धि को आत्मा की 
ओर लगाने से ओर आत्मा को परमात्मा, पवित्रता 
ओर पूर्णता की ओर लगाने से मुक्तावश्या प्राप्त 
होती हे । 


४ 
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आयसमाज एक्ट की आवश्यकता 


[ सा्वेदेशिक 





[ श्री० रासकृष्ण एस« ए० एल० एल० बी० ल्खीसपुर खेरी ] 


ज़िध समय मनुष्य मनमानी करना चाहता 
है या अच्छे-चुरे का ज्ञान उसड्ो नहीं रहता या 
उच्छूद्डल द्ोकर स्वार्थ की अवधि का उलहृनत 
करता है उस समय उसको नियन्त्रित अथवा 
शान्त करना आवश्यक द्वोता है, जिससे कि वह 
शान्त हो सके तथा बुरे-भत्ञे को श्ञात कर सके। 
ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था राष्ट्रों की अथवा 
संध्धाओं व सभाओं की है--आर्यसमाजें-- 
संयुक्त-प्रान्त आगरा व अवध के लिए में लिख 
रहा हूँ--आ्राधुनिक समय में उच्छूद्ठल हो रही दै, 
जो स्थानीय आयेप्तमाज के मन्त्री या प्रधान महोदय 
के मस्तिष्क में आता है वे वदी करते हैँ। वद्द आाये- 
प्रतिनिधि सभाकी विश्ञप्तियों पर ध्यान ही नहीं देते, 
कारण कि समाज यह सममभने लगी है कि प्रति- 
निधि सभा उनको किसी प्रकार ल्ञाभ नहीं पहुंच।ती 
है। समाज के मनन्‍्त्रीं महोदयों को यद्द धारणा है 
कि यदि दम वार्षिकोत्सवों पर सभा से प्रचारक 
व उपदेशक बुज्ञाय तो उन लोगों को दक्षिणा व 
मार्ग-यय देना पड़ता है, कोटिघन दशाश, प्रति- 
निधि फीस, वेद-प्रचार-फण्ड का रुपया इत्यादि २ 
तो प्रतिबर्ष देना द्वी पढ़ता है, परन्तु समाजों 
के मन्त्री मदोदय एक बहुत बडी बात भूलते हैं-- 
वद्द यह है कि प्रतिनिधि सभा तो प्रास्तकी समाज्ञों 
की एक संगठित संभ्या हे । जिस प्रवार सूत का 
एक धागा फूंक से उड़ जाया करता है, उसी 
प्रकार यदि समाज सगठित न द्ोतीं तो आज तक 


कई समाजों का नीलाम तक हो गया होता ! 
परसु कई सूत के धागे मिलकर रहसी के रूप में 
ज्ञिस समय परिवर्नित हो जाते है उस समय बड़े- 
बढ़े हाथियों को भी छठो का दृध याद झञाता 
है। सगठित स्स्‍था पर आक्रमण करना सुगम 
नहीं । प्रतिनेधि सभा अपनी अधीन- 
सथ समाज की प्रत्येक रूप से रक्षा करती हे । 
अत यदि इस संगठन के धिए हमे १००) 
वार्षिक भी देना पढ़े तो कोई भथिऋ नहीं और 
बह भी वेद्‌ प्रचार श्रादि ही मे व्यय होता है । 
सभा के वाषिंक वृत्तान्त में स्पष्ट हो जाता है कि 
कितनी आय हुई और कितना किस किन मद 
में व्यय हुआ । 

परन्तु इतना सब $&छ द्वोते हुए भी समाज 
सभा के नाम रजिस्टर नहों ! संयुक्त प्रान्त की 
प्रमुख सम/ज अभी सभा के नाम रजिस्टड नहीं 
है । कया इसे उच्छूल्डलगा नहा कद सकते ! 

अत मेरी सम्मति में झायमसमाजञर ऐक्ट का 
निर्माण कराना आवश्यक हे | उससे समाजा का 
सगठन होगा, उल्लुद्डतता दूर होगी, समाज सभा 
की रदेंगो, समाजों तथा सभा के अन्तर्गत 
सुव्यवस्था रहेगी और परिणाम स्वरूप प्रतिनिधि- 
सभा भी इस समय की श्रपेद्धा ऊ्दीं भधिक शक्ति 
शाली दो जायेगी। मुझे पूरी आशा है कि आये 
विद्वज्नन इस गम्भीर विषय पर विचार प्रकट 
करने का कष्ट करंगे। 


र१्र 


सावेदेशिक [ अगस्त 
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जम॑नी में बच्चों की प्रिक्षा ; 


्कु>-पथाीदध2००--ही। (.) $-००मद्रदाानित 





"| 
जर्मन देश में बच्चे की इृज़्ज़त की जाती है | अध्यापक उसे बड़े प्रेम से 
ई पढ़ाता है तथा माता-पिता भपने बच्चे को विचार की पूर्ण स्वतन्त्रता देते हैं। स्कूल में ल्‍ 
बच्चा प्रतिदिन सुब्रद को १४ मिनिट उच्च संगीतब्नों के गाने तथा मानवी बिचारों 
श की ऊंची से ऊची उड़ान की पुस्तकों के पाठ सुनता है । इस उदश्य के लिए 
हक भगवदगीता, उपनिषद्‌, गॉधी, टेगोर, स्वामी विवेकानन्द और रामकृप्ण परमहंस 
के ग्रन्थों का खूब प्रयोग किया जाता है। इन पाठों के बाद शान्ति में बेठकर उन 
| पर विचार और मनन करने का उन्हें समय ओर भवसर दिया जाता है । 


जर्मन अध्यापक अपने विषय का न केवल पण्डित ही होता है, वरन्‌ जो 
बच्चे उसके चाज में रखे जाते हैं उनका वह मित्र भर मार्ग-प्रदर्शक भी होता है। 


| अर आ >>“. । प 
बजा फिल्‍म बल, 


जन. धममल्‍ 


जर्मन देशवासियों की यह धारणा हे कि रटाने से बच्चे की सजनी 
शक्तियां दत्र जाती हैं और यह उसे रद्दी ग्रामोफोन मशीन बना देता है। जर्मन के 
अध्यापक को अपने विषय में खूब स्वृतन्त्रता दी जाती है। रूखे करीक्यूलम अथवा 
नियत टाइम-टेबिल पर चलने के लिए जर्मनी का अध्यापक बाध्य नहीं किया जाता 
है है । विपरीत इसके अपने बच्चे में जो विषय वह पढ़ाता है उसमें स्वतन्त्र विचार की 
योग्यता पैदा करने की अध्यापक से आशा की जाती हे | बहुधा अपनी पसन्द के 
#| चित्रों भथवा ड्इंग इत्यादि के द्वारा अपने मनोवेज्ञानिक विकास का प्रकाश 
है| करने के लिए बच्चे को प्रेरणा की जाती है । इन चित्रों इत्यादि से भ्रध्यापक को 
है| बच्चे के रुकान का पता लग जाता है और इससे बच्चे की कठिनाइवों के इस 
है| करने के प्रयरनों में उसे सहायता मिल जाती हे। 


$#एछजप्रछछए छकड ब्रछएएछएब्रछ छाए जप फ् ए छए ब छा. 
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उच्च शिक्षा 
[ क्षे०--मो० क० गांधी ] 


रुच्च शिक्षा के विषम में जो मेरे विचार हैं उन्हे 
मैं पहले से भी अधिक पू्संता से ब्यक़ कर दूं, ताकि 
पाठक मेरे विचारो को भत्ती भाँति समझ ले | 

मैं अपने उन निष्कर्षों को बता दूं जिनपर कि 
मैं कई्टे वर्षों से पहुँचा हुआ हूँ झौर जब भी कभो 
मौक़ा मिक्षा है उनको अमल मे लाने की कोशिश 
की है। 


(१ ) दुनिया में प्राप्त हो सकनेवाली ऊंची से 
ऊली शिक्षा का भी मैं विरोधी नही हूँ । 

(३ ) राज्य को जद्दाँ सी निश्चित रूप से इसकी 
क़झरत हो वहाँ इसका ज़्च उठामा चाहिये। 

(३ ) साधारण झामदनी द्वारा खारी डक्ष शिक्ा 
का ख़् चत्नाने के मैं ख़िल्लाफ़ हैं । 

(४ ) भेरा सह निश्चित विश्वास है कि हमारे 
काखिओं में साहिएय कों जो इृदनी सारी तथाकथित 
शिक्षा दी जाती है वह सब बिल्कुल व्यय हे और 
उसका परिक्षाम शिक्तित वर्गो' की बेकारी के रूप मे 
हमारे सामने आाभा हैं। यही नहीं, बश्कि जिन लडके- 
छडकियों को हमारे कालिओं की यक्को में पिसने का 
दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है उनके मानसिक और शारीरिक 
स्वास्थ्य को सी इसने चौपट कर दिया है | 

( १ ) विदेशी भाषा के माश्यम ने, जिसके ज़रिए 
कि भारत में उच्च शिक्षा दी जाती है, इमारे राष्ट्‌ को 
हद से ज्यादा बौद्धिक ओर मेतिक झाघात पहु"चाया 

है। श्री हम अपने इस ज़माने के इतने नजदीक हैं 


२१४ 


कि इस नुक़सान का निर्संस नहीं कर सकते। और 
फिर ऐसी शिक्षा पानेवाल्े हमी को इसका शिकार 


ओर स्थासाथीश दोनों बनमा है, जो कि क्गभग 
झसरभव काम है । 


अब मेरे लिए यह बतत्ञामा आवश्यक है कि में 
इन निष्कर्षों पर क्यों पहुँचा | यह शायद अपने कुछ 
झनुभवो के द्वारा ही मै सब से अच्छी तरह बतका 
ख्कता हैँ । 

११ बरस की उच्च तक मैंने जो भी शिक्षा पायी 
वह मातृभाषा गुजरातीमें पायी भी । उस बक़ गणित, 
इतिहास और भूगोल का मुझे थोढा-थोड़ा ज्ञान था। 
इसके बाद मैं पक हाईस्कूज़ में दाखिल हुभा । 
इसमें भी पहले तोन साकू तक तो मातृभाषा ही 
शिक्षा का साध्यस रही, लेकिन स्कल्-मास्टर का काम 
तो विद्यार्थियों के दिमागमें जबरदस्ती झ गरेजी 5“ सना 
था इसलिए हमारा आधे से अधिक समय अगरेजी 
और ठसके मनमाने हिजों तथा हश्ारण पर क्राब पाने 
में लगाया जाता था। ऐसी भाषा का पढना हमारे 
लिए एक कथ्टपूर्णा अनुभव था, जिसका टक्यारण ठीक 
डसी तरह नहीं होता जेसी कि वह लिखी जाती है । 
दिज्यों को कणठरथ करना एक अभीष सा अनुभव था, 
कषेकिन यह तो में प्रसंगवश कह गया, वस्तुत, मेरी 
दलील से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। सगर पहले 
वीन सात्न तो तुलनात्मक रूप में ठीक ही निकक्ष गये | 

ज़िड्त तो चौथे साल से शुरू हुईं। अलजवरा, 
( बीजगछित ), केमिस्ट्री ( रखायन-शास्त्र ) एस्ट्रोनामी 


| अगस्त 





हरेक विषय मातृभाषा के बजाय झज़्रेज़ी में ही पढ़ना 
पढ़ा | कच्चा में झगर कोई विद्यार्थों गुजराती, जिसे कि 
बह समझता भा, बोस्तरा तो उसे सभां दी जाती थी | 
हाँ, भज़रेज़ी को, जिसे न तो पद पूरी तरह समझ 
सकता था ओर न शुद्ध बोल सकता था, 
झगर यह बुरी तरह बोलता तो भी शिक्षक 
को कोई आपत्ति नहीं होती थी । शिक्षक भक्ञा 
हस बात की फ़िक क्यो करे ? क्योंकि खुद उसकी हो 
अब्टरेज़ी उसके लिए भी उसी तरह विदेशी भाषा थी 
जिस तरह कि उसके विद्याथियो के सिए थी। हससे 
बडी गढबयढ होती। हम विद्याथियों को झनेक बातें 
करटरथ करनी पढतीं हालाँकि हम उम्हें पूरी तरह 
नही समझ सकते थे भर कभी कभी तो विल्वकुल्त ही 
नही समझते थे । शिक्षक के हमें ज्यामेटरी ( रेखा 

गणित ) समझाने की भरपूर कोशिश करने पर मेरा 
सिर घूमने लगता । सच तो यह है कि यक्निड ( रेका 

गणित ) को पहली पुस्तक के १३ेवे साध्य तक हम 
न पहुंच गये मेरी समर मे ज्यामेटरी बित्नकुक्त नहीं 
झायी । और प!ठकों के सामने मुझे यह मस्‍्जूर करना 
ही चाहिये कि मातभाषा के भपने सारे प्रेम के बावजूद 
झाज भी में यह नहीं जानता कि ज्यामेटरी, भाद्धजबरा 
झादि की पारिसाषिक बातों को गुजराती में कया कहते 
है। हाँ, मह अव मै ज़रूर देखता हूँ कि लितना 
गयित, रेखागणित, वीजगणित, रसायन शास्त्र और 
उधोतिण सीखने मे सुझे चार सात छगे शझगर 
झज्रेज़ी के बजाय गुजराती में मैंने उन्हें पढ़ा होता 
तो उतना मैंने पुक साक्ष में झासानी से सीख लिया 
होता। उस हाखत में में भ्रासानी और स्पष्टता के 


साथ इन विषयों को समझ त्लेता । गुजराती का मेरा 
शब्द ज्ञान क *ं श्रधिक समृद्ध होगया होता और उस्त 
झ्ानका मैंनें झपने घरमें उपयोग किया होता । लेकिन 
इस अज्नरेज़ा के माध्यम ने तो मेरे और कुटुस्त्रिया के 
बीच, जोकि भज्रेज़ी सस्‍्कतल्ो में नहीं पढ़े थे ए% 
अगस्य खाई खड़ी कर दी | मेरे पिता को यह छुछ 
पता न था कि मैं क्‍या कर रहा हूँ । मै चाहता त्तो भी 
अपने पिता की इस बात मे दिल्लचस्पी पेदा नहीं कर 
सकता था कि मैं क्या पढ रहा हूँ। क्योंकि ययपि 
बुद्धि की उनमे कोई कमी न थी, सगर वह अज्जरेजी 
नहीं जानते थे । इस प्रकार अपने ही घर में मै बडी 
तेज़ी के साथ अजनबी बनता जारहा। था । निश्चय ही 
झोरो से ऊंचा आदमी बन गया था | यहाँ तक कि 
मेरी पोशाक भा अपनो अप बदलने ल्वगी। लेकिन 
मेरा जो हाछ हुआ वह कोई भसाधारण अनुभव नहीं 
था, बढ्कि अधिकाश का यही हाल होता है। 

हाईस्कूल के प्रथम तीन बर्षो मे मेरे सामान्य ज्ञान 
में बहुत कम बृद्धि हुईं । यह समय तो खड़कों को 
हरएक चीज़ अज्रेजी के ज़रिये सीखने की तेयारां का 
भा। हाईस्कूल तो अज़रेज़ो की सास्‍्कृतिक विजय के 
लिए थे । मेरे हाइस्कल्न के तीन सौ विद्याथियों ने ओो 
कान प्राप्त किया वह तो हमीं तक सीमित रहा, पह 
सर्व लाघारया तक पहुंचाने के लिए नहीं था। 

एक दो शठद साहित्य के बारे भ भी । भद्जरेजी 
गद्य ओर पद्य की हमें कई कितायें पढ़ना थीं। इसमे 
शक नहीं कि वह सब बढ़िया साहित्य था। केकिन 
सर्वंसाधारण की सेवा या उसके सम्पक मे झाने में उस 
ज्ञान का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं हुआ है । मे 
यह कहने में भ्रसम हू कि मैने भज़्रेज़ी गय भोर 
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पद्च न पढ़ा होता तो में एक बेशक्रीमत खज़ाने से 
वड्चित रह जाता। इसके बन्नाय, सच तो बह है 
कि झगर यह सात-सात साख्ष मैंने गुजराती पर प्रभत्य 
प्राप्त करने में क्षगाये होते और गझणित, विज्ञान तथा 
ससकृत झादि विषयों को गुजराती में पढ़ा होता तो 
इस तरह प्राप्त किये हुए ज्ञान में मैंने अपने अड़ोसी- 
पढ़ोखियों को झासानी से हिस्सेदार बनाया होता । 
उस हात्त मे मैंने गुजराती साहित्य को सस्द्ध किया 
होता, और कोन कह सकता है कि अमत्ञ मे उतारने 
की झपनी जादत तथा देश और मातृभाषा के प्रति 
झपने बेहद प्रेम के कारणा स्वंसाध'रण की सेवा में 
और भी अधिक अपनी देन क्‍यों न दे सकता । 

यह हर्गिज़ नहीं समझता चाहिये कि अज्जरेजी 
था उसके श्रेष्ठ साहित्य का मैं विरोधी हूँ । 'हरिजन? 
मेरे भल्‍़्रेज़ी प्रेम का पर्याप्र प्रमाण है । लेकिन 
उसके साहित्य की महत्ता भारतोय राष्ट्‌ के ल्लिए 
उससे झधिक डप्योगी नहीं जितना कि इब्नल्लेयड के 
दिए उसका समशीतोष्दा अल्न वायु या वहाँ के सुन्दर 
इश्य हैं। भारत की तो अपन ही जल्ञ-वायु, दृश्यों 
ओर साहित्य में तरक्क़ो करनी होगी, फिर चाहे ये 
झज्रेजी जल-बायु, दृश्यों भोर साहित्य से घटिया 
दर्ज के ही क्‍यों नहों । हमें भौर हमारे बच्चों को तो 
अपनी खुद की ही विरासत बनानो चाहिये। झगर 
हम दूसरों की विरासत लेंगे, तो अपनी नथ्ट हो 
जायगी | खच तो यह है कि बिदेशी सामग्री पर हम 
कभी उन्नति नहीं कर सकते । मैं तो चाहता हूँ कि 
राष्ट्‌ अपनी ही भाषा का कोष भरे और इसके 
लिए ससार की झन्य भसाष,झो का कोष भी अपनी ही 
देशी भाषाओं में खंचित करे | रघीन्द्रमाथ की अनुपम 


[ सार्बदेशिक 


कृतियों का सौन्दर्य जानने के लिए मुझे बल्लाल्मी पढ़पे 


की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुन्दर शानुभादों के 
द्वारा मैं उसे पाछेता हूं। इसी तरह टाएसटाय की 
सक्तिप्त कहानियों को क़द्र करनेके लिए गुजराती खड़के- 
खड़कियों को रूसी भाषा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, 
« भयोंकि अच्छे अनुवादकों के ज़रिये वे उन्हें पढ़ लेते 
हैं। अगरेजों को हस बात का गये है कि ससार 
की सर्वोत्तम साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित होने के एक 
सप्ताह के भन्दर-अन्दर सरक्ष झं गरेझी में उनहके ह्ार्थो 
में भा पहुँचती हैं । ऐसी हालत में शेक्सपीयर और 
मिस्टन के सर्वोत्तम विचारों झोर रचना्रों के ल्िप्‌ 
मुझे अं गरेजी पढने की ज़रूरत क्‍यों हो ? 
यह एक तरह की अुच्छी मितव्ययता होगी कि 
ऐसे विद्यार्थियों का भल्नग ही एक वर्ग कर दिया जाय, 
जिनका काम यह हो कि सखार की विभिन्न भाषाओं 
में पढ़ने ल्लायक्र जो सर्वोत्तम सामग्री हो उसको पढें 
ओर देशी भाषाओं मे उसका अनुवाद करें । हमारे 
प्रभभों ने तो हमारे ज्षिए गल्लत ही रास्ता चुना है, 
और आदत पढ़ जाने के कारद गल्लती ह्टी हमें ढक 
मालूस पढ़ने त्लगी है । 
हमारी इस झूठी अभारतीय शिक्षा से लाखों 
झादुमियों का दिन-दिन जो त्वगातार नुक्सान हो रहा 
है, उसके तो रोज़ ही मैं प्रमाद्य पारह्या हूं | जो अर जु- 
एट मेरे झादरखणीय साथी हैं. उन्हें जब झपने आन्तरिक 
विचारोंको व्यक्त करना पड़ता है तो वही खुद परेशान 
हो आते हैं | वे तो अपने ही घरों में झप्रनवी हैं। झपनी 
सातुभाष के शब्दों का उनका ज्ञान हतना सीमित है 
कि अं गरेजी शन्दों भौर वाक्यों तकका सहारा ल्षिए 
बगेर वे झपने भाषज्ष को समाप्त नहीं कर सकते | 
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न झ गरेजी किताब्रों के बगैर ये रष्ट सकते हैं। झापस 
में भी वे अक्पर झ गरेजी में द्विखा पढ़ी करते हैं। 
हापने साथियों का उदाहरया मैं यह बताने के लिए 
दे रहा हूँ कि हस बुराई ने कितनी गहरी जड़ अमा छी 
है, क्योंकि हम स्लॉगों ने भपने को सुधारने का 
खुद ज्ञान वरूकर प्रयत्न किया है ! 

हमारे काल्िजों में समय की ओ यह बर्ग्रादी होती 
है उमके पद में दृल्लील यह दी जाती है कि का लजों 
में पढ़ने के कारय इतने विद्याथियों में से भ्रगर एक 
जगदीश बोस भी पैदा हो सके तो हमे हस बर्बादी 
की चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं | अगर यह बर्ञादी 
झनिवायें होती तो मैं भी ज़रूर इस दत्लील का समर्थन 
करता, लेकिन मैं झोशा करता हू कि मैंने यह 
बतल्ला दिया है कि यह न तो ग्निवाये थी और न 
अभी ही अनिवाय॑ है, क्योंकि जगदीश बोप कोई 
बतमान शिक्षा की उपज नहीं थे बह तो स्यरर्‌ 
कठिनाइयों और बाधा ्रों के बावजूद अपने परिश्रम की 
बदौत्वत ऊँचे ठठें, भौर उनका ज्ञान लगभग ऐसा 
चन गया जो सर्वसाधारण तक नहीं पहुंच सका | 
बह्कि सालूम पढ़ता है कि हम यह सोचने लगे हैं 
कि जब तक कोई झज्रेज़ी न जाने सब तक वह बोस 
के सदश मद्दान्‌ वैज्ञानिक होने की आशा नहीं कर 
सकता । यह ऐसी मिथ्या धारणा है जिससे अधिक 
को मैं ककपना ही नहीं कर सकता | जिस तरह हम 
अपने को त्वाचार सममते मालूम पढ़ते हैं, उप तरह 
पक भो जापानी अपने को नहीं समझता । 

यह बुराई, जिसका कि मैंने वर्शन करने की 
कोशिश की है, इतनी गहरी पेठो हुईं है कि कोई 
साइस पूर्य उपाय प्रहस विये बिना काम नहीं चलन 


[ श्रगस्त 


न्न्च््ल््ल्लंस खखखखख  सससस सिओंडं,डससफससससफफसफसजकफसफकससफकफससससस  अइनइनइलइअनन न ैयकखणल_-०त नमन न क>+ कक ५ऊथ कल» »क-++ का... 


सकता । हाँ कांग्रेसी मन्त्री चाहें तो इस घुराह को 
दूर न भी कर सके तो इसे कम तो कर ही सकते हैं। 

विश्वविद्यात्य्यों को स्वावल्वम्बी ज़रूर बनाना 
चाहिये | राज्य को तो साधारयात, उन्हीं को शिक्षा देनी 
आहिये जिनकी सेवाओ्रों की डसे आवश्यकता हो। 
अन्य सब दिशाओं के अध्ययन के त्षिए उसे खानगी 
प्रयतन को प्रोर हन देना चाहिये। शिक्षा का साध्यम 
तो एक दम और हर हालत में बदला जाना चाहिये, 
झौर प्रान्तीय भाषाओंकों उनका वाजिव स्थान मित्षना 
चाहिये। यह जो क़ाविले स्ज्ञा बर्बादी रोज़ ब-रोज़ 
हो रही है इसके वजाय तो स्थायी रूप से प्रव्यवस्था 
हो जाना भी मैं पसन्द करूगा | 

प्रान्तीय भाषाओं का दरजा और व्यावहारिक 
मुक्य बढ़ाने के लिए मैं चाह्”गा कि अदास्त॒र्तों की 
कारंवाही अपने भपने प्रांत की ही भाषा में हो। 
प्राम्तीय भघारासभाश्रों की कारंवाही भी प्रास्तीय भाषा 
गा, जहाँ एक से अधिक भाषाएँ प्रचलित हों, उनमें 
होना चाहिये। धघाराओों के सदस्यों को में कहना 
चाहता हू कि वे चाहें ठो एक महीने के अन्दर-अन्दर 
अपने प्रान्तों की भांपाएँ भल्नी भाँति समझ सकते हैं । 
तामिल भाषी के लिए ऐसी कोई रुकावट नहीं, जो 
वह तेल्म मज्याज्नम भोर कन्नड़ के जो कि सब 
तामिल्न से मित्नती जुखवती हुईं है, मामूली व्याकरण 
ओर कुछ सौ शब्दों को आसानी से न सीख सकें। 

मेरी सम्मति में यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, 
जिसका निश॑य साहिध्यज्ञों के द्ोरा हो, पे हम बात 
का निणय नहीं कर सकते कि किस स्थान के लड़के 
लड़कियों को पढाई किस भाषा में हो, क्योंकि हस 
प्रश्न का नियंय तो हरएक स्वतन्त्र देशरमें पहले ही हो 
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चुका है । न वे यही नि्संस कर सकते हैं कि किन 
विषयों की पढ़ाई हो, क्योंकि यह उस देश को 
झावश्यकताओं पर निर्भर करता है, जिस देश के 
यात्षकों की पढाई होतो है। उन्हें तो बस यही 
सुविधा प्राप्त है कि राष्टू की इच्छा को थथा सम्भव 
सर्वोत्तम रूप में अमद्ग में त्वायं। भतः जब हमारा 
देश वस्तुतः स्वतन्त्र होगा, तब शिक्षा के माध्यम का 
प्रश्न केवल्ल एक ही तरह से हत्म होगा । साहित्विक 
ह्वोग पाठ्य-क्रम बनायेंगे और फिर उसके श्रनुसार 
पाठ्य-पुस्तके तेयार करे गे, भोर स्व॒तन्त्र भारत की 
शिक्षा पानेवाल्ेे विदेशी शासकों को करारा जवाब देंगे | 
जब तक हम शिवित वर्ग हस प्रश्न के साथ खेलवाढ़ 
करते रहेगे, सुझे इस बात का बहुत भय है कि, हम 
जिस स्वतन्त्र और स्वस्थ भारत का स्वप्न देखते हैं 
उसका निर्माण नहीं कर पायेंगे। हमें तो सतत 
प्रयत्नपूवक अपनी गुलामी से सुक्त होना है, फिर वह 
चाहे शिक्षणारमक हो या झार्थिक अथत्रा सामाजिक 
या राजनीतिक । तीन चौथाई लड़ाई तो वही प्रयत्न 
होगा शो कि इसके लिए किया जायगा | 


इस प्रकार में हस बात का दावा करता हूँ कि 
मैं उच्च शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ । छेतिन उस उच्च 
शिक्षा का मैं ज़रूर बिरोधी हूँ जोकि इस देश में 
दी जारही है। मेरी योजना के अन्दर तो अब - से 
झणधिक और अच्छे पुस्तकालय होंगे, अधिक सख्या 
में और अच्छी रसावनशात्ताप और प्रयोगशाक्षाएं 
होंगी। उसके अ्रस्तगंत हमारे पास ऐसे रसायन 
श स्त्रियों, हुजीनियरों तथा श्न्‍्य विशेषज्ञों की फ्रौज-की 
फ्रौज़ होनी चाहिये जो राष्ट के सच्चे सेवक हों भर 
और उस प्रजा की बढ़ती हुईं, विविध आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर सकें जो झपने झणधिकारों और अपनी 
झावश्यकताओों को दिन दिन अधिकाघिक झनुभव 
करती जारही है ओर ये सब विशेषज्ञ विदेशी भाषा 
नहीं बह्कि जनता की ही भाषा बोलेगे। ये लोग 
जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वह सब की सयुक्र सम्पति होगी | 


० तब खाली नक़त्ञ की जगह सच्चा असली कास होगा, 


९ 
झौर उसका खथ न्याबपूरवक समान रूप से विभाजित 


होगा । (हरिजन) 
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करंदय पालन कीजिये 


सावेदेशिक 


समस्त आर्यज्ञगत्‌ की शिरोमणि सभा-सा्वदेशिक झांये प्रतिनिधि 
सभा का मुख पत्र है। प्रत्येक भांय॑, भाये-परिधार तथा आयसमांञ 


झाय-परिवार और खसमामको बिना 'खावदेशिक' को पढ़े हुए न रहना चाहिए । 'सार्यदेशिक! 
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श्श्द्व 


| का कर्तव्य है. कि यह उसका स्वयं ग्राइक बने और दूसरों को भी प्राइक बनाप। किसी | 
| 








वेद और ः 
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से 


वेद के प्रति आयेसमात्र के उत्तरदायित्व के 
मुख्यतया दो विभाग हैं। एक तो पूर्णतया शुद्ध 
मूल-संहिता का प्राप्त करना और प्रकाशित करना, 
दूसरे वेद-भाष्य करना। यह तो दोहराने की 
आवश्यकता ही नहीं है कि वेद पर आयसमाज 
को कितनी श्रद्धा है । यों के वेद हिन्दूमात्र को 
दी मूल धर्म प्रन्थ एवं सब विद्याओं का ख्रोत हैँ 
पर जो महत्व वेद को क्रियात्मक रूप से आर्य- 
समाज के प्रवत्तक ने दिया है वह किसी आधुनिक 
सुधारक अथवा महा सा ने नही दिया। उन्हीं ऋषि 
द्यानन्द की शिक्षा के अनुसार झ्रायेसमाज वेद 
का दम भरता है। फलत* झायसमाज् की समस्त 
संस्थाएं वेद प्रचार के उद्दश्य को लेकर दी 
खोनी और चलाई जाती हैं। वेद की शिक्षा भोर 
संस्कृति फा प्रचार व प्रसार करना ही आरयेसमाज 
का एक मात्र उदद श्य है । अब प्रश्न यद्द उठता है 
कि दयानन्द के पीछे आयेसमाज ने अपने इस 
एकमात्र दह्ेश्य को पूरा करने के लिए क्या काये 
किया । क्‍या वेद का प्रचार करने के लिए यह 
अत्याव श्यक नही कि वेद का एक प्रामाणिक सूल- 
पाठ तो हमारे पास दो ? परन्तु दम देखते हैं कि 
आयंसमाज ने आज अपने लगभग ७० वर्ष के 
जीवन में सर्वथा शुद्ध वेद-संहिता के प्राप्त या 
तयार करने की ओर ध्यान तक नहीं दिया, ठ्से 
प्रकाशित करके जनता तक पहुँचाने की तो बात दी 


क्या |! विचारपृवक देखा जाय तो यद्द बात आय- 
समाज के लिए कुछ कम खेद और लडब्जा की 
नहीं है। ज्ञिस पुस्तक को हम समस्त ज्ञान का 
पुश्ल ओर धर्म का स्रोत एवं मृन्न आधार मानते 
हैं उसके प्रति क्रियात्मक दृष्टि से हम इतने उदा- 
सीन हों कि झाज ७० वर्ष तक बराबर मौखिक 
रूप से वेद का डड्ढ[ बजाने के बाद उसकी मूल 
सहिता का शुद्ध पाठ ( ५४८४६ ) भी हमारे पास न 
हो और ना हम उसे प्राप्त करने के लिए चिन्तित 
अथवा उत्सुक हों ! इस अवशध्था पर टीका करने 
की आवश्यकता नहीं | तनिक सा विचार करने से 
ही हम अनुभव कर लेंगे कि यह कितनी शोचनीय 
ओर लब्जाजनक भ्रवस्था है ! श्रगर कोई बाहरी 
विद्वान हमसे वेद की प्रति मॉगने लगे (और ऐसा 
हो भी चुका है) तो कौनसा संश्करण है जिसे हम 
प्रामाणिक कददकर किसी को दे सके । क्‍या ऐसा 
दश। किसी और धमे-प्रन्थ की भी हे? ज़िन्द- 
झवस्ता और तोरेत, कुरान भोर बाइबिल इत्यादि 
झनेक धर्म-पुस्तकों के सेकड़ों एक से एक उत्तम 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । वेद के प्रामाणिक 
मूल का अभाव इसारे म/नसिक प्रभाद और शिथि- 
लता का द्योतक है । 

मैक्स मूलर तथा प्रिफिथ भादि पाश् त्य विद्वानों 
ने वेदों को बढ़े परिश्रप्त से सप्रद करके और यथा- 
शक्ति शुद्ध करके प्रकाशित कराया ओर उस का 
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में लाखों रुपया व्यय हुआ | परन्तु न तो यह 
संस्करण सवथा प्रामाणित तथा शुद्ध हैं और न इतने 
सस्ते कि कोई व्यक्ति तो क्या साधारण पुस्तकालय 
भी इनको खरीद सके । इन सस्करणों के ए% एक 
मूल वेद का मूल्य कई सो रुपया है. परन्तु हमारा 
शादर्श तो यह होना चाहिये ( शोर हमे श्राशा 
है) कि वेद की प्रतियों मनुष्य मात्र के पास 
पहुँचा दी जायें । इतना भी न हो तो कम से कम 
हिन्दू मात्र के तो हर घराने मे वेद की प्रति होनी 
चाहिये। 

कुछ काल से कतिपय विद्वानों मे वेद-भाष्य 
के विषय पर वाद-विवाद चल रहा है । 
इस वाद-विवाद से तब दी कुछ लाभ 
निकल सकता है जब दोनों मतो के पोषक व्यक्ति- 
गत भावों से पूर्णतया मुक्त होकर, शुद्ध भाव से 
ओर केवल सत्यान्वेषण के उद्देश्य से 7्ररित होकर 
काये कर । और यदि किसी का उनसे मतभेद हे 
तो उसे भी अपना मत प्रकट करने की सतन्त्रता 
दें । नाराज़ न हो और न अपने व्यवद्दार में 
झशिष्टता का परिचय ही दें । 

परन्तु जैसा दम उपर कह चुके हैं वेद फे प्रति 
हमारा सर्वोपरि कत्तेव्य यह है कि हम मूल सद्दिता 
की प्रामाणिक क्षिपि को हस्तगत करके उसे प्रका- 
शित ब२र॑ । वेद भाष्य मे अथवा वैदिक देवताओं 
झादि विषयों के सम्बन्ध में जिन महानुभावों को 
किन्हीं विद्वानों से मतभेद भी है उनको भी इस 
बात से इनकार नहीं हो सकता कि यदि अन्य 
बातों को भुला भी दें तो भी भयंसमाज को 
केवल अपने मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करने के 
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लिए वेद के एक प्रामाणिक और सर्वाह्ञ सुन्दर 
संत्करण का तैयार कराना भ्रत्यावश्यक है। यह 
संस्करण ऐसा द्वोना चाहिये जिसे हम गोरब 
के साथ ससार के विद्वन्मण्डज्ञ के सम्मुख प्रस्तुत 
कर सक और जिसे सब लोग प्रामाणिक मानकर 
अपने अन्वेषण व स्वाध्याय मे उत्ती प्रकार आधार 
मानने लगें, जिस प्रकार आजकल मेक्समू तर- 
सम्पादित सरहरण माना जाता है । 

यह कहने वी आवश्यकता नहीं कि यह बात 
समस्त आयं-महानुभावों एबं आय सस्कृति के 
प्रेमियों को मान्य होगी। परन्तु विस्मय यह है 
कि ऐसा अनुभव करते हुए भा श्रबतक किसी 
आये-स॑स्‍था ने इस कार्य को पूरा करने का यत्न 
नहीं क्िया। गत १४५ वर्षों के अन्द्र आर्यममाज 
के चार पॉच सार्वदेशिक तथा प्रान्तीय बड़े-बड़े 
सम्मेलन द्वो चुके हैँ। लेख की तुच्छ बुद्धि मे 
इन सम्मेक्षनों का मुख्य काये यद्द होना चाहिये 
था कि आयसमाज के अबतक के काम का सिंहाव- 
लोक्न करके परिवर्तित परिस्थिति तथा नवीन 
सामाजिक समस्याओं को दृष्टि में रखकर भावी 
कार्य-क्रम निणंय किया जाता और उसको क्रिया 
स्मक रूप दिया जाता। इस सम्बन्ध में कुछ 
विचार अवश्य हुआ, परन्तु इने -गिने लोगों को छोड- 
कर किसी के हृदय में इस काये के लिए उत्साह 
पैदा न हुआ अथवा काय॑त्षेत्र की परिस्थिति कुछ 
ऐपी दो गयी कि कोई विचारशीक्ञ या उन्नतिशील 
काम करने का अवसर न रहा। परिणाम वही 
हुआ जो आज्ञ हमारे सामने हैं। इस थोड़े से 
वास्तविक रन्नतिशील व उदारचिश्व विचार के 
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अतिरिक्त कोई ठोस काम न हो पाया। सम्मेलनों 
ओर शतार्दियों का रूप वही रहा जो किसी स्था- 
नीय आयेसमाज के एक बहुत बढ़े उत्सव का हो 
सकता है । उनमें कोई नई बात न हुई । उनसे 
जनता की विकक्ष मानसिक अवस्था और आज़- 
कल की अशान्ति का ज्षेशमात्र भी समाधान 
अथवा सतोष न दो पाया। आधुनिक संसार की 
अनेक जटिल समस्याओ्रों का जिनके चद्नल में 
जकड़ा हुआ भझ्राज मनुष्य समाज तड़प रहद्दा है, 
इन समारोहों से किसी अश में भी समाधान न 
हुआ। कहने को हम चांद्दे जितना गये किये जायें 
शोर भपना ढोल पीटे जाय॑ कि ससार के तापों 
को दूर करने की कुझ्ली हमारे पास है, पर यह 
प्रत्र सत्य है कि ससार के तापों की तो क्‍या 
अपने तापों को हरने को दवा भी हमारे पास नहीं 
है, या यों कह्िये कि हम उसे खो बेठे हैं । हम 
दुनिया भर का पथ प्रदर्शन करने का दावा तो 
करते हैं पर स्त्रय॑ अधेरे में हैं. और स्रयं यह नहीं 
जानते कि सन्म्राग॑ किस श्रोर है । यद्द तो ठीक 
है कि सन्‍्मागं की कुछ्ी तो हमारे पास है, पर 
वे आँखे तो नदों जो देख सके। ऋषि ने यही 
विवेक-रूप चक्लु हमको प्रदान किये थे और 
उन्हीं को हम फिर खो बैठे । प्रत्येक भय समाज 
के उत्सव पर “वेदों का उड्ड बनाये जायेंगे” को 
ध्यनि तो हमारे कानों में सतत सुनाई पढ़ती हे; 
पर इन शब्दों की ज़िम्मेबारी कितनी बड़ी हे, 
इसका ध्यान शायद हमें कभी नहीं झआता। आये- 
प्रतिनिधि सभा संयुक्तप्रान्त की जयन्ती के अवसर 
एर भी लेखक ने आयेसमाजके सम्मानित नेताओं 
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से यह विनम्र अपील की थी कि भायय-संस्कृति की 
रक्ता एवं उन्नति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि जहाँ एक ओर हम अपने भावी कार्य-क्रम 
तथा कत्तठय पर पूर्ण रूप से विचार करके उसका 
निर्णय कर, वहां वेद का एक शुद्ध भौर प्रामाणिक 
सम्करण तेयार कराने की जल्द से जल्द योजना 
करे परन्तु इस कार्य की ओर पृर्॑त्रत्‌ उदाध्तीनता 
ही बनी रदी। नक़्कारखाने में तूती की कौन 
सुनता ९ 

अब अजमेर आये-प्रतिनिधि-सभाकी जयन्ती होने- 
वालो है | इसलिए मैंने सोचा कि एक बार और 
याद दिल्लादू। शायद कुछ असर हो जाय। अ्रजमेर 
आये प्रतिनिधि-सभा के लिए वेद के शुद्ध सस्कररण 
प्रकाशित करने की योजना करना एक विशेष 
मद्दत्त्त रखता है। अजमेर में द्वी महर्षि दयानन्द 
का जीवनोत्सग हुआ ओर वही पर वैदिक यन्त्रा- 
लय स्थापित हुआ । इस बात के मानने में किसी 
को भी आपत्ति नहीं है ओर न बुरा मानना चाहिये 
कि चाददे जिस कारण से हो, वेद्क यन्त्राज्य द्वारा 
प्रकाशित बेदों के संस्करण मे छापे की अनेक 
अशुद्धियाँ हैँ । ऐसे संस्करण से बजाय ज्ञाभ के 
हानि है । इसलिए राजस्थान भ्रार्ये-प्रतिनिधि-सभा 
अपनी जयन्ती के उपलक्ष में यदि कोई स्मरणीय 
कार्य कर सकती हैं. तो यह कि मूल्न बेद-महिता 
का शुद्ध संस्करण जिस प्रकार हो और जहाँ से 
मिल सके, उपलब्ध करके प्रकाशित करे। इस 
सम्बन्ध में मेरा इतना वक्तव्य और है छि 
भ्री० प॑० सातवलेकर जी वद के अनन्य भक्त हैं 
आर उन्होंने अपना जीवन वैदिक साहित्य की 
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जापान की बबरता की वीमत्स लीलाएँ 
[ ज्ेखक--एक अमेरिकल प्रध्यक्षदर्शी 


[ जापानियों ने जिस समय 'चींन की राजघामी नानकिंग पर अधिकार किया था 
उस समय जापानियों में जिस बर्बरता का परिचय दिया था, वह ससार के इतिहारा में 
झद्धितीय है। एक अमेरिकन, ने जिसने २० वे तक चीन में नौकरी की, नानकिंग की लूट- 
पाट का झोँखों देखा वर्खन किया है । लेख का हिन्दी भनुवाद यहाँ दिया जाता है। | 





जापानियो ने नानकिंग पर अधिकार करते 
समय जिस प्रकार खून की नदियों बहायीं वह 
वतंमान संसार के इतिहास में अद्वितीय हे । 
नानकिंग की छूट-पाटमें २० हज़ार स्त्री-पुरुष और 
बच्चे मौत के घाट उतार दिये गये। चार सप्ताह 
घक नानकिंग की गलियों मे रक्त की नदियों बहती 
रहीं । जापान की फौज ने इस भीषण हृत्याकाण्ड 


सेवा के द्वी अर्पंण कर दिया है। वेद का सर्वाह 
शुद्ध मू्ञ पाठ तैयार करने भौर छापने के लिये 
उन्होने पूरा पूरा प्रयास किया हे ओर मूल सद्दित। 
के शुद्ध करने के जितने भी प्रमाण उपलब्ध हैं 
उन सबका प्रयोग हन्होंने किया है। यदि उनके 
तयार किये मृज्ञ को दी अपनाकर वेद के कई 
प्रकार के संस्करण छापे जाये तो एक महान 
कार्य दो जायगा और श्र यंसमाज अपने ऐसे 
कत्तेव्य से नऋण होगा जिसके पूरा न होने से 
आारयसमाज् को लड्जा से मिर नीचा करना 
पडता है। दूसरा प्रश्न वेद भाष्य का है। इस 
विषयमे मैं झपने विचार कभी फिर प्रकट करूँगा । 
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को ससार के कानों तक नहीं पहुँचने दिया। 
यातायात के भार्ग जापानी फौजो ने बन्द कर 
दिये । कद्दी किसी तरह की ख़बर न जा सकती 
थी और न झ। सकती थी, इस कारण समाचार- 
पत्नों के जो प्रतिनिधि नानकिंग में थे उन्हे वह्दों 
रहना बेकार माल्म दिया, इसीलिए वे अपने-अपने 
देश को लीट गये । जापानी तो यद्द चाहते ही थे । 
उन्होने पत्रकारों को स्वदेश के लिए लोटने में 
सहायता दी । मिश्नरी भविष्य को आशा में 
चुपचाप बने रहे । 


जापान की भ्रोर से पहले द्वी चेतावनी दे दी 
गयी थी कि नानकिंग को लोग खाली कर दें, 
पर १८ अमेरिकनों ने नगर को न छोडने का 
निश्चय किया, क्योकि शान्ति के दिनों मे हमने 
चीनियों के यहाँ नोकरी कर आनन्द से दिन 
बिताये थे, फिर मुसीबत के समय हम उन्हें छोड़ 
कर कैसे जा सकते थे ? बेतार के तार द्वारा हम 
जोगों ने चीन तथा जापान, दोनों के मिल्ञटरी कमा- 
ण्डरों से इस आशय का आश्वासन के लिया था 
कि वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रो की रक्षा करंगे। इस 


श्र२ 
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कर लिया। शान्ति-रकज्षा के लिए ४५० चीनी 
पुलिसमैन भी नियुक्त थे। इस क्षेत्र मे नानींग 
विश्वविद्यालय तथा गिनलिंग फाक्ेज मे पढ़नेवाले 
अमेरिकन दात्र थे और (८ आदमी इम थे । 
जिस समय नानकिंग में छूटपाट आरम्भ 
हुई उस समय ल्लोग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र आदि सब 
भूल गये और बिना किसी प्रसार के भेदभाव के 
दूट-पार आरम्भ हो गयी । १२ दिसम्बर को चौन 
की सनाएँ नानकिंग छोड़कर भाग खडी हुई । बस 
इसके याद ही नानक्गि मे आतड़ छा गया । न।न- 
किंग की एक सड़क यागसी नदी की ओर गयी है । 
इस सड़क पर एक फाटक है । इस फाटक को 
तोड़कर जापानी सेना ने नगर ज्रे प्रवेश किया । 
तीन मील तक जापानी सेना ही सना दिखाई देता 
थी। जापान की एक अस्त्र-शस्त्रों से भरी हुई 
लोरी मे आग कण गयी। इसक बाद रिक्‍सा, 
मोटर तथा अन्य प्रकार की गा.योम आग लगायी 
दाने लगी | जापान के हवाई जहा- ने बहुत 
समीप आकर मशीनगनों से आदमियो को भूनना 
आरम्भ कर दिया। चीनी और अन्य देशवासिया 
का बिलकुल ध्यान नहीं रखा गया। स्त्री-सथ्चे, 
वृद्ध छल्ले लेंगड़े, अपादिज, जा कोई पघामने आया 
उसे मशीनगनों से भून डाला गया । कमज़ोर झोर 
बुद्ध, जो कहीं आ-जा न सकते थे, मौत के शिकार 
द्वो गये । 
दूसरे दिन मैने उस सड़क पर निगाह डाली, 
जो पहले नानकिंग की एक प्रमुख सढ़क सममी 
जाती थी। चारों ओर लाशों के अम्बार ढगे 
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क्षेत्र में हम लोगों ने काफो चावल, झाटां एकत्रित 





हुए थे। अधकटी लाशो के रुण्ड-मुण्ड स्थान- 


स्थान पर त्ोट रहे थे। सडक रक्तरश्जित हो रही 
थी । इम प्रकार की बबरता दिखलानेवाले जापान 
की ओर से हेण्डविल बॉटे गये थे, जिनमे लिखा 
था--“अपने घर मे द्वी रहिये, आ क। पड़ोसी 
जापान आपकी मदद करना चाहता है, शान्ति 
स्थापित करना चाहता है ।” एक आर तो इस 
प्रकार के देण्डबिल बाटे जारदे थे ओर दूसरी ओर 
भग्रभीत छात्रों तक को गोल्ली के घाट उत्तार दिया 
ज्ञातो था | 

चीन की महिलाओ की भी जापानी सैनिको 
ने बडी दुर्गति की। जापानी सैनिक चीन की 
महिलाओ के सतात्वक्ो छुट रद्दे थे। यदि कोई 
महिला उनके इस कार्ये का प्रतिवाद करती थी ता 
सक्बीन की नोक उसके सामने कर दी जाता थी । 
९० व की दवृद्धाश्रो से लेकर ११ वष की 
बालिकाओं तक पर ज पानी सेनिकों ने बलात्क र 
किया । उन्हें दिन-दद्दाड सडकपर पटक दिया 
गया और जापानी सेनिकों ने उनके साथ मुँह 
काला किया। बन्द दरवाजों के धन्द्र जापानी 
सेनिक्रों हरा सतायी जानेवाली चीनी मद्दिलाभों 
का चीलार सुनकर रोमान्न हो आता था । 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र म॑ एक दिन तो जापानियों 
का प्रवेश नहीं हुआ, पर दूसरे दिन वे जबरदस्ती 
घुस आये और जो लोग शरीर से भशक्त नहीं थे 
उन्हे पकड़ कर ले गये। बुछ हो देर बाद हम 
लोगों ने मशीनगनो की भावाज्ञ सुनी | इन लागो 
को ४० और ४०-४० के भुरंड बनाकर खड़ा कर 
दिया गया भौर बाद में उन्हें, मशीनगतों से भून 
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दिया गया। हम लोगों ने जिन युवक छत्रों के 
स्राथ काम करते हुए कई वर्ष बिताये थे । वे इस 
प्रकार बेरहमी से मौत के घाट उत्तार दिये गये ! 

१६ दिसिम्बरको ज्ञापानी सेनिकों की पैशाचिक- 
ता ने और भी अधिक ठम्र रूप धारण किया। 
लगभग सौ से अधिक महिलाओं को जापानी 
सेनिक पक्ड़ कर अपने बरिकों मे तले गये । इनमें 
सात मद्िलाए तो विश्वविद्यालय में लाइओ्रेरियन 
का कार्य करती थीं। जापानी सेनिको का ऐसा 
झातकू छा गया था कि नानकिंग के मकानों के 
द्वार हर समय बन्द रहते थे । हम ज्ञोगों ने एक 
हज्जार स्त्रियों को एक मकान में छिपा दिया 
था, जिससे उनके सम्शान की रा हो सके। 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के ५० पुलिसमैंनो को भी 
जापानी बहकाकर ले गये भर उन्हें गोली से 
उडा दिया । जब एक अ्रमेरिकन ने एक जापानी 
झफसर से इसका प्रतिवाद किया तो उसके मुंह 
पर उस अफूप्तर ने थप्पड मार दिया। 

दो दिनो तक जापानी सिपाहियों ने चीन की 
महिलाओं पर बल/त्कार करने में व्यतीत किया, 
इसफे बाद उन्होंने दुटपाट शुरू की। जापानी 
सेनिकों ने जहा जा पाया, वह छूट लिया और 
घरों मे आग लगा दी । जिस अन्तरांष्टीय क्षेन्न मे 
अमेरिकर्नों ने शरण क्ती थी उसे जापानियों ने छूट 
लिया। और तो और थोडा बहुत चावल तक छूट 
लिया गया । किसी का विरोध करने का साहस 
न होता था, क्योकि विरोध का अथ था मृत्यु को 
निमन्त्रण देना। हम. ज्ञोग उच्च अधिकारियों के 
पास प्राथनापत्र भेजना चादते थे, पर कारपोरल 
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से ऊँचा कोई सैनिक अफ्सर यहा था नहीं, और 
बह अंगरेज़ी नहीं जानता था। फिर प्रार्थना की 
जाती तो क्सि तरह ? दिन मे एक एक मकान 
पर द्स-इस बार जापानी सेनिकों का घावा होता 
था और छुटमार वी जाती थी। हमारे सामने 
अमेरिका के रण्डे को पेरो तले कुचला जाता था, 
पर हम इसका प्रतिकार करने भे असमर्थ थे। 


सडर्का पर लाशें पढ़ी हुई थीं, जिन्हे कुत्ते 
चाट रहे थे | चायनोज़ रेडफ्रॉस सोसाइटी ने जब 
इन ज्ञाशो को उठाने का प्रयत्न किया और इसकी 
लॉरियों ल़ 5डी के कफनत्रक्सत ल्लेइर पहुंचीं वो 
जापानी सेनिको ने उनसे वे बक्स छोन लिए ओर 
ओर उनमें आग लगाकर अपनी विजय की खुशी 
मनायी । बडे दिन मे नानकिग की प्रप्तिद्ध 
सडक टेदिंग रोड पर आग की ज्ञपट द्वी लपट 
दिखाई दे रहीं थीं। जापानी हाथ मे टॉच लिए 
हुए झ्रार लगाते फिर रहे थे। 


सम्ञीनों से छेदे हुए कुछ चीनियों को अस्पताल 
लाया गया। इनमें अ्धिर्शश का एक दूसरे की 
पीठ से बॉव दिया गया था और इसेके बाद उन्हें 
सञ्जीनो से छेद डाला गया था। अस्पताल भे इन 
लोगो मे बहुत कम जाीबजित बचे। अम्पताल मे 
आने के पहले ही बहुतो के प्राण पखेरू उड़ गये 
थे। एक ओर तो जापानी सैनिकों की यद्द पेरा वि- 
कता जारी थी, और दूसरी ओर जापानियों की 
ओर से इस आशय के प१र्चे दवाई जहाजों से 
बॉटे जा रहे थे कि--जो भीनी शाति के साथ 
अपने घरोमें चक्ते जयगे उन्हें जापान की ओर से 
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भोजन ओर वस्त्र दिये जायंगे। जो चीनी चाग 
काइशफ के सौनिकों की बातों में न आकर 
जापान के पत्च में रहेंगे, जापान उनका 
सच्चा पढ़ोनी बनेगा ।! इस हेण्डबिल में 
एक जापानी सेनिक की तस्वीर बनी हुई थी, 
जिसके हाथ में एक चीनी बालक था। उसके 
पैरों के पास एक चीनी माता इस प्रकार दिश्वलायी 
गयी थी कि मानो वह उक्त सौनिक को धन्यवाद 
दे रही हो ! महिला के पास चावर्लों के बोरे पढ़े 
थे, पर हुआ इसके सबंथा बिपरीत। माताओं के 
सतीत्व का अपहरण किया जा रद्दा था और उनके 
पास भयभीत बालक त्राहि त्राद्दि कर चिल्ला 
रहे थे। 

मैने अपनी आँखों से तीन-तीन और चार- 
चार बष के बच्चों को संगीन की नोंक का शिकार 
होते देखा । मेरी जान-पहचान के कई परिवार 
घरों में बन्द कर जीते जी जला दिये गये। 
क्रिस्ससके टीन दिन बाद शंघाई से जापानी 
सौदागरों के जद्दाज आरये। उस समय तक 
नानकिंग की सड़कों पर से लाश हट गयी थीं। 
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इन व्यापारियों ने चौनी बालकों की पीठ पर हाथ 
फेर और उन्हें ढाद्स दिया । 

इसके बाद नया वर्ष आया। अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में रहनेवाले लोगों को जापानी अधिकारिया 
ने आदेश दिया कि वे जापानी मण्डे को लेकर 
जुलूस निकाले। इस भ्ाज्ञा का पालन किया गया 
ओर ऐसे द्वी समय उनके फ्रिल्म भी उतारे गये 
जिनका विदेशों मे प्रदशन करके यह दिखाने 
की कोशिश की गयी है. कि चीननिवासी जापान 
की विजय से प्रसन्न हैं ! नानकिंग में जापानियों 
की बबेरता चरम सीमा पर पहुंच गयी, पर मा 
में टोकियो से रेढियों द्वारा समाचार प्रचारित किया 
गया--“नानकिग में हत्या तथा सम्पत्ति के नाश 
के लिये चाग काइशक की सेना के जो सिपादी 
जिम्मेबार थ्रे वे गिरफ्तार कर जिए गये ओर 
उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब नानक्िग 
में पूर्ण शान्ति हे । जापानी सेना ३ लाख 
निराश्रयों के भोजन की व्यवस्था कर रही है ।” 

नानकिंग में जापान की काली क रतूतोंका यह 
कछूचा चिद्ठा है । 








हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 


[ ल्ेखक--भ्री पं० रामनारायद मिश्र काशी ] 
(मार्च इ८ के भ्रक से झागे ) 


« (४१)--भात कातज्ल उठते ही एक बार शौच 
झवश्य जाना चादिये | मत्त-मुत्र को कभी भी रोकना 
नही चाहिए। शास को भी एक बार शौच होझाना 
अच्छा है। शौच से खौटने मे जए्दी मत करो | 

(१२) शौचादि के बाद कम से कम तीन बार 
सूखी मिट्टी से बारया हाथ थो डाखो और ठब दोगों 
हाथ | जिस वरतन से आावदस्त लो उसको माँज 
ढाल्ो । हसी कास के किए यदि वह अलग रक्सा 
हो तब सी उसको कभी कभी मॉज़ते रहना चाहिये। 
झपना हाथ पहिले धोकर तब ठस बरतन को मोजो | 

(१३) हर जगह लघुशका करने मत बैठ जाझो | 
इसके लिए कहीं झाड़ में उचित स्थान दूदल्यो | घर 
ल्लौटकर, क्घुशका करने की झादत डालो तब साथा 
रखतः बाहर ज़रूरत ही नहीं पढ़ेगी। 

(१४७) जहाँ तक हो सके आावदस्त नदी, ताकाब 
झादि में मत क्वो । पानी साथ ले जाओो। नदी, 
मासते या तालाब मे आवबदस्त क्लषेकर उसके पानी को 
गंदा मत करो । आवदस्त बॉए हाथ से ल्लेना चाहिये । 

(२२) झूठ पानी का छीटा किसी झादमी या 
अरतन पर नहीं पढना चाहिये । 

(२५३६) बंद दर्वाजो के अंदर रहना और सोना 
अच्छा नहीं । खुले बरामदे या लिड़कीदार कमरे में 
रहना था सोना चाहिये। कमरों की खिढकियाँ या 
वूसरे सूराख हमेशा बद प्रत रखो | 

(१७) मुँह ढाककर मत सोभो | 

(१४८) मोज़े पहनकर मत सोझभो | 

(५३) सोनेवाल्ली जगह को असबाब से मत भर 
दो भर न उसमें जज्ञता दुआ जप रखो। ताओी हवा 
झाने के लिए उसको खुछा रखो | 

(६०) तन्दुरुस्‍्ती के लिए साधारखतः सात आठ 


प्रातःकाल बहुत सबेरे उठ जागा चाहिये और उसी 
हिसाब से रात को जरदी सो जाना चाहिये। 

(६१) सोये हुए झादमी को कुसमय बिना मतदव 
न जगा दो, जड़ों कोई सोया हो वहाँ घीरे से आओ | 

(६२) ल्लेटकर मत णढ़ो। पढ़ते समय सत्र 
बैठो । खाना खाकर तुरस्त पढने मत क्गो | 

(६३) शामके समय भत पढों। अ धेरा होने 
पर और कम रोशनी में मत पढो । 

(६४) पढ़ने के समय रोशनी तुम्हारे बाएँया 
पीछे से झानी चाहिये। यदि रोश्नो सामने हो तो 
काराज़ या कपडे से उसकी 'वमक कम करत्ो | 

(६२) बच्चों को मत रुज़्ाभो। उनको हरबक़ 
ग्रोद से न ल्षिए रहो । जितनी जरुदी हो सके, उनको 
झपने बल पर खढा होना सिसद्धाओो | उनको अपने 
हाथ-पेर हिल्लाने दो। वे कभी गिर भी जायें तो 
तुरत उठाने मत दौडो। उठाओ भी तो उनका सन 
किसी दूसरी तरफ्र फेरदो । बच्चोंको चमना ध्च्छा नहीं । 

(६६) भूल प्रेत या दूसरी डरानेवाल्ली कहानियाँ 
बच्चो को सत सुनाओ । 

(६७) रहने का मकान बहुत साफ रखना 
चाहिए। उसमें रोज काढ, क्गानी चाहिये, कहीं 
जाला ल्गाहो तो छुडादेना चाहिये। उसका फ़शे 
कभी कभी घुल्लाना चाहिये। मकान क्या हो तो 
उसको सल़िपवाते रहना चाहिये। चोकी, बक्स, 
झाद्यमारी, मेज, कुर्सी कभी कभी झपनी जगह से 
हटाकर ऊपर नीचे हो भरछी तरह साफ करनी चाहिये | 
मेज में दराज़् हो तो उसको भी अन्दर से शाफ़ करना 
चाहिये। याद रखो, गदें से बचना तदुरुसस्‍्ती के द्विए 
बहुत ज़रूरी है। मकान की सजावट में विज्ञाशिता 
का भाव नहीं होना चाहिये। मकान मे महापुरुषो 
के चित्र होने चाहियें। 

(६८) जिशा प्रकार हो खड्मज पिस्सू, जूओभाँ 


( जू” ) मक्‍्खी, मच्छुरों को दूर रक्‍्खो । 
( क्रमशः ) 
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आरय॑-प्रतिनिधि- 








भा की स्वणंजयन्ती की तय्यारियाँ 


एह.....४४ 


महर्षि दयानन्द ने अपना अन्तिम जीवन 
राजस्थान के सुधार मे लगाया था और उनका 
बलिदान भी राजस्थान के केन्द्र अजमेर नगर मेँ 
हुआ था। सारे प्रान्त में उनके वेद-प्रचार के काये 
को सचालन करने के लिए आय-पुरुषो ने श्रीमती 
झायप्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा आज 
से ४० वर्ष पू्े स्थापित की थी । इन ४० वर्षों 
की स्मृति स्वण जयन्ती के रूप में इस वर्ष कार्तिक 
स॒ुदी १३ से मागशीषे कृष्णा २ तदनुसार ता० ४ 
नवम्बर से ता० ६ नवम्बर सन्‌ १६३१८ तक 
भी रगमीजी के बागमे बडे दी समारोह से मनायी 
जायेगी। इस सुश्रवसर पर अनेक सम्मेलन 
होंगे। टूर्नामेण्ट होंगी और भारत के प्रसिद्ध 
देशभक्त तथा अन्तरांष्ट्रीय स्याति के विद्वान 
पधारंगे | इतना ही नहीं, राजस्थान व मालवा 
के सहस्नों नर-नारी “भविष्य में हमारे प्रान्त में 
बैद्किधम प्रचार किस प्रकार करना चाहिये ९? 
इप्त विषय पर विचार कर बडा ही उत्तम कारये- 
क्रम बनाये, चिससे प्रान्त में घर्मनिष्ठ, कर्तव्य- 
परायण वीर थोद्धा उत्पन्न होऋर “कृष्वन्तो विश्व- 
मार्यम्‌” का मण्ड। लेकर समग्र संमार को सुस्ती 
बनाने की सफल्न योजना करेगे । यह स्वर जयन्ती 
कोरी व्यास्यानबाज़ी और प्रदर्शिनो का मेजा न 
होगा, वल्कि इसके ज्िए ठोस और रचनात्मक 


काये श्रभी से आरम्भ हो गया हे । २५ दज़ार 
की ज्ञगव से सरस्वतीभवन महर्षि की निर्वाण 
स्थली मे बन रहा है । १५ दज़ार रुपयों का चन्दा 
लिखा जा चुका है, बाकी १० हज्वार रुपयों के 
लिए प्रयत्न दो रह्या है । 

४० हज़ार रुपये स्थायी कोष मे जमा करके 
वेद प्रचार के कार्य को स्थायी बनाने का अर योजन 
आरम्भ हो गया है | इस सुअवसर पर एक बड़े 
काम वी आयोजना हो रही है ! गत ४० वर्षों मे 
इमने क्‍या क्‍या कार्य किया है, उसके लिए आये- 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान व साल्व। का इतिहास 
लिखने का आयोजन हो रहा है। इस इतिद्वाप्त 
में भ्रा्यप्रतिनिधि सभ। की स्थापना, इसके साथ 
सम्मिलित समाजों का संत्षिप्त इतिद्दास होगा । 

आर्य-बद्दिनों और भाइयो | यह स्पर्णजयन्तो 
का अवसर ४० वर्ष मे आया है | भरत हम 
आपको सादर सस्नेह अजमेर पधारन के लिए 
निर्मान्त्रत फरते है आर प्रार्थना करते है कि आप 
इस महाग्रश् में तन-मन-यन से सद्दायता देकर 
इस+ सफ्ल बनाये । 

जैसी कि आय नरनारियों से आशा थी प्रान्त 
भर के आर्या' ने स्व॒णंजयन्ती के कार्ये को अपने 
कन्घों पर उठा लिया है, खथजयन्ती का काये 
सारे प्रान्त में बड़े उत्साह से चल्त रहा है। पश्चोस 
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सहस्न की लागतवाले सरश्वती भवन के निर्माण 
काये के अलावा वै।दक मिद्धान्तों पर ग्रन्थ लिखाये 
जाने का आयोजन दो रहा है, साबंदशिक सभा 
के प्रसिद्ध नेता श्रीमान्‌ नाराय प स्व्रामी जी महाराज 
इस शुभ अवमर पर एक बहुत हो उपयोगी पुस्तक 
कमेरहस्य” लिख रहे हैं । भ्रीमान्‌ ढा० सत्यप्रकाश 
जो श्रयागत्रात्रों से अक्लरेज्जी में “५ लाधल 
बचत) 0० ॥0558 गिद्वात0'६ शिगरी०5०फाड! 
नाभ्रक पुस्तक लिख ने का आयोजन द्वा रहा है । 


ससमारोपस भा, रन्यासी मण्डल आदि सभी 
अपन-भपने काय मे जुट हुए हैं कौर स्वण- 
जयन्तो को हर प्रकार स सफल बनाने के लिए 
तन, मन व धन से प्रयत्नशील हैं । स्थान स्थान 
खन केव | वेदिरधर्म का सन्देश सुनाते हुए 
छयेव'रों क जत्थे पैदल ही आगे, बल्कि इस 
स्वणे अवसर पर भार्य पुरुष अपना सन्तानों के 
यह्ञापत्रीत संस्‍्कार क्रान के लिए भारी संख्या मे 
पधारने की सूचना दे रहे है। पास्तव में यज्ञो- 
पबरीत अदि सस्कार सबसे अधिक आय नर- 
नारियों की उपस्थिति मे कराने का दूसग अवसर 
है आगामी ५० साल में मिलना अति कठिन है । 








श्रीमान्‌ प्रोण जगदीश जी इस अवसर पर अनेक 


खेलकूदों का आयोजन कर रहे है। राजस्थान के 
प्रत्येक आय स्कूल के बालक-बालिकाएँ उन 
इनामेटो में भाग ले सक, ऐपा प्रवन्त व लिखा- 
पढ़ी चाल है । 

गत सप्ताह की “छर्ण जयन्ती की तैयथ्रारियाँ”? 
शीर्षक लेखमें 'प्रायंसमाजों से श्रपीज्ष की गयी थी 
कि वे अपनी-अपनी समाजो के गत ४० वर्षो के 
विवरण भेज, ताकि इतिद्दास के निर्माण कार्य मे 
सुगमता भिले। 


प्रिय आय-भाइयो और बहिनो।! स्वर्ण जयन्ती 
का स्त्र्ण मय भ्रवसर परमात्मा की अप्तीम कृपा 
से वैदिकधर्म का सन्देश प्रान्त के कोने कोने में 
फेलाने के लिए हमे मिल' है । इससे लाभ 
उठ'शयें कौर इस जयन्ती को सफल बनाने के 
लिए कटिबद्र होकर ऋषिऋण उतारिये ओर 
महर्षि दयाननद की सश्ची जय अ्रजमेर नगर में 
ता० ४ से ६ नवम्बर तक पधारकर बोलिये | 


नी 


चॉदक्रण शरदा, 
प्रवार-मन्त्री । 
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काम ओर नाम 
(लिखक--शभ्री डॉक्टर युद्धवीरसिद्द जी, उपमन्‍्त्री सावदेश्िक झआराये प्रतिनिधि सभा 
तथा उपप्रधान भारतवर्षोंय आयेकुमार-परिष १] 


झार्यसमाज में और अम्व सा्वजतिक संस्थाओं 
में काम करनेवालो में नाम को इच्छा बढी अरदी 
उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में यह शक ऐसी 
कमजोरी है जिसमें साधारण पुरुष तो तुरम्त ही 
कंस जाते हैं; परस्तु महायुरुप भी शायद अम्त तक 
सुशिकक्ष से ही इससे पीछा छुड़ाने में समर्थ ते हैं| 


कास करने से यश होता दहै-मास होता है, यह तो 
स्वाभाविक ही है, मगर डस यश या नाम की हच्छा 


करने से न सिफ काम में बाधा पढ़ती है, बहिक यश 
की इच्छा करनेंवाला काम की अ्रपक्षा यश को ज्यादा 
चाहने कगता है और टसका स्वाभानिक नतीजा यह 
होता है कि वह कास को छोड़कर सश के पीछे 
भागता है--पथ अष्ट हो जाता है झौर कमी-कभी बस 
और काम दोनों ही से हाथ घो बेठता है। हर काम 
करने से नाम गहीं होता, इसलिए ऐसे खोग केवल 
डन्‍्हीं कामों को पसंद्‌ करते हैं जिनले नाम हो | 


आजकल प्रायः देखने में आता है कि इमारे 
समाज में काम की भ्रपेक्षा क्ोग्ों को नाम की इस्छा 
झधिक है। दाग है तो नाम के लिए; सभाओं का 
काम है हो नाम के लिए, धाम्मिक, राजमेतिक और 
सामाजिक सेवा तक साम के किए होती हे । पर यह 
बात है युरी | नाम चाहनेवाले क्ोग कम की तरफ़ 
ध्यान नहीं दे सकते । इसलिए महापुरुषों ने 
यह बतक्ाया है कि नाम की इच्छा को छोड़कर 
ही कम करना चाहिये। जिस समाज और जिस 
जाति में जब नाम को छोड़कर कास को 
करनेवाले पेद। होते हैं तब यह जाति था समाज 
उच्चति कर जाता है। आतियों के इतिहास में तो 
उन ज्ोगों के नाम्र का पता भी बहीं छागता, जमिन्होंते 
जातियों को निर्माक किया। सुस्दर-सुम्दर मकानों की 
मींबों के फ्थर और हूटें तो कमी दिखाई भी नहीं 
देती । ताजमइल जैसी सुस्दर भौर खुबसूरत इमारत 
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को देखकर डसकी नींव और इंटों की कोन प्रशसा 


कर सकता है ” सगर क्या किसी भी सुस्द्र विशाल 
सबन की नींब में पढ़े हुए पत्थरों को कीमत उसके 
ऊपर कने हुए पत्थरों से कम है ? हरगिज्ञ नहीं, बिक 
ज्यादा है। नींव के परणर तो आधार हैं। डनके 
बिना तो सुन्दर भवन खड़े हो ही नहीं सकते । 


ठीक इसी प्रकार वह हज़ारों युवक का्यक्तों 
होते हैं जो देश और धर्म के प्रेम से प्रवाहित होकर 
नास की इर्छा को विल्कृक छोडकर कास में जुटकर 
जातियों का मिर्मांश करते हैं। झाज झआयंसमाज 
में तो ऐसे कायकर्शाशों का हास सा हुआ माखम 
होता है। अपने मास की इच्छा से समाजं में 
जगह जगह झऋराढे पंदा होगये हैं । रूगढों का मूल 
कारण काम पर से दृष्टि हटाकर मास की कामना 
करना है। झायंसमाज के गौरव की जो हानि होती 
हमें दीखती है ढसका भूख कारण है--झामंसमाज के 
झापस के रगड़ और इत झगढड़ों का कारश झपने- 
झपने नाम की इच्छा रखना है। मेरा नाम हो--पढह 
झहकार का भाव ही इसको नीचे गिराता हैं। झराज 
आायंकुमारों से यही नमन मिवेदन है कि यदि वे ऋषि 
दयानन्द के द्वारा आारस्भ किये हुएु इस झायसमाज 
झूपी महाबज्ञ द्वारा अपने देश भौर सपधार का कुछ 
कक्ष्याश करना चाहते हैं तो उन्‍हें यह पाठ पढ़ सेना 
साहिये कि काम करता ओर नाम की इच्छा वित्कुल 
न करना | बदि आयेकुसारों ने बह पाठ न पढ़ा 
तो यह महाय्‌ बश नष्टअष्ट हो जावगा और जो 


खड़ाई रूगयों की साग आज झायंसमाअ में सुद्धभी 


भस्म कर देगी | क्यों, क्या झाय॑कुमार नाम की 
इच्छा को न कछोढ सकेंगे | 

इसमें कोई सम्देह नहीं कि भ्राज अपने बढ़ों को 
हम ज़रासा भी कास करके डलका सब जगह ढोल 
पंटते देखे हैं। ऐसा भी देखते हैं. कि काम बहुत 
थोढ़ा और उसका प्रोपेगैददा ( नाम ) बहुत ज्यादा । 
झाय॑समाज में ज़ास कर बह दोष बहुत दिखाई देगा। 
सगर यह सब होते हुए भी झाज झपने और अपने 
समाज के कश्याण के किए आयकुमारों को पेंसे 
छोगों की नक़त्ध न करके उहें भशात महापुरुषों का 
ध्यान करना चाहिये ओ बिना किसी नास के अपना 
काम कर गये हैं । इमे अपने काम वा ढोल पीटने-- 
झपने काम के एवज़ में पुरस्कार था प्रशला प्राप्त 
करने की भावना को बिएकुल छोड देना चाहिये। 


बस यही मन्त्र याद रस्विए-- काम करना है भाम नहीं 
आहना । 


परिषद्‌ की जयन्ती की तिथियाँ 

परिषद्‌ की जबब्ती २२वें भारतवर्षीय झाय॑ 
कुमार सम्मेज़न के रूप में बिजनोर में ३० सितस्वर 
तथा । और २ अफ्तवर ५१३१८ को सनाई जायगी। 
झ्रायसमाज के प्रमुख यमुख नेता अयम्तो पर पषारेंगे 
और आरयंकुमारों के ल्षिए इनके सुस्दर झोर बहुमूहय 
उपदेशों से ल्लाभ उठाने का बह अवसर होगा। 
इसलिए उम्हे चाहिमे कि अधिक से अधिक सव्या में 
जयन्ती पर पधघारें और उसे सफक्ष बनाये । 

झाय कुमार सभाझों को स्वागतकारणी को 
निम्न आातोका उत्तर सी अब शीघ्र ही देदेना चाहिये। 


१-- सभा के प्रतिनिधियों के नाम तभा शुह्क ? 
२ निम्न विषर्यों में से किसी एक पर अपनी 


हुईं हे वह इस दयागस्द की कइराती हुईं खेती को सभा के झायकुमारों के लेख --- 
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द पुरुष-सत्री में भेद ओर उनकी वास्तविक उन्नति 


[ ज्ेखक--श्री मास्टर आत्माराम जो ] 
३ $ ३ 3 


पुरुष और स्त्री में मेद 
सृष्टि में एक भी परभाजु बिना विशेष ठह'श्य 


के नहीं है। स्त्री और पुरुष की मुख्य बनावट बिना 
किसी ठद् श्य के नहीं है। सबसे बढ़कर बात सह 
हैं कि एक-दूसरे की मुख्य बनावट पुक-पूसरे को 
झाकपष॑स झथवा प्रेम करती है भोर यही प्रेम का 
झटूट सम्बन्ध है जो स्त्री पुरुष के मेल ( विवाह ) 
की नींव है। भदि पुरुष और स्त्री के शरीर की 
बनावट मे मेद न होता तो उनमें भ्रट्ट प्रेम केसे 
उत्पन्न हो सकता। इस देतु सृष्टिकर्ता ने इस 
मनोहर रचना से परस्पर प्रेम की अटट शिक्षा 





३--क्या आयंकुमारों को राष्ट्रीय आन्दोलन में 
भाग लेना आवश्यक है ? 
२००भारत की झाधुनिक ठत्नति में ऋषि दयानव्द 
का स्थान | 
३--भारत में स्वदेशी का प्रथार किस प्रकार हो ? 
४०“-भारतीय युवकों के छिए वायुयान तथा 
सैनिक शिक्षण अनिवाय्य हो । 
४--भारत के द्लिएप्‌ देवनागरी ही राष्ट्रीय भाषा 
होना क्यों आवश्यक है 
जयम्ती पर आयेकुमारों की एक ढिबेट भी होगी 
जिसका नियम होगा:-- 
क्या पश्चिसीय सम्यता का अनुऋरण सारतीय नव- 
शुवरों के लिए द्विवकारी है ९ 
सोखों में तथा डियेट में प्रभभ तथा द्वितोय झ्ाने- 
काख्ले छोट तथा बढ़े कुमारोंकों थक पृथक पारितोषिक 
भिक्केंगे 
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भरदी है। इल विशेष बज्ाबट का कारण पू 
जन्म के कर्म हैं |ह सल्लिए सुखुय प्रकार के कर्मों को 
मुख्य बनावट ही उत्तमत्ता से कर सकती है। सल्ता- 
नोस्पत्ति गृह का प्रबन्ध इत्यादि कम स्वभावतया 
स्‍त्री ही कर सकती है ओर श्रम तथा शत्रुभों से 
परिवार की रचा करना पुरुष का दी काम है। 


वास्तविक उन्नति 


वास्तविक ठल्षति यह है जिससे स्त्री उन्नति 
करके पूर्ण उन्नत स्त्री बने | 


ये मनुष्य बढ़ी गलती पर हैं जो स्त्रियों की 
की उख्ति चाहते हुए उनके रत्रीत्व के गुणो और 
कार्यो को नष्ट करके उन्हें पुरुष बनाने के ध्रुथा 
पष्न में हैं। स्त्रियों को श्वत्व मिल्लने चाहिए, 
इसका अभिप्राय यह है कि वे स्वत्व जो पुरुष समाज ने 
उनके छोन रखे हैं थे उ>हे देने चाहिए, परन्तु इसका 
अभिभप्राथ यह नहीं है कि ल्लियों को पुरुष बनाने का 
यत्न किया जाय और ओ लोग पुरुष का पुरुषत्व नष्ट 
करके उसकी उजञ्जति करना चाहते हैं, थे भी कम 
ग्गषठी पर नहीं हैं। इसलिए सच्ची शिक्षा यह है 
कि जिसके द्वारा स्त्री उच्नति करतो हुई पुणे रुत्री भर 
पुरुष उञ्नति करता हुआ पूछ पुरुष बन सके तथा स्थ्रो- 
पुरुष परस्पर एक दूसरे की सहायता करने की योग्यता 
प्राप्त कर सकें भर ग्रुहस्थ/भ्रम में एक दूपरे का हाथ 
बंटाते हुए मोच-माग में पग बढ़ाते हुए चत्े आय । 









हैदराबाद और भायसमाज 


हमे यह जानकर प्रमज्नता होती है कि श्र यें- 
जअगत्‌ ने इस समय अपनी आँखों को हेदराबाद 
त्यासत ऊे मज़लूम झाये-भाइयों की ओर लगाया 
है| दम कई मास से निरन्तर इस पत्र में डनकी 
दयनीय दशा को भोर ध्यान दिलाते रहे हैं। अब 
ज़ब कि झार्य-जगत्‌ ज्ञागत हो चुका हे, हमे 
तनिफ भी सदेह नहीं कि हैदराबाद मे रियासत 
की भोर से जो भ्रत्याचार भआर्यसमाज तथा हिन्वू- 
समाज्ञ पर किये जारहे हैं उनका शीघ्र €म्त होने 
वाला है । पश्चाव के प्रसिद्ध आय पत्रों ने इस जिषय 
पर घार आन्दोलन प्र रम्भ कर दिया है । स्थ न- 
स्थान के अआर्यश्षमाजों से, सामथाओ तथा व्यक्तियों 
की ओर से जो पत्र साब देशिक् समा के कार्यालय 
में आ रहे हैं, उनसे प्रतीत होता है कि श्रार्यों का 
आत्माभिमान जाग उठा है और वे अपने धन- 
जन से हर प्रकार की सेवा, सहायता तथा कुर्बानी 
के लिए तेयार हैं । 


आयेसमाज ने अपने जीयन-काल के अन्दर 
अनेक अत्याचारों का मुकाबिला किया है और 
कभी भी अपने सिर को अत्याचारियों के सामने 
नहीं मुकाया । भत्र भी हेदराबाद रियासत मे 





कई आये-भाइयों ने अपने बलिदान द्वारा यह 
सिद्ध कर दिया है कि वे अपने धार्मिक सल्वों 
की रक्चा के लिए सदा अपनो जान की बाज़ी 
लगाने का तेयार हैं । जिप निर्भग्तता से इन 
भाहयों का वध किया गया है उसको जानकर 
रोंगठे खडे हो जाते हैं, प न्तु जिम घेर्य से इन 
भाइयो ने अपनी इस घर परीज्ना में अपने आयेत्व 
का परिचय दिया है उसको जानकर हृदय गदूगदू 


हो जाता है और हमारा मस्तिष्य अभिमान 
से उँचा उठ जांता है । 


द्वेदरावाद रियासत मे हमारे धार्मिक स्वत्यों 
को बहुत अर्स से कुचला जा रहा है भोर उनके 
सम्बन्ध में जब कभी हमने समाचार-पत्रों मे 
आावाज्ञ उठायी तो कतिपय काप्रेसी समाचार-पत्र 
यही कह देते थे कि ये बातें साम्प्रदायिक हैं भर 
इन बातों की ओर ध्यान देना केवल साम्प्रदायिक 
उलमालनो मे पडना है | हमे इस बात का अत्यन्त 
दु ख है कि यह लोग धांमिंक स्॒त्वो को नागरिक 
सत्व नही सममते । वस्तुत* धार्मिक स्वत्व भो 
नागरिक स्वत्व दी हैं। अब जब कि श्री नरीमान 
के प्रवेश तथा श्री भूलाभाई देसाई के 
व्याख्यान पर हैदराबाद से प्रतिबनन्ध कगाये गये 
तो काग्रेस जगत्‌ मे हलचल मच गयी कि यह 
नागरिक रत्नों का धोर अपमान है । इन प्रति 
बन्धों का आवश्यक परिणाम यह होगा कि काग्रेस 
भी अपने दल बल सहित नागरिक अधिकारों के 
प्रश्न के अ।धार पर हेदराबाद में आन्दोलन शुरू 
करेगी । परन्तु हमे इस बात की प्रतीक्षा की कोई 
आवश्यकता नहीं । हमारा मार्ग साफ है । हम 
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अपने अधिकारो को सुरक्षित रखना स्वय॑ जानते 
हैं। हमने पटियाला रियासत के अन्दर जिस 
प्रकार अपने अधिकारों की रखा को थी उसको 
सारा जगत्‌ जानता है। आामंसमाज ने अपने इस 
छोटे से जीवन-काज्ञ के अन्दर इम बात का 
पर्याप्त सबूत दे दिया है कि संसार की कोई शक्ति 
श्ार्यसमाज को अपने जन्मणिद्ध अधिकारों से 
वश्चित नहीं कर सकती । 

झाय-जनतवा को विदित द्वो चुका है कि 
साथ देशिक सभा के प्रधान माननीय श्रीयुत 
घनश्यामसिद्द जी गुप्त देदराबाद तशरफ के 
गये थे और वहाँ उन्होंने कई रोज़ रहकर आरय॑- 
समाज की यतसान स्थिति का अच्छी तरद अध्ययन 
किया । उन्होंने हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर सर 
अकबर हैद्रो तथा अन्यसभी भिनिम्टरों से सिल्- 
कर आयसमाज की स्थिति के सम्बन्ध में विचार- 
विनिमय कया और उनपर साफ़्साफ्र प्रकट 
किया कि यदि आयेसमाज पर मुसलमानों तथा 
रियासत के कर्मचारियों की इसी प्रकार ज्यादतियाँ 
जारी रहेगी तो आयंसमाज को अपनी रक्षा के त्िए 
स्त्रय॑ जुट जाना पड़ेगा ओर उसडी सारी ज़िम्मे- 
बारी स्वय निज्ञाम-सरकार पर आयद होगी । 

हमने पिछले अद्लु में इस बात की सूचना 
दे दी थी कि हम एक बृहदू आये-काग्रेस की 
झागोजना कर रहे हैं। श्रीयुत शिवचन्द्र जी को 
हैदराबाद वा दौरा क्ञगाने तथा काम्रेत के लिए 
उपयुक्त स्थान के चुनाव के लिए सेजा गया था। 
वह इस समय वहाँ से लोट भाये हैं और साथे- 
पेशिक सभा की आगासी अध्तरज सभा में वे 


अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे । हमें आशा दे कि 
हमारे पाठक कांग्रेस ही तिथियों के निश्नित हो 
जाने के पग्चात उमके अधिवेशन को सफ्ल बनाने 
के लिए हमे पूरी सहायता देंगे । यड़ हर्ष की बात 
हे कि ऋव भी कई समाजों न धननराशि द्वारा 
सभा को इस बात की प्रेरणा की है कि धन की 
कम, के कारण इस अधिवेशन की सफलना में 
कोई कमी न झानी चाहिय । हेदराबाद को सीमा 
पर एक बृहद्‌ अधिवेशन को सफह तापूवेक निभाने 
के लिए पर्याप्त व्यय होगा ओर इस व्यय-भार को 
आये जनता को ही अपने कन्‍्धों पर उठाना है। 
इस समय एक नई कठिनाई हमारे सामने 
उपस्थित ह। गयी है । श्री भूलाभाई देसाई ने जो 
हेदगव'द के आये तथा हिन्दू-भाइयों पर लगाये 
गये कत्ल के अभियोग मे उनकी पेरबी कर रहे 
थे, इस आधार पर इस अ्रभ्ियोग की 
पैरवी छोड़ दी है कि हेदराबाद में उन्हें नागरिक 
अधिकारों की स्वतन्त्रता नहीं दी गयी । उनके 
इस प्रकार कभियोग की पैरवी छोड़ देने पर 
अब हमारे भाइयो को वुछ »र प्रबन्ध करना 
होगा । इसके लिए भी यदि आर्य जगत अपने 
अन्दर से किसी प्रसिद्ध फौ-दारी वकील को 
हेदराबाद भेज सके तो यह बढ़े गौरव थी बाव 
होगी अथवा यदि वह सावदेशिक सभा 
के द्वाथों मे इतनी धन-ताशि सौंप दे कि बह 
किसी सिद्ध बवील को वहाँ उद्धरत देकर 
भेज सके तो भी हैदराबाद के भायसमाजियों 
की पर्याप्त सहायता हो जायेगी। गुलवर्गा में भी 
इसी प्रकार एक क्रत्क का अभियोग यज्ञ रहा है, 
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जिसमें कई निरयराव आय भाई पढड़े गये हैं । 
उन ॥ सदायता फे लिए सावेदेशिक सभा ने भीयुत 
मलिक रामचन्द्र खन्ना, बी० ए०, एल-एल० बी० 
वकड्ील, मुल्तान-निवात्ती को भेजा है | जो 
सम,चार बर्श से प्राप्त हुए हैं उनसे विद्त होता 
है कि उनके कारय से वहाँ के भाइयों को पर्याप्त 
सद्दायता पित्ष रही है। आये भाइयों को यह जन 
कर भी प्रसन्नता होगी कि खन्ना जी अपने थ्र/इयों 
की निशुल्क सेवा कर रहे हैं । 

हमे आशा हे कि आये-भाई आनेबाली 
कॉप्रेस के क्षिए अभी से तैयारियों शुरू कर देंगे । 


स््रगीय मास्टर आत्माराम जो 

भरी राउपरत्न मास्टर आत्माराम जी की सृत्यु का 
समाचार भाय॑-जगत में बढ़े दुख के लाभ सुना 
जायेगा। श्री मास्टर जी को गत कई वर्षो से 
शार रिक अवस्था ठीक न थी और वे गत कई मास से 
रोग शाय्या पर प्ले ये | उगकी रुग्जावस्था भा जगत 
में बडी चिस्ता का विषय बन रही थी। गत २२ जुलाई 
को बढ़ोदा के एक तार ने सहसा ही हम सबको शोक 
और नैराश्य में विख्लीन कर दिया। 

यदापि माननीय मास्टर जी अब हमारे मध्य में 
नहीं हैं और डनका हस लोगो से पार्यिय सरवस्ध 
टुट गया है, फिर भी डलका आप्मिक सम्बन्ध इमसे 
बना ही रहेगा । उनका व्यक्तित्व झोर उनकी सेवाएँ 
धस्तुशः ऐसी ही भी । रोग-शस्या पर पढ जाने और 
आयंसमाज की सक्रिय प्रगति्ों से बल्धात्‌ पृथक हो 


[ अगस्त 





जामे पर भी राज्य-र्त को भाष॑ससाज और टसको 
सेवा का रुपाल्ध रहता था ओर उस अशक्राबस्णा में सी 
झधिक-से-झधिक जो सेवा बन पड़सी थी, वे करने में 
नहीं चुकते भे | बस्तुत' डनकी झस्यु में झायसमाज का 
एक झनमत्व सेवक ढठ गया है और उनकी रृत्यु आये 
समाज की एक बढ़ी हानि है। 

श्री मास्टर जी पंजाब प्रास्त के अमृतसर गगर 
के नित्रासी ये। आथ जगत्‌ में वे “मास्टर जी 
और “अग्ततसरी' के गाम्र से ही अधिक प्रस्यात ये । 
डनका सेवा-कार्य झसतसर भा उत्त भारत से शुरू 
हुआ था और उसका अस्त सके जीवन के साथ 
बढौदा झथवा मध्य-दक्षिय भारत में हुआ। लैसा 
प्रारल शानदार था वैसा ही भ्रध्त शानदार रहा । 
ये भायंध्माज के उस काछ के प्रतिनिधि थे ओ बहुत 
रुज्ज्यक्ष समझा आता है और अरब जिसकी स्थृति ही 
बाक़ी रह गयी है | वे झायंत्माज के चुने हुए 
सेवकों यथा स्व० पं» सेखराम जी, १० गुशदत्त जी, 
स्वामी भरद्धानस्द्‌ जी में से थे और इनमें से कई 
के सइकर्मी सी थे। वे आश्थंध्माज के सौर सददढल 
के एक नच्त् ये। उनकी खुृत्यु में मंडल का एक 
नक्षत्र टट गया है इसपर जितना दु.ल और सब्ताप 
हो डतना ही कम है | 

श्री मास्टर जी खेखक, बिठ्ात, बक़ा और 
शास्तार्थ-महारभी के रूप में सेवा का उत्तम रिकॉड 
छोड़ गये हैं। सेवा के प्रारश्मिक युग में वे एक 
डक्तम वक़्ा और शास्त्रार्थी के रूप में हमारे सामने 
झाते हैं । उन्होंने आयेसमाज का काफो और 
उस्लेखनीष प्रचार किया । अनेक मार्के के शास्त्राथ 
किये । ईसाई और सुस्त मानों के शास्त्रार्थो मास्टर 
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ओं का लोहा मानते थे। मौखाना सनाठझ्या साहब 
से तो, ओ उनके समय के सुसक्षमानों के प्रसिद्ध 
शाश्वार्थी थे, मास्टर जी की प्राय टक्षर रहा करती थी 
और वे उन्हें बडी उत्तमता से पद्धाडा करते ये । 

श्री मास्टर ओ ने खेखनी से तो अन्त समय तक 
झायसमाज की सेवा को है झौर बढा उत्तम साहित्य 
समाज को अपर किया है । वह साहिय 
आयसमाज को अमृहय सम्पत्ति है. जिसपर वर्तमान 
और आनेव ली सम्तति बहुत कुछ निभर करेगी 
और त्वाभ उठायेगी। वैदिक विवाह|दर्श सृष्टि 
विज्ञान, दियग विज्ञान सस्कारचन्द्रिका इत्यादि उस 
साहित्यके अमर रत्न है। उनके पढ़ने से पाठक के 
बहुत कुछ पदले पढता है। डनको पढकर मास्टर जी 
के विशाल और गहरे स्वाध्याय पर मुख्य होना ही 
पढता है। सर्व लेखराम जी द्वारा सकत्वित 
स्वामी जो महाराज के जीवन की सामग्री को व्यव 
स्थित करने में श्री मास्टर जी ते बढ़ा परिश्रम 
और उत्तमकार्य किया था | 

झायंसमाज के रचनात्मक काय मे भी उनका 
ओग कम महत्वपूर्ण नहीं है। व पजाव की महात्मा 
पार्टी के एक स्तम्भ समझे जाते थे। वर्षों तक वे 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के अस्‍्त्री इत्यादि 
पर्दों पर काय करते रहे ये । गुरुकुला-बन्दावन 
में भी कुछ समय पय्यस्त उन्हों ने मुख्याधिष्ठ।ता 
पद पर रहकर कार्य किया था। वहढ़ौदा में आय॑ 
वस्या सहा विद्याज़व उनके रचनात्मक कार्य्यो का एक 
एक ज्वत्ञम्त उदाइरल दै | 

वे शिक्षा विभाग के इस्सपेक्‍्टर हाकर बढोदा 
गये ये। शिक्षा विभाग की सेवा करते हुए उन्होंने 


झायंसमाज की ओ सेवा की हसक! परियय बढौदा 
की विभिस्म आय संश्थाएँ डसके परियारकी यहां कोक- 
प्रियता और राज्य की उदार धार्मिक मीति दे रही हैं । 
बढ़ौदा सें जिन त्ोगों ने झायंघ्मान की सस्याएँ 
झाय॑ कम्या वियालय, . झार्य आभ्रम झायपमाज 
मन्दिर तथा आथथधुर देखा हैं उन्हें ही मास्टर जी 
तथा उनके परियार के बढोदे में कार्य का सहा परिचय 
सिक्ष खकता है। वहा के विशुदू भायसाम शिक 
बांताबरख में चित्त बढ। प्रफह्क्त होता है। झाय 
समाज के प्रचार की दृष्टि से गुजरात के उदय प्राम्त में 
मास्टर जी तथा उनकी सस्थाओं और कार्यों ने 
आयंसमाज के इतिहास मे एक अध्याय बना स्िया 


है। 


आयंसमाज के जिन सेवकों ने भारतीय नरशो के 
ड्यक्त्वत और उनके राजकीय जीवन पर गहरी 
छाप डालखा है उनमें मास्टर जो का स्थान बढ़ा ऊंचा 
है । बढोदा नरेश पर मास्टर जी का बढा प्रभाव पड़ा 
वे राजमहल्लो में अपन रानियों और परिवार 
के सदस्यों के साथ मास्टर जी के उपदेश और प्रवचन 
सुना करो थे | बड़ौदा नरेश ने उन्हें राज्यररन और 
राजमित्र की उपाधियों से विभषित करके उनको 
सेवाशों का आदर किया था। 
समाज सुधार के जो उत्तमोसम कानून पाम हुए हैं 
और वह समाज सुभार में सब रियासतो का जो 
झग्रखी बना हुआ है उसका श्रेय उदारचेता बढौदा 
नरेश, वहां की डदार सामाजिक मीति और ठन सब 
पर मास्टर जी की जाप है । 

श्री मास्टर जी अपने पीछे विधवा पत्ती £ पुत्र, 
३ कम्या, पुत्र बधुए पौत्,, साती, इत्पादि भरा पुरा 


था। 


बड़ौदा राज्य में 


रश्श्द 
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बरिवार छोड गये हैं । वे सब ही योग्य और भआय॑- 
समाज के प्रेसी हैं। श्री आनन्दषप्रिय जी के 
रूप में उम्होंने अपना अच्छा झौर सुमोग्य उत्तराधिकारी 
छोड़ा है | वे कन्या महाविद्यालय हृत्यादि के सफल 
सचाक्षन के साथ गुजरात प्रान्त मे झायसमाल को 
एक शक्ति बनाने के श्रेष्ठ कार्य में सललरन हैं। हम 
समस्त आर्य जगत्‌ की झोरसे उनके दुखी परिवार के 
इस महान्‌ दुःख मे समवेदना प्रकट करते ओर श्री 
सास्टरज के प्रति उपयु क्र विनीत भ्रद्धां अन्नि प्रस्तुत करते 
हुए उनकी झा मा की सद्गति के लिए प्रभु से आथंना 
करते है । 
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संस्कार-विधि का श्रान्दोलन 

जब से धर्मारय॑ सभा मे सस्कार विधि के सम्बन्ध 
में झपना प्रस्ताव स्वीकार किया है तभा से समाचार 
पन्नों में एक विशेष श्रास्दोक्षन छिंद गया है सातवें 
देशिक सभा की ओर से इस घिघषय के सम्धन्ध में एक 
विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी भी | हम इस आन्दोक् न 
को बुरा नहों समझते | झाय जनता का पूर्ण अधिकार 
है कि वह धर्माय सभा अथवा सावदेशिक सभा के 
नि्ंयों के सम्यन्ध में झपनी घम्सति प्रगट करे | 
सभाओं को भी जनता की सम्मृति के प्रकट होजाने पर 
अपने आगामा! विचारों में तथा निश्ययों के करने से 
उससे सहायता मिद्षती है परन्तु हमें यह अवश्य 
देखना चाहिये कि आन्दोलन कब और किस आधार 
पर होना चाहिए अम्यभा उस आनन्‍्दोखन का मूस्य 
“कब्ज अज़ मोत बायेखा' से बढ़कर कुछ न होगा। 

दूसरी बात जिसकी ओर हम आन्दोलन करने- 
बाक्धों का ध्यान खींचना चाहते है वह भरह हैं कि वह 
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अपने आन्दोलन के सम्बन्ध में युक्नियुक्त वद़व्य 
चर्माय॑ सभा के सम्त्री के पास भञ्ञ में ताकि उनका 
आन्दोलन केवल सोडे की बोतल के फुसफुप के समान 
न रहकर सभा को अपने अब्तिस नि्ंयों सक पहु- 
चने में प्रकाश का काम दे सके । 

सीसर। बात जिसकी ओर हम ध्यान खीचता 
खाहते हैं वह आन्दोलन करनेबात्ों के रवैये के समय 
न्थ मे है। इन्हों दिनों इनही जो सभा देहद्धी में हुई 
डसकी कार्यथाही को देखकर किसी भी गम्भीर झाय॑ 
भाई को प्रसन्नता नहीं हुईं | सभा में आन्दोलन करने - 
बालो ने अपने प्रति पत्तियों के प्रति जो ब्यवद्वार किया 
उसको देखकर बडी निराशा होती भी | आये भाइयों- 
को साधारण भुसत्लमान भाइयो की भॉति “हस्जाम 
ख़तरे मे है” ऐसी दुद्दाई मचाना और साधारण 
जमता के भावों को उकसाना शोभा नहीं देता । बात 
तो केवल्ल हतनी है कि वर्तमान सस्कार-विधि के विधि 
भाग में कोई उचित परिवर्तन होना चाहिये अथवा 
नही | इस विषय पर ग़म्भीरतापूरवंक विचार हो सकता 
है भौर होना चाहिये | हमे इस बात का दुःख है कि 
झाये समाज में भी मुरला प्रवृति बढ़ रही है। यह 
प्रशृति ग्राय॑ समाज की उच्चति को रोक देगी, क्योकि 
यह ऋषि द्यानन्द की स्प्रिट के सर्वथा विरुद्ध है। 
दुआानन्द ने हमे 'दयानस्दीः बनने का ठपदेश नहीं 
दिया है। ये हमेशा इस बात का प्रचार करते रहे कि 
प्रत्येक ब्यक्रि को झपनी बुद्धि भोर विचार-शक्हि से 
कास ख्षेना चाहिये झोर कभी खकोर का फक्रोर न 
बनना चाहिये | 

हस आर्यं-साइयों से वह निवेदन करेंगे कि वे 
स्व के आन्दोलनों को न सडढ़ा करके झपन वद़ब्यों 





को सोधा धम्मांय सभा में सेजे, उन बक्रध्यों पर 
डबके भेजे हुए अनेक प्रतिनिधि, विद्वान्‌, पणिशत 
विचार करेंगे और किसो निश्चित परिझाम पर पहुँचेंगे। 
बहि डन निखयों से फिर भी डगको विरोध हो तो 
डमको उस समय आस्दोखन करने की पूरी झाज़ादी 
होगी । 


देववावाद 
देवतावाद, के विषय में ज्ाय-फत्रो में असे से 


काफी झयाम्दोलन असर रहा है। इमारे पास भी पक्ष 
और विपक्ष के बहुत से लेख प्रकाझनार% भावे हैं। 
इसमे उन्हें सार्थवेशिक में प्रकाशित नहीं किया है इस- 
द्धिपु नहीं कि यह विवाद किजछ है, वरन्‌ इसक्षिए कि 
अखबारों में हृस प्रकार के आन्दात्नन के थे जाने म 
इसें कोई लाभ नहों देख पढ़ता है। इस प्रकार के 
विचार ओर वाद विवाद के निर्यय का टपयुक्र स्थान 
हमारी सम्मति में समांचार-पत्र नहीं हैं बरन्‌ इस प्रकार 
के मामलों पर विद्वानों को एक स्थान पर बैठकर शा ति- 
पूर्वक विच्वार-विभिमण करना चाहिये और अपने सर्व- 
सम्मत नि्ंयों को प्रकाशित कर देगा चाहिये | 
देवकामा या देवकामा 

जी० प० सातवल्षेकर जी ने एक पत्र इसारे पास 
ब्रकाशमार्थ सेजा है । पत्र ऋग्वेद के म० १० सूक्र ८५ 
मन्त्र ३४ में आये 'देवकामा' शब्द के स्पर्ट करर के 
सम्बन्ध में है। भो० रवाम। दुयागन्द सरस्वती जी के 
अस्योंमे प्राय 'देज़कामा' छब्द लिखा गया है | प०जी 
मे अपने ऋग्वेद के ताजे सस्क्रण में दिवकाम।' शब्द 
इपबहुत किया है। आज सउजनों का पक्ष है कि पढित 
सातवलेकर जी ने इस शब्द का अशुरू भ्योग किया है 
यह कब्द वेवृकासा होता चाहिओ्रे । पएं० जीका पत्ष 


[ सा्वदेशिक 


इस शब्द का “देवकासा प्रयोग शुद्ध है 
और उन्होंने मोक्षमूखर इस्यादि के ऋग्वेद में देव 
काया” शब्द के प्रयोग के आधार पर अपने पक्ष का 
खमथत किया है। इस विषय में भी हमारी बही 
सम्मति है कि आय विद्वानों को शांत चित्त होकर इस 
पर॑ बिचार करना चाहिये । 
सराहनीय कार्य्य 

आय-प्रतिनिध्ि समा सबुक्र प्रात को रिपोर्ट के 
झनुभार सभा के सुवोग्य प्रचार श्ो० प० सत्यत्रत जी 
शास्त्री के उच्चोग से अल्लीगढ़ जिसे में १२ आमो के 
जाटय छल्निय विधर्मी (मुसझमान) होने से क्चे । कहा 
ज्ञाता है कि मुसलमानों ने उन्हें ज़मीन की सुभ्राफ़ी 
इत्यादि के तुच्छु प्रद्लोभन दिये थे । 


श्री प्रधान जी और झुसजिम पत्र 

कलकते से निकलनेव्राल्षे स्टार पत्र ने मध्य- 
प्रान्वीय काग्र स सरकार पर कतिपय कदर साँपरदा ये 
कता के आक्षप्र किये हैं जिन में से पुर यह नी है कि 
मध्यप्रंत का सेजिस्लेटिक अमेम्वली के अध्यक्ष (मान- 
मीय श्री० घनइथामसिंह ज! प्रधान सा्वदेशिक सभा) 
झायंसमाजी हैं जिसका उत्तर मृतपू् प्रधान मम्श्री 
श्री खरे ने यह दिया था कि अध्यक्ष पशतया कांग्रेस 
सदस्य हैं ओर प्रत्येक काप्न स सदस्य व्यक्तिगत रूप में 
किसी भी धर्म का अनुवायी होने का अधिकारी है | 


टकी और घमे 

ए०0 420एतरणा म>९श५ 'ससार के राज्यों 
की खबरें! नामक अखतार में निस्त नोट प्रकाशित 
हुआ है -- 

'पिछुसी २ फमरो को औंड मेकमस भतेस्थली 


२४० 





में कुछ सशोधन किये हैं। विशेष रूप से घारा ख० 
९ संशोधित की गई है भौर डसका एक अश इस 
प्रकार है--- 

पा: कली 88४ ॥९ क९्ृ्तांआ(वा, 
उश्याताओी[उाद रिक्रुणाबी, छाल, दि4त5 
ख्ा0 (९६०।॥४०7७०, ! भ्रथाँव्‌ टकी का साख्राउच 
क्ो$तत्रवादियों राष्ट्रवादियों दुनियादारों फौ'जयो और 
कान्तिकारियो का साम्राज्य है | 

विशेष महत्थ॑ की बात यह है कि 'साम्राउन' 
दुनियादरों अर्थात्‌ |,8(- का घोषित होगया है। 
इस शडर॒का क्र्थ यह है कि राज्य किसी सरकारी 
अर्म को त्वीकार नहीं करता है और भ किसी ज़ास 
धर्म का समर्थन करता है। पुरामे विधान में पृ 
चारा यह भो कि |१० दिशाप्वाणा ण॑ ॥0 5076 
९ [०97 भ्रभात्‌ राज्य का धमे इस्लाम (सुस्कमानी 
सज़हब ) है। अब यह बात नही है । झह्रब कोई भी 
किसी के धर्म -में हस्ताह्ेप गहों करता है। प्रत्येक 
छूसरे के जम्मे का आदर करता है। धार्मिक, बौद्धिक 
और राजनैतिक मामक्षों में ' सज़हबी पाराख्पन ? का 
हथान पारस्परिक प्रेम और सहिष्जुत, ने ले खिया है | 
खतीफा का पद 

टर्की के घुक्तान के पदच्युत हो जाने के बाद से 
इस समय तक मुस्क्िस अगत्‌ में खल्लीफ़ा नहीं है । 
सिश्र में ज़स्ीफ़ा को समस्‍या का पुनर्जीवन हुआ है। 
डस देश का हाजा फ्रारज इस ऊंचे पद का इच्छुक 
है। कहा जाता है कि टर्की, हेरान, वजन भौर भ्रव 
के दूसरे देशों को राजा फ्रारुस के ज़लीफ़ा बनाएं जाने 
पर कोई आपत्ति गहीं है ओर अफ्ररानिस्वान तथा 


२०१ 


में टर्की के असम शासन के विधान ( कांर्स्ट ठ्यशन ) 





किया जायगा इसारी यह ध रखा है कि पर स्वतस्त्र 
और शब्ति शाक्षी राजा ही खल्लीफ़ा बन सकता है | यदि 
यह धारा टीक है तो प्रश्त होता है कि क्‍या राजा 
फ़ारख़ ख़ब्ली का के पद्‌ की हस कसौटी पर प्रे ठतत- 
रते हैं ९ 


दहेज-पिरो धी विद्दार का विल 

बिहार खेजिस्क्ेटव असेम्थक्षी में दहेज विरोधी 
एक बिल पेश दुआ है। झ्मस्पांदित दृह्देश के उप- 
दयो के यहाँ शिनाए जाने की झावइयकता नहीं है।वे 
प्राय सब पर प्रकट है। बस्तुत विवाह प्रभा पर यह 
एक भयडुर अभिशाप है। क़ानून के द्वारा भह् प्रथा 
म्यौदित वा निमु क्ष हो जाचशी, यह मिश्थित नहीं 
हैं । यह तो विदाह प्रभामें सुधार करके उसे अधिक 
से अधिक सह्ता बनाए जाने से संभव है। फिर भी 
चारों ओर से इस प्रथा पर प्रहार किए आने को ज़रू- 
रत है ओर इस दृष्टि से विहार प्रांत का क़दस स्वागत 
योग्य है । 


शरियत बिल 

मि० काज़मी के शरीयत बिल्ल पर कोकोनाढा का 
साधना पन्न छिखता है-- 

पदिवादित सुस्फिम दे षिश्ो द्वारा विवाह विश्लेंद 
के मुक़द्मो ले सम्वन्धित सुस्क्षिस क़ानून की भाराशो 
को व्यवस्थित करने तभा विवाहित सुस्खिस स्त्री के 
जियाह पर से परिवर्तन के प्रभावों के सम्बध्ध में 
संदेहों को दूर करने विवयक विल्ञ पर केस्त्रीय भारा- 
सभा में बहस हुईं भी और सरक।र ने बिल के निर्माता 
सि० काज़सी के इस प्रस्ताव का समथेत्र किया जा कि 





कह सम्मति के द्विए प्रचारित किया जाय । परन्तु गव- 
मेमेंट आफ़ इशिडिया के स्ता मेस्बर भीयुत्‌ ऐेन ऐम 
सरकार ने सम्मति के दिए प्रचारित करतेके प्रस्ताव का 
लसथंत्र करते हुए बिल के कईं विचारणीय पहलुझी 
की ओर सकेत किया था । 


उन्होंने कहा था ““यदि बिल क़ानून बन आय तो 
स्थिति यह होगी कि मुस्लिम स्त्री अपने पति के साथ 
वियाह स्थिर रखने में समर्थ हो जायेगी । हाइकोटों 
को यह मास्यता है कि यदि हिन्दू पश्नी सुसललमान 
हो जान तो यह अपने पति को सुसलमान बनने का 
निमन्त्रण देने का अभिकार रखती है और यदि पति 


[ सावदेशिक 


निदेज कर दे तो वह अपने विदाइ का वबिच्छेद करा 
सकती है । परन्तु यदि वह मुस्लिम पति से शादी 
करते और इसके बाद हिस्तू भर्म में शुद्ध हो जाय तो 
शरोयत बिल्ष के भनुसार अपने मुसक्षमागन पति से 
थिवाह विच्छुद का उसे अधिकार नहीं रहता है। इस 
रीति से मुसलमानों के दोनों हाथों में लडड होंगे भौर 
वूखरो जातियों केक्ञोग इस किक को एक बढी कठिनाई 
सममेंगे । हमें झाशा है यदि बिल्ल को क्रानून का रूप 
सतेने ही दिया गया तो हसमे से आपशिजनक पअ्रश 
निकाल दिए जायेंगे ।”? 
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सुख संचारक कम्पनी मधुरा की 
संसार प्रत्िडः दवायें 


+ 4 
सुधा सिन्धु 
कफ़, खांसी, हेजा, दम, शूल, संग्रहणी, पेट दर्द आदि रोगों की 
बिना अनुपान की स्वादिष्ट दवा | 


बाल सुधा 
दुबले पतले बच्चों को मोटा ताजा और बलवान बनाने 
बनाने वाली मीठी दवा 


दद्गज केसरी 


कि हि 
दाद की स्वोत्तम दवा 
पैं:हएपक पाए पर पर पका ता पक मर पक तर मकर शाप पार खार पाए या ताप सा सर सार पार तार पक यार पक कक या कर सार यार 


ड्ुर 


पा मर कर यार यह मई मार रास मार 4 व सार हार सात मार २६ राह सर २५ सार 


स्क्यर 





स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


भी महात्मा नारायण स्वामी जी ऋत 
कतिपय अन्य 


(१) सृत्यु और परलोक (३) विधा्थी लीवन रहस्य 


शरीर, अन्त करण सथा जीव का स्वरूप और 
जेद, जीव और रृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, सृत्यु विद्यार्थियों के लिए उनके सार्ग का सच्य 
का स्वरूप तथा वाद की गति, मुक्ति और स्व, | प्रद्शंक, उनके जीवन के प्रत्येक पहल फर 
नके इत्यादि लोकों का स्वरूप, मुक्तिके साधन | से कल आग डालने वाज्षे उपदेश । द्वितीर 
आदि आदि विषयों पर अदभुत पुस्तक | मूल्य । ) संस्करण 52 
(२) योग रहस्य (४) उपनिषद्‌ रहस्य 


इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को ददू- ईश, केन, फठ, भरन, मुण्डक, साण्ड्यूक 
घाटित करते हुए उन विधियों को भी बतल्ाया | उपनिषदों की बहुत सुन्दर खोजपूर्ण और बेक्ञानिव 
गया है जिससे कोई आदमी जिसे रुचि दवो--योग | व्यांस्याये मूल्य ऋमशः <), +)॥ *)॥ £)॥ 
के अभ्यासों को कर सकता है | मूल्य ।-) ४०)॥, “)। 


अन्य ग्रन्थ कर्ताओं का 
स्वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 


(१) इजहारे हक्कीकत ॥०) सत्य-निर्शय १।) | अधिकारी हैं । पुस्तक में कोई मी स्थक्ष ऐसा नहीं 
ठदू) (हिन्दी) | है जिससे महात्मा जी के प्रति अवज्ञा का आभारु 


किन गज 8 हलक दल 0 । मी पल आग 
|| 


दयानन्द्‌ के मिशन और प्रल्थों के सभ्यन्ध में जो 
आझेप किए थे इस दस्तक में प्रामाखिक रीति से | (२) धरम और उसकी झावश्यकता . ।”) 
ढनका सबडन किया गया है। पुस्तक की अस्यास्य हेलक भी ला० झानचन्द्र जी आये 

विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि खेखक | इस पुस्तक में धर्म फा वास्तविक स्वरूप 
मे आलोचना करते हुए उस मान ओर क्ोक-प्रियता | मर्तुत किया गया है। नई रोशनी के उन नव 
का पूरा ध्यान रक्‍्खा हे. जिसके महात्मा जी। युवक और नवयुषतियों के हाममें रखे जाने घोर 


$ ] 





है जो धर्म और ईश्वर में न केवल विश्वास दी नहीं | (9) आय्यंवर्त की दाली 


रखते वल्कि उनका मखोल भी शड़ाते हैं । मूल्य |--) 
(३) आय्य-परन्‍्वे पद्धति 

आाय्ये जगत में एक से ही त्यौहार मन्ताने 
तभा त्योहारों के सम्बन्ध में पूर्ण हवान प्राप्त करा 
देने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई हे । इस 
का प्रत्येक आये-परिवार में रखना आवश्यक है । 
संशोधित संस्करण ॥:-) 
(७) कत्त व्य दपंश 

आर्यो की नित्य कर्म विधि-इत्यादि की यह 


बहुत उत्तम पुस्तक है। आय्यंसमाज सम्बन्धी 
आवश्यक झातव्य बाते भी इसमे दी गई हैं । 






झनुवादक प० रघुनाथ प्रसाद प्रठक 

यह पुस्तक श्रीयुत साधु टी० एक्ष० वास्थानी 
की यायस आफ आर्य्यवर्त का हिम्दी अनुवाद है। 
इसमें ऋषि दयानन्द का जीवन सक्षेप में बहुत 
झोजत्वनी भाषा मे प्रक्तुत किया गया है । अन्य 
भी बहुत सी नवग्रुवकोपयोगी खाम्रमी इस पुस्तक 
में प्रस्तुत की गई हे । मूल्य ८) 
(8) &८टॉो०डा8 जिन्ताइ७ 


एटा - 30फएापतें -- (3५ 
वि08569७।|6॥ #ै १/- 


रक्षा एते 


मूल्य +-)॥ (9) ए०प्रशक्चात निण्कवे ण॑ दिलाड्डाता 
(३) कभमामाला कक ए। 0 भाप !7"+ त॑ शर्त 3, 

इस फुल्ठक में स्वामी जी महाराज की विदधशा- (/॥्छ उंघर्व2९ 
पूर्ण ओर अत्यन्त उपयोगी कथाओं का सन्नद | ए०॥-0०एातें /4/ 
किया गया है। आय्ये नर नारी मात्रके स्वाध्याय | (7-090070 »2 - 
के योग्य है । मूल्य ।<-) 
(६) आार्य्य जीवन और गृहस्थपर्म 8) बह हे सा 

लेलक--प० रघुनाथप्रस्ताद पाठक ५७७७०७७७७७४७ 

आर्य्य जीवन किस प्रकार बनाया जाता है (११) गृहस्थ जीवन रहस्य 
इोर गृहरथ किस प्रकार श्रक्ष बनाए जा सकते दै' सजित्द है) 
इन सब वातों का इस पुस्तक मे दर्शन किया (१२) आत्म दर्शन १) 
गया हे । पुस्तक मुख्यववक्ष श्री महार्मा नारायण 
स्वामी जी मद्दाराज के श्रवचनों और व्यास्यानों के | (- ९? वेद तत्व प्र्झ संजिर्द 
आधार पर क्िल्ती गई हैं | मूल्य |) स० भी सुखदेव वियाकाक्पति.. २) 

स्यारर या इमाम 


प्रिल्नने का पता ,७« 


सार्वदेश्िक आर्य्य प्रतिनिधि सभा, श्रदानत्त कंज़ार, देइक्ी ! 


कमीशन रेट्स 
पुस्तकालय साबंदेशिक सभा । 


अन्य प्रन्थ कत्ताओं की पस्तकों को छोड़ कर शंप सभा तथा सभा द्वारा प्रकाशित श्री महात्मा 
मारायण स्थामी जौ की पुस्तकों के घटे हुए मूल्य पर पुस्तक विक्रताओ क्रो निम्न प्रकार कम शन 
दिया जायशा। 


५४) से २५) तक १५) प्रति सेकडा 
२६) से ५०) तक २०) ग्रति सेकड़ा 
५१) से १००) तक २५) प्रति संकड़ा 


नोट--(१) स श्क्ृत सध्योर्थ प्रकाश तथा (२) द्यानस्द प्रन्‍्थ साल! पर कुछ कस्तीशन नहीं 
दिया जञायगा । 


दिया ४०ज सल्सापामनन ढ पक 0 साय “पाक 


साव देशिक में विज्ञापन द्वपाई 
के 


रेट्स 


स्थै मे १ भासंका ३ मासका ६ झांसका श वष का 

पूश पृष्ठ १७) २५) ४०) ७४) 
एक कालम॑ ६) १४) २५) ४०) 
आधा ,, ३१॥) ८) १५) २५) 
चौथाई ,, १) ४) धर १४१ 

उश्रते को धन लिबभानुसार पेशगी भला ऋ्दिए । 

आपये सभाज के नियमोपनियम ९)) प्रति सेकड़ा 
) भरति 
'फमिक्षनै का पंता-++ 


सा्वदेशिक आय प्रतिनिणि सभः, देईली । 


ह जी 5 
४ झाये जाति फो मथीन सन्देश 
त्याग ! बलिदान !! 


सावंदेशिक मासिक-पत्र 


सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा द्वारा प्रकाशित, विविध विषय विभूषित 
सचित्र मासिक पत्र 
( सम्पादक--प्रो० सुधाकर, एम्र० ए० ) 


य्‌ (९) वैदिक सभ्यता के मेष, कर्मनिष्ठ, सात्विक, प्रेम के उपासक । प्रतिष्ठित 
आये महानुभावों के सात्विक, प्रौद भोर जीवनप्रद लेख पढना चाहते हैं । 
(२) देश के मिन्न भिन्न धार्मिक, साप्ताजिक एवं राजनीतिक नेताओं के मार्मिक 
समवानुकल्त परिस्थिति थोतक विचारों से ज्ञाम उठाना चाइते हैं । 


(३) भूमदछल की घार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक ठीक बर्खन आनना ६ 


हि चाहते हैं । 
ता [ || (४) देश देझ्ञास्तर, द्वीप दीपान्तरों में बैंविक पुणय-पीयूष प्रयादित कर देने वाले 
आयेसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि, सम्ृठन, पृक्षिवोद्धार 
पृ विषयक शथल-पुयत्ष मचा देने वाली क्लन्तिकारी सस्थाओं का परिचय आप्त 
करना चाहते हैं । 
तो 


आज ही, हाँ भाज ही शक पत्र ढाल कर सित्र “सा्देशिक'” के आइक 
बन जाहये। 
बार्षिक मूल्य २) 
वह 'पत्र/ विज्ञापन का सर्वोचम साधन है । 


व मात्र से प्राथना” 


( लेखक--श्रो ला० बोसाराम जी रिटायर्ड स्टोरकीपर, 'र छ. 0, आनरेरी मन्त्री, 
पंज्ञाब केन्द्रीय अनाथालय, राबीरोड, लाहौर ) 


“देह घरे का नाम है दे सके तो देह, 
फिर पीछे पछताएगा जब देह हो जावेगी खेह ।”' 

आपको माल्भ है कि रावीरोह पर एक अनाथालय वनाम पश्चात केन्द्रीय भ्रनाथालय लाहोर में 
खुला हुझा है, जो पञ्ञाब भर में अपनी श्रेणी को एक ही सस्था है । जहाँ सारे देश से बालक- 
बालिकाएँ 'प्राकर दाखिल होते हैं इसमें न सिर' उनका पालन-पोषण किया जाता है, परन्तु उनको 
आश्रय देकर विद्या श्रध्ययन कराया जाता है और इनको श्रपने पेरों पर खड़ा होने के लिए कोई न 
कोई कांये सिखाया जाता हे। इस अ्रनाधालय के श्रधीन एक इण्डस्टीयल मिडिल स्कूल है, जिसमें 
विद्या पढाने के अतिरिक्त कटिंग और दर्जा का काय भत्ते प्रकार सिखाया जाता है। यह स्कूल सर- 
कार की श्रोर से स्वीकृत है, इसमें बाहर के बालक भी लिए जाते हैं । 

इस अनाथालय मे न सिफ पह्लिक के बालक आते हैं, बल्कि पुलिस डिपारट्टमेण्ट भी ऐसे बश्चो 
को जो कभी भगाये जाते रहे हैं, उनको गुण्डों से बरामद करके यहाँ द/खिल कराया करता है ओर 
जा अनाथ बच्चे उसको शहर, हरपताल या जेल से मिलते रहते हूं, उनको भी यहाँ लाकर दाखिल 
कराया जाता है गज्ञे के इस अनाथालय मे हर प्रकार के लड़के ओर लड़कियाँ जिनकी आयु १६ वर्ष 
से नीचे हो दाखिल किये जाते हैं। आज कल द्वावत ऐमी है कि जिन नवतात बच्चों की माता का 
ध्वर्गंवास होजाता है और उनके पालने का प्रबन्ध उनके रूरक्षक्ों से नही हो सकता, वह उनको यहाँ 
लाकर दाग्विल कर देते हैं। ऐसे बच्वा की देव भाल के तिए एक दाने रायसाहिब ने जो अपना 
नाम देना नहीं चाहते, एक टू एड नसे अपने ठयग्र पर रो हुई हे, आजकज्ञ हमारे पाप्त एक सो के 
लगभग लडके और ६० के लगभग लडफियाँ हैं। उदके व्यय के लिए आप सोच सकते हैं कि कितनी 
बस्तुओ की आवश्यकता होती होगी । यइ सब आप दानी बीरों से इकट्ठ/ होकर आता हे ओर 
इमसे इनका खर्च चलाया ज'्ता हे | अब शीतऋतु श्रा रहा है, इन सब्रके लिए गर्म बस्त्रों को शांत 
आय कस, होगी । इसलिए आप से प्राथना ड्डे कि जहॉ आप अपने वच्चोंके लिए कपडे घिलवायेगे वहाँ 
इन यतीम बच्चों का भी ध्यान रखेंगे छोर इनके खाने-पीने के लिए आटा, दाल, चात्रत्त, घी, सब्जी 
इत्यादि जो भाई जिस प्रकार हमारी सहायता करना चाहें, धन्यवाद सद्दित स्त्रोकार की जायेगी । 
झाशा है कि आप इस अपील पर ध्यान देंगे और जेसे पहले हमारी सहायता करते रहे हैं वैसे ही 
अब हमारी सहायता करके पुण्य के भागी बनेंगे। 
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ण द्ओं 

कं सस्ता, ताजा बढ़िया सब्जो व फूल, फल का ६ 

४ बीज बीज और गाछ हमसे मेंगाइये । हे 
हि 

| पता--मेहता ढी० सी० वर्मा, बेगरामपुर (पटना) है 


जक्2८ भर कर भर स कर शक २ कर सार + मे सार शा या या गए कर मत या कर कक कर बार यार यार धार कर सर तर २७० 


ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृत प्रन्थों के प्रचाराथ बहु थसली मू० घटा मू« 
संख्या में ये प्रन्थ एकत्र किये गये हैं और निश्चय (४) महर्षि का संक्षिप्त जीबन चरित्र )|  &) 
किया गया है कि पुस्तक विक्रेताओं को कमीशन मय रंगीन चित्रों के 
मी कुछ अधिक दिया जावे । छोटे बड़े सभी प्रन्थ (५) वेद बिरुद्ध मत खणडनमू. +#)॥ _ «) 


अच्छे कागज पर बड़ आकार में हैं । उनका मूल्य (६) गो करुणानिधि ८). -+)॥ 
सहित विवरण इस प्रकार हैं। इनके मेंगाने फे (७) शिक्षापत्री बन). >> 
लिये शीघ्र आाडेर भेजने चाहिये:-- (<) भ्रान्ति निवारणम्‌ ८)... +-)॥ 
झसली घटाहुआ| (६) सत्यघम विचार ले. +) 

मू०. मू० (१०) काशी शास्त्रा्थ >).. )॥ 

(१) दयानम्द प्रन्थमाज्ा दो छिल्दों में ५) २॥) (११) अमोच्छेद्न >).. )४ 
(२) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बढ़िया १)... !) (१२) आरयोहश्य रत्न माला 9)॥ . ॥॥ 
(३) आर्याभिविनय -) )) (१३) स्वीकार पत्रम्‌ )॥ . )॥ 


सावंदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


(१) संस्कृत सत्यार्थ प्रकाश-- 

यह मद्दषि दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथप्रकाश का संस्क्रतानुवाद है । अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन 
( मथुरा ) के संस्‍्कृत विभाग के मुख्याध्यापक श्री पण्छत शबझ्बुरदेव पाठक हैं। अनुवाद की भाषा मधुर 
एवं सरल दे । मद्दर्षि का आशय ब्यों का त्यों प्रगट किया गया है। मूल्य २।) सजिल्द २॥) 

मूल्य प्रचारा्थ ) 
(३) प्राशैयाम विधि-- 
यह पुस्तक जिसमें प्राणायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियों को सुगम बनाया गया हे 

भरी पृश्यपाद १०८ भी नारायण स्वामी जी मद्दाराज द्वारा लिखी गई है। प्राणायाम के प्रेमियों की एक 
बड़ी लोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा पूरी हो सऊतो है । मूल्य “-) घटा हुआ मूल्य )॥ 
(३) दयानन्द शददरी-- 

इसमें भगवांन दंयानम्द का स्तेबन शिंखरणी आदि सुन्दर छन्दों में किया गया है। प्रत्येक 
छन्द के साथ भांपातुवाद भी दिया गया है। पुस्तक के लेखक भी १० मेघान्रत जी कबिरत्न हैं । 
घृूल्य “)॥, घटा हुआ मूल्य छ। 


[२] 

(४) दश नियम व्याख्या;-- 

श्रो पूज्य स्त्राप्ती सत्यप्रकाश जी वैदिक यति द्वारा यह “दश नियम व्याख्या” नाम की पुस्तक 
लिखी गई है । इसमें आयसमाज के दश नियमो को विस्तृत तथा गवेषणापृण्णे व्याख्या की गई हे । 
मूल्य ।), छटा हुआ घूल्य &) 
(४) ओम्प्रत्यक्ष 

यह पुस्‍्तक श्री म्वामी सत्यप्रकाश जी बंदिक यति की लेखनी से लिखी गई है। ओश्म्‌ परमात्मा 
की विस्तृत व्याख्या विद्यमाव है । मूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य |) 
(६) वदिक सिद्धान्त: 

यह पुस्तक भिन्‍न भिन्‍न वेदिक सिद्धान्तों पर आस्ये बिद्वानों दवरा लिखित नित्रम्धों का श्रत्युत्तम 
संग्रह हे। मूल्य श) सजिल्र १॥), घटा हुआ मूल्य ॥॥) सजिल्द १) 
(७) वेंदिक विवाद्यदर्शः-- 

इस पुस्तक में वे दिक विवाद्द का भादर्श प्रस्तुत किया गया है और विवाह सम्बन्धी लगभग सभी 

आधवश्यक बातों पर प्रकाश डाला गया है | मुख्यतया पश्चिमो थ्योरिया के विवेचन पक विवाह 
सम्बन्धी बेदिक आदर्शो ओर शिक्षाओं की श्रेष्ठत्रा प्रतिपादित की गई है । मूल्य १।), घटा हुआ १) 
(८) विदेशों में आय समोज का इतिदहासः--- 

जिसे पुस्तक को छुपाने को सथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी और जिसके पढने के लिये 
पिछक्के श्राठ वर्षो' से देश और विदेशों के आय्यं-नर नारी बेचेन हो रहे थे वह सार्वदेशिक सभा 
की ओर से तेयार हो कर छप गई है । पुस्तक में आय्रो प्रचारकों तथा विदेश की 
आय्णे-सस्था आदिकों के लग-भग ११ चित्र हैं । पुस्तक पढने योग्य है। छपाई, सफाई, कागज 
आकार प्रझ्नार बढ़िया । मुल्य ॥), घटा हुआ |) 
(६) यमपिह परिचय--ल्लेखक श्रो पं० प्रियरत्न जी “आर्ष” मूल्य २), घटा हुआ १) 

इस पुस्तक में 'यम और पिठृ? प्रकरण वाले वेद मन्‍्त्रों की विद्वत्ता पूर्ण व्याख्या की गईं है। 

स्वाध्याय शील सज्जनों के पढ़ने और सम्रह करने योग्य अनुपम ग्रन्थ है । 
(१०) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर--सम्पादक--श्ी ऋष्णचन्द्र जी विरमानी, मूल्य १॥) 

पुस्तक की विशेषता यह है कि भिल्ल भिन्न महत्व पूर्ण विषयों पर स्वामी जी महाराज दो 

भिन्न भिन्न पुस्तकों व पत्र व्यवहार तक में वर्णित मत को एक जगह समप्रह किया गया हे | 

यह पुरतक सम्पादक के लगभग ११ बषे के वठिन परिश्रम का फल है। ज्ञिस किसी विषय 

में भी ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना चाहो बद्दी प्रकरण इस पुस्तक में देखोगे। पुस्तक 

बहुत उपयोगी है । 


[ ३*] 
(११) आर्य्थ सिद्धान्त विमर्श-- प्रथम आस्ये विद्तू सम्नेलन के नित्रन्धों का संग्रह | कतिपय 


आये विद्वानों ने गम्भीर विषयों पर अपनी लेखनी द्वारा प्रकाश ढाला है। स्वाध्याय शील 
व्यक्तियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य ग्रन्थ का काम देगी । (छठ संग्या त्वग भग ४०० मूल्य १॥) 


(१२) भजन-भास्कर-- ( दूसरा संस्करण ) यह पुम्तक भाव, भाषा, संगीत, छन्द, वैदिक सिद्धान्त 
शिक्षण इत्यादि की दृष्टि से उत्तम भजने ओर कविताओं का संग्रह है । इसमे देश के और 
आये समाज के प्रसिद्ध > सगीतज्ञों कवियो और भजनोपदेशकों वी उत्कृष्ट रचनाएँ हैं। 
इसमें देश. धर्म, ईश्वर, समाजसुयरार, बाल-शिक्षण शुद्धि, ऋषि महिमा, आर्य्यसमाज 
महिमा इत्यादि अनेकानेक धार्मिक, सामाजिक और जातोय बिपयो पर भजन मौजूद है 
सप्रहर्ुर्ता श्री पं० हरिशकर शर्मा ऊविग्त्न (भूत पूरे सम्पादत् आर्य सित्र) हैं। आय्ब्रेसमाज 
में तुकबन्दो की बढ़नी हुई तुकउन्दी को निरुत्साहित करने तथा आयय्येसमाजों और परिवारों 
में »प्ठ सगीत को प्रोन्‍्साहित करने के उद श्य स ही मधुरा की दयानन्द शताब्दी महांत्मव के 
अवसर पर यह सम्रह नैयार कराया गया था । अब जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने 
के उद्दे श्य से ही इस सप्रह का दूसरा संम्कृग्ण अढिया आकार प्रकार दत्यादि में छपाया 
गया है। मूल्य ॥|) 


१३) भत्याथ प्रका रा--- (सम्ता सम्क्रण) - महर्षि दयानन्द सरस्वती की अमर कृति । 
२० 3० सोलह पेजी साइज के ८०० से अधिक प्रृष्ठों की पुस्तक का मूल्य केबल ।)॥ प्रति 
१०० प्रति या इससे अधिक लेने पर ।) (चार शथआना) प्रति | 


अण सू०.. घ० मू० ५७७५ ८2 ५ 
हा | बेद में श्रासत शब्द -)॥ “) | (१६) विरजञानन्द बिजय ) दे 
२४ प्रति का १५) !) | (१७) हिन्दु मुस्लिस इत्तिहाद इदँ )) हु] 
(१४) वेदिक सूर्य विज्ञान) न) 


[8 &8पवाणापव-- 


दिए 7 छिक्रॉप्व शित्रीजी ॥]) ४ है ८(ातावओ) (एट्णाजा। रै का६८१5७१४ | ५ + +)४ं 
जता छठएते शिफ 6 रिउ 26 0 


[॥९ 30एणा ॥7- ते€ "उ्परते वा तं(५ फिर का०० ५५६ ते 4ैशाजी (दा + में ॥3)5५ ५ ७७छतआ 
पणाए ४06 एए000५५ ए (६ िधएनाएा चार पाए्तेए7६५ तट हरा श्र ता फरार) ॥. ४70॥ 77॥| जाते 
*(प्ापिए॥, बाते गान शाप फोव्ला०( त॑ गाल शैशपा5 - 5९६ गत ।5घशतलाए भा का हा । 
ए९ए७ रण फाएछाटयों पर नृभाषापशों 40-प्राॉटद 


पृफ> तभताश' 9 8 97०८० ण॑ 928 6 ॥१५ फणाए्री+ 0 फैशा पता की. "्वोधररा । 
(6 (रा [076 वीदा ॥6 ॥५: वृण्णाल्ते ॥ 6 फाएश-जा गाते शाप फ्ठपतवत गा 
खि्धि/(त ध 46 /78 


[४] 


.. “4६ (6 ७००६ ९&श जाति 0५७ भ्राटलई ज़०धट० गा 9 हज॒अंशाओपरै० प्रक्राणण,.?. >छ०ए९, # 
न 06 ई0प70 7र४०९४ए2 बाते प्रडर्शापों $0 एशब्तेराउ गा प्री6 गिक्र४॥ 2080 का 9 ७४५ 873 ॥००0७ 
[ ॥इ१€ 8 द्ञाध्यां ऐो९४8प०९ 7 780ण७॥राशावगएु ॥ 40 06 एपे)० ?” 


+--मैं, 2. 0#4&# 


[9 एण्लीडिंता 9 &॥ ९०ए० ज्ांता8838-- 


26 


था 


प्रणहठ रश्रोपथ९ 000९ ट्क्याम्रिपाह 8 १०वें 800० 0 ९ धपरथाीडाणा ण॑ 7९४ (शतर्बा, 
शाए०९॥ 09 ०९ श्ञॉ0 ज्ञा:0९88९0 :६ जञ्ञा()) ॥8 0ह७॥ए ९४९8 -726 48 6, रिशाल्श्त छ॒ता०6 48 9. 
पृए्ण 800 ४208४ -- 

0 88 था। €एटशीशाई >कुरशाध्रणा शाते प्श्चाहैद्चा0 ० "एफ्ाशं? --कुछ०6 48, 8. पिस0प९वे 


छाप066 2 0 
एप 864 २०278 ० 27ए७७ ट८पापप्रह७ ++ 


॥7%9 8ए ०० १९६६ जाके 77 पा 90०0८ ॥5 6 उतर ० फ शंत्राफर सथ्रातशेर एज. प्राश्क्षाल 
रण ए०१० उचब्रा।-88 आते #6 807९8 $0 जोक €्ॉशाई 6 वै०एशा 7808 ॥88 एश्पे ६0 प्रे।३ 


30९. ---[४४0९ 8 0, दि९0पघ०९९ एप९७ 45. 8 

एक छहिह्लाशा-- 

सै फऐा०्शाथ्ुपालो हेरश॑ंले ज॑ $िज्थ्ाय ॥)4एशाओात.--[70० 8, /8/- रि00प्र८९व९ं छा०८6 ९ /- 
'ए९०४८ €९३४८०ांत28-- 


प्रशरा8 70ऐे८ 000/त्रा9 '॥6 080 ब्ातिाशाए0 क९ए॥०९५ $0 ४6 - 09]९९०7०राह फ्च्नाउ०त #00प6 (७ 
ए०वब8 एफ छा छाब्चाविरागदका 6 एकालते श्राधितत व88, >सहावे०, 070पस्‍९ाँ। को, ६0० 
8फ्शा0्राए, 08 १६०7० छाए ९०गॉँश्ा। --ए766 5, /2/-, पिट्तेप९९प एश/08 रि8. /4/- 
ज0०७ ण॑ 87ए2ए४7७-- 


फाड़ ॥6 000< ००0९8 07 थो€ एशा अचल 7" [, एश9ज़्थ्ता बाते ९०78 प्रातः ए/०ते 
#शी९७ा078 00 शिआ. 085 बराक्ापे रात॑ ॥8 १९ ब्वाते ६९४०पाह९,--ए706 28. 9 रि९पेप०९पे 
एए7७९ 88 2 


॥॥6 6्ाए ?-8ए७/ ० था 37ए8-- 


पशाछ 70गे6 ००आ्रा08 क्षा शीपलके €एए०ग्रपता पा 96 ॥ा्>ा रण कैण्पेस्ता परर०यटाई रण 0प₹ 
तैश्योर 5998 --ए706 48 4, 00पावे बाते ३8 3/- प्राऐँैँणााते, 


एफढ [ह्र00 ण ऐप १6९०४७५--- 


40 6णाज्रा॥8 [पटतदे प्रक्रा॥आंणा ण॑॑ 500 पतता० श्राए8, 4 ००८ जणती) एा0शआागाह १ 
ए०0%6 ० क्रौक ब्वात8 एटा26 प8 4/4/- 


(०्राशकाएंबा'ए 09 औतठकफुथएां॥ ॥--- 
पएशाओ॥०त 0 06 )808 20 थशब पक है. 4. [. [,, 8.---फुपढ० 48 4६ 


पुस्तक मिलमे का पता:--< 
कार्यांलय-सावदेशिक श्रार्य्य प्रतिनिधि सभा, 


#द्वानन्द बाज़ार, देइली | 


॥ श्रोर्म ॥ 


पड 333434334 3848 4243 3 5)/8 


>सावदिशिक: 


० 9७ 
क्रिकेट 6४ $ ६ ३३ ६४६०६ 





# सायदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देदली का मासिक मुख पत्र # 


न है. | च््छुट 


ग भात्रपद्‌ १६६२ 
अडछ्ू ७ 
कक सितम्बर १६३८ ई० ] [ दयानन्दाब्द ११४ के 


मऊ ऊी 'आाडजकक जि 8 उप 





अद्वित ते महत्‌ इन्द्रवाय | ऋग० १-१०३-६ 
हे प्रभो ! तेरी शाक्त मे हमे श्रद्धा हे । 
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आर्य कुमार परिषद्‌ का रजत-जयन्ती 
महोत्सव 
भारतवषर्षीय आय्ये-कुमार परिषद का रजत- 
जयन्ती मद्दोत्सप्त आगामि ३० सितम्बर तथा 
१ अक्टूबर को बिजनौर में होगा । महोत्सव के 
संचालक महोत्सब को सफक्ष बनाने के लिए 
पूरा पूरा यत्नकर रहे हैं । जेसा कि इसी 
झअऊझु में प्रकाशित सूचनाओं ओर विक्ञप्तियों से 
स्पष्ट है. महोत्सव का भ्रोप्राम रोचक और शिक्षा- 
प्रद बनाया गया है। प्रोग्राम रोचक और शिक्षाप्रद 
क्यों न बनता, जबकि अआय्यकुमारों के प्राण 
कोर परिषद्‌ के अनन्य तथा पुराने सेवक श्री० 
ढा० युद्धवीरसिंह जी के तत्वावधान में ये सत्र 
काय द्वोरहे हों | 
इस अवसर पर श्राय्यसमाज तथा देश के 
गण्यसान्य सज्लनों के काफी संख्या में पधारने की 
पूरी-पूरो झाशा है, ताकि वे देश ओर समाज के 
भावी कर्णाधारों के इस मेल्ते में उनका उचित मार्गे- 
प्रदर्शत करके अपने एक मद्दान और पवित्र 
कत्तेग्य का पालन कर सके । आय्रेकुमारों तथा 
उनके अभिभावकों को भी बहु संख्या में पहुंचकर 
उत्सव को सफल बनाने में योग देना चाहिये। 


आसय्येकुमारों को शिक्षित और संगठित करके 
समाज्ञ की सेवा के लिए योग्य, सदाचारी और 
सुपरीक्षित सेवकोंके निर्माणके उद्देश्यसे भारतवर्षीय 
आर्यकुमार-परिषद्का जन्म हुआ था। स्वर्गीय श्री० 
डा० केशवदेब जी शास्त्री, मद्दामना श्री० पं० राम- 
नारायण जी मिश्र, श्री० प्रोण सिद्धश्यर जी तथा 
श्री० प्रोण सुधाकर जी, एम० ए० प्रश्ृृति 
सज्नों की काशी की प्रसिद्ध आय्ये- 
मण्डली कुमार-परिषद की जन्मदात्री हे । काशी में 
आय्ये-कुमारों और श्राय्येसममाज के इन शुभ 
चिन्तकों और दीवानों के हृदय में यद्द पवित्र 
बिचार अझ्ू रित हुआ तथा फला-फूला था । 
बस्तुत. यह विचार और यह योजना बढ़ी शुभ 
ओर उपादेय थी । इसके लिए ये सब महानुभाव 
धन्यवाद के पात्र हैं। इस विचार और योजना 
के भंछ इन मद्दानुभावों के आकषक और जादू के 
खम्तान असर करनेवाले व्यक्तित्व थे। यही इस 
संस्था की सम्पत्ति थी भोर यही ज्ञान थी। 
वस्तुतः सस्थाओं की यही सम्पत्ति ओर अआात्मा 
होती है। इस संस्था ने आयर्यंसमाज को कई 
दीवाने अर्पण किये हैं। विज्ञापन और प्रदर्शन के 
इस युग में भत्ते ही उनमें से कई जनसाधारण 
की आँखों से ओमल दो, परन्तु वे चुपचाप 
अपने कत्तव्य का उत्तमता से पाजन कर 
खहेह्टें। 

कुमार-परिषद्‌ को जन्म ग्रहण किये २५ बष 
से अधिक का समय हो गया है । भाग्यकुमारों 
में जामति उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक 
जो वह कर सकी उसने किया हे । बिजनौर में 
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बैठकर आर्यकुमारों और उनके शुभचिन्तकों 
को सोचना चाहिए कि आस्येकुमार-परिषद्‌ किस 
प्रकार आाय्यकुमारों में भ्धिक से श्रधिक जीवन 
संचार का कारण बन सकती है और इसके लिए 
उपाय भी निर्धारित करने चाहिये। जहां तक परिषद्‌ 
के संगठन ओर विस्तार का सम्बन्ध दे वह भाये- 
जगत्‌ में कोने में पड़ी हुई संस्था देख पड़ती हे । 
कहा जाता है कि आय्येसमाजों का परिषद्‌ तथा 
नवयुबकों के प्रति उपेक्षा तथा उदासीनता का 
रवेया दै तथा रहा है | कुछ लोग ये कहते हैं कि 
आारय्यंसमाज के सावंजनिक जीवन में आकषण 
नहीं है । राजनेतिक जोबन में इन दिनों बहुत 
आकषण है तथा बेकारी और रोटी की समस्याएँ 
बढ़ी उप्र ओर जदिल हैं, इसलिए नवयुवक आये- 
समाज की ओर आकषित नहीं होते हैं । विजनोर 
में आय्येकुमारों ओर नेताशों को एक जगद्द 
बेठकर गम्भीर विचार करना चाहिये और 
आकर्षण के उपाय सोचने तथा निर्धारित करने 
चाहिये । आस्येसमाजों का परिषद्‌ के 
प्रति उपेन्षा का रुख है यह एक सचाई हे। 
इस रुख़ के लिए आय्यंसमाजों को बुरा-भत्ता 
कहने से काम नहीं चलेगा । इसकी तह में बेठकर 
मूल कारण जानने का यत्न करना द्वोगा। हमें 
सोचना द्ोगा कि आसय्येसमाजों का सम्बन्ध 
आय्येकुमार-सभाओं के साथ किप्र प्रकार का 
होना चाहिये । वे समाजों के सीधे कण्टोज्ञ में रहे 
वा संरक्षण में । 

इस २५ वध के काल में परिषद्‌ के कई 
रचनात्मक ओर उल्क्रेखनीय काय्य हुए हैं। 
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इसकी सबसे थड़ी रचनात्मक योजना बैदिक-धर्म 
की परीक्षाएँ हैं। इसके द्वारा भाय्णंकुमारों में 
बेदिक-अन्यों के स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ी है । 
यह परिषद्‌ का एक बड़ा अच्छा रचनात्मक कार्य्य 
रद्दा हे । परिषद्‌ इस जयन्ती के उपलत्त में 'उम़्ति 
की ओर” नामक एक पुत्तक प्रकाशित कर रही ह्े। 
परिषद्‌ की यह योजना बढ़ी उत्तम है । निम्चय 
ही इस जयन्तो को एक अच्छी सयादगार रदेगी। 
इसमें आय्येसमान तथा देश «के बड़े २ 
नेताओं ओर विद्वानों तथा लेखकों की रचनाएँ 
होंगी | नवयुवकों फे लिए यह पुस्तक एक स्थिर 
साहित्य का काम देगी। 

एक बात बिजनौर के आर्य-भाइयों से भी । 
उन्होंने परिषद्‌ के इस महत्वपूर्ण सम्मेज्नन को 
बिजनौर में बुलाकर बड़ा उत्तम कार्य किया है। 
उन्होंने एक बड़ी ज़िम्मेवारी अपने ऊपर ली 
है। इस जिम्मेवारी को खूबसूरती से नित्राहने 
के लिए आशा द्वे वे कोई यत्न उठा न रखंगे तथा 
उत्सव के प्रबन्ध, अतिथियों की सेवा सत्कार झोर 
स्वागत में काई त्रुटि न होने दंगे। 


भूल-सुधार 

श्री० आचाय्ये विश्वश्षवा जी ने ज्ञो गुरुकुल 
वृन्दावन के रजिस्ट्रार हैँ २५ श्रगस्त ३८ के 
अआय्यमित्र” में गुरुकुल इन्दावन का कोष भर दो 
शीषक एक लेख लिखा है । उस लेख में आर्य्य- 
समाजके उपनियमों के सम्बन्धमें एक बात भशुद्ध 
लिखी गयी है। आचासय्येजी ने गुरुकुज्ञ को प्रगन्ध- 
व्यवस्था के सिलसिले में लिखा हेः--- 

आय्येसमाज के उपनियर्मो में एक 
बात विशेषरूप से बताई गई है कि जितनी 


भी उपसभाएं विशेष कास्यों के लिए बनाह जामे 
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उन सबका प्रधान वही हो जो रामाज का प्रधान हो ।' 

झायसमाज के उपनियर्मों की धारा सं० २३ 
में सभाओं भौर उपसभाओं से प्रधान का 
सम्बन्ध निम्न भांति वर्णन किया गया है'-- 

(१) प्रधान अन्तरग सभा और सब हाभाओं का 
हभा पति समझा जयगा | 

(२) प्रधान अपने प्रधानत्व के कारण राब उप- 
सभाओं का जिन्हें कि अन्तरग सभा संस्थापित करे 
संभासव्‌ होगा | 

स्पष्ट हे कि अपने पदाधिकार के कारण 
प्रधान का उपसभाश्रों का सदस्य होना तो अनि- 
वाय्य है परन्तु प्रधान होना अनिवार्य्य नहीं है । 

आशा है पाठक आचाय्ये जी के रपष्टी 
करण को शुद्ध करके पढ़ेंगे। 


परोपकारिणी-सभा 


परोका रिणी-सभा ने अपनी ३१-७-३८ की 
मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निश्वय किये हैं। उनका 
साराश यह है कि उक्त सभा श्री० स्वामी दयानन्द 
घरस्वती-कृव ग्रन्थों को श्री० स्वामी जी की सशो- 
जित पाणडु-लिपियों के अनुसार छापती है. तथा 
उन पाण्डू लिपियों में यदि कोई सजन अशुद्धि 
समझे या कट्दे तो उसमे वह न्यूनाधिक करने के 
लिए तय्यार नहीं है । पं० सातवक्तेकर जी ने 
स्वामी जी कृत वेद-भाष्य में जो शअ्रशुद्धियों बत- 
लायी हैं, उसे यद्द्‌ सभा स्वामी जी के मत के विरुद्ध 
पं० जी का अपना मत बतलाती हे । 

देवतावाद फे सम्बन्ध में इस निर्णय के लिए 
कि पं० सातवलेकर जी का मत ठीक है या नहीं 
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हे प॑० जी को इस सभा ने सभा-द्वारा नियुक्त 


विद्वानों से शास्त्राथ का निमन्त्रण दिया है. तथा 

४ से ६ नवम्बर तक आये-प्रतिनिधि-सभा राज- 

स्थान के स्त्रणें-जयन्ती महोत्सव के अवसर पर 
|. |] 

यह शात्त्रार्थ रखने का फेसला किया है । 


एक प्रस्ताव में संस्कार-विधि के काट-छोट के 
निर्णय को अनुचित तथा अनधिकार चेष्टा 
बतलाया हे । 


हम इन निश्चयों के सम्बन्ध में विशेष न 
कहकर यह अवश्य कहेंगे कि परोपकारिणी-सभा 
ने ऋषि-कृतप्रन्थों के रबामी जी को पाण्डु-लिपिके 
अनुसार शुद्ध प्रकाशन के सम्त्रन्धमें अबतक बडी 
लापरवाही और अकमेण्यता दिखलाई हे। 
आये जनता इस बात को देर से बहुत ब्यादा 
अनुभव करती रद्दी है तथा उसमें घोर भ्रसन्तोष 
रहा है | यदि स्वामी जी के ग्रन्थों मे छापे की 
भयंकर भूलें न होती, तो यह्‌ श्रसन्‍्तोष न होता । 
सभा ने अपने एक निश्चय मे इस बात की 
सफाई निम्न शब्दों में देने का यत्न किया है -- 


“हुं, यदि वक्त पाणडु-लिपि से छापते समय 
जो भेद रद्द गया हो, उसको शुद्ध कराना इस 
सभा को सदेव स्वीकार है और इस प्रकार की 
अ्शुद्धि बताई जाने पर धन्यवाद-सहित स्वीकार 
की जायगी ।' देर से असन्तुष्ट जनता के लिए 
यह सफाई पर्य्याप्त हे इसमें सन्देह दे। उसको 
तो सन्तोष तभी होगा, जब स्वामी जी कृत प्रन्थों 
मे छापे की एक भो भूल न रहेगी । 


२४६ 


सा्वेदेशिक ] 


[ सितग्बर 





“ऋफगप्यानजीपर बन्रपात 

यद्द लिखते हुए श्रत्यन्त दु ख होता हे कि 
गत २४ अगशत को जामाता को सृत्यु के रूप में 
सभा के माननीय प्रधान श्री० बा० घनश्याममिद्द 
जी पर घोर बञ्भपात हुआ है। भी० प्रधान जो 
तथा उनके परिवार के इस महान्‌ दुख में हम 
समस्त आय्य जगत की ओर से समवेदना 
प्रकट करते तथा श्री० प्रधान जी को उस दु ख के 
सहन करने में समर्थ बनाने तथा दिवगत आत्मा 
की शान्ति के लिए प्रभु से प्राथे ना करते हैं । 


श्रो० प्रधान जी के जा|माता एम० एप० सी० 
थे, तथा डो० यश्न सी के लिए विल्लायत गये थे । 
उनकी पुत्री शकुन्तला देवी ब्री० एस-सी तथा गले- 
म्कूनाकी इतपेक्टर हू। यद एक योग्य और सुशिक्षित 
दम्पति थे । जामाताक़ी अवस्था अभी २६-२७ की 
ही थी । पुत्री की अवस्था २३ वर्ष की है । विवाह 
को हुए २-शबष हुए हैँ। जामाता लगभग १-१॥ वर्ष 
से ब्रीमार थे। किसी को क्‍या पता थाकि इस 
योग्य ओर तरुण दम्पत्ति के सुख-सोभाग्य पर 
दुर्भाग्य मुंह निकाज्े कॉक रहा था। 

श्री० प्रधान जी ने जामाता के इलाज़ मे 
कोई त्रुटि नही की । देश में तथा इद्ज लेण्ड मे 
श्रच्छे-पे-अच्छे योग्य डाक्टरों की जो एक धनी 
परिवार करा सकता हे, चिकित्मा कराई गई। 
शकुन्तज्ञा देवी ने अपने पतिदेव की परिचर्श्या 
ओर सेवा में एक प्रकार से अपने को मिटा दिया, 
प्रभु की इच्छा के सामने मनुष्य का क्या चारा ! 
फिर भी श्री० प्रधानजी तथा उनकी पुत्री को सेवा, 
परिचर्थ्या और चिकित्सा में अपने कतेव्य 
उचिट रीति से पालन करने का सन्‍्तोष होगा 
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ओर निश्चय ही यह सन्‍्तोष बहुत हृद्तक उनके 


शोक को कम क् रेगा। 
पासरअआासलाप्म्त 


शाबास | आर्य-समाज पेशावर !! 

आये-समाजञ पेशावर छाबनी ने हेद्राबाद 
के सामत मे सावदेशिक सभा की क्रियात्मक 
सहायता के सम्बन्ध मे कई महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव पास किये हैं। इतना द्वी नहीं उत्तपर 
उसने क य॑ वाही भी आरम्भ करदी है । उस समाज 
ने एक प्रस्ताव यह पास किया है कि समाज का 
प्रत्येक सदस्य अपनी एक मास को आयका दशाश 
सभा को देवे तथा अधिक धनके लिए सभा की 
आज्ञानुसार काये किया जाय । एक दृसरा प्रस्ताव 
सत्याप्रह के लिए स्वयं-सेबकों की भरती करने 
का हे। 

एक श्रन्य प्रस्ताव में रक्त आयेसमाज़ ने 
हेदराबाद की समस्या को अपनी प्रगतियों का 
एक मुख्य अ'ग बनाया है । 

इन प्रस्तावों की यहाँ चर्चा करने का हमारा 
उह श्य केवल यह दिगवाना हे कि हेदरात्राद को 
समस्या के प्रति आय-जनता काफी सजग होगयी 
है। हेदरावाद में श्राय-समाजों 3 कठिनाइयों 
तथा आय-समाजियों पर होनेवाल अत्याचारा 
से आर्य-जनता अत्यन्त ब्याकुल हो उठी हे 
साथही उनके निराकरण के लिए श्रपनी शिगे- 
मणि सभा के हर प्रकार से द्ाथ मजबूत करने 
में कटिवद्ध हो गई है। हम आय-जगत की 
इस “चिन्ता, प्रेम तथा उत्साह का आदर करते 


हैं और ठसे विश्वास दिला देना चाहते हें 
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कि इस प्रेम भर उत्साह से पूरा २ लाभ उठाने 


में साबें देशिक-सभा पीछे न रहेगी । 
जयन्ती अ के 

सर्व देशिक के भागामी अद्ूुकी कुमार-परिषद्‌ 
के रज़तजयन्ती महोत्सव अक्क के रूप 
में निशाल ने का हमारा विचार हे । 
झाशा है पाठ 5 इस अ'क से पूरा २ लाभ उठायगे 
तथा भ्रमी से अन्य क्लोगों को लाभ उठाने की 
प्ररणा करदंगे । 

इस अझक मे मद्दोत्सत की सक्तिप्त कार्यवाडी, 
ब्रणान का भाषण, भायेकुमारों तथा परिषदू 
की उज्ञति के लिए मद्दोत्सव मे जो निश्चय होंगे 
तथा याजनाएँ निधौरित होंगी दी ज यगी | 

१२००) का पुरस्कार 

श्री अजुनदेव जी मन्त्री आयेसमाज ढकी, 
नाल वंदी पेशावर शहर ने एक विज्ञापन इस 
झाशय का हमारे पास भेजा हे किजो बिद्वान 
पराणिनीय ब्याकरण पर वैदिक उदाहरणों से 
अलंकृत संस्कृत मे सरल भाधष्य रचंगे उनको 
१२००) इनाम दिया जायगा। वे प्रथम पाद का 
आष्य रचकर उसको तीन प्रतियाँ बतौर नमूने 
के भेज । इसी प्रकार सन्धि विषय, शब्द रुपा 
वलि, धातु रुपावत्नि आदि प्रकरणों को भी ऐसा दी 
लिखाना चाहते हैं जिस से विद्यार्थी को वेद के 
अध्ययन में सुविधा हो । 

झाय॑ नगर 


बानप्रत्थाभ्रम ज्वा्ापुर ने आश्रम के पास 
एक आये-नगर बसाने की योजना की है । 


शेष 
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इस योजना का रुदृश्य उन लोगों के लिए सुविधा 
उपस्थित करना है जो शहेरी विषाक्त वायु- 

मण्डल से झत्वग पवित्र वायुमंख्ल़ में परिवार 

खद्टित रह कर आआत्मिक शान्ति उपल्ज्ध करना 

चाहते हों। इस नगर में लोग अपना मकान 

नियत भूमि में बनावेंगे तथा सकान बनानेवाल्तों 

तथा उनके उत्तराधिकारियों का उन मकानों पर 

पूण) स्थत्व होगा । एक मकानके लिए भूमि ३० )९ ६० 
फीट मित्ञ सकेगी। नगर के निवासियोंके बच्चों की 
शिक्षा के लिए पाठशालादि की योजना का भी 
नगरवासियों के सहयोग और सहयता से प्रबन्ध 

किया जायगा । नगरवासियों में पूर्ण सदभाव का 
आदर्श रखा जायगा। इस योजना का, जैसी 
कि यह्‌ स्वागत योग्य हे, स्वागत हो रहा हे। 
लोग अपनी २ क्ुटियों के लिए भूमि खरीद तथा 
रिजवे करा रहे हैं। हमे आशा है शीघ्र ही 
आय-नगर बस जायगा। झाय-नगर की पवि- 

त्रता की रक्षा के लिए मद-मासांदि के सेवन 
तथा भक्षण इत्यादि के प्रतिचन्‍्ध उचित द्वी रखे 
गये हैँ। इन प्रतिबस्धों के होते हुए भी आश्रम 
की पत्रित्रता की रक्षा बानप्रस्थाश्रम के पवित्र 
वातावरण तथा उसके उचे व्यक्तित्वों के चम- 
त्कारी प्रभाव से ही हो सकेगी, ऐसा हमारा मत 
है। आये-जगत्‌ देर से इस प्रकार के नगर 
की झावश्यकता श्रयुभव करता रहा है। इस 
आवश्यकता की पूवि का श्रेय बानप्रस्थाक्रम तथा 
उसके संस्थापक श्री पृज्य नारायणस्तामी जी को 
है। आश्रम के पुराने अधिवासी तथा उप्तके एक 
स्तम्भ भ्री भक्त सुंदरदास जी इस योजना को 


सावंदेशिक ] 





सर्वांत्मना फियान्वित करा रहे हैं। इस सम्बन्ध 
में आवश्यक पूछताह् उनसे बानप्रस्थाश्रम 
ज्वालापुर ( सद्दारनपुर ) के पते से की जा सकती 
है या नियमादि मेंगाए जा सकते हैं । 


लण्डन के मुसलमानों का एक अंगरेज़ी 
पुस्तक के विरुद्ध जिहाद 

प्रसिद्ध इश्नलिश इतिद्वास-क्षे्रक श्रीयुत एच 
जी. वैल ने संसार का रुक्षिप्त इतिहास 8॥0+ 
पा&॥0ए ० ४06 ए्०११ लिखी है । मुहम्मद 
साहब सम्बन्धी पुस्तक के किसी लेखसे मुसक्षमानों 
में बहुत ज्षीम और श्रसन्‍्तोष फैल गया 
हे । लण्डन में लगभग २०० मुसलमान गत 
१३ अगस्त को एक जलूस की शक्ल में द्वाई- 
कमिश्नर सर फीरोज़खा नून के पास यह प्रार्थना 
कर ने गये कि वे इतिहासकार के विरुद्ध ब्रिटिश 
सरकार के सामने उनका विचार रखे। लण्डन 
का यह भी समाचार हे कि उस पुस्तक को 
मुसलमानों ने जलाया हे ओर इस प्रकार अपने 
घोर असन्तोष को प्रकट किया है । 

लोगों की सम्मति है कि धार्मिक सहिष्णुता 
दो प्रकार से अमल में लाई जा सकती है । एक 
प्रकार तो यह दे कि किसी को दूसरी जातियों 
के पवित्र धम पुस्तकों, ब्यक्तियों भोर धामिक 
स्थक्ों पर आक्रमण नहीं करना चाहिये। दूसरा 
प्रकार यह है कि किसी के धर्म पर किये गये 
इस प्रकार के हमलों को सहन करना चाहिये 
कौर इस प्रकार के मामक्ों में विभिन्न धार्मिक 
जातियों में आपस में भाई चोर का व्यवहार होना 
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चाहिये। युक्ति पूर्ण आलोचना झाकमण नहीं 
होती है, परन्तु किसी धर्म पर उचित झआालो- 
चना आक्रमण ही समझा जाय तो बह थेये 
पूर्वक सहन किया जाना चाहिये तथा युक्तियों 
ओर प्रमाणों से उस आक्रमण का उत्तर दिया 
जाना चाहिये। हम इस सम्मति से सहमत 
हैं। हमें पता नहीं कि उपयु क्त पुस्तकमें क्या वाक्य 
आपत्तिजनक हैं । हम तो यहाँ केवल धार्मिक 
श्रालो घना इत्यादि के सम्बन्ध में एक सुमंगत 
मत पर प्रकाश डाल रहे हैं । 
चुनाव और सरकारी कर्मचारी 

बड्भाल गवर्नेमेंन्ट ने टिव्यूनल की रिपोर्ट पर 
जिसमें मोलवी दृवोबुरेहमान की इलेक्शन 
पिटीशन ( चुनाव के आवेदन पत्र ) पर, जो 
उन्होंने सर के० जी०, मममास्ती के बन्नाल की 
धारा सभा के चुनाव के विरुद्ध थी श्राडेर दे 
दिए हैं। के० जी मद्दोद्य बद्भाल-सरकार 
के एक सन्‍्त्री थे। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग 
करके चुनाव जीता था और सरकार के कुछ ऊँचे 
अफसंरों से उन्होने अपने चुनाद के पक्त में 
आन्दोलन कराया था । इस अपराध पर मन्त्री 
महोदय को तो अपनी सीट खोने और कुछ वर्षों 
तक चुनाव के लिए अयोग्य घोषित होजाने का 
दण्ड मिला, परन्तु टिव्यूनल सरकारी अफसरों के 
विरुद्ध कोई कायवादी न कर सका । उसने 
बड्ाल-सरकार को. उचित कायेवादी 
करने की सिफारिश मात्र ही कर दी । 
उसने विशेष रूप से सिफारिश की कि भविष्य 
में सरकारी अफसरों के इस प्रकार के अनुचित 


श्ष्ट६ 
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कार्य को रोकने के लिए अवश्य ही उचित उपाय 
किये जाने चाहिये। बहाल सरकार ने घोषणा 
की है कि भविष्य में सरकारी अफसरों की इस 
प्रकार की कार्यव्राहियों पर कड़ा नोटिस लिया 
जायगा। सरकारी कमचारियों को चुनाव से क्यों 
प्रथक रहना वा रखना चाहिये इस पर हिन्दुस्तान 
टाइम्ज्ञ निम्न प्रकाश डालता हैः-- 


जब टि्व्यनल की मालूमात पहल्ली वार प्रकाश में 
झाई, तो भारतवर्ष में खोकमत बहुत उत्तेजित हो 
गया । यदि उत्तरदायी प्रजातन्त्र शासन के संचालन 
के लिए राजनेतिक दल्लों का, उन दल्घोसे बाहर सदस्यों 
के निकत्नने और उनमें श्राने की प्रणाल्वी के साथ 
झस्तित्व जरूरी है तो इसका स्वासायिक परिणाम यह 
है कि प्रबन्ध की मेशनरी को राजनेतिक हस्तक्षेप से 
पृथक रखा जाय । यदि पदों पर झाहूद पार्दी के 
मन्त्री ज्ञोग भ्रपनी शक्ति और प्रभाव को चुनावों में 
अपने पक्त के समथन में त्वगायें तो हम एकतस्श्र 
प्रथा के लिए कार्य्यं करेंगे जिसमें पदारूठ दल सदेव 
अपने को शक्षिशाली बनाये रक्लेग। या उराके लिए 
हर सम्भव उपाय से यरन करेगा । सेव 
बड़े उपाय से यरन करेगा। इसके अतिरिक्र सरकारी 
कर्मचारियों की स्थिति बढ़ी ख़राव होगी, जब वे उस 
पार्टी के श्रधीन कार्य करेंगे, जिसके विरुद्ध उन्होंने 
खुनाव मे भाग लिया है। यही कारण है कि रामस्त 
प्रजावन्तध॒ शासनों मी कर्मचारियों को चुनावों में 
हाक्रिय भाग लेने से दॉचित किया जाता है। मत- 
दाताओं के रूप सम कियी भऔ व्यक्ति या पार्टी के पका 


$ अपना वोट देने में ये स्वतन्त्र होते हैं । 


बधाई ! 
जोधपुर शहर महर्षि दयानन्द के जीवन से 


एक विशेष सम्बन्ध रखता है | कोई 
समय था. जब जोधपुर भाय्य-पस्माज के प्रधान 
बहों के महाराजा साहब स्वय तथा समाज के 
मन्‍्त्री राज्य के प्रधान मन्त्री थे और आसय्ये- 
समाज राज्य के एक डिपाट मेण्ट के रूप में था । 
समय ने पलटा खाया ओर कालान्तर में आय्ये- 
समाजको मिली हुईं समस्त सुविधाएँ बन्द होगई । 
सन्‌ १८८४ में भीमान्‌ स्वर्गीय रवामी भास्करा- 
नन्‍्द जो ने फिर प्रयत्न करके श्रीमान श्वर्थशोय 
मद्ाराज्ा कने न सर प्रतापसिंद जी की सहायता से 
जोधपुर में एक आय्य-समाज-मन्दिर बनवाया । 
स््रामी भास्करानन्द जी की सत्य के पश्चात यह 
मन्दिर वह्दों के कुछ स्त्रार्थी लोगों के हाथ मे आा 
गया जिन्होंने उसे सन १६१६मे बावजूद वहाँ की 
आये-जनता तथा राजस्थानकी आय-प्रतिनिधि सभा 
के विरोध के ६११०) में बेच दिया। बेचने का 
कारण यहद्द बताया गया कि जिस ठेकेदार ने यह 
मन्दिर बनाया था, उसके २०७३। ) देने शेष थे 
ओर यह रक़म अदा न हो सकने के कारण 
मन्दिर बेव दिया गया | यह मन्दिर जोघपुर की 
एक प्रमुख सड़कपर विद्यमान है ओर मन्दिर तथा 
उसके साथ लगी हुई भूसि आदि सब सिल्ाकर 
मन्दिर इस समय लगभग ४८०००) मालियत 
का है। 

सन १६२७ में सिटी भ्राय्य-खम्ाज के नवीन 
अधिकारियों ने मन्दिरके बेचने व खरीदनेवालों के 
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सा्वेदेशिक ] 


विरुद्ध वहाँ के न्यायालय में एक मुक़दमा दायर 
रझूर दिया, जिसमें उन्होंने यद्द दावा किया कि यह 
मन्दिर एक धाम्मिक सम्पत्ति हे भौर इसके बेचने 
खरीदने तथा अन्यथा काम में ज्ञाने का किसी को 
अधिकार नहीं हे । १० बष के अथक परिश्रम 
के पश्चात्‌ इम मुरदमे का फेसला जोधपुर के 
उश्चतम न्यायालय से मिटी आय्य-समाजञ के पक्ष 
में हो गया। इस फैसले में यह करार दिया गया 
है कि आय्ये-समाज-मन्दिर कानून की रृष्टि में 
उस्ती प्रहार एक पवित्र, धर भिक ससथा एवं रक्ष- 
णीय सम्पत्ति है, जिस प्रकार अन्य मन्दिर व 
मसज़िद आदि होते हैंऔर यह किसी सूरत में 
किसी भी प्रद्वार अन्यथा उपयाग में नहीं लाया 
जा सकता है । 

आय्य-समाज के पक्ष में फैसला देते हुये 
माननोय न्यायाधोश ने यद्द भी डिग्री दो है कि 
आय्य-पमाज ठेकेदार के २:७३) व इस रकम के 
ऊपर १०४८॥७-)। ब्याज के तथा १०००) खरी- 
दार-द्वारा बनाये गये श्रन्य मकान के ४२५) कोट 
फीपध के इस प्रकार कुल ४४५३६॥८-)। अदा करे । 
इस रकम के अदा होने पर मन्दिर का कब्जा 
सिटी आय्ये-समाज को दे दिया जाय । 


यह फैसला आय्ये-जगत्‌ में बड़ी प्रसन्नता के 
साथ सुनाया जायेगां। आय्ये-समाज के प्रति 
न्याय करने के लिए जोधपुर-राज्य तथा न्याय प्राप्ति 
के पूरे-पूरे यत्न के लिए सिटी श्ार्य्य-समाज 
घन्यवाद के पात्र हैं। अ्रब यत्न करके न्यायात्षय- 
द्वारा नियत कूजे को ४५३६) की राशि अदा करके 


[ सितम्बर 
समाज-मन्दिर का क्रठज़ा प्राप्त करना चाहिए। 
राजस्थान की सभा को इस सम्बन्ध में विशेष 
ध्यान देना च।हिये। उसे देखना चाहिये कि यह 
राशि समय पर अदा कर दी जाय। कटने के 
आवश्यकता नहीं यदि समय पर घन अदा न 
होने के कारण समाज-मन्दिर का कब्जा प्राप्त न 
दो सका, तो यह आय्य-समाजके लिए बड़ी लज्ञा 
की बात होगी ओर अश्रत्रतक के सब-कुछ करे 
कराये पर पानी फिर जायगा अआर्य्य-समाजों की 
,जायदादों को कानूनन सुरक्षित बनाये जाने का 
यत्न किया जा रहा है। इस प्रकार के उदाहरणो 
से इस प्रकार ढी व्यवस्था की श्रावश्यकता 
स्पष्ट हो जाती है । जितनी जल्दी यह व्यत्रस्थ' 
हो, जाय, उतना हो अच्छा है । 
बहु-विवाह को बलि-वेदि पर 


कुछ दिन हुए देदकी-रेल्वे-स्टेशन पर ट्‌ न में 
एक वक्समें बन्द एक द्दिन्दू-ल्ली की लाश के मिलने 
को सूचना समाचार-पत्रोंमें छुपी थी । इस कत्न्के 
सम्बन्ध में पुओोेस की तहकोकात के फलस्वरूप 
निम्न सनसनीपूण विवरण पत्रों में छपा था. -- 

“कानपुर शहर में थाना अनवरंगंज के इलाके 
में गयप्रसाद का पहला विवाद मुसम्मात दुलारा 
से हुआ था ओर उप्तके बाद उसने दूसरी शादी 
लीलावदी से कर ज्ञी थी। इस पर पहली स्त्री 
दुलारा से अनबन रहने लगी । ता० २२ जुलाई 
फी रात को ६ बजे जब गयाप्रसाद घर पहुँचा, 
तो दुलरा से झगड़ा हुआ । कदते हैं कि इस पर 
गयाप्रसाद ने दुक्वारा से कद्दा कि तू घर से निकल 
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जा। दुल्ारा बोली कि वताइये में तो आपके पढले 
बेंध चुकी हूँ, कहोँ जाऊँ १ आप जहों चाह भेज 
दीजिये । गयाप्रसाद बोला कि अगर कहीं जगद् 
नहीं है, तो अफीस खाकर मर जा। इस पर 
दुलारा ने कद्दा कि अच्छा अफीम ला दो, में 
खाकर मर जाऊंगी। 

दुलारा के यह कद्दते ही गयाप्रसाद ने जेब से 
अफीम निकालकर दे दी, जिसे दुलारा ने फौरन 
पति के हाथ से लेकर खा लिया | कुछ देर बाद 
दुलारा बेद्दोश हो गई । 

दुलारां के पेट मे ४। माह का बालक था 
झऔर वह गर्भवती थी। उसके बेहोश दोते ही 
गयाप्रसाद ओर उसकी दूसरी श्लरी ल्रीलाबती ने 
तीन बटाबा आठ इचवाली मोटी सूत की रस्सी 
क्षी भर उसे दुलारा के गत्ते में बॉधकर दोनों ने 
आमने-सामने बेठकर उस रस्सी का एक-एक 
सिरा पकड़कर उसे खींच लिया, जिससे दुलारा 
के गले मे फॉसी लगते ही ,फोरन मर गई। उसी 
वक्त उन्होंने उसो रोज का खरीदा एक नया चोबी 
लक्डो का सन्दूक जिस पर दीन चदा हुआ था 
लिया ओर दुलारा की छाश को इस तरह मोडा, 
जिस प्रकार माँ क पेट में बच्चा रहता है और 
उसे जबदं॑स्ती दबाकर उस मन्दूक मे दूं स दिया, 
और फिर सन्दूक को ताला क्गा दिया। और फिर 
नत्थामल व हीरालाल पडोसियो की मदद से २३ 
न० का इक्का मेंगवाकर उसे इक्क्के मे रख दिया। 

स्टेशन पर पहुँचऋर रात को १२ बजे के लग- 
भग कुली न०५२ की मदद से इस सन्दूक को नं० 
४७ द्वावढ़ा अप एक्सप्रेस टू न पर के जाकर एक 
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साबेर शिक 






तीसरे दजे के डब्बे में रख दिया। अगले दिन 
प्रात काल दिल्लो-रेल्वे-स्टेशन पर जब गाडी 
पहुँची, तो एक सिपाही ने उसे लातारिस सन्दुक 
सममक कर खोये हुये मालवाले गोदाम में जमा- 
करा दिया। अगले दिन जब उसमे से बदबू आने 
लगी, ता हकोम मज़रूलद्क सब-इन्सपैक्टर 
इन्चाज़ रेलवे स्टेशन ने जाकर उस सन्दृक को 
तुड्वाया, तो उप्तमे से एक ओरत की लाझ 
बरामद हुई ।” 

यदि यह बिवरण सत्य हे, तो प्रश्न द्योता हे 
कि क्‍या एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादा करने 
को प्रथा एक च्ण क लिए भी जोवित रखने या 
बदाश्त करन योग्य हे ! प्रसन्नता है, इस प्रसार 
की घटनाओ ओर दमारा निदा ष बहनों के कत्ला 
झौर उन पर दानेवाले भीषण अत्याचारों का 
लम्बा सिलसिला अपना रग क्ष आया है ओर 
समाज की निद्रा ननके रोरव चीत्कार स भक्ठ हा 
गई दैे। समाज इन प्रथाओ के अन्त के लिए 
अधीर देख पडने लग गया हे । एक स्वर सर 
आवाज़ आने लगी दे कि नेतिक व कानूनो किसी 
भो आधार पर इस प्रकार की प्रथाओ का एक 
मिनिट क लिए भी समथन नहीं किया जासकता 
हे और ये तत्काल निरद्यतापूर्वक मिटा देन 
योग्य है । 

अभी द्वाल मे धारा-सभाझों मे “बहु-विवादद 
निषेघक बिल” पेश किये गये हे। दस उनका 
स्वागत करते हैं। अवश्य इन कानूनो और उपा- 
यों से बुराई का सामना करने मे मदद मिलेगी, 
परन्तु हमे इतने पर द्वी निभेर न होना होगा। हमे 








करना होगा। तभो कुछ सफलता मिलन सकेगी। 
शताच्दियों से जमो हुई कालिमा के धोने के लिए 
विविध उपायों ओर उम्र परिश्रम को आवश्यकता 
होती दी है । 

आये-पमाज मँत्ूरी का नगर-कीच॑न 

आय॑-जनता को यद्द जानकर प्रसज्षता और 
ध्न्तोष होगा कि आये-समाज मेंसूरी ( संयुक्त- 
प्रान्त ) के नगर-कीत्तेन की, जो वर्षा से बन्द 
था; सरकार की ओर से भ्राज्ञा मिल गयी हे । 
इस नगर-कीत्तेंन की बन्दिश के इतिद्दास में 
न जाकर हम केवल इतना ही कहेंगे कि अधिका- 
रियों ने नगर-कीत्तन की आज्ञा देंकर बुद्धिमत्ता 
ओर दूरदर्शिता का परिचय दिया हे । 

बाइबिल-प्रचार के आश्रयंजनक आँकड़े 

ब्रिटिश एण्ड फरेन बाइबिल सोसाइटीज़ की 
१३ वी रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि धाइबिल का 
अनुवाद अबतक ७०० भाषाओं और बोलियों मे 
दो चुका है । १६३५-३६ में १३ भाषाओं में अनु 
वाद हुए जिन्हें मिलाकर यद्द सख्या पूरी हुई हे। 
इस वर्ष में बाइब्रिल की कुल १, १६, ८६; १३१ 
प्रतियाँ एशिया में खपीं--७२, ४०, ००० चीन 
में ४२, २७,००० भारत में पिद्वल में ११, 
८२,००० जापान में ५५ ६ ००० थोर वर्मा मे 
१,१२,६०० प्रतिया वितरित हुई जिनमें १७ ६०० 
अवीसीनियों का हिस्सा था। 

इस साल में कमेटी को करीब ३ लाख रुपये 
का घाटा रहा। अपने जीवन के कुल १श२ 


तो प्रत्येझ् अन्य उपाय से भी जनता को शिक्षित 


वर्षों मे बहू ४७,६०,००,००० प्रतियों बाइ- 
बिल की वितरण ओर ३२, ३३ करोड़ रुपया 
खच कर चुकी दहे। 
विवाद्दित स्त्रियों का विद्रोह 

इन दिनों त्षिध प्रान्त में एक धार्मिक सस्था 
श्ोश्म मण्डल की बड़ी चर्चा दो रही हे। 
इसमे दीक्षित विवाद्दित म्त्रियों और उनके पतियों 
में बढ़ा सधर्ष हो रहा हे। उन स्त्रियों ने 
अपने पतियों को नोटिस दिया बतलाते हैं. कि 
वे ब्रद्मचारिणी रदहेंगी। उन्हों ने अपने पतियों 
को दूसरी शादी करने की भी सिफ़़ारिश कौ 
बतलाते हैं । सुनते हैं अपनी पत्नियों को महण्ल 
में जाने से रोकने के लिए पतियों ने सत्यापरह 
का आश्रय लिया हे। श्रखवारों में मण्डल के 
उदृश्य शोर कार्य के सम्बन्ध में बड़े मनोरखक 
समाचार प्रकाशित हुए हैँ । ऐसा ही एक_ समाचार 
पाठक अन्‍्यत्र पढ़ गे । 

इस प्रकार के श्राश्रमों और मण्डलों की 
लोगों के सामाजिक और धार्मिक उत्थान के 
लिए हम कोई उपयोगिता स्वीकार नहीं करते 
हैं। हा, उनका एक दी मूल्य समभते हैं वह 
यह कि ये लोगों की आँखे खोल देते हैं । यर्थाप 
ही वे अल्प काल के लिए ही खुलती हैं । 


लेखकों तथा संवाददाताओं के प्रति 


हमारे पास ऐसी बहुत-सी सूचनाएँ भौर 
ज्षेख प्रकाशनाथ आते हैं, जिन्हें हम प्रकाशित न 
करने के लिए विवश द्वो जाते हैँ । संवाददाताओं 
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को अपनी सूचनाएं भेजते समय यह देख लेना 
चाहिये कि जो सूचना वह हमारे पास भेज रहे हैं. 
यह साप्ताहिक वा दैनिऊ पत्रों में छपने योग्य है 
थे भासिक पन्नों में । यदि वे यह देख लिया कर तो 
नतो हमें उन्हें न छापने के लिए विवश द्ोना 
पढ़ाकरे ओर न उन्हें न छपने के कारण 
निराश दी होना पड़ा करे। उदाहरणाथे एफ 
संवाददाता ने हमारे पास अपने समाज का 
निर्वाचन छपने भेजा है। एक दूसरे सब्जन ने 
हापने यहाँ के उत्सव की सूचना छपने भेजी हे । 
ये सूचनएँ साधाहिक और देनिक पत्रों के योग्य ही 
हैं उन्हीं में छपने से उनके प्रकाशन का काभ है। 
हमारे ऐपे कपालु लेखक भी हैं जो अपने वे लेख 
धसावदेशिऋ” में छपने के लिए भेजते हैं, जो 
अन्य साप्ताहिक वा दैनिक पत्रों में छप चुके 
होते हैं। उन लेखकों को भी अनिच्छापू क हमें 
निराश करना पड़ जाता है। उनसे भी बिनीत 
नियेदन है कि वे कपया “सावेदेशि #” को अपने 
वे दी लेख भेजने की कृपा किया करे, जो “साथे- 
देशिक” के लिए लिखा कर । इसी में पत्र का 
गोरव है, पाठकों का लाभ है तथा पत्र-कला के 
गौरव की रक्षा है। महत्वपूर्ण लेख और आवब- 
श्यक संबाद के छापने वा उस पर यथेष्ट नोटिस 


[ सावेदेशिक 
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लेने के अपने उत्तरदायित्व के प्रति इम स्वयं 
सजग रहते हैं, यह हम अपने लेखकों और 
संवाददांताओं को विश्वास दिल्ला देना चाहते द्दे। 


अनाथालयों को शासन 

कानपुर का समाचार है कि श्नाथालयों 
ओर विधवाश्रमों के निरीक्षण के लिए डाक्टर 
जवाहरज्ञाल यू० पी० की घारा सभा के आगामी 
अधिवेशन में एक श्रिल्ल पेश करेंगे। इसमें 
सन्देद्द नहीं कि प्रान्तों में श्रनाथालयों इत्यादि 
के नाम बोगस सस्‍्थाएँ चल रही हैं | बहुत से 
लड़के और लड़कियाँ इन संस्थाओं को चल्ाने- 
वात्षे धूर्तो का शिकार बन जाते है। इस प्रकार 
के उपाय तभी बहुमूल्य हो सकते है, जब वे 
इस ढग से बनाये जॉय कि वास्तविक और उप- 
योगी सश्थाओं से हस्तक्षेप का कोई खतरा न 
रहे । इससे भो ज्यादा महत्वपूर्ण लोकमत का 
जागृत हना है जो लोकरनहतैषियों के बाने में 
स्वाथियों के हथकर्डा को न चलने दे । यदि 
इस प्रकार के लोग जाति या समाज के नेता के 
नाम में आशय न पाये तो आशा नहीं +न्‍्हें व्यक्ति: 
गत सवार्थों की अपनो स्क्रीमों में दूमरों से 
सहायता मिल जाय | 





सा्वेदेशिक ] 


[ सितम्बर 


अध्यात्म-धारा 


वातविक आध्यात्मिक जीवन आत्मा और 
परमात्मा के बीच के सम्बन्ध के जीवन को कहते 
है| आध्यात्मिक जोवन » वास्तविकता की सब 
से पहली शर्त परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार 
करना है । वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के 
जिज्ञासुओं को परमात्मा की सत्ता के सम्बन्ध मे 
कोई सन्दृद नहीं होना च।हिये। उनक्री ।नरन्तर 
इच्छा ओर यत्त परमात्मा के अधिक से अधिक 
सामीप्य म आने का द्वाना चाहिय । उ ह यह भी 
जान लेना चाहिय कि परम त्मा का सामीप्य 
निष्काम लाक-सवा से प्राप्त दोता है । उनके लिए 
जीवन का उद्देश्य लोक सेवा ओर उसके द्वारा 
परमात्मा की प्राप्त होती ६ । इस यत्न के परि- 
णाम-छरूग उ के ॥लए ससतार एक आनन्द 
वाटक। हू तो ६ आर ससार के लिए वे उस 
वाटिका के मनाहर ओर सऊुर्गानधत पुष्प हाते है । 
ऐस भी व्यक्ति होते हे, भिन्‍्ददे आध्यात्मक 
जीवन की खोज ओर इसके अनुसरण के लिए 
नतो इन्छा होती हे और न समय होता दे । वे 
खाने-पीन ओर दुनियादारी से सन्तुष्ट रहते है। वे 
अपने लिए भम्पत्ति, यश ओर शक्ति क उपाजन 
में लगे रहते दे । कुछ व्यक्त यश और सामा- 
ज्ञिक कीर्ति को धनापाजेन का साधन बना लेते 
हैं। कुछ ऐसे भी होते दे जो अपने भाइयों पर 
हुकूमत करने मे समथ होने के उद्देश्य से शक्ति 
का सम्रद करते हैं । बहुधा इन सम्रहों के मूल में 
आत्म सबर्धन की भावना होती है । ये लोग 


विशुद्ध भौतिक जीवन व्यतीत करनेवाले कह्दे जा 
सकते हैं | इन लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन 
कोई अर्थ नही रखता है । 

उनमें स कुछ तो साफ तौर पर कहते-सुने 
जाते हे कि धर्म धोखा और ढकोसला है। उनके 
लिए महा पुरुष, ऋषि लोग ओर धर्मों के प्रवत्तेक, 
जिन्होंने पवित्रता और सेवा का जीवन व्यतीत 
किया था केवल काल्पनिक चीज़ हैं, जिनका 
इतिहास में पता नहीं है। 

मनुष्यों की एक दूमरी महत्वपूर्ण श्रेणी है, 
जिनका बाह्य जीवन घनोपाजन ओर संसार में 
लिप्त देख पड़ता है, परन्तु जो आन्तरिक जीवन 
मे अध्यात्म मार्ग के पथिक द्ोते हैं । उनके लिए 
चुपचाप परमात्मा को सेवा ही सब कुछ होती है । 
परम।त्माकी सेवाक्ा ढोल ,पीटना उन्हें पसन्द नहीं 
होता है । ये अपने सब्र कर्मों और यत्नोंको परमात्मा 
के अर्पेण सममते हैं । दिन के कामों मे लगने 
से पूवे उसका स्मरण करते है ओर शाम को उसे 
अपने सामने उपस्थित समककर दिनभर के अपने 
कार्य्या' पर दृष्टि डालते हैं । बुरे कामों के लिए 
पश्चात्ताप करके आगे न करने मे समर्थ बनाने की 


प्रेरणा के लिए उसका आह्ान करते हैं ओर 
उनसे बचने के लिए परमात्मा को हर जगह 
मौजूद समभते है । वे अपने आध्यात्मिक 
ज्ञीवन का परिचय अपनी बातों की अपेक्षा 
अपने कर्मा' से देते हैं। उनका पवित्र जीवन 
उनका सेवा-भाव उनकी सहानुभूति और प्रेम 
स्वय उनका परिचय दे देते हैं । 


रश्र 
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हिन्दू-समाज के पतन के कारण 


लि०-शी महात्मा नारामरूस्वामी जी महाराज] 


एक जाह्ाण ग्रन्थ मे एक तगह कहा गया है-- 
आस्ते भग आसीनभ्य ऊध्वेरितक्नति तिष्ठत । 
शेते निपद्ममानस्थ चराति चरतोभग ॥ 
भाव इसका स्पष्ट है कि जाति का ऐश्वरय, 
जाति के उद्यमद्दीन होकर बैठने से बेठ जाता है 
ठहरने से ठहर जाता है, ओर पुरुषाथ करने से 
उदय हाने लगता है। इस पुरुषार्थ की महिमा 
को न समझकर बेसममा ने ऐसी बाते जाति मे 
प्रचलित कर दीं, जिनसे जाति का मुख पुरुषार्थ 
करने से फिर गया है । उदाहरण के लिए देख -- 
(१) भाग्यवाद के प्रचलित होतान से यह 


हमम से बहुता को अ्रठुभव हुआ द्वागा कि 
ऐसा समय आता है नत्॒ हमारा प्यारा हमसे जुदा 
होता हैं या फाई बिपात्त हमपर आतोह या 
हम अपने को नि स्सद्टाय पाते है। ऐसी अब 
स्‍स्थाओं म यह महान मत्ता शमे याद आती है। 
उन अवम्थाआ। म ग्रध्त हान पर उपराक्त प्रथम 
श्रणा क लोग तथा बडे स बडे पक्त नाभ्तिक भी 
परमात्मा का स्मरण तथा आध्यात्मिक जीवन की 
महत्ता का स्वीकार करते देखे गय दे । फ्रास का 
प्रसिद्ध बज्ञानिक लाप्लास परमात्मा वी सत्ता या 
स्वीकार नही करता धा। वह कक्‍ट्टा करता था 
कि विज्ञान के बडे-से बडे परीक्षण मे मुझ ईश्वर 
की कहीं जरूरत नहीं पडी। परन्तु जब उसका 
अन्त समय आया तो लोगों ने उसे बडा भयभीत 


बिचार फेल गया है कि 
: हुइहै बह्दी जो राम रच राखा । 
को कर ,तक बढावे शाखा ॥” 
देववाद, प्रारव्ध होनी, तकदीर शुदनी आ्रादि 
अनेक रूप इसी भाग्यवाद के हैं। इसने पुरुषार्थ 
करने का व्यर्थ की वम्तु ठहरा कर उससे जाति 
का मुंह फेर दिया। 

(२) जगत्‌ के मिश्यात्व के विचार ने भी, 
कुछ कम बदसलूकी हिन्दू जाति में नहीं की। 
भला जब जगत्‌ कुछ ह्व ही नहीं, केवल स््रप्न 
है, मगतृष्णा है--धोखे का टट्टी माया का जाल 





पाया आर यह कहते सुना 'वह है, वह हे, 
अथ्थांत्‌ ईश्वर है । 

सक्षेप मे आध्यात्मिक जीवन परमात्मा की 
प्राप्ति का एक साधन है। परमात्मा की प्राप्ति 


का अथे अपने जीवन को पविनत्र और सेवा मय 
बनाना है। परमात्मा की प्राप्ति इस ससार में 
से गुजरे बिना नहीं होती। ससार मे गुजरने 
का प्रकार श्रेष्ट होना चाहिये, तत्र ही हम अन्तिम 
ध्यय पर पहुंच सकत हैं। वह प्रकार यह है 
कि ससार म लिप्न न हो अर्थात्‌ दुनिया ही सब- 
कुछ है यह मत समझो, वरन्‌ दुनिया को एक 
ध्येय की सिद्धि का साधन समभते हुए उसका 
उचित उपयोग करो । ससार के उचित उपयोग 
से ससार के लोगों का भी कल्याण होगा और 
हम अपने ध्येय की प्राप्ति मे समर्थ होंगे । 
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मात्र हे, तब ऐसी निकम्मी वम्तु के प्राप्त करने 
का कौन यत्न करे। 


(३) फलित ज्योतिष--इम के बदौलत किसी 
के सिर पर शर्नेश्वर सवार है, तो किसी को 
मल ने जकड़ रक्‍्खा है । किसी के पाँव में शुक्र 
ने बेड़ी डाल रक्खी है तो कोई बृहरपति का 
शिकार बना हुआ है । जब सब्र कुछ इन 
आसमान के तारों के हाथ में हे तो फिर पुरुषार्थे 
किस मरज़ की दवा दो सकता है ? आज दिशा- 
शूल है इधर ना जाओ ! आज मुहूर्त नहीं है 
इसलिए यह काम न करो। विवाह +न्द, स+का- 
रबन्द, आना बन्द, जाना बन्द सम्बन्धियों से 
मिलना बन्द, यदि शत्रु सिर पर सवार हो तो भी 
उसके बिरुद्ध कुद्य नहीं करना चाहिये, इसलिये 
कि मुहत नहीं हे । प्रथ्बीराज, ढाके का राजा 
ओर टीपू सुल्तान आदि अनेक॑ महापुरुष अपना- 
अपना राज्य खोकर इस मुहतें के बलि-वेदी पर 
भेंट चढ चुके हैँ। अब भी यह बात नहीं है कि 
उपयु क्त, नाशकारी प्रथाओं ने हिन्दू-जाति का 
पीछा छोड़ दिया हो । अब भी बहुधा हिन्दू- 
परिवार इनका शिकार बन रहे हैं । 


(४ ) दान का दुरुपयोग--इस देशमें १४०० 
के लगभग तीथ हैं । इन तीर्थों में प्रति वर्ष 
ओऔसतन ४ करोड़ यात्री पहुंचते हैं । डेड अरब 


रुपया यात्रा और दान में इन यात्रियों का खच 
होता दै | इसमें स कृतागया है कि 5० लाग्ब 
रुपये मन्दिरों, महतों और पुत्रारियों के हिस्से मे 
जाते हैं। इन ६० लाख रुपये के अधिक्राश 
का क्या होता हे, यह अब छिपी हुई बात नहीं 
है। शराबखाने, वेश्य|ग्रह, कसाइयों की दुकान 
आदि इस सपत्ति के नादहन्द बेड है । इन्ही 
जगहों मे इस धन का अधिकाश पहुंचा करता 
है। इसके साथ, यदि उन यात्रियों और उनसे 
भिन्न श्रन्य देशवासिया की दशा पर विचार 
करें तो हृदय कॉप उठता है। पछले ४० वर्षा 
मे १७ अकाल पडे। डेढ करोड आदमी उन 
में भूख के मारे तड़प-तड़पकर मर गये। इस 
के सिवा, साधारण अवस्था में, इस देश में 
प्रति बर्ष १० लाख, प्रति सास ८६ हज़ार प्रति- 
दिन २८८०, प्रति घटे १२० और प्रति मिनट २ 
मनुष्य भूख से मरते हें। १० करोड किसान 
केवल एक समय दिन मे भोजन पाते है। ४० 
लाख भिखारी भोख मॉगते हैं। इधर देश की 
यह हालत, उधर ६० लाख रुपयो का महन्त ओर 
पुन्नारी दुरुपयोग करें, कितने अन्वेर की बत है ' 

हिन्दू-जाति के विचारशाली स्त्री-पुरुषा का 
काम है कि इन पक्तियों पर ठढे दिल से विचार 
कर ओर यत्न करें कि जाति के र्त्री-पुरुष सन्मार्ग 
ग्रहण करे ! 








सत्यार्थ प्रकाश लेख माला 


ब्रह्मचरय॑ 
[ छ्ेखक--भरी स्वामी स्वतम्त्रानन्‍द जी महाराज ] 


+कत+ अबकी की 


विद्या-अध्ययन का समय आश्रम-पर्म में 


ब्रद्मचर्याश्रम नाम से पुकारा जाता है | इसलिए 
ब्राद्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र ग्रृहस्थाश्रम के 
भेद है। अन्य तीनों आशभ्रमो मे इस प्रकार का 
कोई भेद नहीं है । जिस समय बालक गुरु के 
समीप शिक्षा-प्रदणार्थे जाता था उस समय गुर 
उसे यज्ञोपवीत देता था और वेदारम्भ सस्कार 
करवाता था । वेदारभ्भ सस्कार में अन्य क्रियाओं 
के साथ-साथ शिष्य को गायत्री मन्त्र-का पाठ भी 
पढ़ाया जाता था। शिक्षा के लिए गुरु-आज्ञा 
का पालन करना और भिकज्षादि ब्रतों का पालन 
करना आवश्यक था। समय का विधान क्रम से 
१०, २७, ३६, ४८ वर्ष का था। उसके पश्चात्‌ 
भी यदि कोई आजीवन ब्रक्षचारी रहना चाहे तो 
रह सहझता था, उसे नेष्टिक ब्रक्षचारी कहते थे। 
जो नेष्टिक न रहना चाहे वह्द विवाद्द कर लेता था । 
यज्ञोपवीत के लिए अंतिम शअ्रवधि १६, २०, २२, 
२४ वर्ष थी। इसके पश्चात्‌ पतित सावित्रीय 
सममा जाता था । यदि उस अ्रवस्था मे कोई 
यज्ञोपवीत लेना चाहे तो उससे कुछ प्रायश्चित 
करवा लिया जाता था | उस प्रायश्चित के पीछे 
यज्ञोपवीत दिया जाता था। यज्ञोपवीत देने का 
अधिकार केबल ब्राह्मण को न था। द्विज मात्र 
यश्ञोपवीत दे सकता था । कहीं २ माता पितादि को 


भी देने की व्यवस्था मिलती हे। महू जी ने 
सत्यार्थपकोाश में कई स्थानों पर इस बात को 
लिखा है, उनमे से मे ,यहाँ चार स्थल लिखना 
पर्याम सममता हूँ । 

जन्म से पॉचवे वर्ष तक बालकों को माता, 
छठे से भ्राठवे वर्ष तक गिता शिक्षा करे और 
नव॑ वर्ष के आरम्भ में ह्विज श्पनी सतानो का 
उपनयन करके आचाये कुल अर्थात्‌ जहाँ पूर्ण 
बिद्वान्‌ और पूर्ण विदुष। स्त्री शिक्षा और पिद्या 
दान करनेयाली हा वहाँ लडके और लडकियों 
को भेज दे ओर शुद्रादि वर्ण उग्नयन क्य 
बिना विद्याभ्याम के लिए गुरुकुल में भज दे। 
सत्याथप्रकाश समुछास २ प्र॒ष्ठ ३६, २७ (कलकत्ता) 

द्विज अपने घर मे लड़को का यज्ञोपवीत और 
कन्याओं का भी यथायोग्य सस्कार करन यथोक्त 
आचाये कुल अर्थात्‌ श्रपनी अपनी पाठशाला मे 
भेज दे । सत्याथप्रकाश समुल्ास ३ प्रद्ठ ४९ । 

ब्राह्मण तीनो वर्ण अथात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय और 
वैश्य क्षत्रिय, ज्षत्रिय और बैश्य तथा वेश्य एक बेश्य 
बरण का यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है ओर 
जो कुलीन शुभ लक्षणयुक्त शुद्र हो तो उसको मत्र 
संहिता छोड़ के सब्र शास्त्र पढ़ावे शूद्र पढ़े, परन्तु 
उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों 
का है। सत्याथप्रकाश समुल्लास ३ पृष्ठ ४६, ५० । 


श्श्प 


सावदेशिक ] 


[ सितम्प- 





“सत्र स्‍त्री और पुरुष अर्थात्‌ मनुष्य मात्र को 
पढ़ने का अधिकार है ओर तुम कुँआ में पड़ो 
ओर श्रुति तुम्हारी कपोल-क ल्पनासे हुई है । किसी 
प्रामाणिक अ थ की नहीं। ओर सब्र मनुष्यों को 
वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के श्रधिकार का प्रमाण 
यजुर्वेद के छब्बीसवबों श्रध्याय मे दूभरा मन्त्र हे |” 


सत्यार्थ प्रकाश समुद्षास ३ पृष्ठ ८८ । 
इन स्थलों में मद्र्षि ने यज्ोपवीत देकर वा 


बिना दिये पढने के लिए बालकों को भेजना आर 
मनुष्य मात्र को पढने का अधिकार दिया है । इस 
समय इनके अ्रतिरिक्त आथंसमाज मे जो यज्ञो- 
पवीत का प्रचार है वाल्यावस्था के साथ साथ 
युवावम्धा में भी हे । जो बालक गुरुकुल 
म॒ जाते हैं उनका यज्ञोपवीत सस्कार तो 
शुरुकुल वा घर पर दोता है और जो 
स्कूलो में जाते हैं उनका घर पर यश्ञोपवीत 
हो जाता दे । उनका गुरुऊुल वास नही है ओर 
गुरुठझुल मे जाकर अनेक बालक वबाल्यावस्था में 
द्वी लोट आत है उनका और न जानेकालों का 

अन्तर किचन्मात्र ही हे, परन्तु जो गृहस्थ मे प्रवश 
करके, वह भी कई-कई सन्‍्तानो के पिता यज्ञो- 
पबीत लेते हैं उनका गणना किस मे की जाय। 
यदि उनको पतित सावितन्नीक मान लिया जाय ता 
प्रथम गायत्री मन्त्र तोन बार पढ़वाकर इसे 
प्रायश्चित्त माना जाय, तत्र प्रायश्वित्त 
ओर उपनयन एक समय मे द्वो जाने से 
कुछ व्यवस्था बन जायगी। इसके पश्चात्‌ यह 
प्रश्न होगा कि जिनको यज्ञोपवीत देकर गुरु वा 
पुरोहित वा कोई अन्य विद्वान्‌ प्रथक हो जाते हैं 


उनकी गणना किसमें करें, वह ब्रह्मचर्य ब्रत का 
पालन तो करते नही हैं। उनकी कोई व्यवस्था 


तो होनी चाहिये। 


बैश्वानस धर्म प्रश्न और बेखानस गृह सत्र 
दो पुस्तक हैं | उन दोनों मे ब्रह्मचारी के चार भेद 
किये हैं । उन मे स जा प्रथम ब्रह्मचारी है यदि 
इसको उसमे मानलिया जाय ता कुछ न कुछ 
व्यवस्था हो जाती हैं। धमसूत्र का पाठ निम्न 
प्रकार है । 


ब्रह्मचारीरिण श्चतुरविद्या । गायत्रो, ब्रह्म । 
प्राजापत्यो, मेष्रिक उति ,१। गायत्र, उपनयना- 
दृध्व भिरामयक्षार लत्र॒णाज्ञी गायत्रीमधीत्याना- 
वन्र सम्यप्रेरम अह्मचारी ॥२॥ 

ब्राह्म । सांवत्र ब्रतादृध्वेमन मिशस्तापतिताना 
गृहस्थाना गृद्देषु भेज्ञ चरणवेदक्तत चरण चरित्वा 
द्वाइशसमा विशत समा वा गुरुकुल स्थित्वा वदात्‌ 
वेदों वेदवा सूत्रसहितमध्यपन कृत्वा गाहेस्थानु- 
सरणं कुर्याव । ३ 

प्राजापात्य , स्तात्वा नित्य कमे ब्रह्मचये शाल। 
नारायण परायणो वेदबेरागार्थान विचार दार 
सग्रहण करा(त ।४। प्राजापत्यस्त्रिसवत्सरादध्व 
न तिष्ठेदित ऋषयो बदनते | ५ 

नेंट्रिक । काषाय धातुबस्त्रमाजन वल्कलवा 
परिधाय जटा, शिखी वा मेखली दण्डी सूत्राजिन 
धार, बत्रज्नमचारी शुचिरसारलवबणाशी यावदात्मना 
विप्रयागस्तावद गुरुकुले स्थित्वान्नादि भैक्षभोजी- 
भवति ।६। वखानसधर्म प्रश्न १ खण्ड ३ 

भावाथ--ब्रह्मचारी चार प्रकार के हैं । 
गायत्र, ब्रह्म, प्राजापत्य, नेश्टिक । 

(१) गायत्र वह है जो यशीपवीत धारण करके 
तीन रात नियम से वास करता हुआ गायत्री याद 
करने पे त ब्रतचारी रहे । 

(२) ब्रह्म--उपवीत लेकर गायत्री याद करके 


र्श 





निकट सम्बन्धियों में विवाह-परित्याग का कारण 


[ सात्दंशिक 


[ क्षेखक--स्व ० भ्री० मास्टर आस्मारास जी ] 


डेबिस महोदय लिखते हैं. “जिस प्रकार 
प्राण-विद्युत, प्राण विद्युत को इटाती है--आकर्षण 
नहीं करती उसी अंकार निकट सम्बन्ध में विवाह 
हो जाने पर जैसा आकर्षण होना चाहिये, बेसा 
खी-पुरुषों में नहीं होता | यह नियम है कि प्राण- 
विद्य त रयि ( मन की ) विद्युव आकर्षण करती 
है अथवा यों कहो कि विरुद्व प्रकार की बिजलियों 
में जिस प्रकार आपस में मेल होता हे ठी ऋ उसी 
प्रकार दूर के विवाह सम्पन्धों में परस्पर प्रेम 
बढ़ता है परित्याग नहीं होता । अतएव निकट 
सम्बन्ध सें कदापि विवाह नहीं होना चाहिये ।”” 

एक दूसरे सज्जन को सम्मति दे “यदि रक्त- 
सम्बन्ध में विवाह किया जायगा तो सन्तान भदी 
ओर प्रतिभा-शुन्य होगी । खाने-पीने ओर सोने म॑ 
तो वह चतुर द्ोगी । परन्तु बौद्धिक और आत्मिक 
कार्यों के अयोग्य होगी । साथ द्वी अधिक स्वार्थी 
अ्रच्छे गृहों से भिक्ता मॉगकर नियमपूर्यक १२ 
वा बीस वर्ष गुरुकुल में रहकर तीन, दो वा एक 
बेद को सूत्र-सद्दित पढ़कर मृहस्थी बने । 

(३) प्राजापत्य--समावतेन के पश्चात्‌ नित्य 
कम करता हुआ ब्रह्मचये श्रत का पालन करता 
हुआ ईश्वर-परायण रहकर बेद वेदाग का विचार 
कर गृहस्थी हो। यह समावतेन के पश्चात्‌ तीन 
बे से अधिक ब्रह्मचारी न रहे अर्थात्‌ तीन वर्ष 
में विवाह करले ऐसा ऋषि कहते हैं । 

(४) नेशिक--काषाय वर्न, सृगचम वा 
बल्कल पहने, केश वा शिखा रखे। मेखला, 


होगी । यदि रक्त-सम्बन्ध में वित्राह करने की 
प्रथा बन्द न हुई तो मनुष्य ज्ञात का विनाश 
अवश्यम्भावी है | ससार में आज ज्यादा विषय- 
वासना पायी जाती है | रक्त-सम्बन्धी विवाहों की 
सन्‍्तान बहुत विषयो सिद्ध हुई हे। अ्रमेरिका 
इत्यादि देशों में कई बार शोर भच चुका है कि 
इस प्रकार के विवादों का सरकारों को त्यज्य 
और दस्डनीय ठहराना चाहिये, ताकि श्रयाग्य 
सन्‍्तान पेंदा न हो ।” 

पश्चिमो समीक्षक्ों के उपयुक्त प्रमाणों से 
यह बात भत्ते भाँत सिद्ध हा गयी कि समोत्र 
विवाह अर्थात्‌ निकट वा रक्त-सम्बन्धों में बिवाड़ा। 
का होना शरार और मन दानो के लिए हानि- 
कार# है, अतएत्र ऐप्रे विवाह सम्ब्नन्ब कद(पि 
नहीं हाने चाहिये | 


सतत, मेह विस 


दण्ड, सूत्र धारण कर शुद्ध भोजन करता हुशा 
जब तक जीवे तत्र तक गुरुकुल मे बास करके 
भिक्षा भोजी हो । 

जो यशज्ञोपवरीत धारण करके उसी समय अपने 
कारये में लग जाते हैं वा गुर से प्रथक हो जाते हैं 
वह प्रथम गायत्र ब्रद्मच० के श्रन्तरभूत हो सकते 
हैं, क्‍योंकि इसमें सावित्री कंठस्थ करने की अवधि 
तीन रात मानी है । जिम प्रकार श्राजहुल आर््रन 
धारण करना भिज्षा भोजी होना नहीं है उसी 
प्रकार गायत्री कंठस्थ कै समय को मानकर उनको 
यज्ञोपवीत देना ठीक दी प्रतीत होता है । 
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[ सितम्त्रर 





साइनस ओर सच्चा धर्म 


[ श्रीयुत्‌ पं० जवाहरलाल जो के एक लेख का सार ] 


पिछले कई वर्षों में में साइन्ल और शिक्षा 
मन्दिरों से दूर रहा हूँ। भाग्य और 
परिस्थितियों ने मुझे इन चीज़ों से हटाकर गली- 
कूचों, खेत। और फैक्ट्रियों ही घुन्ध आर गदें में 
फेंक दिया । हाल के कुछ वर्षों म जिन महान 


मानवी विप्लत। ने हमारे इस देश का हिला दिया 
है, में उनमे ग्रस्त हो गया । 


इस संघर्ष श्रोर आन्दोलन के बावजूद भी, 
जिन्होंने मुझे घेर रखा था, में साइन्सत ओर शिक्षा 
मदिरों स सवेथा प्रथक्‌ रहा हूँ, यह नद्दीं कह सकता 
हैँ। मैंने भी विज्ञान-मन्दिर में उपासना की है 
ओर मे अपने को साइन्सका एक भक्त मानता हूँ । 

साइन्म न मद्दान परिव" न उपस्थित छिये हें 
ओर इसमे सन्देह नहीं कि वे सत्च मानव-समाज 
के लिए कल्याणप्रद सिद्ध नहीं हुए है । 
परन्तु सबस मुख्य आर आशाजनक परि- 
वत्तन जो साइ'स ने उपध्थित किया है वह मनुष्य 
में वैज्ञानिक दृष्टिकाण का विकाप्त हे । 

साइन्स के प्रारम्भिक युग में धर्म और 


साइन्स के मध्य सघर्ष की बहुत चर्चा रहती थी। 
उन दिनों साइन्स भोतिकवादी और धर्म आध्या- 
त्मिक समझा जाता था। आज यह सघष 
मुश्किल से ही वास्तविक दीख पड़ता है। आज 
साइन्स ने अपने पह्व फेशा दिये हैं ओर उसने 
तमाम विश्व को अ्रपना कायक्षेत्र बनाने की 
हिम्मत की हे । यद सब होते हुए भी संघ 


वास्तविक था। यह सधर्ष धर्म्मं समभी जाने- 


वाली चीज् की आड़ में होनेवराले बौद्धिक अत्या- 
चार और मनुष्य की स्वतन्त्र-भावना के सध्य था। 


इन दोनों के बीच मे कभी भी समभोता नहीं 
हो सकता | दिमाग की खिड़कियों का बन्द किया 
जाना साइन्स कभी स्त्रीकार नहीं कर सकती। 
सच्चे वेज्ञानिक को न जीवन की ममता द्ोती हे 
ओर न सेवा के फल की। जहाँ से भी सत्य 


प्राप्त होता है वहाँ से ही पर प्राप्त करने के सदेव 
यत्न में लगा रहता है | 


शायद सच्चे धर्म भ्लोर साइन्स में वास्‍्तविक 
सघषे नहीं हे । यदि है तो धर्मे को साइन्स का 
वेष धारण करके साइन्स की रिप्रट में ही अ्रपनी 
सब समध्याओ्रों को हल करना चाहिये। जीवन 
की विशुद्ध सासारिक क्लिलासकी ही पय्याप्त हे 
ऐसा हममें से बहुत से सोच सकते हैं । वे कह 
सकते हैं जब ॒ ससार की समस्‍्याएँ हृढतापूवक 
हल का तक़ाज़ा कर रही हैं तब हमे अपने क्षेत्र 
के बाहर के मामलों मे क्‍यों परेशान होना 
चाहिये । परन्तु उस सासारिक फिलासफी का भी 
भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त कोई आधार और 
उद्देश्य होना चाहिये । उस आधार में आध्या त्मक 
विशेषताएं होनी चाहिये तथा व्यवहार के कुछ 
नियम और आदशे होने चाहिएँ ओर ज्योंदी हम 
जनपर विचार करते हैं त्योंद्दी हम सच्चे धर्म के 
क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं । 
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[ सार्बदेशिक 


धार्मिक सोसाइटियो ओर सत्संगो के प्रति डदालीनियो, 


क्यो बढ़ रही है ? 
[ लेखक--श्री० रघुनाथप्रसाद जी पाठक ] 


वि।नन्न क्षेत्रों से यद शिकायत आरही हें. 
कि धार्मिक सोसाइटियों के अनुया- 
यिर्थों मे उन सोसाइटियों के प्रति उदासीनता छा 
गयी है। धार्मिक सोसाइटियों के सदस्यों की 
संख्या कम हो गयी हैं तथा वे बन्द द्ोती जा रही 
हैं या वीरान देख पड़ती है । 
इस अवस्था के कई कारण प्रकट किये जाते 
हैं। कद्दा जाता है कि भोगवाद का लोगो पर जादू 
चल गया है तथा लोग गोटी की परेशानियों मे 
आजकल इतने अधिक ठ्यर। हो गये हैं कि उन्हें 
धमे-कर्म की चर्चा नहीं सुद्दाती दे । 
कुछ लोगों की धारणा हे कि धर्म, सधों के 
उपदेश पुराने, लम्बे और अत्यन्त साधारण बातों 
से भरे हाते है और श्रोता उन्हे सुन्‍्ना पसन्द 
नहीं करते है। ऐसे लोगो का मत हे कि धम्मे- 
सघो की कायवाही को अधिक से अधिक नवीन, 
आकषेक ओर सक्तिप्त बनाना चाहिये । 
एक मत यह भी द्वे कि सघा को परम्परागत 
धर्मों का स्थान न रहने दिया जाय, वरन्‌ वे 
जनोपकारक ओर सामाजिक कार्यों के केन्द्र बना 
दिये ज्ञायं | यह मत उन लोगों का है ज्ञो धम्म 
ओर समाज को प्रथक्‌ २ समभते है । 
इस प्रकार के विवध निदान ओर उन निदाना 
के अनुसार विजिध उपाय किये जा रहे हैं, परन्तु 
समस्या का हल नही हात। हे। श्रवश्य समस्या 
के हल मे कही त्रुटि हे। 
अआ्राज धम के प्रति लोगों छी रुचि बढ़ रद्दी 
है। संसार के लोग भोगवाद से दुखी और 
अशान्त द्वोकर धर्म की शीतल छाया में आश्रय 
के लिए आतुर देख पड़ते हैं। विनाश की ओर 


दौड़ती हुई संस्कृति को रोकने के लिए धर्म ही 
एक मात्र प्रभावशाली उपाय समझा जारदा है। 
प्रश्न होता हे कि फिर धार्मिक संघों और सोसा- 
इटियों के प्रति लोग उदासीन क्‍यों है ९ 

हमारी सम्मति मे इसके कई कारण हैं। 
एक तो यह कि सच्चे धर्म से फोसों दूर हृदयों 
ओर दिमागो को अपील न करनेवाले तथा 
अन्यान्य द्वानिकर प्रभावों के साथ अनिच्छुक 
जनता के सामने मज़द्दत प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 
दूसरा यह है कि सच्चे धर्म के ठीक-ठीक रूप में 
रखे जाने का पर्याप्त यत्न नहीं होरहा है। जो 
थोड़ा-बहुत यत्न होरहा है उमके प्रति उदासीनता 
का सबसे बड़ा कारण यह प्रतीत द्वोता द्वे कि 
इसके प्रचार का कार्य ऐसे बहुत थोड़े से प्रचा- 
रवो के हाथ मे है जो सुर्गान्धित गुलाब के फूल 
की तरह अपनी सुगन्धि का प्रसार करके बिना 
ढाल पीटे जनता को अपनी ओर स्रींच लेते हों। 
यह प्रचार मुख्यतया उन लोगों के हाथ में देख 
पड़ रद्द। है जा अपने ऊँचे पद से बहुत नीचे 
पर है । जिनमे सज्नीवता की कमी है त्तथा जो 
अपनी व।कपठुता, बढिया वेष-भूषा तथा लरच्छे- 
दार बातों से अपनो सजीबता की कमी की पूर्ति के 
यत्न मे लगे छोते हैं । 

एक तीसर! कारण यह है कि धर्म-मन्दिर 
कार्यालय बन गये हैं जिसके कारण उनकी पबि- 
त्रता ओर विशुद्ध धार्मिक वातावरण नष्ट हो 
गये हैं । 

हमें देग्वना चाहिये कि आयेसमाज पर उप- 
यु क्त बातें कद्दों तक घटती हैं तथा त्रुटियों के 
सुधार में वे कहों तक सहायक होती हैं ! 
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[. सितस्पर 





मुसलमानों 
अप्रुकेले भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया के 
जिस किसी भी देश में मुसलमान बसे हुए हैं, 
यहीं वे अपने मज़-बी दिवानेपन के कारण एक 
राजनीतिक समस्या बने हुए है। ससार की 
साम्राज्य लोलुप शक्तियाँ मुसलमानों के इस गुण 
या दोष का पूरा लाभ उठा रही ओर उठाती रही 
है। भागतप मे तो जिटिश शासकों ने सास्प्र- 
दायिक मुसलमानों को दश के राष्ट्रीय आन्दोलन 
के विरुद्त खड़ा किया ही था, जापान भी अब 
चीन में वदाँ के मुसलमानों की धर्मान्धता को 
देशद्रोह के रू में पारणत करन का यत्न कर 
रहा है। सुनते है कि वह उत्तर-पश्चिमी चीन के 
मुसलमानों वी धमान्धता भडका कर, अपनी 
मरक्षता म, उनका एक अलग राज्य कायम करना 
चाहता हैं। और इस काम में उसने अपना 
गुरु इटली को बनाया है, जिसने कि हाल में 
यही खेल अ्रबीसीनिया में खेला था। अबोसी- 
निया का राजा ईसाई था ओर वह्दों की श्रात्रादी 
भी अधिकतर ईमाई हूँ! बस इटली ने 
अग्वीसीनियन मुसलमानों के अपनी तरफ फोड़ 
लिया | प्रब यही जापान करना चाह रहा है | 
यह समस्या केबल उन देशों की नहीं इं, 
जिनमें मुसलमानों की आबादी श्रल्पसंख्यक हे । 
जिन देशों की श्राआादी मुस्लिम-प्रधान हे, उनमें 
भी इस्लामी धमान्‍्धता ने कुछ कम उग्र समसयाएँ 
पेश नहीं कीं। अफगानिस्तान का उदाहरण तो 
इस पीढ़ी की भारतीय जनता ने अपनी ही ऑस्खों 


् 
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की समस्या 


देखा हे । वेचारा अश्रमीर अमानुल्ला राजगही 
छोडने को केवल इस कारण विवश हुआ कि वह 
धर्मान्धता के नेता मुल्लाओं की उपेक्षा करके 
नवीन उन्नतिशाली मार्ग पर चलना चाहता था। 
अमानुल्ला के पश्चात नादिरखों की सरकार ने 
भी उन्नतिशाली मार्ग पर चलने का यत्न किया. 
परन्तु धर्मान्चता के नेताओं का लिहाज करते 
हुए। फलत उसकी तथा उसके उत्तराधिकारियों 
की प्रगति का कदम भी स्वभावत सुस्त रहा। 

फारस में रज्ञाशाह पहलवी को, अरब में 
इब्नस ऊद को, ओर टर्की मे कमाल अतातुके को 
भी इस्लामी धर्मान्धता की शक्तियों का जबरदस्त 
मुकावला करना पड़ा था, परन्तु ये तीनों देशभक्त 
सज्जन अपनी चतुरता, हढता., व्यवहार-कुशलता 
ओर परिस्थितियों की अ्नुकूलता आदि के कारण 
इन अन्धकारमय शक्तियों पर विजय पाने में 
सफल होगय । 

यद्यपि मुसलमानों की धर्मान्धता अब स्व॒तन्त्र 
मु स्‍लम देशा मे कस होती जा रही है, तथापि 
परतन्त्र देशों को उसका अभिशाप अब भी 
भुगतना ही पड रहा हे। भारतवर्ष, चीन, 
अबीसीनिया, मरककी आदि देश इसके उदाहरण 
हैं। इन देशों मे बतेमान युग को शिक्षा पाये 
हुए मुसलमान तक इस दीवानेपन के शिकार 
हैं श्र जिस चाल से मुस्लिम जगत पर नयी 
लहरों का असर पड रहा है उसे देखते हुए 
यह आशा नहीं होती कि उक्त पराधीन देशों के 
गले को यह फॉसी दो पीढियों से पहले छोड़ 
देगी । ( दैनिक अजु न से ) 

६३ 


भाद्पद ] 
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विवाहित स्त्रियो का विद्रोह 


छु समय हुझा यह घोषणा हुईं थी कि 
हैदराबाद ( लिघ ) में कुछ विवाहित स्त्रियों ने अपने 
पत्तियों को अपने हुस निश्चय की सूचना दो है कि ये 
बद्गाचयं का जीवन व्यतीत करेगी | साथ ही उन्होंने 
अपने पतियों से सिफक्ररिश को थी कि वे लोग 
दूसरी स्त्रियों से शाद। कर सकते हैं। पहले यह 
ख़बर मज़ाक़ समझी गयी थी। ख़याल़ था कि किसी 
मनचक्ले ने योंही ल्लिख मारा है, परन्तु बाद की 
ख़बरों से हूस खबर की पुष्टि हो गयी थी। यह भी 
मालूम हुआ था कि वे स्त्रियाँ भोश्मू मण्डल में 
दीकित हो गयी हैं । इस मण्डल्न मे हिन्दू, बौद्ध भोर 
जैन-- इन तोनों धर्मों के अ्यक्रि प्रविष्ट हो सकते हैं | 
* सिघ ऑकव्ज़रवर! नामक सिंध के प्रमुख 
झँगरेज़ी पत्र में मगढल के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट 
छुपा है। सवाददाता ने कराची में मण्डल के 
सस्थापक से भेट काके अपनी विस्तृत रिपोर्ट अ्रख़नर 
को भेजी थी ' 
हिन्दू अन्यास्मतविया के बृहत्‌ भणडार में से ऊट- 
पटांग दग से लिए टुए विचारों का स्विचडी मालूम 
होता है । 
विश्वास है कि स्त्रियाँ सनुष्यों की अपेदा आध्यात्मिक 
विषयों को प्रहक्त करने में ज्यादा लमर्थ होतो हैं। 


सवाददाता के सवाद से उक्त मण्डल 


हमे बतल्ाया गया है कि मणढत्ष का 


हमें यह भा बसक्ाया गया है कि हस मणइत्तध की 
भक्र स्त्रियां अपने को कृष्ण की गोपियाँ कहती हैं | 
सवाददाता के कथनानुमार एक और विचि बात 


प्रकाश में झायी है और वह यह कि “गीता? मण्इत्य 
में प्रवेश की एक्र बाते रकखी गयी है । प्रत्येक प्रार्थी 
१ | 


। 


से पूछा जाता है कि ठसने गीता का कितना अष्ययन 
किया है । सिंथ भर्से से हिन्दू घमशास्त्रों के 
अध्ययन का बढ़ा केन्द्र नहीं रहा है। मणढल्न की 
१५० अक्रनियों ने गीता का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त 
किया यह एक पहेल्ली है। गीठा के पाठ से उन्होंने 
जो कुछ समझा है वह एक शोर भो बढ़ी पहेली 
है। गोता का कृष्या और पुराकों का कृष्ण, जो 
गोपियों के साथ क्रीड़ा करता था, एक ही है यह बात 


बदी सदेहजनक है। गाता का कृष्ण स्थत्रियों की 
उपासना नहीं करता था | 


“सिघ् ऑरॉष्ज़रवर” के सवाददाता को सुनी 
सुनाई बातों पर विश्वास नहीं हुआ | गुरु जी के 
आगमन की प्रतीक्षा में बठे २ उसने देखा कि कमरे 
में बढया २ फक्को का ठेर क्रगा था | कोमत्न गद और 
तकिए रखे हुए थे। गरज्ञ कि राज़सी ठाठ और ऐश- 
डसे 
झाश्वयं था कि त्यागव द्‌ की फ़िल्लासफो में ये बातें 
कैसे फ़िट होसकती हैं। गाता स्थागवाद की शिक्षा 
देती है। गीता इस बात की सिफारिश नहीं करती है 
कि अपने बह्चय को विशुद्धता की परीक्षा के लिए 
मनुष्य को जान-यक६र अपने को भोग-विज्ञास और 


झाराम के वहाँ लबही लक्षख देख पढ़ते थे। 


राजती ठाठ बाट के यातावरक् में रखना चाहिये। 
संवाददाता को सियोस्रोफिष्टों के अवतार मि० 
कृष्णमूर्ति तथा दादा ( सस्थापक ) मे साइश्य देख 
पढ़ता है। मि* कृष्णमूर्ति अमेरिका के ओताओं 
के सामने ताजे से ताजे फैशन और बनाव ः्टक्वार 
में उपस्थित होते हैं। साधारद धर्म भीवी व्यक्ति के 
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संन्यास ओर क्षात्र धर्म 


लि०--्री प्रिसिपल्न दीवानचन्द जी एम, ए कानपुर] 


हज 8 श्र 


उमर खयाम ने कहा है “आसमान की गदिश 
से केवल दो प्रकार के व्यक्तियों को लाभ पहुँच 
सकता है या तो उन लोगों को जा सज्ज़नता ओर 
असज्जनता से पूर्ण परिचित होते है. या उनको, 
जिन्हे अपने या दुनिया के मामलों की बाबत 
बिल्कुल सुध-बुध नहीं । 

साधारण लाग पूर्ण ज्ञान ओर पूर्ण अज्ञान 
के बीच टिक्रे होते हैं, इसलिए उनकी ज़िन्दगी 
संघर्ष की जिन्दगी द्वोती हैं। यायों कह सकते 


लिए उनका रहन-लहन बडा कल्लामय, भाकषक और 
खर्चील्षा है | 
ग्यक्नि है । 
वानप्रस्थाश्रम में भ्रपनी स्त्री के साथ रहते है। 
उनके एक पुत्र और दो पुत्रियाँहे भोर इन सब को 
शादियों हो चुकी है। पुत्र-बध झोर दामाद उनके 
सब प्रथम चेल्ले हैं । वस्तुत पुत्र-तधू जिसकी 
अवस्था १६ वर्ष की है उसको मुख्य शिक्षा दे । 
मण्डल में ' दादा” के बाद उसी का स्थान है| 
गुरुने सवाददाता को इसी के पास मण्डल को 
पूरी जानकारी प्राप्त करने के खिए भेजा था। 
सबसे अन्तिम सूचना यह है कि भक्र स्त्रियों के 
पतियों ने भोश्म-मण्डल्ल में शान्त सत्याग्रह के देग 
में सग्डछ पर धरना दे दिया है। अपनी स्त्रियों के 
झाने से पूर्व ही वे प्रतिवन सुबह को मण्डल मे 


झोडस्‌ मणइत् के दादा विवाहित 
संवाददाता का कथन है कि वह अब भी 
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है कि ज्ञान का जीवन एक ऐसा सफर है जिसे 
शुरू कर ते ही हम कठिनाइयों का सामना करना 
पडता है आर ये कठिनाइयाँ यात्रा की समाप्ति 
तऊ भी हमारा पीछा नही छाडती है | इस मजिल 
के दानो सिरो पर आराम और चेन हे । शुरू भे 
जब्र श्रज्ञान छाया हुआ था जीवन मुसीवतों से मुक्त 
था। अन्त में जत पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जायगा मुसीबतो 
का अन्त हो जायगा। बीच को अ्रवम्था में, जब कि 
हम न इधर के है न उधर के, चेन और आराम 





पहुच जाते है. ताकि उसमे प्रवेश इरने से वे अपना 
स्त्रियों को रोक सके। उनमें सघष हो रहा है। 
हथ घरेल्यू न|टक में हस्ताल्षेप करने से पुलिस ने हन्कार 
कर दिया है| ये घटनाएँ हैदराबाद में हा रही है जा 
मडल़ का मुख्य केन्द्र है। दादा अबभा कराचा 
मेंहै। 

बुद्ध के समय म भी विवाहित स्त्रियों का ऐसा ही 
विद्रोह हुआ था पारिवारिक जीवन के प्रति उत्पन्न 
हुए आस विरोध के कारण ही बोद-घ्म का शीघ्र 
पतन हुआ था | 

झा रेस मण्डक्ष के सस्थापक के कथनानुसार 
मयडल शपम्था की लाइनों पर चलाया जा सकता हैं 
इस तपस्थावाद्‌ के भी सुखवाद से कम खतरे 
नही है । 


भाद्रपद ] 





की तरफ मन भागता है। चैन और आराम की 
इच्छा स्वाभाविक है । मनुष्य उनकी प्राप्ति के 
लिए दोनों तरीके इस्तेमाल करता है। कभी 
अज्लान की तरफ भागता है, कभी ज्ञान की तरफ । 

यात्रा तो प्रारम्भ हो चुकी। अब वापस 
लौटने का कया काम ? चलो आगे बढो। निर्दिष्ट 
स्थान पर पहुँच ही जाओगे। हॉ, शर्ते यह द्दे 
कि हिम्मत न द्वारो, वे हमें विश्वास दिलाते हैं. कि 
परिमित ज्ञान दु ख देता है । जब यह बढता २ 
पूर्ण ज्ञान हो जाता दे तो सब दुख दूर हो जाते 
हैं और पूर्ण शान्ति मिल जाती है। यहदद शान्ति 
उस आराम से, जो मुसाफ्र को यात्रा आरम्भ 
करने से पूर्व प्राप्त थी, बहुत ज्यादा क्रीमती हे । 
सफ़र मुश्किल ज़रूर है और आनन्द यह है कि 
जितना हिस्सा हम तय कर चुके हैं उससे बाक़ी 
क॒। हिस्सा बहुत ज्यादा लम्बा हे, परन्तु यह 
कष्ट सहन करने योग्य हे । कवियों की लोरी हमे 
कुछ समय के लिए सुला सकती हे--दमारी 
कठिनाइयों को हल नहीं कर सकती । 

मुसाफिरों में कोई-कोई कवियों के पीछे चल 
पड़े हैं। कोई २ दाशिनिकों को अपना मार्ग-दशेक 
बनाते हैं । यह बहुत कुछ प्रत्येक की तबीयत पर 
निर्भर होता है, में इस लेख मे उन लोगों को कुछ 
निवेदन करना चाहता हूँ जिनका स्वभाव दूसरे 
प्रकार का है। जो इस बात को स्वीकार कर लेते 
हैं कि जीवन मे सफलता प्राप्त करने के लिए 
नेकी-बदी का ज्ञान जरूरी हे, जा पीछे नहीं बरन्‌ 
आगे चलना चाहते हैं। नेकी क्या हे? बदी 
क्या है ? धर्म और अधर्म में क्या फ॒क है ? इस 


[ साबेदेशिक 


प्रश्न के तीन उत्तर दिये गये हैं । 

कुछ लोगों की सम्मति में धर्म अपनी रक्षा 
करना, आगे बढ़ना और जीवन-संग्राम मे विजयी 
होना है। अधर्म इसके विरुद्ध है। मे किसी को 
निमंत्रण नहीं देता कि वह मेरे रास्ते में आकर 
रुकावट बने, परन्तु यदि वह अपनी मर्जी से या 
परिस्थितियों से मजबुर होकर मेरे रास्ते मे आा 
खड़ा होता है तो मेरा काम यह है कि में अपना 
रास्ता साफ करदूँ। यदि इसमे उस तकलीफ़ होती 
है-वह चीखता-चिल्लाता हैँ ता उसके लिए में 
ज़िम्मेवार नहीं । यदि जिम्मेवार हूँ भी तो मुझे 
इसमे शर्म की कोई ब।त दिखाई नही देती । इस 
विचार को बहुत जो, से नये रूप में जमनो के 
फिलासफर फ्र डारक निटशेने पेश किया है। इसका 
शिक्षा ने जरमना की मनोवृत्ति को बदल दिया । 

दूसरा ख्याल जो धम अधर्म के सम्बन्ध में 
दिया है वह भगवान बुद्ठ ओर ईसान 
दिया गया है। ये दोनों फुक्कीर थे ओर उन्हंनि 
सबको फक़्ोर बनने का उपदेश दिय।। उनकी 
सम्मति मे धम का तत्व प्रेम या सेवा हे । यदि 
कोई व्यक्ति तुम्हार साथ ज़्यादती कर्ता है. तो 
उठ्च सहन करलो | वह तो मूखे है, तुम क्‍यों 
मूर्ख बनते हो । तुम इस बात को मत भूलो कि 
जो कुछभी वह बरता हे वह तुम्हारा भाई तो है । 
यदि काई तुम्हार एक गाल पर थप्पड़ मारता हे 
तो दूसरा उसके सामने करदो । यदि तुम्हारा कोई 
कोट उतार लेता हे कमीज स्वयं उतार कर उसके 
हवाले करदो। दोनों के लिए उसे ही कष्ट न 
करना पड़े। महात्मा गाँधी बडी हद तक 
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इस विवार के प्रभाव में हैं। कुड समय हुआ 
प्रयाग में दिन्दू-पुम्लिम कगढ़। हुआ । बाज़ कमे- 
चारियों ने दहोशियारी और हिस्मत से उसे जल्द 
ही दबा दिया। इसके लिए पुलिस ओर फे।न्र 
की जरूरत पड़ी । साधारण व्यक्ति काग्नेस-सरकार 
को बधाई दे रहे थे कि उन्होंने समय पर सावधान 
होकर हत्याओ्ों और खुन-खराबी को रोक दिया । 
महात्मा गॉधी ने लिखा कि पुलिस और फौज का 
प्रयोग ज़ाहिर करता है कि काग्रेंस श्रभी शासन 
करने योग्य नही। उनके विचार मे बिद्रोह और 
भंगडे को शान्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों 
की ज़रूरत नही जो गोली चला सके, बल्कि ऐसे 
व्यक्तियों की ज़रूरत हैं जो कगडो के बीच काम 
कर स्वय मर जाय ओर अपनी मृत्यु के प्रभाव 
से दगाइयों की मानसिक अवम्था मे श्रच्छा परि- 
बतेन करठे । साधारण आदमी को यह पता 
नही चलता कि पुलिस ओर फीज रहनी भी 
चाहिय या नही । यदि देश सन्‍्यासियों से ही 
भरा हो तो पुलिस और फीज अनावश्यक होजाते 
है। परन्तु यह बात सदेहा से खाली नही कि 
यदि बहु सख्या दूसरे लोगो की हो तो हुकूमत 
का कार्य सन्यासियों की मदद से ही चल सकता 
हे। इस दूसरे व्व्याल के अनुसार सब से ऊंचा 
आदर्श योद्धा नहीं, बल्कि सन्‍्यासी या सेवक पेश 


करता है । 


तीसरा विचार इन दोनो ख्यालों को अप्रा 
ओर इसलिए समाधान समभता है कि 
जीवन इतनी साधारण चीज़ नहीं कि इसकी 
हिदायतके लिये “ताकत या 'सेवा' एक ही असल 
काफी हो | जांवन बहुत पचीद। चीज़ हे। कही 
शक्ति की तऋहएन हाता हे कही सेव को, ऋही 
दोनों को । जोबन को नीत्र बुद्धि या ज्ञान पर 
रखनी चाहिये । दूसरों के साथ व्यवहार करने 
में हमे यह देखन। द्वोता द्ेकि यह दूसरे कौन है। 
प्रत्यक से देश, काल ओर पात्र को समभकर 
यथा-योग्य बर्ताव करना चाहिये । यह ख्याल 
श्रीकृष्ण जी ने गीता म दया हे। यही स्याल 
बर्तेमान काल में महर्षि दयानन्द ने हमारे सामने 
रक्लखा दै। समाज मे केबल ज्ञत्रियो के लिये 
ही स्थान नहीं। उनके लिए भी स्थान होंना 
चाहिये। समाज-कार्य केवल सन्यासी हो नहीं 
चला सकते दे, फिर भी सन्यासी भाव की जरूरत 


है। जीवन एक निरन्तर सधपे है । इसमे कभी 
एक हथियार काम आता है, कभी दूसरा | सफल 


जीवन के लिए मौके का समझना, आवश्यकता के 
अनुसार अमल करना तथा बुद्धि के चिराग को 
हाथ मे रखना जरूरी हे। 





भाभप्पद_] 
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परिषद्‌ की रजत-जयन्ती 


करे 


झब तक सब झाय॑ कुमारों को यह बात मालूम 
हो चुकी है कि १० सितग्वर और 9१व्जी भ्रक्तूबर को 
भारतवर्धीय. आयंकुसार परिषद्‌ की रजत-जयन्ती 
बढी धूमधाम से बिजनौर मे मनायी जा रही है। 
बिजनौर की स्वागत-कझ्ारिणी सभा के का्यकर्तो बड़े 
डत्साह और प्रेस से इस महान्‌ यज्ष का झायोजन कर 
रहे हैं। 


झायेकुमार यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न होंगे 
कि उनके परम सौभाग्य से हंस विशेष सम्मेज्ञन के 
समभापति-पद्‌ को सा्वदेशिक आय॑-प्रतिनिश्चि सभा के 
मन्‍्त्री श्रीयुत्‌ प्रोफेसर सुधाकर जी, | 8 ने रवीकार 
कर लिया है। आयं-कुमार यह बात भूले नही होंगे 
कि सन्‌ ११०४ में प्रशसनीय प्रोफेसर साहव ने ही 
स्व० ढाक्टर केशवदेव जी शास्त्री तथा अन्य मित्रो की 
सहायता व सहयोग से इस भारतवर्षीय झार्य-कुमार 
परिषद्‌ को स्थापित किया था । इस ससस्‍था को आप 
क्या बनाना चाहते थे और झापके क्‍या डहंद्य थे 


वे सब भ्रभी तक पूरे नहीं हो सके है। हमें पूर्ण 
झाशा है कि हस वर्ष प्रोफेपर साहब का अध्यक्षता 
में झ्रायं-कुमारों को न क्चत्ष उचित नेतृत्व मिलेगा, 
यहिक परिषद्‌ क्रियास्मक रूप से कुछ श्रागे बढ सकगा। 
प्रोफेपर साहब के सभापति चुने जाने में परिषद्‌ का 
आशापूर्ण भविष्य नज्ञर आरहा है | 

नि सदेह हम यह आशा कर सकते है कि इस 
बार बिजनोर में बैठकर कुमारों के शुभचिन्तक 
झाये नेता और झाय-कुमार मित्कर कुछ ऐसा रचना- 
स्मक कार्य-क्रम तैयार करेगे कि जिससे न केवल आाय॑- 
कुमारो मे ही जावन का सचार होगा बल्कि कुमारो से 
बढ़कर भागे भायधमाज में भी स्फूत्ति उत्पन्न होगी। 


बिजनोर की स्वागत कारिशी सभा के उत्साही 
कायकर्ता रज़त-जयन्ती की बढ़े ज़ोर से तैयारी कर 
रहे है भोर उनकी इच्छा है कि यह सम्मेद्वन ने केवल 
बाहरी शान-शौकत ओर ूमधास से हो, बढ़क इस 
से आय कुमारों को बास्तविक जीवन में उत्शाह और 


श्ष८ 
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रफूसि प्राप्त हो | 

आायसमाज के चुने हुए नेताओों को निमत्रय भेजे 
जा घुके हैं जिनमें से अधिकांश ने आने की स्वीकृति 
दे दी हैं। 


सम्मेक्षन का ऐसा 


मनोरंजक प्रोग्राम 

बनाया गया है कि जिसमें छोटे और बड़े सब 
कुमारों के भाग ल्लेने की सुविधा रखी गयी है। वॉल्ी- 
बॉल का टर्नामेण्ट रखा गया है। खेल्लों में बहुत से 
पारितोषिक रखे गये हैं। 

क्या प'श्चमीय सन्यता का अनुकरण भारतीय 
नवयुवकी के लिए [हतकारी हे! विषय पर वाद- 
विवाद रखा गया है जिसमें अच्छे परक़ा को 
हनाम को घोषणा की गयों है। निम्नल्निखित विषयों 
पर उत्तम लेख लत्िखनेवात्नों के लिए पारितोषिक रखे 
गये हैं-- 

(१ ) क्या आयंकुसारों को राष्ट्रीय भान्दोलन 
में भाग ज्लेना ग्रावश्यक है 

(२ ) भारत को आधुनिक उन्नति में ऋषि 
दुयानन्द्‌ का स्थान | 

(३ ) भारत में स्वदेशी का प्रचार किस प्रकार 
हो। 

(४ ) भारतीय युवकों के द्विए वायुयान तथा 
सेनिक शिक्षण श्रनियवायं हो | 

(४) भारत के लिए हिन्दी ही राष्ट्रसाषा 
होना आवश्यक है | 

एक झाय॑-पार्लिमेंट के बृहत्‌ अधिवेशन का 
आयोजन किया गया है | जिसमें अत्यम्त मनोर जक 


लि3+++-त/-__-+ त/तनतत++_त+++_्ल__---०-०+०+ 9०9 >०---+०-+--०८०००-++न ७9५ ०-<............... 
रूप से प्रश्नोत्तर होंगे और निम्नलिखित विषयों प+ 
पा*ल्चिमेंटरी दड़ से बहस होगी-- 

१ कोई झायसमाओी किसी अम्य सस्था का 
मेम्बर न बन सके ( सरकार की ओर से ) । 

२ भारत से क्षमीदारी प्रथा हटा दी जाय। 

((77०श0०॥ विशोधी दुछ की ओर से) 

गसभीर विषयों पर प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं और 
उनपर गम्भीर विचार और नेताशों के उपदेश और 
भाषयणों का प्रबन्ध किया जा रहा है | परिषद्‌ के 
पुराने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने का प्रयस्त किया 
जा रहा है | तात्पय यह है कि बिजनौर के युवक 
भरप्तक अपने प्यारे झायकुमार भाइयों के स्वागत की 
तेयारी कर रहे हैं । अब आपका कत्तव्यथ है कि झाप 
भी 


बिजनोर चलिये 

झपनी कुम।र-सभा की तरफ़ से अधिक से भ्रधिक 
प्रतिनिधि विजनोर सेजिये ओर वहाँ के पूरे कार्यक्रम 
में समुचित रूप से भाग त्वीजिये | दशहरे की छुट्टियाँ 
तो हैं ही | रेज् के किराये में भी रिश्रायत की सुविधा 
है | इसलिए आ' की जा रही है कि इस शुभ 
अवसर पर अधिक )े अधिक आयेकुमार बिजनोर में 
इकटठे होगे । 

“'उन्ना५ की ओर” 

इधर भारतयर्षीय झार्यकुमार परिषद्‌ की तरफ़ 
से उन्नति की झोर” नामी पुस्तक इस रजत जयल्‍्ती 
के स्मारक रूप छप रही है। इसमें झ्रायकुमार सभाभो 
के परित्रय और परिषद्‌ के सल्चिप्त हृतिहास के 
झतिरिक्त आयंकुमारों के जीवन को ऊंचा उठानेवाले 


२६६ 





उपदेश एकत्रित किये गये हैं। णह पुस्तक एक स्थायी 
साहित्य होगा, जिसको हरएक आयंकुमार अपने पास 
रखकर भीयन सग्राम में विजय प्राष्वि के लिए उत्साह 
और पथ-प्रदुशन प्राप्त कर सकेगा | सम्मेज्ञन पर यह 
पुस्तक छागत मात्र मुक्य पर आयेकुमारों को प्राप्त 
होगी | इसमे चिश्र भी हंगे | 


मन्‍्त्री, भारतवर्षीय झायंकमार परिषद्‌, 
दिक्ल्ी | 


आयं-कुमारो' से 


झाय-कुमार परिषद्‌ को रजत-जयन्ती अर्थात्‌ 
२१ वा सम्मेलन दशहरे को छुट्टियों में ३० सितस्वर 
तथा $ भ्रक्तबर सन्‌ ३३१८ ईं० को बिमनोौर में 
होगा । 


हस महा पवित्र सम्मेलन के लिए मैं अपने देश 
के आयं-कुमारों को सप्रेम निमन्त्रया देता हूँ और 
झपील करता हूँ कि वह हस परम पुनीत अवसर 
पर इकट्ठा होकर अपने को सुश्रज्ञठित करें। हमारी 


कुमार-सभाओं का सज्वठन गत कई वर्षो से शियिल 


पढ़ गया था, परन्तु गतवर्ष से देहल्ली में शथायी कार्यो- 
लय के बन जाने से तथा कारय-कर्ताओं के परिश्रम से 
कई वर्षों को छाई हुई लम्बी शिथिलवता को दूर करने 
में बहुत कुछ सफल्न हो चुके हैं. अत में झपने आय- 
कुमार भाइथों से हस बात की प्राथंना करूगा कि 
यह जयल्ती के हस परम पुनीत अवसर पर इकट्ठा 
होकर किसी क्रियात्मक प्रोग्राम को रचना करें, 
जिससे झआाय-कुमारो में एक नवीन जागृति पैदा 
हो सके | 


आये-कुमार सभा के मंत्रियों से 
नम्र निवेदन 


आाय॑ कुमार सभाभों के मश्रो महोदयों की,सेवा में 
निवेदन है कि आयं-कुमार सम्मेलन के लिए जो सर- 
कल्चर भेजे गये थे उनके उत्तर तथा प्रतिनिन्रियों की 
नामावल्लि शीघ्र भेजने की कृपा करें, ताकि स्वागत- 
कारियी समिति के सदस्यों को सुविधा हो सके | 


बिजनौर 
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परिषद्‌ की रजत जयन्ती 


२५ वाँ भ्रखिल भारतवर्षीय आयकुमार सम्मेलन, बिजनौर 
शुक्रबार ता० ३० सितम्बर तथा १ निवार ता० १ अक्तूबर १६३८ 


प्रोग्राम की कुछ विशेषताएँ 

अयन्ती का विस्तृत भोग्राम जो ३० सितम्वर को प्रात ३॥ बजे यज्ञ से आरग्भ होकर $ लछी अक्तूबर 

को रात्रि के १२ वजे तक रहेगा--सव कुमार सभाओं को अ्त्नग मेजा जा रहा है । 
प्रोग्राम मे निम्नलिखित विशेषताएँ होगा! -- 

१--शुक्रवार ३० सितम्वर को सम्मेज्ञन के सभापति तथा बाहर से पधारे हुए नताझो तथा प्रतिनिधियों 
का नगर में जलूस निकलेगा | जिसके लिए बिजनौर की आय-जनता वर्ढ़ी उत्सुकता से वाट देख रही है । 

प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे पूरी सख्या मे ३० सितस्वर के पूव ही बिजनौर अवश्य पधार । 

२--सम्मेलन पर * कया पश्चिमसीय सभ्यता का जनुकरणा भारतीय नवयुवकों के लिए हितकारी है 
विषय पर कुमार सभाझो के प्रतिनिधियों का बाद विवाद ( [)))06 ) होगा। सर्व प्रथम झनेवाल़ी 
कुमार सभा को एक चॉदी का प्याज्ञा ( ("]) ) इनास में दिया ज्ञायगा तथा सर्वोत्तम थक्ना को एक स्वरा | 
पदक पश्रन्य उत्तम वक्राशझो को भो पुरस्कार मिल्लेंगे । | 

देखना हैं कौन आयंकमार सभा बाज़ी जीतती है । 

३- उत्तम क्षेख एटिखनेयाले आयकमारों को भी पुरस्कार दिये जायेगे। ल्लेखों की सूची ऊपर दी जा चुकी है। 

४. वाली बोल का एक टर्नामेशट होगा जिसमें विजेता भ्रायंकुमार सभा को तथा खिल्ाढ़ियो को 
क्रम से प्यात्ला तथा पदक मिलेंगे । 

»--टनमेण्ट के अतिरिक्र अन्य खेल ( 5])0- ) भी होंगे जिनमे पुरस्कार मिलेगे । 

६--एऋ मानसिक परीक्षा ( ९7४०) [७-४ ) भी होगी। जो प्रतिनिधि गत सम्मेलन पर दिल्ली | 
पधारे थे उन्हे हसकी उपयोगिता भल्ली प्रकार विदित है | 

»--आरयंकमारो के भविष्य को उज्ज्वज्ञ बनाने के लिए उत्तम उत्तम प्रस्ताव बनाये ज्ारहे हैं जिन पर 
देश के भग्मगगएय झाय॑ नेता अपने विचार प्रकट कर गे | 

< दो ग़र्भीर विषयों पर जिनसे श्रायंकमारों के भावी जीवन का धनिष्ट सम्बन्ध है पार्लियामेण्टी 
ढग से विचार करने के लिए एक आये पर्लियासेए्ट का झायोजन किया गया है । इन विषयो पर लेजिस्लेटिब 
असेम्बल्वियों के सदृस्‍्य तथा अन्य नेता झपने विचार प्रकट कर गे । विषय यह है, 

(१) कोई आ्राय-समाज। किपी अन्य सस्था मे भाग न ले सके ( सरकार की ओर से हस सम्बन्ध मे 
कानून बनाने का प्रस्ताव पेश होगा ) 

(२)--भारतवष से ज़मीदारी प्रथा हटा दी जाय। (इस पर विपक्ष की झोर से क़ानून बनाने का 
प्रस्ताव पेश होगा ) प्रोग्रम अत्यन्त रोचक है | झत झाप अधिक से अधि# सख्या में 


बिजनोर पपधारें 
ओर कारये-क्रम में पूरा भाग ले । 


िी 


खत 
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अनशन कलम» कान ननन+न. वाथमनक 


ब्क धरा वाभावाशमाााआ 8३99७ सादा ७०३४; ॥४३इ2ज ताकत 2०२३७, ७ ॥आए 0० पमाभक नस ७७३९५ ७५३३७०॥७५३३ ५३७32 ५५१84 की काका पाप करारा उम कसा वा कमानकाका के, 








ग्ड ९ 





[ सावदेशि 8 


जीती ॥॥004६5 


उच्च विचार 


(0०4 धाणाष्टा।ड, ध0एश्री 000 8९०९९७४७ 
पिशा, १ श॑ 0फए७0 जाशा ४९ शापिर एशाशः 
विद्या २००4 ता €क्का)५ ९डल्कू( 6ए 6 फ॒ए॑ 
ग्रा0ए बलाएणा 
अच्छे विचारों को यद्यपि परमात्मा स्त्रीकार 
करता है, परन्तु यदि वे काये में परिणत न किये 
ज्ञाय॑ तो मनुष्य के लिए अच्छे स्वप्नों से अधिक 
उनकी उपयोगिता नहीं होती है । 
कॉः कै के डँः 
«5. उठाए 8 ध९ ड्वाश्क पांएड, णि या 
7९50९ ए९००४ 00 शञीह्वा 78 जरा, ता 
धरा6 06ए (एगा९ 00 गर० तेणाए 7 
कम बड़ी चीज़ है। यदि मनुष्य दृढ़त पूर्वक 
डी काम करे तो समय आने पर वे उस काम 
को करना पसन्द करने लग जाते हैं । ; 
कै कः नै का 
एफर ॥लप्रगराई छा गाशा बा6 6 06५ 
॥8कू शंश' 0 दिशा वी0एट्टीा[< 
मनुष्यों के कर्म ही उनके बिचाोंको सर्वश्रेष्ठ 
रीति से प्रकट करते हैं। 


कं डे हैः र# 


+ व0ए छठ इन्शाह्रीशाएह गी० वात ताते 
# 0९55. 7 ॥8 ६ 8९९९ 7 पा 800ण772 
पा।0 706 [९ 


पत्षित्र कम श्रान्तरिक पविश्रता को दृढ़ करता 


है । यद जीवन का तत्व होता हे भर उसे स जीव 
बनाता हे । 


क्ः ने रम् नर 
ने] 07 #लाणाह 7९ गिशा वैप९ ॥णा 
(९ 
]रात82ब.9९५ 60 शीश" १थ्चात७५ णा। ॥ह्ञॉ. 
हमारे सब कम हमारे हृदय के रह्न से रंगे 
जाते हैं जिम प्रकार जगल की हरियाज्ी रोशनी 
से विविध रूप धारण करती है । 
के रे रकम कै 


(6. ९0१एऐ650 ० विशक्षा। 8 


+ 20०00 वाणा ॥5 70:९7 ॥03६, ॥( ॥७ & 
फ्श्य्ना। ९ व कफ; बाते 90गतेश्ते 40 ॥९ 
तै067५ 7९60 

अच्छा कम कभी नष्ट नहीं होता है। यह 
तो कर्ता की आवश्यकता के लिए बना बनाया 
सुरक्षिन कोष होता है । 

रॉ का क कं 
एिचाएशा९९ क्ष+8 270९॥ 0 प्७५ 07 त0॥, 
0०प्रा फकागी ॥5 तैरशागारते 0ए प्रीढ 8००१ 
व€९व४ तजञ6 वे? ॥करगतश' धाक्षा >ए ४९ 7९ 
शा600९ छ€ (€शै 

कर्म करने के लिए हमें जिन्दगी मिलती है । 
हमारे कोमल भावों की अपेक्षा हमारे शुभ कार्य्यों 
से ही हमारी क्रीमत का सही अन्दाज़ा लगाया 
जाता है । 
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छाप गया 


छूप गया !! 


पौराणिक पोल प्रकाश की बजाय 
४४० पृष्ठ सत्याथं-निर्णय श्थम भाग 


छुपकर तेयार हो गया। अ'ज ही आडेर देकर मंगा लीजिए अन्यथा पछताना पढ़ेगा। 
पुस्तक तीन भागों में समाप्त द्वोगी | प्रथम भाग का मूल्य १॥) है, तीनों भागों का मूल्य ४॥) 


होगा । किन्तु तीन रुपये एक साथ देने पर तीनों भाग मित्र जावेंगे । 
साथ ही-- 


अरब में सात साल---ले०-प० रुचीर/म जो की जिल्कुल नई पुस्तक छप रही 
है जिसमें तमाम अरब का पूरा दाल है | १५ सितम्बर तक छप जायगी । मूल्य |) 


आर्य-साहित्य मैदिर नई सड़क देइली । 


4दनू-समलयात--मकि शसरतायग्रकाकारपाकि धरविडायप्रमापवारप्रल शकाराााफासााक दडिपरूरतपरमाम्याारप सरफाकाशताकार-रमाक हइकइपपााकरमाारञााक शडपाहककतरलतत-मन्‍्तक्े 
२७४ 


साक्षद ] 


[ सार्वदेशिक 





३3००४ १६८००त।58८7॥0४0. 
' 
(२५ ॥।॥। 52 (2१८ार। 


( /४०--९ ल्‍ , 2क७०ए$ ) 
-+>>अीछ5 अ०फन<न- 


डक! पघ्रावगा0 800९ 2०९8 08९८ ६0 ॥6 20007 


तै॥ए8 छोशा 4. फ्ड छशा 0 ४९ 
तफ्प्रदतोत | रिदाएएण, िद्दापन्नधा' ऐरंी- 
प्र4 पाशी किका)8 जत8 06 88 60एश- 
ग्रठड की 5िणेतीा ॥00ए8 ए्क8 0908. 0॥6 जश्ञ0 
क्‍0% ते बश पा हैश््लोत्त छा €एथए॒_ 0९०, 
प्रएडशॉा ग्रलेपवेस्ते,. ब्रादे कैश शिक्षा 
420, 4, च8 पीछा) ( माँ 4 वाछावॉट९ ॥00 ) व 
लभकाएु० रण ६6 एगा०ड० 27क्॒थ्णाएलशा 
फतवा 8 9797ए शियाए ज़९ जरा १४६ 
१ वव9एए धााह ज़३ ववते 02०0७. 9मं ढक 
गर6ए९ 4086€76. कएड-ए ॥९चा फशजरशा 
4907 प्रतव 4942 4 एच९ते ६0 ७0086 णा०९ ० 


(50९ ५0९६ €। 4 ९0०णैते 222४ (९९ ६700 79 


वैपधारू का 9 5ि0फरीला' (0०6९९० 70 
बाते ज्रीौशा रितन5वएफवोे दिपतान ज०्पाते 2ए8 
॥06 |0४६ ९ ए॥| 8&05९९७०९९ 


()प्त०08 4 दर छाप जात 20७६०), 
एछी0 धाश छ्क्'0५ प्रा. 000 छाती यार 0 
50प॥ तै728 छग्तदे 8880 40 आ॥, क्ाते जञ0 
गरर्तवे छाती भाह 0ए जमाक्काए एश्माब श्वां 
शिव्ाावराशशंक्षा 4 6का ७छेी ।शाशाएश 
गाह ॥शफ९ शाॉगप्रश्नवशा) गाते की8 वा 
काशाह€ बतग्रानब्राणा (0 चिद्या।408 रचा) 
फैला 0 ]॥6 हा0वयां 50705 ० ी, ॥6 
शश शराड तेस्की का & वक्षात्#ए #०एपेशा। 
6, वा वीछोए, क्रराशा 70 छह 090 शाह 
ऋ(ए >छटीर ६0 सातान. 3 क्॥8 8 शाप 6 
00जछ 40 76 दीब्वा गराब06 थी 6 वाहन 
#९श00९ ॥ गए 6, एणा 6 ऊ्तर (8 
व०७0०९5६ प्रिवष्टाएं जिशातवं पर्वत छाते ७एश'ए- 
076 ।00 €व का 0. गा8 एइ0००गरा888,.. डिप॑ 
व छपरा कशंप्ता (0 जाए 0:79९एछ९76068 0 (8 
छ्फ्ापपां॥ ७ 


व ढक कशाशाएश ॥0ज्त ००8 | ७६१५ 
प्रा0-प्ा॥ऑ८ शा०्पट्टी 0 वैबरए8 ९ 8६ 
धी€ एश'ए गरगञ6 छगीशा  शहा९त (6९ एए - 
रपो७, 000 छम्रह ॥80 #्लीपा#६९ शाठ्णपट्री 
60 9878 + शीक्षाा॥8 पा) नी! िक्षा)।0ि ॥79 
प्रता86 भाते ६0 7608श४8 8 0श0र्तेंश/ एन्ॉ- 
गश्या. 4680 79% #िफरततसए० ए्घ५ जी 
6 पा! पाढ (९एश फेैण?९ व ४७8 
बपा08: 8 ]079 40 ऐै४॥४९ विध्े्ााग॥ क्षापे 
#९०छशए6 8प७ शातेश )्रघाधाए 


ै काणी॥2ए ० छ९ ॥80 (0 2"08५ 
(९ (४88०४ जश्ञाशा 7 जश्5 7 णि| 4000 
बकशणः गाल घलेतारु रण पार आ0छ8.. 
हवा 0 8 एध्चाएुऐों६ए 90 (ग्रा006 ०0 |6९70- 
86 एपा8 ) जाएं. फ्व4 8ुपावे6ते हाती 
ज्णावेशर्षयों होती त0जा ड/श्था0. ९ 
8९शा॥९0 ९एश"'ए ग्राण्गराशा। (0 06 8007 ० 
७७ वणा€्ते &छ8ए 7ए प€ प्रा एककश'०, 
छह ज्९ 70807९0 इ्चाशेपए फिशा णा 0एा' 
फशपाता ]0पत९ए, छ€ वै्त 0 80 8 08 
ताछाॉक्ा०68 0ए 7080 फ्रा0प्टी। 6 ]००६|९ 
गा गा€6 (0एचाफरणेव 0प्री०रे आएं, पए 
हस्त, 7) 0तेश 40 8९ 0 & ए00( त्ञाट९ 
ज6९००प्रौत 76 8०0९१ 8९088, पै0क-8₹द्वा॥ 
80 धाह गीश' छावेरह फिए8९ ज्रशर€ 085- 
जि 0 एए गात॑१शाहगा 


दै क्षाणीश- प्र 3 छ्व8 06 (0 का? 
शा उब्मा॥९8 'ैंएलएणा 0 शा ॥6 (प्रा ए- 
हे तैप्राफाट्ू & एशए छयागल्यों 0 ॥7 प- 
जाशण्॒ पिं९ कऋब्चह शी0जछा ९६शएफ़ागह 
जा) ग8 ज्ञर्ण6७ धाते गीह + 79 65% 
तज्क्षांप्राए, शा जात8, वा 4 काया 000 गरार- 
फ्िप्क, 8006. फ़शल्टरीाड्' णिय रण 
माइवें8 00. रण ठशत्ा। श४8.. ज्ापण #6 


र्ड्छ 


साथंदेशिक ] 


[ सितम्बर 





छण्पताठन3 ए४४ए 8एफएस0... उय ये ता 
शा: पा०ए ए९७ीए ॥र९०त 7६, क्रेति०परा 
४6ए 80 ६0 ॥"ए, (0" एणा(शा088 8820, ६0 
तत्पर 70. जेंए४५ 8 80९॥ सछ ॥80 80006 
ह08 06 जारतशा। ४९४ की छ88 0४९१, 


पएफपाशा गिश९ भबन्‍् थी6 एाश्छा आएप्रद्वो 
एशीशारए.. 0ऐ0गॉए ००६ श३8 4 800 ॥0 
96 एन्‍छ्शा, एप 4 छ8 7९एश' [0 2९६ 0॥९ 
शषएृ० ल0न्नतेड ्ी॑ ग्राशा वे ज़ण्ाशा श्ावदे 
क्रौतवाशा पाद्कां ९०, बाते ऐ_रशा" ज़णातश- 
घिरी 0०॥एएा०क (0 0॥6 6९४०९7५९४ 0 0९ 
(्परोपो॥8. ९ शाफ्रेपहागशा ज8 शा0०/- 
70०78, 800 8076 कै0श् 0" ०गाशः थी शीतह 
शणए० ग्राएा॥6006 0० ए९%फ९ ज़९९ १७ाए 
5फ्णाश्त ज्ञात [000 4६ ज88 8 88702 
जछ0000' ६0 700 शैठत्त ॥ ज़ग्8ह को। 8७०0॥- 
ए॥8760 


'ए्॥9॥ । ॥8ए8 ०९७॥ 7९७४9 एछ॥8 76क॥'- 
॥ए फारए एशकाड 820 ४९०६४ ४ पाशते 0९- 
707९ .रए 6९५९४ ॥0089, ४70 4 ज्ञ0००१ ॥४९ 
६0 800व एए त्ाशीए8 800 ४0880 88 #0॥3 
(3686 मा]8 9 6 807) ६0 ४8७ त्षण/एछ/ड 
रण धा6 एपापरोर्पी5 7 06 उै0पा 


पच6 ज्ञो। 0 एलाएआ। 76 ६0 80 
7076 ऐीक्षा। 006 6 ६0 ज्ञा&६ 4 ॥8ए6 
घो९४0ए तरतंशा ७2ए५ 4 जरपहा हएुछथ 
पी९ इ९एणाते एएापरटपों॥, 8६. उिपावेधोछा), 


जरकके 0९९४॥6 0680 (0 76 8067 77 प्राष 
गर #05ए्रा४०शए 3 फद्र९ फैशशा ७-० 
६0 शाशध॥ओ जा068 ॥06 तैप्रगाह 6 एकण 
प्र्का। शििए ब्8ए गा ॥6 की वेडडते5 
4 व8त शाक्त८ & एाण्ता88 ७ 00 80, 0९- 
दकप86 804 8००0 ज्षणगरशह8 १896 006 0पा. 
कि0त व 40 जिगर श्ाते 8पल 8एोशातीतदे तर: 
88 06९७8 6076 फ6णप्शी 4 ज़्क80 शशि 
0 जशी 8 ० त6, 4 ७॥]0ए९0 6६९०९७७- 
काएरए पाह 08ए 4 जडछ ७08 40 80९0 
पास, थात ॥ एए07॥7860 ६0 00 थ। पीश्व | 
"०णोंत ६06 00४ फर8 एश॑ंपाक णए ऐिल& 
चश्ातवात 07899 क्षी)0 980 900 0घ॥- 
व०त फ6 काला खैश्िइप्रतेबएकोतए9 70 
शाएशा 6 छाते (0 ॥6 0फ्रप्रपो& # 
फि्रावेक्रकाा 37 पक्के तेश्ा'0 0 ग्रा९ 
॥0 070 क्रींड #छो९886 ॥707 . €जड्ोी९ । १४४९ 
706 87०९९९१९७१' 500 ॥ &7] 8४९ ॥096९ 
त& 80 ॥0006 & गाता) ॥8ए १०० ०९ 
80श्टते 40 7९४पाय, क्षाते बी80 पीछा 8 
प्रक्का 7249७), ज्ञात | ॥8ए6७ ैशशा प्राश- 
लश्कर ४0, ग्रातए 7९ आ0ज़लते ६0 ९0% 
णभ९०च 


प्रकाश &6 8076 ण॑ घाए छ0ातेशा॥रए 
जाणगाएक78 8४ 006 ॥९७/ ॥8५ 2006 एज तएते 
88शा 4 ज़0प्रोतें शा क्षा।) 7ए छाशा९8 870 
ए९5शाह8 07 6 00गराए ए९छा' 


कक ७२३२७ ० कक ०-२०१२४०७चक *- पक जरा ० मं ० कक ० ्ग्ी +उन्देज्ी ०२ जक ० +मदए ० फयाक, कजेंग्टेओ- 


प्रत्येक ऋतु में करने योग्य--मूल्य ॥) सेर 


शुद्ध हवन-सामग्री । 
' 


परीक्षाथे >) टिकट भेजकर नमूना मुफ्त में देखिये । 
घूपवत्ती &) दरजन, अगरबसी ।>) कोड़ी, शुद्ध चर्ले का काता यज्ञोपवीत तथा आाये-जगत 
के समस्त प्रकार की पुस्तक नीचे लिखे पते से मेंगाइए तथा विशेष बातों के किए सूंची-त्र मुफ्त 
मेंगाकर देखिये । अत्येक जगह एजेण्टों की ज़रूरत हैे। जानकारी के लिए पत्र-व्यवहार कर | |; 


मिलने का पता:--आर्य-साहित्य-भरए्ढार, पो० दीधा, दानापुर ( पटना )। | 


रहसिधा5-० पहफाल-० पहाहपाा:5-० पर: +.ा2-+ भिया?-+ पििउज:*-० पहिपिना+० पहिरिफेया5-+ पाम्पियाए*० पहिपेजा-+ 65० पहम्कआल-+ पहिया?) यहिपिा5-० ६5००:-- पहिवाल-- 


२७६ 


सार्वेदेशिक ] 


[ सितम्बर 





हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 


[ खेै०--भी प० रासनारायस जौ मिश्र, काशी ] 
( गताड्ु से आगे ) 


कक 


(६६ ) मकान जो नये बनाये जायें उन में 
कम से कमर एक फुट ऊँची कुर्सी होनी चाहिये 
और हवा और रोशनी आनेके लिए दरवाज और 
खिड़कियों होनो चाहिये । 

(७० ) जद्दों कोई भाड़ दे रहा हो यहाँ नहीं 
बेठना चाहिय । अगर हो सके तो कोठरी में 
पानो छिड़ककर तब भाड्ू दी जाये । 

(७१ ) प्रति दिन सवेरे ओर द्दो सके तो 
शाम को भी साफ पानी से नह्दाना चाहिये। 
नद्दाते समय बदन को खूब रगढ़ना चाहिये। 
टब में नहाना पड़े तो उसका पानी जल्दी ३ ल्‍दी 
निकालते चलो । कभी-कभी सिर को बचाकर 
धूप मे भी बैठना चाहिये। आवश्यकता पडने 
पर धूप की तरफ पीठ करके या आग की तरफ 
मुंह करके बैठना अच्छा हे । 

(७२ ) चिराग, जहद्दों तक हो सफे, मुंह से 
मत बुकाओ और न आग मुंह से सुलगाओ। 

(७३ ) लेंगोट बॉधने की आदत अच्छी हे | 

(७४ ) बासी रोटी आदि, विशेषकर रात 
की रक्वी हुई मत खाओ। गर्मी के दिनों मे 
ऐसा करना बुरा है । 

(७४५ ) कोई आदमी भोजन कर रहा हो तो 
उससे खाना छुड़वाकर दूसरा काम मत करवाओ | 


(७६ ) भोजन के वाद लघुशड्ा कर लेना 
अच्छा है | 

(७७) खानाखानेसे पहले हाथ-मुंह घोना चाहिये 
और पीछे भी हाथ धोकर कुल्ला करना चाहिये। 
जरूरत द्वो तो खरके से भी दाँत साफ कर लेना 
चाहिये। खरके की जगह आलपीन आदि से काम 
नहीं लेना नाहिये। इसके लिए नींम की सींक 
बहुत अच्छी है । फर्श पर द्वाथ मुँह धोना हो तो 
नीचे चिलमची रखलो । गरम चीज खाकर या 
गरम दूध पीकर गरम पानी से कुल्ला करना 
चाहिये या थोड़ी देर ठहर कर ठढे पानी से कुल्ला 
करना चाहिये | 

(७८ ) सड़ा हुआ और कच्चा फल मत 
खाझो | खाने से पहले फल्लों को धो लो । किश- 
मिश को खूब धो लेना चादिए | 

( ७६ ) मशक का पानी सत पियो। 

( ८० ) हर एक तालाब या कुएं का पानी 
मत पियो। पानी उबालकर ओर छानकर पीना 
चच्छा हे । 

( ८१ ) बरफ का पानी या सोडावाटर लेमो- 
नेड़ पीने की आदत मत ढालो। बरफ पीनी ही 
पड़े तो इस बात की जच कर लेनी चाहिये कि 
बह गनन्‍दे और खराब पानी से तो नहीं जमाई 
गयी है । 

( ८5२ ) मद्दीने में दो-तीन बार बिना खाये 


ही 


साद्पद ) 
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या कम खाकर रह जाना अच्छा है। 
(८३ ) जो आदमी दूध दूहे उसका हाथ, 
बरतन, कपड़ा साफ होना चादिए। दृद्दकर दूध 
छान लेना चाहिये । 
दूध उजालने से पहले छान लो ओर ध्यान 
रक़्सो कि उबालते समय उसमे राख और गदां 


नपढ़ | 

मा ) भोजन धीरे धीरे ददने हाथसे करना 
खाहिये। दूध या पानी भी ठद्दर-ठह्वर कर पीना 
खाहिये। भोजन इस प्रकार मत करा या पानी, 
दूध इस प्रकार मत पीओ कि मुंदद से आवाज 
निकले । धीरे धीरे खूब चजाकर खाना खाओ। 


छोटा छोटा भ्रास में द में ढालना चाहिये। भोजन 
मुंह भर नहीं लेना चाहिये। खाने के साथ 
पानी बहुत कम पीना चाहिये, विलकुल ने पिये 
तो और अच्छा है । 

(८५) भोजन या आग के ऊपर से जाना 
या उसझओो ल्लॉघबना ठोक नहीं । 

(८६ ) रादद ८ लते या दर जगह खाने लगना 


ठीक नहीं। 
(८७ ) किसी को जबरदस्ती, सन के विरुद्ध 


नहीं खिलाना चादिये। ज्ञितनी भूख हो उससे 
कम दी खाना चाहिये। ( क्रमश ) 


००-__» २9 चमन्‍ूनण 


सुख संचारक कम्पनी मथुरा की 
ससार प्रसिद दवायें 


सुधा सिन्धु 


बिना अलुपान की स्वादिष्ट दवा | 


बाल सुधा 


दुबले पतले बच्चों को मोटा ताज़ा ओर बलवान 
बनाने वालीं मीठी दवा 


दद्रगज केसरी 


दाद की सर्वोत्तव दवा 


धमाल करारी सदालााणयक्ाभााक सिद-रसममारर सर शीशवाकमयदापतपाद' धीपपरापलाउपाध मापा शंप-रतफासणकफणलक, 
रज्द 


| कफ़, खांसी, हेज़ा, दम, शुल , सम्रद्ी, पेट ददे आदि रोगों की । 


सार्वदेंशिक ] 


[ सितम्बर 





विचार-वाटिका 


«__ धूँ ० 


देवृकामा या देदकामा 

सावेदेशिक” अगध्त १६२८ के श्रद्कु में पृष्ठ 
२४० पर देष॒ुकामा या देवकामा शीषक से एक 
टिप्पणी लिखी गयी हे, भौर अन्त मे लिखा है 
“इस विषयमे भी हसार। यही सम्मति दे कि आर्य- 
विद्वानों को शान्त चित होकर इसपर विचार 
करना चाहिये! इसी यात को ध्यान मे रखकर 
मैं आय॑ विद्वानों के विचार के लिए कुछ पुस्तकों 
के बह स्थल, जदा देवकामा या देखकामा शब्द 
प्रयुक्त हुआ है, तिखता हूँ, ताकि उनको निश्चय 
करने में सहायता मिल । यदि कोई विद्धान्‌ इनके 
अतिरिक्त और स्थल भी, जो उनको ज्ञात हों, 
लिखद तो उनपर भी साथ द्वी विचार कर लेना 
चाहिये । 

यह शब्द मुख्यतया ३ त्थलों पर वेद में 
आया है | ऋग्वेद मडल १० तुक्त ५५ मन्त्र ४४ 
और अ्रथवेवेद खड १४ सूक्त २ मन्त्र १७१८ 
महर्षि दयानन्द्‌ सरस्वता जी ने सत्याथ प्रकाश 
ओर सस्‍्कार विधि मे ऋग्वेद और अथवंवेद के 
नाम स्रे ही लिखा है।यह दोनों स्थत्न वेद मे 
विवाद परक माने जाते हैं, इसलिए सूत्रकारों ने 
विवाद लिखते समय इसी स्थल से मन्त्र प्रयुक्त 
किये ई इसक्िये वहां भी विचार कर लेना 
इच्छा ही होगा | 

मेरा अंपना पत्ष क्या है, भरी में यह लिखना 
नहीं भाहता। भरभी तो विद्वानों के सामने इस 


रू 


विषय के निश्चय करने में सद्दायक सामग्री 
उपस्थित द्वी पर्याप्त मानता हूँ । ताकि उनको कुल 
सद्दायता मिलज य ओर वह सब स्थलों पर अन्छी 
तरह विचार +रके निश्चय करें पोछे कोई यह न 


कट्दे अम्ुुक स्थान को देखा या अमृुक का न 
देखा था । 


आशा है, ऋषि-भक्त सम्पादक मद्दाशय को 
बात को ध्यान में रखकर शान्त चित से विचार 
षरेंगे भर मेरी तुच्छ सेबासे लाभ उठायेंगे भर 
में भी इसपर पुनः विचार करके क्रिसो समय 
अपना पक्ष फिर कभो लिखूेंगा। 

वद्द स्थन्न जहाँ पाठ आया है इस प्रकार हे-- 

अधोरचक्लुरपतिध्नी स्योना शग्मा सुशेवा 
खुयमा गृहेभ्य । वीरसूदेश्वकामा सन्येधिषोमरद्दि 
सुमगस्‍्यमाना ॥ श्रथव वेद १४ २, १७ ऋग्वेद 
देवकामा अथर्व वेद अ्याग में छुपा, प०क्तेमकरण 


दास त्रिवेदि कृत भाध्य 

देवकामा ,, मुबई मे छपा, सायणाचारय 
भाष्य सद्दित 

देवुकामा » पद सूची स्वासी विश्वेश्वर। 
नन्द नित्यानन्द जी कृत 


अधोर बह्लुरपतिभ्र्येघि शिवा पशुभ्य सुमना 
सुबचों । बीरसूद्बृकामा स्थोना शनोभवद्विपदे 
शंचतुष्पदे ॥ ऋग्वेद ,ज्ञ (अजमेर १० ८४ ४४) 

देवकामा ऋग्वेद पद पाठ ( मोकछ्ृपूलर ) 
देवकौसा + मूक, ओघ, पं. श्री० दा० सात 
बलेकर जी 


भाद्पद ] 


[_ खावदेशिक 





मुंबई (सायथाचार्य भाष्य) 
पर सूची स्वामी विश्वेश्वरानन्द 
न्त्यानन्द जी कृत 
बोधायन गद्य ध्ृश्न १, १.२५ 
मानव गृक्ष सूत्र १. १०. ६ 
(पं० भीमसेन जी) 
9 अर १४ 


देवकामा ,, 
देवकामा ,, 


देवकामा 
देवकासा 


देवकामा बाराह ,, 
देवकामा जेमिनि , 9» १, २१ 
देवकामा पारादर , ९. ४. १६ 

अदेवृन्धयपतिन्धी दैधि शिव्रा पशुभ्यः सुयमा 
सुबचा। प्रजाबती बीग्सूदेव्कामा स्योने 
ममारिन गाहेपत्यं सपयें ॥ अथ व० १४ २. १८ 
देशकामा प्रयाग या क्षेमकरण दास जी 
देवृकामा अथवं, मु'बई सायणाचाय 


देवुकामा ,, पद सूची स्वामी विश्वेश्वरानन्द 
नित्यानन्व जी 


देवृकामा सत्याथप्रकाश समुल्लास ४ वियोग 
प्रकरण 


अधघोरचक्षुर॒प/तथ्येधि शिवा पशुभ्य* सुमनाः 
सुवर्चा: । वीरसूर्देदकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे 
शंचतुध्यदे । सस्कार विधि (ऋरग्ेद्‌ १० ८५ 

अथवेवेद मे सब ने देवुकामा पाठ भानां है 
ऋग्वेद मे अजमेर वैदिक यन्त्राज्य और संरकार- 
विधि में देवूकामा ओर मु'बई आदि स्थानों में 
छपे ऋगेद आर यृश्चनसूत्रों म देवकामा पाठ 
माना है । 

अव भार्य-विद्वानों से नश्न निवेदन है वह 
शान्त चित होकर सब स्थक्ष देकर जो उबित 
सममभे निश्चय करले। 


२४-८- रेप --सवतनन्‍्त्रानन्ध 


विज्ञापन 


चह विज्ञापन ऋग्वेद भास्य अछू १, ओ टाइटिल 
की दूसरी ओर दिया गया था। मिलेबसागर प्रेस 
बम्बाई में सल्यत्‌ १६३४ में छुपा था, इसके आज- 
खोकम से संरकार-विधि के सम्बन्ध में क्षणों अखाने- 
वाले सउजनों को मनन करने मोस्थ विचार मिलेंगे | 
--सम्पादक | 


“सब को विद्ति हो कि जो जो बाते वेदों री 
ओर उनके अनुकूल हैं उनको मैं मानता हूँ विरुद्ध 
बातों को नहीं । इसमे जो जो मेरे बनाये सत्याथ- 
प्रकाश वा संस्कार-विधि भादि प्रन्थों में गृह्य सूत्र 
वा मनुस्मृति आदि पुस्तकों के वचन बहुत स लिखे 
है, वे उन सन प्रन्थों के मतों को जनाने के 
लिए हैं। उनमें से वेदा्थ के अनुकूल का 
साज्षिवत प्रमाण और बिरुद्धका अप्रमाण मानता हूँ। 
जो जो बातें वेदाथ से निकलती हैं उन सब को 
प्रमाण करता हूँ; क्योंकि वेद ईश्वर वाक्य द्वोने से 
सबेदा मुमको सान्‍्य हैं। और ओ जो ब्रह्मा जी 
से क्रेकर जेमिनि मुनिपयेन्त मह्ात्माओं के बनाये 
वेदानुकूक्ष पथ हैं. डनको भी में साज्षी के समान 
मानता हैं और जो सप्याथे-प्रकाश के प्रृष्ठ 
४२ और पक्ति २४ मे पिन्नादिकों में से जो कोई 
जीता हो उसका तपंण न करे ओर जितने मर 
गये हैं उनका तो अ्रवश्य करे। तथा पंक्ति ४७ 
२१ में मरे हुए पिन्रादिकों को तपंण ओर भ्राद्ध 
करता है इत्यादि तपेण और शआाद्ध के विषय में 
जो छापा गया है सो क्षिखने ओर शोधने वालों 
को भूल से छापा गया दे | इसके स्थान में ऐसा 


रद 


सावदेशिक ] 











[ सितम्बर 





सममना चाहिये कि जीवितों को श्रद्धासे करके नित्य 
तृप्त करते रहना यद्द पुत्रादि का परम घम है »ोर 
ओ जो सर गये हों उनका नहीं करना ? क्योंकि 
न तो कोई मनुष्य मरे हुए जीव के पात किसो 
पदार्थ को पहुँचा सकवा और न मरा हुआ जीव 
पुत्रादि के दिये पदार्थों को प्रदण कर सकता हे । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते प्रिता आदि की 
प्रीव से सेबा करने का नाम तपंण ओर श्राद्ध 
है अन्य नहीं। इस विषय मे वेद मन्‍्त्रादि का 
प्रमाण भूमिका के ९१ अझककू के पृष्ठ २५१ से ले 
१२ अछ्ड के २६७ पृष्ठ तक छा है वहाँ दे ले।” 
ऋग्वेद भाष्य अद्भु १ जा निर्णयसागर मु'बई में 
१६३५४ में छपा था । मुख्य पत्र की दूसरी ओर 
छप। है। धुन अझू २ के उसो स्थान पर फिर बदी 
पाठ छापा गया था । 


इसमें महर्षि जी ने सतक श्राद्ध का निषेध 
किया है ओर सत्याथंप्रकाश में छुपने को भूल से 
छाना माना है। श्राद्ध के अतिरिक्त सत्याथ- 
प्रकाश और संस्कार-विधि में ग्रथ स॒त्र ओर 
मनुस्तृति आदि भ्रन्थों के प्रमायों को वेदानुकूल 
होने पर प्रमाण भ्रथवा अप्रमाण लिखा है और 
लिखने का कारण उन उन अन्‍्यों के मत को 
जानने के लिए ही लिखे हैं. यद् भी लिख दिया 
है। इस विज्ञापन को पढ़कर मदर्षि के भाव 
सममभने में सुविधा होचाती है । इसलिए मेंने 
इसे “सावदेशिक” में छपने के लिए भेजा है । 
क्योंकि इस समय कोई विरले ही विद्वान हैं जो 
महषि के इस विज्ञापन को जानते हैं अधिक का 

इसका पता दी नहीं हे। 
--स्वतन्त्रानन्द 
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श्री पं० देवशर्म्मा जी “अभय” ( स्वामी अभयदेव जी ) | 


आचार्य गुरुडुल कांगही के अनुपम उपदेश 


| “वेदिक उपदेश माला” 

इस पुस्तक की विशेषता यह हद ऊ#ि श्री आचाये जी ने इस लेख माला में केवल 
! उन्हीं उपदेशों को क्षेख बद्ध किया हे जिनको हि आप ने वेद से शोर ऋषि दयानन्द के 
| जीवन से प्रहण कर पहिले उन्हें अपने जीवन में लाने का यत्न क्या है। 

घर्म पिपासु पाठकों के लिये श्रायं सयाज शिमक्षा ने इस पुस्तर का यद्द नवोन 
| संस्करण प्रकाशित किया है ओर अ्रचारा्थ इसका मूल्य फेवल चार आने रखा हे । 
! पाच आने के टिक्ट भेजने पर बुक पोस्ट द्वारा पुस्तक मित्ष सकतो है । 

२४५ या अधिक पुम्तकों पर २५ प्रतिशत कमीशन दिया जावेगा। 
। पता;--मन्त्री, साहित्य प्रचार सभा, भाये समाज, लोअर बाजार, शिमला 

क्उ> पु एल: <क २ एएकन शस्यिदात- 


०>उमकाजक बकपसिदा९०७ ७म का बल >कनलाकित 


श८१ 
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जुलाई मास के प्रचार-कार्यका सचिप्त विवरश 


इस मास प्र» स्‍्मा० भर्मदेव विद्यायाचस्पति प्रचा 

रक सा्यदेशिक सभाने बगस्तोर शहर, बगजौर छाती, 
मावहल्ी असम धर्तोगरम करगेरी अश्वप्टर, शेषादरि- 
पुर, मातकबठन्‌ हझो सगद्भ़वार पढ़, मैसर, शक्ल 
इत्यादि में प्रचार तथा हरिश्रनोद्धार काये किया। 
घर्माषरमस्‌ में बज्ञ में पशुद्दिसा विदारसतार्भ किये 
शास्त्राथे तथा वेदिक घम प्रचार ओर उसके जनता पर 
प्रभाव का वृत्तास्त पृथक दिया जाता है। बंगज़ोर 
छावनी में इस सास स्नातक जी ने हे सुशिक्षित 
हरिजनों के विवाह ससकार ३, ४ और १७ जुखाई 
को सेकढों की ठपस्थिति में व्यादया सहित वेदिक 
रीति से कराये। इन वैदिक सस्‍्कारों का जनता 
शोर विशेषत हरिजनों का अपनाना धार्मिक जागृति 
का विशेष चिह्न है जो बढा आशाजनक है। 
बगल्ौर छावनी में भी आयसभाज के साप्ताहिक 
अधिवेशन निबमपूजक होते रहे | कगेरी आस तथा 
गुरुकुश्न में दल्चितोद्ार और प्रधार क थे २३ ता० को 
किया गया । झनेक नये अक्षचारी कगेरी गुरुकुल् में 
हाल में मेस्र के अनेक भागों से श्रविष्द हुए हैं 
जिन्हे गुरुकुल्ष के कार्यकर्ताओं के इच्छामुसार 
स्मातकप्ी ने अहा चारियों के कतब्धों पर उपदेश दिया 
और स्व॒रचित देद्िक घम अइतोत्तरी कर्शोटंक संस्करण) 
की प्रति सब विद्यार्थियों को बॉटो जिस से वे बेदिक 
धर्म के तत्वों को ठीक तौर पर समझ सरके।.. बा 
भी गुरुकुल भ्रायलमाज के साप्ताहिक अफिवेशन 

निबसपूथक होते रहते हैं। बगज़ोर शहर (केजाल 


फक्यम्‌ ) में आयंसभाज के सासाहिक सत्सकझों के 
झतिरिक्र समाज भबन में दो इरिजन बाख्षकों का 
नामकरण और एक युवक का बर्मोपनीत सत्कार इस 
मास कराया गया । अक्षपट्ररक झायसमाज के सम्त्री 
आीयुत झ्ायंसूर्तों ओ को साथ केक औओ सस्कारविधि 
का कर्काटक भाषामुधाद स्नातक ओ के निराणय मे 
कर रहे हैं स्मातक जो ने २५ और २६ जुलाई 
को नीक्षकण्टगहसरुक्की और मगक्षवार पेठ के हरिलनों 
पएनिवेश में आकर विशेष रूप से प्रचार और दद्षितो 
झार कार्य किया । इन उपनिवेशों में विशेषत भीख 
कशटठम्‌इद्खी में एक ईसाई सिश्नरी महिला हरिअजतो 
को कभी कभी मिठाई वस्त शाकभाजी झादि देकर 
हसाई बनाने का प्रयत्न कर रही हैं| झ्त विशेष रूपसे 
उन्हें ईसाई मत म न जाने के क्षिए सचेत किया गया! 
शिक्षित सब झ्ोगों. ओर विद्यार्थियों को नेदिक धर्म 
प्रश्नोचरी? की प्रतियोँ सुफ्त काटी गई । उन्‍होंने 
प्रतिशा की कि वे कसी ईसाई भतत में न आय॑गे। 
शिक्षित विद्याभियों और भ्रन्यों के छाभा्भ बस मास 
में $ अगस्त को एक आरर्यकुमार सभा की स्थापना 
की जायगी। उसी दिन झाष॑ेसमाज का नया चुनाव 
झादि भी स्नातक थी को उपस्थिति में होगा | 

मैस्र में २६ ता० की रात को स्नातक जी की 
डप्रस्थिति और भीचुत वेगराम अ्रस ( सूतपूर्ष प्राह 
बेदू सेफ टरी दिज दाइनेस युवराज मैसर ) प्रश्याव 
झआायसमाज मेस्र की भ्यक्षता में आयंस्तमाज को 
इअत्तसक् समा का ऋषिपेशन हुआ विस में सेशूर 


श्दर 


स्मवेदेशिक ] 





झार्यसताज के सार्देशिक सभा के साथ पम्वन्ध 
ओड़ने ( 477|80200 ) विषयक कारंवाही को 
झति शीड्र करने के अ्रतिशिक्र यश निरयय किया गया 
कि बबासंसव दशहरे के अब्सर पर एक आरयंन्‌ 


कारफ़ नस कककोंटक आध-प्रतिनिधि की स्थापना मैसूर ! 


नगर में की आय | इसकी झायोजना बड़े उत्साह 
के साथ की आरही हैं। झाशा है ईश्वर की कृपा से 
इसमें पफ्लता होगी। २७ ता० को स्नातक जी 
को अध्यक्षता में नरेस्त्र डिबेटिड सोसाइटो ( जिस 
का अधिवेशन प्रति बुधवारकों सदस्थोंकों भाषद्धास्यास 
कराने के उह श्य से होता है ) का अधिवेशन हुआ 
जिसमें उस्हों ने भापणकल्ाा विषयक उचित निर्देश 
देने के अतिरिक्र प्रसक्षवश मूर्ति पूजादि विवादारंपद्‌ 
विषयों पर प्रकाश ढाक्षा | २८ जुकाई को शास को 
बगद़्ौर के कर्शाटक साहित्य पटिपस्मन्द्रि में स्नावक 
जी ने [7. 087 3ि700॥4 85020ए वा विश्व 
बोद सह को अधीनता में और प्रो० श्री कयट़ेय्याजी 
४ 8. 3,, (सेम्ट्ज कासखेजके अर अ जी के प्रोफेसर) 
के सभापतित्व से ११ घधरटे तक “वेदिक धर्म और 
बौद्ध मत” पर व्याख्यान दिया, जिस मे महारसा धुद्ध 
का चतुरायतत्य, आये अप्टाक्रिक मार्ग आदि 
नेतिक शिक्षाओं का आधार वेद-ठपनिषद्‌, योग, 
दुशेनादि पर बताते हुए लिद्ध किया गया कि बुद्ध 
भगवान्‌ नास्तिक नथे तथा वस्भ्यवस्था वैदिक 
बश्ञादि पर भी पूर्ण प्रकाश डाक्षते हुए बताया गया 
था कि उन्होंने जन्मसिद्ध जाति-सेद और थज्ञो मे 
पशुद्सिदि जिन बातों का प्रवक्ष विरोध किया वे 
वेदादि सत्वशास्त्र विरुद्ध बातें म थीं। बुद्ध भगवान्‌ के 
इंश्वावादी हाने के अनेक प्रमाझक बौद्ध प्रस्थों से 
दिये गये । ( इस भषक का सारांश समय सिक्ने 
पर 'सा्वदेशिकार्थ! देने का वित्ार है)। प्रो० 
भरी कण्टेबमा जी ने जिनकी गलना इधर के सुप्रसिद्ध 
विदृब्जिरोंसअकियों में से है, अपने प्रारटिभक मापण 
से स्नातक जी की ोग्यता की शत्यधिक प्रशंसा करते 






प्रान्तवासी को सुप्रसिद्ध होने के कारर आवश्यकता 
ही नहीं । उनके गत वर्ष कंगेरी में [067 ॥90078ं 
फऋशो0०७ ०१79 के अधिवेशव में ॥॥० ५७०१८ 
4077080 ६० (१00 पर दिये गये भस्वस्त प्रभाव- 
शाज्ली और एफर्तिदायक भाषण के शब्द अभीतक 
हम छोगों के कानों में गृज रहे हैं। दाल में ही 
१६ अक्टूबर से बगलोर शहर से १५५06 '॥९« 
नामक अ अ्ेजी दैनिक पत्र निकक्षना शुरू हुआ है 
जिसकी सम्पादिका श्रीमती राजबाई जी ( धर्मपत्नी 
ढा० कर्मंचन्द्र जी // 8 ? ॥+॥ 7),) हैं जो 
बंगकोर भाय॑समाज की सतस्या हैं। इस पत्र में 
जो अत्मिक जोकप्रिसम बनरहा है और जिसकी अभी 
से २ इजार से उ्पादा प्रतियाँ खपती हैं स्नातक जी के 
सामाजिक धार्मिक विषयों पर लेख सप्ताह में २-३ 


बार प्रकाशित हो रहे हैं, जिनसे प्रचार कार्य में बढी 
सहायता मित्र रही है। सम्पादिका जी ने स्नातक 
जी को जिखितरूुप से वचन दिया है कि आप जो 
कुछ भी प्रकाशनार्थ मेजेंगे डसे एक दस प्रकाशिद 
किया जायगा | वे अपने हस वच्चन का पात्चन कर 
के समाज के प्रचार-कार्य मे सहायता दे रही हैं 
जिसके कारण थे भम्यवाद की पात्र हैं। स्नातक जी 
की ख़लिखी जातिभेद विचार नामक ( कर्शांटक ) पुस्तक 
का अनुवाद द्वितीय सस्करण हालत ही मे बगत़ोर 
की ग्रेडिकिधर्म ग्रन्थ माद्ला ने प्रकाशित किया दे वहां 
से “इंश्वर विचार” नामक कर्शांटक पुस्तक भी प्रका- 
शित हुईं है। 

इस मास झायं-विद्याशास्रा शेषाद्रिपुर में भ्रीयुत 
रामचब्द्राव 0806000 9 ० 5000]8 को पअध्य- 
चतामें २३ ता० को और 'प४४073] पीए्8९००0० 
में २० झोर २९ ता० को स्नातकओ के ब्यार्थान 
हुए १६ ता» को हिन्दुस्तानी महासभा के बा्षिका- 
घिवेशन में सदस्य रूपते सम्मिक्षित होकर स्वातक जी 
में अपने भापश में सदस्भों को विशेष प्रेखा की | 


रेघरे 





है ( निज़ाम राज्य ) में 
वैदिक की वेदी पर एक 


और आये बलि 


समाचार मिला है कि मौजे अकोलगा 
सय्यदान ताल्‍्लु के बोरी जागीर में महादेव नाम 
का एक व्यक्ति सत्यार्थथ्रकाश आदि आये- 
समाज की पुस्तकों को आयेसमाज साकोल से 
लाकर पदा करता था. और उनका प्रचार अन्य 
लोगों मे करता था। स्थानीय मुसलमानों ने 
उससे सत्यार्थ प्रकाश छीन कर सब इन्सपेक्टर 
पुलिस को दे दिया। आये प्रतिनिधि सभा 


निजाम राज्य के मन्‍्त्री जी को पता लगा तो उन्होंने 


एक प्राथनापत्र सब इन्सपेक्टर पुलिस को भेजा । 
चुनाचे किसाव वापस दे ढी गई , मुसलमानों 
ने मद्दादेव से कहा कि हमारे ग्राम से आये- 
समाज को दया भी किसी को मत लगाना। 
कश्नित प्राम का पटेल भी मुसलमान हे, परन्तु 
महादेव तो सत्याथ प्रकाश, स्वामी दयानन्द जी 
का चरित्र तथा स्वामी जी फे अन्य ग्रन्य पढ़ा ही 
करता और उनकी बाते अपने भाईयों को भी 
सुनाता । मुसलमानों ने कई बार उसे मारने 
का प्रयत्त किया, परन्तु बहुत बार श्रसफल रहे । 
आखिरकार १७ जुलाई ग्भिवार प्रातःकाज्ञ सात 
बजे मिहर अक्ली नाम के एक मुसक्षमान ने उसके 
पेट में छुरा भोंक कर अतिनिदंयवा से मार ढाला | 
कातिल भभी तक नहीं पकढ़ा गया हे। अभा 


पता नहीं स्टेट में किसने बल्लिन आयों को देने 
पढें 


गुलबग्गें के मुकदमे का परिणाम 
आयों' के साथ न्याय ! 

दीली के दंगे के सिलसिले में पकड़े गए 
निर्दोषी आयों के बयान संसार ने पढ़ लिए 
होंगे। बयानात से द्वी पता चलता है कि अआरय 
अभियुक्तों का अपराध किपना है. परन्तु ऐसी 
परिस्थिति होते हुए भी कोट ने लालामी मन्त्री 
आयंसमाज को दस वष की केद का कद! दरुड़ 
दिया ओर श्री हनुमन्तराव बद्दोरीलाल, तिपन्न;, 
नागप्पा, दत्तुतिंद को दो बषेकी सजा हुई है । इस 
परिणाम के सन्बन्ध मे हम अधिक न लमखते 
हुए इतना ही कहना चाहते हैं कि अय आर्यों 
को न्याय नहीं मित्ष सकता | अवता लालाज! के 
खाथ ही जे में जाने के लिए प्रत्येक आये को 
ठय्यार हो जाना चाहिए। 

( सेदक सदेश ) 
निजाम राज्य में पत्रों की बंदी | 


हेदरावाद दर्चिणः--ता० १२। ८ | १८ 

स्थानीय समाचार पत्रों में निजाम सर- 
कार के पछित्तक इनफर्मेशन ब्यूरोने जनता की 
सूचनाथे निम्नाक्रित पत्नो को निञञाम राध्य में 
जब्त करार देने की घोषणा करदी है । ! हिन्दू 
देहली (हिन्दी ) २ हिन्दू आइटलुक देडली 
अप्रेज्ी ३ हिन्दू लाहौर (उद्‌ं) ४ वैदिक 
सन्देश सोलापुर (हिन्दी ) ५ मा बम्वई 


रेप 


सार्वेदेशिक ] 


[ सितस्वर 





(34६ ) ६ मसाबात बम्वई (उदू )७ मराठ- 
जाढ़ा पूना ( मराठी ) ८५ अमरध्योति नागपूर 
| मराठी ) ६ त्रिकाल पुना (मराठी ) १० आये 
गजट ज्ञाहोर ( उदू' ) ११ प्रकाश लाहौर ( उद्‌ ) 
१२ आयबीर खाहौर ( उद्‌ ) १३ मिलाप ज्ाहदोर 
१४ महाराष्ट्र नागपुर १४ उद्‌ बम्बई । 


आय-प्रतिनिधि समा राजस्थान 
के 
स्वर्श जयन्ती उत्पव की विज्ञप्ति 


झीमती आार्म-प्रतनिषि सभा राजस्थान की 
स्वयंजयन्ती ता० ९ नवस्वर से £ नवम्बर सन्‌ १६३८ 
तक महर्षि भी स्वासी दसानम्दज की निर्वालस्थल्ली 
झजमेर नगर मे बद्े समारोह से सनायी जायगी। 
इस सुझअबसर पर कई रचमात्मक कारये होंगे। सर- 
स्वती-भवन के दो मजिल महपि की निर्वाशस्थल्ी में 
बन गये हैं। आर्य-प्रतिनिधि सभा राजस्थान का 
इतिहास पूर्श तत्परता से सिखा जा रहा है । गुज- 
रात का झार्यसमाजो ने, जिनका सम्बन्ध सन्‌ १६०७ 
तक श्रीमती झार्य-प्रतिनिश्चि सभा राजस्थान व मारझया 
से रहा है, स्वयं जयन्ती में राग्मिद्षित होने का उत्साह 
दरसाया है। भी पुज्णथ ।द भारावयस स्वासी जी महाराज 
की उपयोगी पृस्तक “कमंरइस्व ” हिम्दीमें तथा श्रीमान्‌ 
डाक्टर सत्यप्रकाशजी की पुस्तक “0१ (॥व70७) 807" 
06, ० ए08एशाशावे॥? 8 शित्रा०8०एए” ह् प्रेज्ञी 
मे झुपनी आरम्भ हो गई हैं। सभा के पचास 
हज़ार रुपये के स्थायी कोष की योजना होरही है| 
श्रीमान्‌ पं« शंमसहाय स्री मे सभा के इतिहास के 
शास्त्राथ विषयक अध्यास का सम्पादन भी अपने 





ज़िम्मे ले लिया है। इसके किये सभा उनकी झामारो 
है । भीमती परोपकारिणी सभा ने स्वशे- 
जयस्ती के झवसर पर आं-विद्ानों को वेदिक 
देवताबाद के विषय में सत्यासत्य का गिशण करने 
के लिए अवसर दिया है ओर अमान पं० सातवद्े- 
करजी को निमन्स्रित किया है कि बह महर्षि दयानम्द्‌ 
सरस्वती के देवतावाद विषय में अपनी शकाएँ 
निवारर करके, स्व्लजबस्ती के अवसर पर आय» 
विद्वानों का काफ़ी जमाव रहेगा और आय॑-समाज के 
सिद्धास्तों के विषय में शका करनेबाछों को विचार- 
विनिमय करने का पूरा अवसर मिद्षेगा | में झाजं 
भाइयों और बहिनों से सादर सप्रेस झाग्रइ करता हूँ 
कि वे स्वशंश्यम्तो के स्वअंसमभ अवसर पर अजमेर 
अपने इष्टमिन्नों थ परिवार सहित पार कर ध्मे- 


साम उठावे ओर स्वर्य॑जयन्ती को सफल्व बनायें | 
-चवॉदकरक शारदा 


प्् से आवश्यक निवेदन 
पावेदेशिक! के स्वदेश के निम्न प्राहकों का 
चन्दा सितम्बर ३८ में समाप्त होता हे। प्रार्थना 
है कि ये प्रह्कक महोदय भपला-अपना चन्दा १५ 
अक्टूबर तक भेज देवे। इसके बाद जिन 
प्राहकों का बन्‍्दा प्राप्त न होगा या कोई सूचना 
न मिक्कषेगी उनकी सेवा मे पत्र वी पी द्वारा भेज 
दिया जआयगा और आशा है वे उसे स्वीकार 
करंगे । 

७६, ८२, परे, ८७, ८८) रेपरे, ४९७, ४७२, 
४७४, ४७६, ४६०, ६ृश्ए, परेरे, परे) परेरं, 
प६८, ८६६, ६००, 





नि च॒लुललललतुा आशा 


रद 


भद्रपद | पु 





साहित्य-समीक्षा 


विश्व की पद्देली रे 
लेखक--अ ० बाब्‌ पू्शेचम्द जी बकीक्ष, आगरा हे 
प्रकाशक--आयंसाहित्य मरदुलख, अजमेर 


मूस्प 

इस पुस्तकर्मे इंश्वर, मोव और प्रक्ृत का वेदिक- 

स्वरूप प्रस्तुत करने का यरत किया गया है, तथा उन 

सत्ताओं के सरवन्ध में गए और पुराने विविध वादों 

पर विचार करते हुए वेद्क-स्वरूप का महत्व प्रति- 
पादित किया गया है। 


झायंसमाज के विद्वानों ने प्रथक-पृथक सक्ताओं 

पर उत्यकोटि के ग्रन्थ प्रस्तुत किये हैं, परन्तु ऐसे ग्रन्थ 

का जिसमें तोनों सत्ताओं पर एक जगह विचार किया 

. जया हो, अभाव था और वस्तुत. वह खटकनेवाला 

झमाव यथा । विद्धान्‌ क्लेखक ने इस पुस्तक के द्वारा उस 

कमी की.पूर्ति करके एक श्त्ाधनीय सेजा की है । 

वैदिक प्रेतताद ( हश्वर जीव प्रकृति ) की महत्ता 

तथा पुस्तक का परिचय लेखक के अपने शब्दों में इस 
प्रकार है:ः--- 


“इस पुष्तक के पढ़ने से पाठकों को विदित होगा 
कि बेदिक जैत वाद के प्रचक्धित न होने के कारण 
फिल्ला सफ़रों को केसी अडचन पड़ी और केसे मन गढ़न्त 
वादों की स्थापना करनो पढ़ी । (वैदिक श्रेतवाद 
का प्रचार महांसारत के समय तक बराबर रहा जब 
बाममार्ग प्रचत्ित हुआ तो उसके वेज्निकरूप चार्याक 
ने केवत्न प्रकृति की सत्ता मान कर अपना कास चअल्घाना 
जोह्दा, क्योंकि जीव और देइवर की पृभक सत्ता 


हा) 

सानने से उनके भोग-विल्ञास में बाघा पढ़तो थी। 
वाम सागे का +तिकार जैन और बौद्ध मतों के 
सचालक और झनुयायियों ने किया और 
के सहारे उनको प्रकृति की सत्ता 
का अत्यस्त निषेध करना पढ़ा। जब इन मर्तोंसे 
भी नास्तिकता फेलने त्वगी तो श्री शकराचार्य्यं जी 
को जोयात्मा की सत्ता के महत्व को जनता के सम्पुख 
बल्लपूर्वक प्रकट करना पढ़ा और जोव की सत्ता को 
यहाँ तक बढ़ाबा कि इंश्वर और जोव की सत्ता में 
अमेदू-सा हो गधा और डससे नवीन वेदान्व के 
विचार भ्रचद्धित हुए। पूर्वीय किल्लासफ्री जब इस 
दश्ग में थी उस समय यूनान और मिश्र के द्वारा 
इसकी भल्लकक योरोप तक पहुँची और वहाँ भी 
अ्रममृख्कक विचार फैल गये। यदि हम वैदिक 
अतयाद के सवच्छु स्वरूप को ससार के सम्मुख 
प्रचल्चलित व लि करना चाहते हैं तो हमें इस ४००० 
वर्ष की पुरानी खाईं को पार कर के प्राचीन युग की 
और अपनी दृष्टि फेरनी होगी और केवछ देदों का 
सहारा स्ेकर विश्य की पहेली को सुखझाना होगा 
झोर सहर्षि का अही संदेश था। महर्षि के इस 
सदेश को पहचाने के स्िए ही थह छोटी-छी पुस्तक 
लिखा गयी है [? 


त्याग-बाद 


न की 


श््द 


फांबंदिरशिक ] 


न्‍््च्यि 
न 





स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारावण स्वामी जी कृत 
कतिपय ग्रन्ध 


(१) सृत्यु और परलोक (३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 

शरीर, अन्त करण तथा जीव का स्वरूप और 
भेद, जीव और सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, सृत्यु 
फा स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति और स्वर्ग, 
नके इत्यादि लोकों का स्ररूप, मुक्तिफे साधन 
आदि आदि बिषयों पर अद्भुत पुस्तक | मूल्य ।-) 
(२) योग रहस्य (४) उपनिषद्‌ रहस्य 

इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों की ढुदू- ईंश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ढक, साण्ह्यूक 
धाटित करते हुए उन विधियों को भी बतलाया | उपनिषदों की बहुत सुन्दर, खो जपूर्ण और वेशानिष 
गया है जिससे कोई आदमी जिसे रुचि द्वो--योग | व्याख्यायें मूल्य क्रमश” +), +)॥ #)॥ )॥ 
के अभ्यासों को कर सकता हे । मूल्य ।-) +)॥, +)। 


क्रता7+ब्ट:) ([पेमामममाव 


विद्यार्थियों के लिए उनके सागें क। सच्च 
पथ प्रद्शेक, उनके जीवन के प्रत्येक पहलू पर 
श्रद्धज्ञावद्ध प्रकाश ढालने वाले उपदेश । द्वितीर 
संस्करण £) 


अन्य अन्य कर्चांओं का 
स्वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 


(१) इजदारे दक्कीकत ॥७) सत्य-निशेय १।) | अधिकारी हैं । पुस्तक मे कोई भी स्थल ऐसा नहें 
(उहूं) «५ (हिन्दी) | है जिससे महात्मा जो के प्रति अवक्का का आभार 


श्री ला० शानचम्द्र जी आध्य हे 
महात्मा गांधी ने आय्ये समाज कोर ऋषि पर हे ह पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान प 


हयानम्द के मिशन और प्रन्थों के सम्बन्ध में जो 
झआाक्षेप किए थे इस पुस्तक में प्रामाणिक रीति से | (२) धर्म और उसको आवश्यकता. |“) 
हनका खटडन किया गया है । पुस्तक की अन्यान्य लेलक भ्री ला० झानचन्द्र जी आये 

विशेषताओं में से ०क विशेषता यद है. कि केखक | इस पुस्तक में धर्म का वास्‍्तदिक स्वरूप 
ते आलोचना करते हुए उस मान और लोक-प्रियता | भर्तुत किया गया है। नई रोशनी के उस नव 
का पूरा ध्यान रक्‍खा है जिसके महात्मा जी। युवक ओर लवयुवतियों के हत्थमें रखे जाने योग 


६] 


[ सार्वदेशिक 





है जो धर्म और ईश्वर में न केवल विश्वास ही नहीं। (७) आय्येव्त की बाली 


'खते वल्कि उनका मख्ौज्ञ भी छड़ाते हैं। मूल्य।-) 
३) भाय्ये-प्व पद्धति 

आय्ये जगत में एक से ही त्योहार मनाने 
था स्यौहारों के सम्बन्ध में पूर्ण शान प्राप्त करा 
ने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई है । इस 
# प्रत्येक भाये-परिवार में रखना आवश्यक हे । 
बशोधित संस्करण ।।<-) 
(७) कत्त ब्य दपंण 

झ्रार्या' की नित्य कम विधि-इत्यादि की यह 


(हुत उत्तम पुस्तक है। आय्यंसमाज सम्बन्धी 
भावश्यक झातव्य बातें भी इसमे दी गई हैं । 


झनुधादक पं० रघुनाथ प्रसाद पाठक 

यह पुस्तक श्रीयुत साधु टी० एल० वास्वानी 
की बायस आफ आर्य्यंव्त का हिन्दी अनुवाद है । 
इसमे ऋषि दयानन्द का जीवन संस्तेप में बहुत 
ओजरबनी भाषा में प्रश्तुत किया गया हे' ! अन्य 
भी बहुत सी नवयुवक्ोपयोगी सामग्री इस पुस्तक 
में प्रस्तुत की गई हे। मूल्य >) 
(8) &6लोल्डांड एणिशंत।& 


ए़गी - 80ण070-- 87 
ठिद्या88छ़8 6 है 6, १/- 


ज्िवावावाते 


पूल्य )॥ (9) #0ए्रशॉंड्ाए विल्कतें ज॑ रि०वाइ्राता 
(५) कथामाला फिए शशि छद्वाए्8 रि'॥०8त ै। 8, 

इस पुस्तक में स्वामी जी महाराज की विद्वशा- (ाश 3४07९ 
रएं भौर अत्यन्त उपयोगी क्थाश्रों का सम्रह | जभा+0०ए०० 4 
कैया गया है । आय्य नर नारी मात्रके स्वाध्याय | (70070 *2/4 
है योग्य है | मूल्य |) 
(६) आर्य्थ जीवन और गृहस्थधर्म * 207 अब जे हे 

लेखक--पं० रघुनायप्रसाद पाठक कलह मे मोपपद सती भी 

आय्ये जीवन किस प्रकार बनाया जाता है (११) ग्रृहस्थ जीवन रहस्य 
झोर गृहस्थ किस प्रकार श्रेष्ठ बनाए जा सकते हैं सजिल्द १) 
इन सव वातों का इस पुस्तक में वर्णन किया (१२) आत्म दर्शन १) 
गया है । पुस्तक मुख्यतया श्री महात्मा नारायण 
श्वासी जी महाराज के प्रवचनों और व्याख्यानों के | (६ २) वेद तत्व प्रकाश सजिल्द 
आधार पर सिखी गईं है । मूल्य ।>) सं० श्री घुखरेव विद्यावाचरपति. २) 

स्म्मकु कक 


मित्रने का पता ;«७०« 


सार्वेदेशिक श्राय्य॑ प्रतिनिधि संभा, श्रढानन्द बाजार, देहली 


सा्वदेशिक ] तय? ओतततहतहतहतत न्‍ 
ऊ ऋऋऋऋ-:-७-222_ हा 





अपलउकाएडफररूरधलमदज 
सिल्क ७७ अकक 








कमीशन रेट्स 
पुस्तकालय साव॑ंदेशिक सभा | 


अन्य प्रन्थ कर्त्ताओं की पस्तकों को छोड कर शेष सभा तथा सभा द्वारा प्रकाशित श्री महात्स 
मारायण स्थामी जी की पुस्तकों के घटे हुए मूल्य पर पुस्तक बिक्रेताओं को निम्त प्रकार कुमीश> 
दिया जायगा | 


४) से २४) तक १४) प्रति सेकड़ा 
२६) से ५०) तक २०) प्रति सेकढ़ा 
११) से १००) तक २५४) प्रति सेकड़ा 


नोट--(१) स्र छत सत्य प्रकाश तथा (२) दयानरद्‌॒ ग्रन्थ साला पर कुछ कमौशन नहीं 
दिया जञायगा । 


७ 4०>>+० प्रा, कक * दा “बम 


साव देशिक में विज्ञापन छपाई 
के 


रेट्स 


शान १ श्राखेका ३ मासका ३ मास्तका ९ वष ७ 
पूरा (ृष्ठ १०) २४) ४०) ७४) 
एक कालम ६) १ ४) २५) ४०) 
आधा ,, १॥) ६) १४) २५) 
थौयाई ,, २) ४) दे १४) 

उज़ रत को धन नियभानुसार पेशगी आना चाहिए । 
शबत्छाण 3 क्िकलिकण पद 7्ञ++-- १।) श्रति सेकढ़ा 
भरे प्रति 
भमरिलले का कता-- 


धाव॑देशिक भाग प्रतिनिधि सभा, देहल्ी 


]- [ सावदेशिक 
९#>९७०१९०७३१७५३९०७ ४९७० ९० जेछ०3९७ ५) ९०६ 
आये जाति को नवीन सम्देश ५ 


| त्याग तप | बलिदान || 

| सावंदोशिक मासिक-पत्र 
४ 
; 


सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वार प्रकाशित, विधिध विषय विभूषित 
सचित्र मासिक पत्र 


( सम्पादक--प्रो० सुधाकर, एम० ए०७ ) 


(१) बेदिक सभ्यता के मर्मझ्न, कर्मनिष्ठ सात्विक, प्रेम के उपासक । प्रतिष्ठित 
झाय महानुभावों के सात्विक, प्रौद और जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते है। 


देश के भिन्न भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं के मामिक 
समयानुकक्ञ परिस्थिति द्योतक बिचारों से ज्ञाभ उठाना चाहते हैं । 


(३) भूमरढल की धामिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक ठीक वर्णन ज्ञानना 
चाहते हैं । 


(४) देश देझ्ञान्तर, द्वीप द्वीपान्तरो में वैदिक पुश्य-पीयूष प्रवाहित कर देने वात्त 
श्रारयसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि, सब्ठन, दलितोद्धार 
विपयक उथत्-पुथल्न मचा देने वाली क्रान्तिकारी संस्थाओं का परिचय प्राप्त 
करना चाह्दते हैं । 


व ४ “ध 


६ ते 
आज ही, हाँ श्राज ही एक पत्र डाल कर सचित्र “सार्वदेशिक” के ग्राहक 
बन जाएये। 
कार्षिक मूल्य २) 
यह 'पत्र' विज्ञापन का सर्वोत्तम साथन है । 
प्रबन्धकती-- “सार्वदेशिक'” देहली । 
८४१४६४७०६ “वऊ#+ व्यास ७० 6१२६#९६ ४१२०७०६४ गव»० ६ 
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हि जो 'मनुष्य मात्र से भार्थना” 


( कैशक--भरी क्षा० वोसाराम जी दिटायड़े स्टोरकीपर, 'र. फ़. 8, आनरेरी सन्‍्त्री, 
पंज्ञाव केन्द्रीय अताथातय, रावीरोड, लाहौर ) 
छ००- (६) ("जातक 
“देह घरे का नाम हे दे सके तो देह, 
फिर पीछे पछुताएगा जब देह हो जावेगी खेह ।”' 

आपको मात्यूम है कि रावीरोड पर एक अनाथातय बनाम पंजाब केन्द्रोय अनाथालय लाहौर में 
खुला हुआ है, जो पंजाब भर में अपनी भेणी की एक ही सरथा हे। जहाँ सारे देश से वालक- 
ब।लिकाए झाकर दाखिल होते हैं इसमें न सिक्रे उनका पाकुन-पोषण किया जाता है; परम्तु डनको 
आश्रय ऐेकर विद्या अध्ययन कराया जाता है और इनको अपने पेरों पर खड़ा होने के लिए कोई न 
कोई कार्य सिखाया जाता है । इस अनाथातय के भ्रधोत ए+ इण्डस्‍्टीयत मिडित्र रकूच है, जिस में 
विद्या पढ़ाने के अतिरिक्त कर्टिंग ओर दर्जी का कार्य भत्ते प्रकार सिखाया जाता हे। थद्द स्कूल सर- 
कार को ओर से स्वीकृत है, इसमें बाहर के बालक भी लिए जाते हैं। 

इस अनाथालय में न सिफ्र पढिलऋ के वालक झाते हैं, वल्कि पुलिस डिपाटमेट्ट भी ऐसे बच्चों 
को जो कभी भगाये जाते रहे हैं, उनको गुण्डों से बरामद करके यहाँ दाखिल कराया करता है. और 
जो अनाथ बरुचे उसको शदर, हस्पताल या जेल से मिलते रहते हैं, उनको भी यद्दों लाकर दाखिल 
कराया जाता है गज कि इस अनाथात्य में दर प्रकार के लड़के ओर लड़कियाँ .जिनको आयु १६ बर्ष 
से नीचे हो दाखिल किये जाते हैं । भाज कल हालत ऐसी है कि जिन नवजात वरवों को साता का 
स्वरगवास हो जाता है ओर उनके प।लने का प्रवन्ध करके संरसकों से नहीं हो सझुता, यह उनके यहाँ 
लाकर दाखिल फर देते हैं। ऐसे बच्चों की देख-भाल के लिए एक दाना रायमाहित्र ने जो अपना 
नाम देना नहीं चाइते, एक ट्‌ रड नसे अपने व्यय पर रखी हुई हे भाजकल हमारे पास एक सो के 
लगभग लड़के और ६० के लगभग लड़कियाँ हैं। उनके व्यय के लिये आप सोच सकते हैं कि कितनी 
बत्तुओं की आवश्यकता होती होगी। यह सब झा दाना बीरों से इकट्ठा होकर भाता हे भौर इससे 
इनका खच चलाया जाता हे | अब शीत ऋतु आरहा है, इन सद के लिए गर्म बर्त्रों को भावश्यकता 
होग।। इमलिए आप से प्राथता हें कि जहाँ आप अपने बच्वों के लिप कपड़े सिलवाय गे वहाँ इन 
यतीम बरुचों का भी ध्यान रखेंगे ओर इनके खाने पीने के क्षिण आटा, दाल, चावल, घी, सब्जी 
इस्यारि जो भाई जिस प्रकार हमारी सह्दुयता करन चाहें, धन्यवाद सहित स्वीकार की आयेगी । 
झ,शा है कि आप इस अपील पर ध्यान देंगे और जैसे पहले हमारी सहायता करते रहे हैं वेसे हीं 
अब हमारी सहायता करके पुर्य के भागी बनेंगे। 
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शास्त्रोक्त विधि हारा निर्मित 


जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आर्यों को 
बिना वी० पी० भेजी जाती है । 


घकः 
पहिले पत्र भेज कर 5- नमृना फ्री मेंगालें 
नमूना पसन्द कर श्रार्डर दे 
अगर नमूना जेसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दे' 
न्‍ अन्यथा 
कूड़े में फेंक दे । 
फ़िर 
मूल्य भेजने की आ्रावश्यकता नहीं । 
क्या १ 
इससे भी बढ कर कोई सच्चाई की कसोटी हो सकती हैँ । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्राहक को २४) प्रति सेकड़ा कमीशन । 
मार्ग-व्यय ब्ाहक के जिम्मे । 
पता[+- 
रामेश्वरदयालु आर्य पो० अमोली (फतेहपुर) यू० पी० 


कुक्कुकुकुकुकुककू कुछ कुक कफ ड्कुकूड कु क्स्स्इ्क्क्फक्क्क्क्फ्क्क्क््क्फक 
प« रघुनाथप्रसाद पाठक -पब्लिशर के लिये “चन्द्र प्रिण्टज्न प्रेस' देहलो 
मे मुद्रित 
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; ॥# 
क्र 






मम श्ध्शे८ 768, [९० ., 2१ 23, हु फआजफजक 
हल 2324 35 साला सरधफरधााा2 2,७00 सजाहह है यजुवेंद ढ़ 
१ ५ 
ः 
“सेव 


ध 


है॥०७७७५ 


! 





सम्पादक-- प्रो० सुधाकर, एम० ए०, 
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5 
#ि#0 #रिहरिशिफिकि 


0८७७७४४७७७८ ७ वादिक मूल्य स्वदेश २) एक प्रति का 5०) विदेश से * शि० बाविंक 


५ 
अथवेबेद धरा क्र क्र 80 3. साम वेद 
#रपिपिविष्िफियि ही ढै७१४ शिडि सिवि पैक 


ढः छः 
स्स्या स्ेख लेखक पृष्ठ 
१, वेद को शिक्षाएँ ग ए८७ 
२, सम्पादकीय 
( निञ्ञास-सरकार का काखा कानून, आयेगमाज और नव्युबक, कमेस ओर 
गोबध, जमेनी ओर ईसाइयत भादि *' श्र 
३... दिन्दू-बर्स का पतन [ भ्ो डॉ० भगवानदास जी, एम० <ल्ल० ए० २६२ 
४, उश्य विचार रे 
४, २४ भा० आ० बुसार सम्मेलन ने स्वागताध्यक्ष का भाषण २६४ 
६ हि हि - समपति का भाषण २६३. 
७, संत्कार-विधि का संशोधन [ भी नारायण स्वामी जी महाराज ३०४ 
८ . अआपि दयानन्द और वेद-भाष्यरोली [ आचार पं० चन्द्रकान्त जी, भ्री मती 
सुशीला देवी विद्यालंझृता त्रिवेदी.._ ३०६ 
६... हमारी संस्कृति ओर जीवन की फिल्लासफ्री [ भी ढा० पभुइत्त जी शास्त्री 
झाई० ई० एम०.. ३१३ 
१०... संथाल परगन मे प्रचार [ श्रा० स््रामी शिवानन्द जी तीथ._..,, ३१४ 
११५ विवाह में माता जी छः पीड़ियों क्‍यों छोडी जाती है 
| रब० श्री० म्रा« आत्माराम जी ३५७ 
१९... रियामत हैदराबाद मे रा० आ० नवाब हेदरनवाज़ जम का भाषण .. ३१८ 
१३, निज्ञाम स्टेट म नवीन काल क़ानून « ३२० 
१७, देदराबल भौर आयेसमाज . ३३२४ 
१५, परताब्र80 800 43ए88थगशु ३२४ 
३३० आ2:58/ 5४८5७0,39238/ 3४५38 8238: 5४५8०७३०५६८३३५ ७७७ ३३०३४४५३४० ४० ७३० ६३६६०३० ५६४०७६० ७४० ३१२० ४३० ३६ 38250 
सस्ता, ताज़ा, घढ़िया सब्जी व फूज-फल का हे 
2 बीज बीब और गाछ्ल हमसे मेंगाइये । है 
«करा» जमकर पता ही ही र्ा, बेगमपुर ( पटना ) | 
जो मा 


ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृत भ्रन्थों के प्रचांराथे बहु असली मू० घटा मू 
संख्या में'ये प्रन्थ एकत्र किये गये हैं और निश्चय | (४) मद्दर्षि का संक्षिप्त जीबन चरित्र )|। “) 
किया गया है कि पुस्तक विक्रेताओं को कमीशन | मय रंगीन चत्रों के 
भी कुछ अधिक दिया जावे । छोटे बड़े सभी ग्रन्थ | (५) वेद बिरुद्ध मत खण्डनमू_ +)॥ _ #) 


अच्छे कागज पर बड़े आकार में हैं । उनका मूल्य | (६) गो करुणानिधि न्‍).. >)॥ 
सद्दित विवरण इस प्रकार है। इनके मेंगाने के | (3) शिक्षापत्री <).. +>)॥ 
लिये शीघ्र भाढेर भेजने चादिय -- (<) आन्ति निवारणम्‌ +). +)॥ 
झसली घटाहुआ। (६) सत्यधर्म विचार न)॥ . +) 

मू०... मृ० | (१०) काशी शास्त्रार्थ न). )४ 

(१) दणननद प्रन्थमात्ना दो जिल्दों में .) २॥) | (११) भरमोच्छे रन >). )॥ 
(२) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बढ़िया १.))._ १) | (१२) आर्योहेश्य रत्न साला )॥ . )॥ 
(३) आयोभिविनय >) )) | (१३) स्वीकार पत्रम्‌ ।.. )॥ 


सार्वदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तकें 
(१) संस्कृत सत्याथ प्रकाश-- 
यह महूषि दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथ प्रकाश का संस्क्ृतानुबाद है । अ्रनुवादक गुरुकुल वृन्दावन 
( मथुरा ) के संस्कृत दिभाग के मुख्याध्यापक श्री पण्डित शह्बरदेव पाठक हैं। अनुवाद की भाषा मधुर 
एवं सरल दे | महर्षि का आशय ब्यों का त्यों प्रगट किया गया है । मूल्य २।) सजिल्द २॥) 
मूल्य प्रचारा्थ ) 
(२) प्राशायोम विधि-- 
यह पुस्तक जिसमें प्राणायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियों फो धुगम बनाया गया है 
श्री पृश्यपाद १०८ भरी नाराधण स्थासी जी मद्दाराज द्वारा लिखी गई दे। प्राणायाम के प्रेमियों की ए+ 
बढ़ी खोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा पूरी दो सहतो द्वे । मूल्य --) घटा हुआ मूल्य )॥ 
(३) दयानन्द लद्दरी-- 
इसमें भगवान देधानाद का स्तेवन शिंखरणी आदि सुन्दर छन्दों में किया गया है । प्रत्ये७ 
छुसम्द्‌ के साथ भाषातुवाद भी दिया गया है। पुस्वकक के लेखक श्री ५० मेघाब्रत जी फबिरत्न हैं । 
मूल्य “)॥॥, घंटा हुआ मूल्य -) 


[२] 


(४) देश नियम व्यारूुया/-- 
श्री पूज्य स्त्रामी सत्यप्रकाश जी बैदिक यति द्वारा यह “दश नियम व्याख्या” नाम को पुस्तक 
लिखी गई है । इसमें आयेसमाज के दश नियमों को विस्ठृत तथा गवेषणापूर्ण व्याख्या की गई हे । 
प्रल्य ।), घटा हुआ पूल्य 5) 
(४) ओम्प्रत्यच--- 
यह पुध्त्क श्री म्वामी सत्यप्रकाश जी वेदिक यति की खेखनी से क्षिखी गई है। ओश्म परमात्मा 
ही विस्तृत व्याख्या विद्यमान है | मूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य |) 
(६) बेदिक सिद्धान्त:-- 
यह पुस्तक भिन्‍न भिन्न वैदिक सिद्धान्तों पर भआ्राय्ये विद्वानों द्वारा लिखित निवम्धों का अत्युत्तम 
धषप्रद है। मूल्य १।) सजिल्इ १॥); घटा हुआ मूल्य ॥|) सजिल्द १) 
' (७) वैदिक विवाह्द्श)-- 
इस पुरतक में नेदिक विवाह का आदर प्रस्तुत किया गया है और विवाह सम्बन्धी लगभग सभी 
आवश्यक बातों पर प्रकाश डाला गया है | मुख्यतया पश्विसी ध्योरियों फे विवेचन पृयक विवाद 
धम्बन्धी बेदिक आदर्शो' ओर शिक्षाओं की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है । मूल्य १)), घटा हुआ १) 
(८) विदेशों में भाय समाज का इतिदास)-- 
जिस पुस्तक को छुपाने की मथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी और जिसके पढ़ने फे लिये 
पिछक्ते आठ वर्षों से देश और विदेशों के आस्य-नर नारी बेचेन द्वोरदे थे वह सावेदेशिक सभा 
को श्र से तेयार द्वो कर छप गई है । पुस्तक में शायर प्रचारकों तथा विदेश की 
थाय्यों-सत्था आदिकों के लग-भग ११ चित्र हैं । पुस्तक पढ़ने योग्य है। छपाई, सफाई, कागज 
थ्ाकार प्रकार बढ़िया। मूल्य ॥), घटा हुआ |) 
(६) यमपित्‌ परिचय--ल्ेखक श्र पं० प्रियरत्न जी 'आषे' मूल्य २), घटा हुआ १) 
इस पुस्तक में 'यम और पिठ? प्रकरण वाले वेद मन्त्रों की विद्वत्ता पूर्ण व्याख्या की गई दै। 
स्वाध्याय शी सश्जनों के पढ़ने और सम्रह करने योग्य अनुपम प्रन्थ है । 
(१०) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर--सम्पादक--श्री ऋष्णचन्द्र जी बिरमानी, मूल्य १।) 
पुस्तक की विशेषता यह हे कि भिन्न भिन्न महत्व पूर्णा विषयों पर स्थामी जी महाराज की 
मिन्न भिन्न पुस्तकों व पत्र ब्यवद्ार तक में वर्णित मत को एक जगह संग्रह किया गया है। 
यह पुस्तक सम्पादक के क्वगभग ११ वर्ष के कठिन परिश्रम का फक्ष है। जिस किसी विषय 
में भी ऋषि दयानन्द को सम्मति जानना चाद्दो वद्दी प्रकरण इस पुस्तक में देखोगे। पुस्तक 
बहुत उपयोगी है । 


[दे] 


(११) आार्य्य पिद्धान्स विमशे-- प्रथम आय्ये विद्वत्‌ सम्मेज्ञन के निम्नन्धों का संग्रह | कतिपय 
झाय्ये विद्वानो ने गम्भीर विषयों पर अपनी लेखनी द्वारा प्रकाश ढाला है । स्वाध्याय शीर 
ब्यक्तियों के लिए यह पुस्तक अमुल्य प्रन्थ का काम देगी। ६८5 संख्या लग भग ४०० मूल्य १0) 


(१२) भजन-भास्कर-- ( दूसरा संस्करण ) यह पुस्तक भात्र, भाषा, संगीत, छन्द, वैदिक सिद्धान्त 
शिक्षण इत्यादि की दृष्टि से उत्तम भजनो और कविताओं का सप्रह है। इसमें देश के और 
आाय॑ समाज्ञ के प्रसिद्ध > सगीतझ्ञों कवियो और भजनोपदेशकों की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं 
हसमे देश, धर्म, ईश्वर, समाजसुगार, बाल-शिक्षण शुद्धि, ऋषि-मद्दिमा, अययेससाज 
मद्दिमा इत्यादि अनेकानेक धार्मिक, सामालिक और जातीय विषयों पर भजन मौजूद हें 
सप्रहकर्ता श्री पं० हरिशंऋर शर्मा कविरत्न (भूत पूरे सम्पादक आये मित्र) हैं। भ्राव्येसमाज 
मे तुकबन्दो की बढ़ती हुई तुकबन्दी को निरुत्साद्चित करने तथा आस्येसमाजों और परिवारों 
में श्रेष्ठ संगीत को प्रोत्साहित करने के उदं श्य से द्वी मथुरा की दयानन्द शताब्द मद्दोत्सव क 
श्रवसर पर यह सम्रह नैयार कराया गया था। श्रब जनता की बढ़ती हुई माग को पूरा करने 
के उद्देश्य से ही इस सप्रह का दूसरा संस्करण ब्रढ़िया झाकार प्रकार इत्यादि में छपाय' 
गया है। मूल्य ॥) 


(१३) सत्याथ प्रकाश-- (सस्ता सशकरण) --महर्षि दयानन्द सरत्वती की अमर कृति | 
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१०० प्रति या इससे अधिक केने पर )) (चार श्ाना) प्रति | 

हा० सृ० घ० सू० ख० मू० घ० झु* 
(१छ) | वेद में असित शब्द -)। “) | (१६) विरज्ञानन्द घिजय ।) ब्ो 
२५ प्रति का १॥) ९)) | (१७) हिन्दू मुस्िम इत्तिदाद उदू ).. +#) 
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है प्रभो ! हम तो तेरे हैं । 
एछ6 &6 रिाव6--गफ्राआर 090, (0 ,00 ' 
सइस्र”' साकमचंत । ऋग० १-८०-६ 
प्रभु के राज्य को पाने के लिए सहस्तनों की संस्या में उसकी पूजा करो । 
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[ साबेदेशिक 








क्रय 


निज्ञाम-सरकार का काला क्रानून 


पाठक अन्यत्र निज्ञाम मरकार द्वारा प्रचरित 
काले क़ानून का परिचय प्राप्त करंगे। प्रजा में 
पारस्परिक मन-मुटाव को गेककर राज्य में शान्ति 
स्थापित करना इस कानून का उद्देश्य बालाया 
जाता है । 





इस कानून को एक धारा में “बाहर के 
अवाव्-छनीय लोगों को दण्ड दने का विधान हे! 
जिन्हें बना वारन्ट भी पकड़ा जा सकता 
है, निवाँसित किया जा सकता है तथा राज्य 
में उनके पुन प्रवेश करने पर उन्हें १ बर्ष की 
जेल भी हो सकती है। उनको आश्रय देने 
वा उन्हें काम में लेनेवालो तथा उनकी सेवा- 
शुश्र॒षा ऊरनेत्राज़ा को भी इसो प्रकार दरिडत 
कुरके राज्य से बाहर निकालां अथवा जेल में 
हाला जा सक्ता है | यह कानून बाहरवालों पर 
ही नहीं वरन्‌ गाज्य की प्रजा पर भी लागू होगा । 
सभा-मस्थाए अवध करार दी जा सकतो हैं। उन 
की जायदाद ज्ञब्व हो सम्ती हैं। सदस्य लोग 
जेल मे हूसे जा सकते हैं। सेना की भरती को 
रोकना, सरकारी नौकरों का बायकाट करना, 
निषिध जलुम निकात्नना, सेना में झूठो खन्नर 


फेलाना श्रादि भी कानून में जुर्म है । यदि अपराधी 
नाबालिग हों तो इनक माँ बाप भौर स'रतक भी 
दणिडत हू। सऊते हैं । 


रियासतों की प्रज्ञा मे राजनेतिक जागृति की 
“जो लद्दर इन दिनों दौड़ रही दे उसके प्रभाव 
से राज्य को बचाने के पूर्ण प्रयत्न के रूप मे ही 
'सार्वेजनिक सुरक्ष” का यद्द कानून बनाया 
गया प्रतीत होता है। ब्रिटिश भारत में तथा 
अन्यत्र ऊई स्थानों पर सावेजनिक ज,मृति को 
रोकने के लिए सटकारों मे इसी प्रकार के कठोर 
ओर दमनकारी डपाय किये थे, परन्तु उनके 
उपयोग से जगृति दबने के बजाय कई गुना 
बढ़ गई थो ।जिन सरकारों का अब भी इस श्र कार 
के उपायों की सफलता म आस्था है, हम उनके 
अज्ञान और अदूरदर्शिता पर तरस आता हे । 
जहाँ तक हम बिदित है हेदराबाद राज्य में 
आयेभमभाज ही एक मात्र सस्‍था है जिसकी 
प्रगतियाँ जनता में धामिक और सामाजिक 
जागृति फेला रही हैं। राब्य का आयेसमाज के 
प्रात जो अवाछ्लनीय रुख रहा है तथ! अब भरी 
हे वह किसी से छुपा नहीं है। यह कानून आये- 
समाज की प्रगति को कुचलने के लिए बनाया 
गया है, अथवा आर्यसमाज को कुचकने में 
ही इसका उपयोग दं।गा जैसा कि अन्य कानून 
का द्ोता रद्द है । यदि अर्यसमाजी ऐमा सन्देह 
करे तो इसमें कोई आश्वय न होगा। श्री प० 
व्यासदेव जी शास्त्री तथा श्री शिवचन्द्र जी 
सहायक मनन्‍त्री झाय्य रक्षा समिति को राब्ज से 
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प्रवेश को तथा आये रज्ञा समिति हो गैरकानूनी 
उद्धाषित कर देने की ताजा बन्दिश से इस 
सन्देह की और भी पुष्टि हो जाना स्शभाविक है । 

हमें आशा है, निज्ञाम की सरकार हप प्रकार 
के उपायों छो निस्पारता का अनुभत्र करेगी और 
ऐसे उपाय करेगी, जिमसले श्रज्ञा में बरास्तविक 
सन्तोष स्थापित हो । कहने की ज रत नहीं, इस 
प्रफार के उपायो से पेंदा हुई शान्ति राग से ढकी 
हुई आग होती है । 


आर्यममाज और नवयुवक 

श्रं० प०भीमसेन जी मन्त्री अर्य्य प्रतिनिधि 
सभा, पज्ाब ने २ अक्ञीत्रर के “आय्ये-प्रुताफिर! 
में अपन एक ल्ेग्य मे इस प्रश्न का उत्तर देने का 
यत्न किया है कि आय्येसमाज को ओर आजकल 
नवयुवक क्यो नहीं श्राकषषित होते हैं। वे 
लिखते हे-- 

£ झारय-समाज की ओर नवयुवकों के आकर्षित 
न होने का सुझ्य कारण यह है कि आाय्यं-समाज की 
सस्थाओं और व्यक्तियों के सावंजनिक जीवन मे आदुश 
घाद के स्थान पर व्यावहारिक वाद ने मुख्यता प्राप्त 
कर स्खवी है। हम प्रत्येक संस्था और उ्यक्रि को योग्यता 
इस बात से देखते हैं कि उसके कारण आरय॑-पघमानम 
को व्यावहारिक लोक-भियता तथा उपयोगिता की दृष्टि 
से क्‍या त्वाम होगा।। शुद्ध आदुश-वादु जनता की 
अ र्खों से ओमल्न हो रहा है।” 

नवयुवकों के आय्य-समाज की ओर अझाक- 
षिंत न द्वान के कई कारण प्रकाश में आये हैं। 


[ अक्टूबर 


एक कारण यह भी हो सकता है, जो प० भीम- 
सेन जी ने प्रकट किया है। परन्तु जद्ों तक 
हमने इस प्रश्न पर विचार किया है, और जिसका 
हस प्राय इन स्तम्मों में जिक्र करते रहे हें 
चह यद्द हे कि हमारे यहों ऐसे लोगों की कमी है, 
जो नवयुवरों का ठीक-ठीक अ्रध्ययन करना भर 
उन्हें अपनाना जानते हों । 
का के मं 


काँग्रेम और गोवध 


“नेशनल वेल्थ' नामक पत्र के सम्पादक के 
अनुपार गोओं के बध का कानूनन बन्द हो 
जाना नितान्त श्रावश्यक हे। इधका कारणा 
धार्मिक मतभेद वा स्त्रार्थ नहीं, बरन रषष्ट्ीय-पम्पद। 
ओर स्वास्थ्य ही हे। सम्पादक मर्जोदय 
लिखते हेँ-- 


“इस अवांश्छुनीय सघर्ण को, जो पिछुछ्ले दिनों कॉग्र स 
के हिल्नू मुस्लिम समझोते के प्रयरनों मे सुस्क्षिम लीग 
की अडझ्ा नाति तथा सुसल्षसानों की नईं-नई विचित्र 
माँगों के कारण जो, पेदा हुआ था, रोकन के लिए 
कॉग्रेस कार्य-सम्रिति ने वर्धा द्वाइट हाज् की आवश्यक 
स्वीकृति से धुसल्लमानों को बहुत-सी ऐसी सु|वधाएं 
देना पसन्द किया था, हिन्दुओ का भी प्रतिनिधिस्व 
करने को हैलियत में जिनके देने की वह झधिकारिणी 
नहीं थी। इस प्रकार की एक भयकर छूट गो-हत्या 
का अधिकार था | परिद्त जवाहरक्षात् नेहरू अपने 
६ भप्रेल़ ११६८ के पत्र में श्रीयुत जिन्नाह को 
लिखते हैं--- 


रद्द 







ग़लत और निराधार भझास्दोखन होता रहा है | 
मुसलमानों के क्दीमी अधिकारों पर रोक-भाम करने 
के लिए काँग्रेस कोई क़ानून नहीं बनाना चाहती है ।! 

6हमें यह जानकर आश्यय है कि गो-बध एक 
अषिकार में परिवर्तित हो रहा है ओर वह भी 'क्रदीमी 
झषधिकार में! | मानों विधान के अनुसार गो-हत्या एक 
मुख्य अधिकार है | हमें सुस्क्िम छ्ोग के खीडरों को 
मनोबुत्ति पर दुःख होता है, सार्वजनिक नीति तथा 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य के विरुद्ध जानेवाली वीज़ को ने एक 
अधिकार के हूप में माँगते हैं । 


“बदि कांग्रेस गो-वण के ख़िल्लाफ ' कोई क़ानून 
जगाने का काय स्वयं नहों कर सकती है, तो उसे 
कम-से-कस इस झाशय के ठपाय का समर्थन तो करना 
चाहिये, तब ही कांग्र स राष्ट्‌ के हित में ठीक-टीक 
कार्सवाही करेगी |”? 


कै का के 


जरमनी भौर ईमाह्यत 


जमेनी के सरकारी शिक्षणालयों में इन दिनों 
जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जातीहेँ' हनम ईसाइयव 
के विरुद्ध बड़ा क़वबरदस्त प्रचार किया जाता है । 
जमन देश के निवासी अपने देश से ईसाइयत के 
पूर्ण बहिष्कार पर तुले हुए हैं, समय २ पर यह 
समाचार हम मिलते रहे हैं, पाठ्य-पुस्तकों के जो 
अवतरण हमारे सामने हैं उनस उन समाचारों 
की सत्यता में कोई सन्देद् नहीं रद जाता हे । 
उनमे से ३-४ अवतरण इस प्रकार हे--- 
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(१) ईसाइयत गुलामों और मूर्खो के लिए है। 
(लहइधक्रा।ए 607 89ए९४ &70 (००8 

(२) ईसाई सभ्यता कोई चीज नहीं हे। 
ईसाइयत ने व्यभिचार और चारी जेसी चीजों 
की शिक्ष। देकर, जिन्हें वे लोग पदक नहीं जानते 
थे, जर्मन लागों को बिगाड़ दिया है । 

एाक्षरह 78 70. ्ञाशाक्षा एप, 
(गराशाध्षाएए ॥8७ . ९०0फ%पएए60 (शान 
७एए 882०४ धारा 02५ 76९ 800॥0९ 
धावद पश( जाली ह0ए गरएण दा 0९०76 

(३) यहूदियों ने सच्चे धर्म का स्थान 
ईसाइयत को दे दिय। था। 


('फराग्राश्याएए ७ & जैं6छ ९नी. "परचाप( 
6७0 (एछ6 #९७॥ 2707 


ने कप कट 


महात्मा जी का श्रस्तावित स्वयंसेवक-दल 
महात्मा गाँधी ने 'हरिजन' में एक लेख 
लिखा हे, उसमें उन्होंने शान्ति-रक्ञा्थ एक स्व॒र्य॑- 
सेवक-दल के निर्माण को आवश्यकता प्रक्रट की 
है। दंगों-मुख्यतया साम्प्रदायिक दंगों के समय 
शान्ति-रक्षा के लिए प्राणा तक को खतरे में ढालने 
की दल के सदस्यों से श्राशा की गई है। महात्मा 
जी का विचार यह है कि इस दल को पुलिस 
झोर यहाँ तक कि फ्रोजका स्थान ले लेना चाहिये। 
वे लिखते हैं--यद योजना भले ही असंभव सिद्ध 
दो जाय तो भी यदि काग्रेस को अपने अर्दिसा 
आन्दोलन में सफल द्वोना है तो उसे इस प्रकार 
की स्थि,तयों का शान्तिपूवेंक मुकाबिका करने के 
लिए शक्ति का विकाप्त करना चाहिये । 


सावें देशि £ 


आय-पत्र तथा आयेप्माज का नियम 

म० लेगखराम त्रो नामझ किन्‍हीं श्रार्य सज्जन ने 
सहयोगी 'बिजय/मे प्रकाशित “आर्य-पत्र का विचित्र 
पाडित्य” शीषेक अपने लेख के केटिंग्स हमारे पास 
भेजे हैं। उनका क्षेख उक्त पत्र के दो भर्टों में 
समाप्त हुआ है । उसमे उन्‍होंने आ्रार्यत्तमात्र के 
तीसरे नियम्र को अशुद्व छापने पर “आर «त्रः की 
झालोचना की है। श्८ थे 'आर्ण! में प्रष्ठ १४७ 
पर शआ्रायंसमाज़ का तासरा नियम इस प्रकार 
छ॒पा है । 

“बेद को पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-पु ना 
सब आर्यो' ((न्दुश्रा ) का परम धर्म हू । 

--ऋषि दयानन्द 

वाध्तविक नियम इस प्रकार है -- 

वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हे” वेद 
का सब भारयों का परम धर्म हे । यह नियम 
आये! में किसी प्रसद्वश नहीं छुपा है बरन 
स्थान पूर्ति के लिए छापा गया प्रतीत होता हे। 
फिर भी जिस रूप मे नियम छपा हे वह वास्तव 
में बड़ा भ्रमोत्पादक ओर आपत्तिजनक हे । “आये! 
सम्पादक को इस्त प्रकार के प्रत्राशनों में बहुत 


सावधान द्वोना चाहिये ओर इस अ्रशुद्धि का प्रतिवाद 


कर देना चाहिये | नियम मे जो अशुद्धि हे उसके 
विस्तार में न जाकर हम केवल यहो कहेंगे कि 
यह ऋषि दयानन्द और आार्णसमाज की स्तिट 
सथा भाव के सवथा विरुद्ध हे। 


हमारा विचार है कि म० केखराज जी का 
फाये आय! सम्पादक का श्या इस भूल की भोर 
आकषिंत करने मात्र से ही चक्ष जाता और शायद 


[ अकदृवर 


उन्हें इतना लम्बा ले । लिवने की झावश्यकता 
न पढ़ती । 


कि न के 

सदशशिज्वा का दुष्परिणाम 

सयुक्त रष्टू अमे।रका की दो विदुषी महिलाओं 
के हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई कि सह- 
शिक्षण की सफलता तथा असफलता पर विचार 
किया जाय | इनका नाम डोरोथी ओमल्े तथा 
फ्ल्ोरेन्स ब्रीटन है। इन्होने जब जॉच आरम्भ 
की, तब शिक्षणालयों के अधिकारियों ने इसका 
प्रबल विरोध किया ओर'इनके सासने बहुत सी 
आपत्तियों उपस्थित कीं। पर इन बोर स्लियों ने 
उसका साहसपू्वेक सामना! किया और वे लगभग 


४६ विद्यालयों के १३३७४ बालक तथा बाजिकाश्रों 
के बयानों को संग्रहीत कर सकीं | इसके बाद इन 
महिलाओ ने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका 
नाम ४०४७८॥ थाते ७०९ है। 


इस ग्रन्थ में विदुषी महिलाएँ लिखती हैं कि 
संयुक्त राष्ट्‌ अमेरिका के विद्यालयों के श्राथे 
बालक और एक तिष्ठाई ब्रालिक'एं विवाह से 
पूबे ही मेथुन में प्रवृत्त हो जाती हैं. और इन में 
स दा तिहाई ब्रालक तथा एक तिहाई बालिकाएँ 
अपनी हाईस्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पूर्ग 
ही चरित्र-भ्रष्ट हो जाती हैं । इन महिलाओं का 
कहना है कि थहुत-सी बालिकाओं ने लज्या से 
डत्तर ही नहीं दिया, पर हमने उनकी गणना सथ- 
रिश्रों में की है। यदि सब बालक तथा बलिकाएँ 
स्पष्ठता से उत्तर देती, तो यह सख्या निश्चय ही 
बहुत अधिक होती । इन विदुषी मद्िलाओ ने ओर 
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९ 
हिन्दू-वर्म का पतन 
अभी द्वात्न में अक़्रेज़ो-पत्रों में भरी. डॉँ० भगवानद/सजओी की 'हिन्दू-चम का पतन” (![]९ ॥)080!7९ 
० प्रागतेप्रऔआ॥। ) शीषक एक खेख-सात्ञ| प्रकाशित हुई है। पिछले बारह सौ,वषो में हिन्दुस्तान के 
हिन्दुश्ों की झाबादी १०० प्रतिशतक से घटकर ६२ प्रतिशतक रहई गई है, तथा भहिन्दुओं की आबादी 
शूम्य से ३९ प्रतिशतक हो गई है। माम्यवर डॉक्टर जी ने अपनी छेख-माल्ला के हिन्दू-ध्मं के पतन के कारक 
तथा पतन को रोकने के उपाय बतल्ाये हैं। लेखमाला का सार इस प्रकार है। -सम्पादक ] 

“पिछले ७० वर्षों से में हिन्दु-धर्म का उबाल के कारण में ऐसा कर रहा हूँ । में श्रच्छी 
अनुयायी हूँ। बहुधा मेरो इच्डा हुआ करती द्वे तरह जानता हूँ कि इस प्रकार की निराशा प्राय 
कि अधिक सहानुभुति-पूर्णं और हृद सामाज्िक- मयुष्यों को हुआ करती है। मै यह भी जानता 
जीवन का फ्र यद। उठाने के लिए में अन्य धर्मों हैं हि कोमत-मभाषा पर प्राय लाग ध्यान नहीं देते 
में चला जाऊं । दुर्भाग्य से दूसरे बड़े-बड़े धर्मों हैं। लोग प्राय हिन्दू-पहुमत भोर 'मुस्लिस अल्प- 
में आध्यात्मिकता बहुत कम रह गई है और मत! की चचा किया करते हैं। हिन्दू-जोग इस 
हिन्दू-धर्में की अपेज्ञा उनमें अधिक पशुता विश्वास में कि वे बहुसंख्यक हैं, इस 
3 खूँरेजी व्याप्त दो गई हे। उनमें भी हिन्दू- चचों से बढ़े आनन्दित दोते हे । »हिन्दू-ल्लोग 
धर्म जेसे .ऋन्ध-विश्वास और पाखण्ड पाये जाते. ( हिन्दू-बहुत ) की जब्-तब चर्चा इसलिए किया 
हैं| परन्तु उनमें, पूर्ण न सही, अ्िक पारस्परिक फरते हूँ छि उन्हें हिन्दुओं के मुकावज्ञ म॑ विशेष 
भाईचारा, प्रेम, मुहब्बत और संगठन पाया सरक्तणों की प्राप्ति का झ्राघार मिल जाता है| कुछ 
जाता है । दिन हुए संयुक्त-प्रान्त की धारा-प्भा म प्रश्नो- 
मैं बड़ी श्रनिच्छा के साथ कठोर भाषा का त्तर के दौरान में बिद्त हुश्रा था कि मुख्य मुख्य 
प्रयोग कर रहा हैँ । निराशा के भावों के एकदम सरकारी-महतक्तमों में गेर-हिन्दू क्मेंधारियों की 


भी बहुत भा आवश्यक बातों १२ प्रकाश डाला है। कम २० बार सहवास किया होगा । एक लड़की ने 
कइती हैं कि बहुत-सी कनन्‍्याओं ने तो यह साहमपूरव# यहाँ तक ऊहा कि मेरे सहपाठियों 
' मैथुन से बची रहीं, का ये प्रबल आग्रह द्वोता था कि मेरे किये 
इसका कारण गर्भ स्थिति का डर था ओर हमें इन्कार करना अ्रसम्भव होजाता था। 
गर्भ-निवारक प्रयोगों तथा अं षधिओं का श्लान सहशिक्षण के पक्तपातियों को अमेरिका की 
नहीं था । बहुतसी कन्याओं ने तो यहाँ तक इन विदुषी महिलाओं के अनुसन्धान के फर्नों को 
बयान दिया कि दो व" में हम लोगों ने कम-ऐ- औँखें खोलकर पढ़ना चाहिये। 
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प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है । वे जानते है कि 
दिन्दुओ का कोई बहुसत नहीं हे। वे लोग 
२४५०० के लगभग बेहुद! श्रल्पम्तों का ढेर है, जो 
एक-दूसरे के लिए श्रद्धृत, त्याज्य और भक्तर है । 

जब तक हिन्दू धर्म की यह दशा *हेगी, जा 
अब है, तब्रतक वह प्रत्येक धक्क का अधिकारी 
है, जो धक्के इसे भूतसाल म मले है इस समय 
मिल रहे दे और बहुत से जा आगे भिलेंगे। हिन्दू- 
विराधी शक्तियो का, जो आज हि दू-धमे का 
भूमण्डल से मिटा देने की कोशिश कर रही हैं, 
यत्न ठीक ही है। इस प्रकार का पतित ओर 
निकम्मा धम ज़न्दा रहने का अधिकार! नहीं है । 
यह तो बड़ी तेज्ञी क साथ अ्रपन्नी ब्र स्वय खाद 
रहा है । 

सन्‌ १६२३ मे हिन्दू महासभा के उत्सव के 
अवसर पर बनारस में मेन श्री० स्त्र० स्तरामी 
श्र नन्द जी को निवेदन किया था कि शुद्धि- 
आन्दोलन! हिन्दुओं की रक्षा नद्दी १र सकता है। 
यही सम्मति मैने एकता-सम्मेल्लन के अबसर पर 
प्रयाग मे श्री० स्त्रामी जी क सम्मु्ल उपस्थित की 
थी। मेरा विश्वास है, जबतक हिन्दुश्ो मे से 


जातपात छुआ छूत और साम्राजिक त्रु टिया दा 
नही हांती है, हिन्दुओं के लिए शुद्धि-आन्दालन 
का उपयोगी होना श्रसम्भव है | यदि वीर सापर 
कर तथा हिन्दू प्माज के श्रन्य नेता सामानिक 

त्रुटियों फो दूर करने म सफल है जॉय, त सच 

मुच वे हिन्दू समाज को बडी भारी सेवा करेगे। 
ऐसा हा जाने से हिन्दू-सभाज़ के दर्बाजे गैर 

हन्दुआ के लिए स्वत खुल जायगे। हम शुद्धि क 
प्रचार क। जरूरत न रहेगी । यह जरूरी नहा है कि 
गेर-हन्दू लोग अपना मज़हबा प्रिलक्षणताश्रा को 
छोडकर [दृन्द-धर्म मे आयेगे। हिन्दू धर्म सामा 
निक, राजनेतिक और आधिक रीति-नीति और 
व्यवस्था का समूह श्रोर समस्‍्त मानव सघम्मज का 
मानवी धम है । यह वर्म गिरते-गिरते वत्तमान 
हिन्दू-ब्म क रूप मे आगया है। प्राचीन-काल मे 
यह सनातन बेदिक झार्य बुद्ध मानव-धर्म क्हल्लाता 
था, अथात श्रनादि वैज्ञानिक, उद्धि-सगत और 
मानव। कृतव्य समझा जाता था। हिन्दू-धर्म के 
सुधार की व स्तविक कुल्ना जात-पात को जन्म के 
स्थन म “कर्म! और योग्यता! पर प्रतिष्ठित 
करना हे | 
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( उच्च विचार ) 
& 0१']0 | (कर्म ) 
“्य्ाायुाा ज्य्य्ानि 22 


एफऋष्शाीशा दाते 7०006 &७ै0<५ 87९ 
गि6 गराएडा उमतन्नता 98288 पर 6 शा0< 
ह"80॥7ए ०0 80प्रौ8 

निषकाम और उच्च काये मनुष्यों के 
जीवन में सबसे उच्ज्जल प्रष्ठ होते हैं। 

कँः कर कैप 

(आए 6 80708 0 6 ]७४६ 
शाशी 8तच्न०७ छाती 9)05800 7 6 0प४ 

केबल्ल न्याय करनेवाले ब्यक्ति के कर्मों 
से सुगन्त्रि नि ८लती दे ओर वे काय धूल में 
फलते-फूनते हैं. । 

कः के 

छ0 ट्/रक 77 800 8५ ए0०0 ॥4९6 
॥९शा मरा गिणाशाा 5िएा था९ छला०ता 
॥0 06 ए00 बाते ९ छ०0तवें 00 006 
2९007 

जैसे महान्‌ तुम विचारों में रहे 
ही महान कर्मो में भी रद्दो। अपने कर्म को 
अपने वचन के अनुसार और बचन को अपने 
कम के अनुसार बनाओ । 

रफः कक फ 

वाह बठ8 0॑ ध8 ९ 8786 (6 0९8- 
प्राए ०0 6 गहरा, 

इस जोवन के कम दूसरे जीवन का 
प्रारच्ध होते हैं । 


कै कं 


इहस॒रमरीक दाइहरनगी पाकर पिशीप्याय: मल सार -सकए क्‍व अप ३ पक कलर पादरी वैपेह-पउद परी तजुब! पटल पाकाए सहडड्मीरन- 400: हए सम सर उदाइम चइाररिकित 45 
ब्६छ 


॥00ष्टी। 200 7९0० ग्राधश 6- 
९806 &]] 8क्नोपॉक्ा'ए &00078, एशं,. ॥20॥ 
॥8 909]67 9 ॥ब्शाी शश्ष शाणाष्टी। ०7 
घधा९0०ए 


समस्त ट्वितकारी कार्या' का श्रीगणेश 
विचार ओर सिद्धान्त के साथ होना चाहिये 
परन्तु विचार और सिद्धान्त दोनों से कार्य उध 
द्वोता है । 
् ः कः 
ैला0॥ ९ ९0०0७९१९८ .8 ९४९५ ए 
घाछ 7(007%0 6 7076 6क/॥6व0  तौगा 
शिशा' ९४ 
कम वाकपटुता होता है। अशनी के कानों 
की भपेज्ञा उसको, आँख उ्यादा होशियार 
होती हैं । 
ः 


कौ कै 


002, ३४ए७ (0080९, 78 80 (९॥।* 
०ए॥९ 2७ ब20शाए शाती0पा ॥800॥[-- 


]007 ४2९070 ए0ए 689 78 ॥ गक्क्या। 07 
[॥6 छ0०॥0 


गोथे का कहना है कि विवेकरहित काय 
के समान कोई भयह्ुकुर चीज नहीं होती है। 
संसार के लिए शिक्षा है कि कूदने से पहिक्ते 
विचार कर लेना चाहिये। 


रकः के कै 
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२५वें भारतवर्षीय आयंकुमार-सम्मेलन, बिजनौर 
के 


[ भक्टूबर 


स्वागताध्यत्ष श्रीयुत रामचन्द्र गुप्त का 
माषण 


कक गुहुकक-- 


ओशेम-यां मेधां देवगणशा। पितरश्चोपासते । 
तया मामद मेघया5रने मेधाविन कुरु स्वाहा ॥ 
“-यजु० अ० रे२ | मं० १४ | 

आदरणीय प्ण्जनो तथा प्यारे भाय कुमारो ! 
मै अपनी तथा विजनोर-निवासियों की ओर 
से आपका प्रम और सम्मानपूर्ण ध्वागत करना 
अपना सर्व-प्रथम कत्तेज्य सममता हूं । यद्याप 
शक्ति और साधन पर्याप्त न होने पर भी इस 
अखिल भारतर्षीय सम्मेलन को निमंत्रित कर देने 
की घृष्टता हमने की हे ओर हमे खेद हे कि हम 
आपकी सेवा-पुअ्॒षा के लिए यथोचित सुप्रबन्ध 
नहीं कर पाये हैं, तथापि श्रापकी सोजन्यता एवं 
सहृदयता से हमे आशा है कि आप हमारी त्रुटियों 
पर क्षमा की दृष्टि रकखेंगे। आात्मीयता (अपनत्व) 
के नाते ही हसने अपनी असमर्थता मे भी आप 
से यहा पधारने का अनुरोध किया था ओर हमे 
विश्वास हे कि आप हमारे झ्रातिथ्य को कमियो 
की अपेक्ता हमारी दादिक सदुभावनाकों दया 
प्रमादु प्रेम की अ्रद्धांजली को अपनी उदारता से 
अधिक महत्व प्रदान करेगे | इस मोसम मे यात्रा 
की कठिनाइयों उठाकर आप जिस मनोरथ को 


सिद्धि के लिए पधारे हैं, उसमें आपकी सफलता 
के लिए हम सब परम पिता परमात्मा से प्रार्थी 
हैं ओर कहते हैं कि आप परिषद्‌ के पवित्र 


उद्देश्यों की पूति में अधिकाधिक प्रभाषशालिनी 
शक्ति प्राप्त करें । 


यद्यपि बिजनोर एक साधारण नगर हे, परन्तु 
ऐतिहासिक दृष्टि से इसे विश्वेष महत्व दिया जा 
सकता है। प्राचीन काल में बिदुर विश्वामित्र 
आदि ऋषियों की तपोभूमि रहने के प्रमाण रूप 
दारानगर में बिदुर कुटी आज भी दमारो याद को 
ताज़ा कर रही है ओर मालिनी नदो का प्रवाह 
शकुन्तला और करब की याद दिलाता रहता है । 
इसी जिले में सीतावनी प्राम प्राचीन क्चिवदती के 
अनुसार महाराज रामचन्द्र तथा महारानी सीता 
का निवास स्थान रहा हे | अस्तु, राजा बेन की 
राजधानी यह विजय नगर एक पुनीत और धार्मिक 
स्थान सममा गया है | मुगुल-जमाने में शहशाह 
अकबर के द्रबार मे उच्च और आदरणीय स्थान 
पानेवाले अ्ुक्षकज़्ल भौर फेज्ञी इसी ज्ञित्ञ के 
आजमपुर बास्टा आम के पालित थे । 

श्राधुनिक समृय में भी विजनोर प्रतिभाशाली 
नागरिक एवं समृद्धिशाली व्यक्ति पेदा करने मे 
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पीछे नहीं रहा | राइट ऑनरेविल डॉक्टर सर 
तेजबद्दादुर सप्र, राजा ष्वालाप्रमाद जी, आई० 
एस० ई०, रिटायड चीफ इव्जिनियर प्रोवाइस 
चान्सलर हिन्दू युनिवर्सिटी बनारस, तेथा मु० 
शहामतभली खान, सी० आई० ई०, सितारे 
हिन्द की जन्मभूमि द्ोने का सौभाग्य हमारे जिले 
को है । साहित्यायाये पंडितवर स्व० भी० पद्म 
स्लिह शर्मा नायकनगल।-निवासी से कोन साहित्य- 
प्रेमी है जो परिचित न हो। उपरोक्त सभी महा- 
नुभाबों ने इस ज़िले की कीर्ति और महत्व को 
बढ़ाया हे । 

बैंदिक धर्म-प्रचार में तो यह जिला आये 
समाज की स्थापना काल से ही अग्रतम रहा हे 
ओर जितने प्रचारक्भ और व्याख्याता इसने 
बनाये हैं, कदाचित्‌ किसी दूसरे स्थान में तैयार 
हुए हों। स्वर्गीय स्वामी दृशेनानन्‍्द जी महराज 
का विशेष प्रेम इससे रद्दया ओर, उनसे अपने 
जीवन-काल में अनेकों बार यहाँ तत्कालीन कार्य 
कता भरों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | श्राये-समाजिक 
जगत्‌ में बजनौर सदैव प्रशंसित रहा दहै। आज 
भी स्वामी केवलानन्द जी महाराज जिस सलग्नता 
और तत्परता से घदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, 
बह किसो शाये से छिपा नहीं है । यहाँ का आये- 
समाज सन्‌ १८७८ ई० में स्वर्गीय प॑० क्ेखरामजी 
आये-मुसाफिर तथा स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी 
के उत्साह-वर्धक सहयोग ओर प्रयत्न से स्थापित 
हुआ था। शने: २ जिले भर में अनेकों स्थानों 
में आरयसमाज स्थापित हुए आज भी उनको संख्या 
प्रान्त के दूसरे जिलों की अपेक्षा बहुत है। जिके 


[ सात देशिक 





भर की भ्रचार-ठयवस्था को ठोक रखने के लिए 
एक श्रार्योपप्रतिनिधि सभा भी काम कर रही हे । 
आर्य-कुमार सभाएँ यद्यपि अभी तक पर्याप्त 
संख्या में नहीं हैं परन्तु भाशाहे कि इस सम्मेज्ञन 
से जिले के आये-कुमारों का उत्पाद बढ़ेगा भोर 
भ्रविष्य में इनकी सख्या-वृद्धि हो सकेगी। 

परन्तु सब्जनों यह न खममियेगा कि हमारा 
ज़िज्ञा समस्त भारतीय श्राय-समाजों को शिथित्ञ 
कर देनेवाल्ी तहर से कुछ अधिक सुरक्षित रद्दा 
है। हमें दुःख है कि हम भी उसके भयकर 
परिणाम से प्रभावित हुए बिना नहीं रद्द सके। 
यह कद्दना सवेथा सत्य न होगा कि केवल स्थानीय 
कारणों से ही ऐसा हुआ, भपितु देश भर में ही 
कुछ ऐसी परिस्थिति और वातावरण फेल गया 
जिसके कारण जनता नयें आन्दोलनों की भोर 
झाकविंत हुई और आयेसमाज को तरफ से 
डदासीन हो गई । हमारा कदापि यह भाशय नहीं 
कि राष्ट्रीय स्घतन्त्रता के झान्दोलन में झायें- 
सम्ाज्ियों को भाग क्ेना न चाहिये था। वस्तुत' 
यद्द हमारे लिये गब की बात हे कि भोरतोय 
स्वतंत्रता संग्राम के लिए आयेसमाज ने सतोष 
पूर्ण योग दिया है और विश्वास है कि आगे भी 
देता रहेगा । परन्तु हमें जानना चाहिये कि भाय॑- 
समाज को जीवित ओर सुव्यवरिथित रखना भी 
हमारे लिए उतना द्वी आवश्यक है । आयें 
समाज को तो एक प्रकार से इस संग्राम के लिये 
सक्तम चरित्र और आत्मिक बल रखनेवाले सॉनक 
तैयार करना अभीष्ट हैं जो निर्ययता और साहस 
के साथ नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रख 
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के लिए आय समाज से बढ़कर अन्य कोई सस्था 
नहीं हो सकती । 

स्वयं महात्मा गाँधी ज्ञी ने भी अपने वक्तव्य 
द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि हमारी शक्ति जन-बल 
पर नहीं बलिक चरित्र-बत् पर निरभेर हे। अत 
उन्होंने राष्ट्सभा काग्रेस के सचालकों को आदेश 
किया है कि वह चरित्र बल पर अधिक बल दें । 
ओर केवल क्रार्म पूर्ति ओर।) चंदे पर ही 
बस न कर! भत्ते दी निर्वाचनों के लिए 
ऐसी नीति उचित समझी जाय, परन्तु वास्तव में 
चह आगे चलकर काप्रेस के लिए अहितकर 
सिद्ध होगी भर उसके मनोवाँछित ध्येय की प्राप्ति 
में वाघक वन जायेगी। 

झ्लायंसमाज में इसी प्रकांर की नीति ने बहुत 
कुछ त्रटियाँ पैरा की हैं झोर फल-स्वरूप आज 
प्राय: सभी स्थानों में पारस्परिक मनोमसालिन्य 
पदलोलुपता, द्वेषपूर्ों वातावरण देखने में आता 
है। वास्तविक भोर आवश्यक काय क्रम को पीछे 
डालकर आत्र आपसी लड़ाइयों अर वादविवाद 
ओर पदों के लिए सघर्षा में हमारी सारी शक्ति 
व्यय हो रही है । यदि इसका सदुपयोग होता तो 
कितना बहुमूल्य भर ठोस काम हम कर सकते ! 

स्वागताध्यक्ष की हेसियत से आपको उपदेश 
देना मेरा कत्तेब्य नहीं भ्रौर न में योग्यता ही 
रखता हूं परन्तु में नज्नतापूषंक इतना निवेदन 
झावश्य करूँगा कि आप जब परिषद्‌ के भावी 
काय क्रम पर विचार कर तो यह अवश्य दी ध्यान 


धर्क । चरित्र-गठन और आत्मिक बल प्राप्र करने रखें कि आपकी संस्था उन उपरोक्त दोषों से 


मुक्त रहे जिनके कारण अन्य सस्थाएँ हानि 
उठा चुको हैं । 

हमें आय कुमारों से बड़ी आशाएँ हैं श्रोर 
हमारा भावी सामूद्दिक जोवन वाध्तव में उन्ही पर 
अवलबित है । सदाचारी, माहसी, बलवान्‌ और 
सत्यनिष्ट युवक ही बेदिक धर्म के प्रचार द्वारा 
आयेसमाज के प्रवत्तेक महर्षि दयानन्द सरस्वती 
के पुनीत मिशन की पूर्ति कर सफंगे और अपने 
उच्च और अनुकरणीय जीवन से सस्था के गौरव 
ओर प्रतिष्ठा को बढ़ा सकगे। भारतबष को ऐसे 
युवकोंकी भाज बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि च॑ चल, 
स्वार्थी, चरित्रद्दीन, कायर ओर कपटी युवक 
कदापि भारतमाता को पराधीनता से मुक्त कराने 
में सफल नहीं हो सकते। यह लड़ाई असत्रशर्त्रो 
की नहीं, जिन्हें कोई भी प्रयोग में ज्ञा संकता है । 
इस लड़ाई के लिए सत्य, भ्रहिंसा और भात्मिक 
बल दो मुख्य शस्त्र हैं जिनको सफलतापूरव॑क 
चलाने के लिए तपोनुष्ठान की भ्ावश्यकता ह्वे । 
झायेकुमारों ! क्या तुम अपने जीवन को इस साँचे 
में ढालने का प्रयत्न करोगे ९ क्‍या तुम अपने 
व्यावद्ारिक जीवन और विचारों को ऐसा 
बनाओोगे फि तुम्हें भारतमाता के सच्चे सपूत 
कद्दा जा सके ओर तुम अन्य भारतोय नवयुवकों 
के लिए अनुकरणीय आदश के तौर पर पेश 
किये जा सको ? यदि तुम ऐसा करोगे तो परिषद्‌ 
के रहेश्यों की पूर्ति होगी भोर “तुम ईश्वर, 
दैदिक धर्म ओर देश के क्रियाशील उपासक बन 
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सफक्ष हो ओर भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में 
कीति और यश के भागी बनो। तुम्दारी इस 
सफलता में दी हम “कृश्वन्तों विश्वमायमः का 
सुख स्वप्न देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। 


एक और वात जिसकी ओर में आपका ध्यान 
आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि आय॑- 
कुसमारों को आत्म-निरीक्षण, चरित्र-गगठन और 
स्वाध्याय ही में अपना अधिक समय लगाना 
चाहिये | अवकाश के समय सामाजिक भोर देश 
सेया के कार्या मे भी यथाशक्ति योग दे सकते 
हैं, परम्तु जहाँ तक हो सके उन्हें ऐसी बातों से 
ध्रथक्‌ दी रहना चाहिये, जिनके कारण उनपर 
साम्प्रदायिक संकीणंता का शआक्तेप ज़्गाया जा 
सके । इसका यह श्र्थ नहीं कि उन्हें अपने धर्मके 
प्रति प्रेम महीं रखना चाहिये, जैसाकि में ऊपर कदद 
आया हूँ, धर्म के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होना उनके 
लिए अनिवाय है। परन्तु उनको चाहिये कि वे 
अन्य मतावलम्बियों से शत्रता और घृणा के 
भाव न रक्‍्खे। विचार भेद हो सकता है, परम्तु 
फिर भी इसे याद रखना चाहिये कि हम सभी 
साह्दे सनातनी हों या आयेसमाजी, सिक्‍्ख हों 
था जैनी,मुस्लिम हों या ईसाई, पारसी हों या बहाई, 
सामूहिक देसियत से भारतीय हैं और राष्ट्रीयता 
के नाते भाई हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम और 
आदर की भावनाएं जहा राष्ट्रीय एकता में 
सहायक होंगी वहों अनुचित, संकुचित ओर 
संकोर्ातापूण बर्ताव इसमें बाधक होगा | 


र्ध्प 


सकोगे ।” परमात्मा करें कि तुम अपने प्रयत्न में 


[ सावन देशिक 


पुन एक बार आपके अनुम्रहपूंंक आगमन 
के ज्षिए हार्दिक धन्यवाद भोर आतिथ्य में जो 
श्रुटियों रह गई हों उनके लिए झ्मा-याघना करता 
हूँ । यहाँ में अपने उन भाइयों का जिन्होंने 
ध्वागतकारिणी कमेटी के कार्य-सम्पादन में योग 
दिया है ओर ज़िला बिजनौर निव्रासयों का 
जिन्होंने तन मन घन से सहायता प्रदान को हे, 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता | यदि उनका 
सहयोग और सद्दायता हमे प्राप्त न होती तो 
कदापि हम इस काये को न कर पाते। विशेषतया 
मैं चि०ईश्वरद्याल जी मन्त्री स्वागतकारिणी कमेटी 
तथा म० ध्यानसिद्द जी मन्त्री झायेसमाज बिजनोर 
का अनुगृद्दीत हूँ, जिन्हंनि बढ़ी संलग्नता भोर 
उत्साह के साथ सद्दायता को है। वास्तव मे 
सम्मेलन की सफलता का श्रेय बहुत कुछ इन 
मद्दानुभावों को ही प्राप्त होगा । 


अन्त में में आायकुमारों और प्रतिनिधियों को 
जो यह्टों उपस्थित हैं बधाई देता हूं कि उन्होंने 
अगामी वष के लिए श्रीमान प्रोफेसर सुधाऋरजी 
एम० ए० जैसे योग्य, विद्वाम और अनुभवी 
आये पुरुष को जो परिषद्‌ के संस्थापकों मे से हैं 
परिषद्‌ का प्रधान निर्वाचित किया है। आशा है 
कि उनकी अध्यक्षतामे परिषद्‌ सुश्द और सुसंगठित 
होकर वेदिक धर्म के प्रसार और भारतवर्ष की 
सच्ची सेवाके लिए अनुकरणीय युवक पैदा करेगा। 

अब में आदरणीय प्रोफ़ेसर साहब से सभा- 
पति का आसन प्रहण करने के लिए विनम्र 
प्राथेना करता हूँ । 
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'शधर्वे भारतवर्षीय आयंकुमार-सम्मेलन, बिजनौर 
के 


सभापति 
प्रोफेसर खुधाकर , एम« ए« 


का 


अमिमाषण 


---क>-्य्फ बबबून््कु- 
माननीय स्वागताध्यध्ध तथा आयेकुमार भाशषयो ! 


में इस समय भारतवर्षीय आर्येकुमार-सम्मेलन के सभापति की द्वेसियत में अपने 
आपको किंकत्तेव्य-विमूद पाता हूँ । मुझे इस बात की स्वप्न में भी आशा न थी कि मेरे प्रिय 
भाई डॉ० युद्धवीरसिंद् जी बलात्‌ मुझे मेरे एकान्त-सेवन से निकालकर इस पद पर बेठा देंगे। 
मेरा चुनाव अच्छा दे या बुरा, इसकी सारी ज़िम्मेदारी डॉक्टर साहब पर ही है | में जहाँ तक 
समम सका हूँ, मेरे इस आसन पर बैठाने का कारण यही द्वो सकता द कि मैं इस परिषद्‌ 
के जन्मदाताओं में से एक हूँ । जिन मद्दानुभावों के दिमाग में इस परिषद्‌ की स्थापना का विचार 
झाया था, उनमें से एक मह्दान आत्मा मेरे स्वर्गीय भाई डॉ० केशवदेव जी शास्त्री थे। दूसरे 
ढॉ० सिद्धेश्वर शास्त्री डी-लिट, हैं, जो इस समय आर्यसमाज से विरक्त होकर प्राचीन संस्कृत- 
साहित्य के अन्वेषण (20362::07) का काम कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति इस समय आपके सम्मुख 
आपकी सेवा मे उपस्थित है । 


मुझसे यह आराशा की गयी है कि में आप पर यह प्रकट करू कि किन आकांक्ताओं को 
ज्ञेकर भारतवर्धीय आयेकुमार-परिषद्‌ की स्थापना की गयी थी। में उस आज्ना की पूर्ति के लिए 
तैयार हूँ। यदि केवल इतने मात्र से मेरा छुटकारा दो सकता द्वो कि मैं आपको यद्द बतला दूं कि किन 
झाकांज्ञाओं को लेकर इस परिषद्‌ को स्थापना की गयी, तो यद्द कोई बढ़ो बात नहीं। 
परन्तु मैं यद्द श्रनुभव करता हूँ कि इतने मात्र से छुटकारा नहीं। मुझे यह भी बतलाना होगा 
कि उन आाकाज्ञाओं की पूर्ति हुई अथवा नहीं, यदि नहों हुई तो उसकी जिम्मेदारी किस पर हे! 
थदि नहीं हुई तो भागे हम उसके लिए क्‍या करने को तेयार हैं ! अतः “जो बोले सो दरवाज़ा 
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खोले” वाली कहावत के अनुसार मैं अपनी आगामी वर्ष भर की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता । 
परन्तु में उस ज़िम्मेदारी को अपने वत्तेमान स्वास्थ्य को दृष्टि में रखता हुआ तव तक न निभा 
सकू गा, जब तक कि वे भाई, जो मुझे इस सम्मानित आसन पर घसोट ल्ञाये हैं, मेरी पूरी सहायता 
न करेंगे, तथा मेरे साथ कन्घे से कन्धा मिलाकर आयेकुमारों की सेघा में जुट न जायेंगे। 


इस देश में जिस प्रकार बच्चे पैदा होजाते हैं भौर शैशवावस्था में वे उनित देखरेख न होते 
हुए भी येनकेन प्रकारेण बालिग होजाते हैं, उसी प्रकार इस परिषद्‌ को भी अपने जन्मकाल से किमी 
विशेष लाड-चाव तथा लालन-पालन का कोई मीठा संस्मरण नहीं हे । यह भी इप समय २४ वर्ष की 
बालिग अवस्था को पहुँच गयी है ओर इस सम्मेज्ञन के साथ अपनी जयन्ती मनाने चली है । 
जिन भाइयों के यत्किचित्‌ परिश्रम, उत्साह तथा लगन से यह अब तक जीवित रहा है, उन सब 
भाइयों को मे दादिर धन्यवाद देता हूँ । इस परिषद्‌ के जन्मकाल के कुछ वर्षों के बाद इसके प्रति 
मैंने जो उदासीनता दिखलाई हैं, उसके लिए मैं ्ययं लज्जित हूँ। इस समय मुझे केवल इस बात का 
हे हे कि मुझे आप भाइयों की कृपा से पुनः यह अवसर प्राप्त हुआ हे कि में उस लापरवाही 
तथा उदासीनता का किंचित्‌ प्रतिकार कर सकेँ | 


इस परिषद्‌ को जन्म देने का विचार कब और केसे उत्पन्न हुआ, इसका उल्लेख करने के 
लिए मुझे आपके सम्मुख एक घटना का बरणन करना द्वोगा। एक बार स्वगीय डॉक्टर केशवदेव जो 
शास्त्री की अध्यक्षता में में और मेरे कतिपय सहृप।ठो आये +माज की ओर से “ब्रद्मचयें' का सन्देश 
लेकर कलकत्ता-नगर पहुँचे । वद्दाँ हम लोग लगभग १ मास तक कॉलेजों में “ब्रद्माचण” की मद्दिमा 
पर बातचीत तथा भाषणों द्वारा विद्यार्थियों में उसका प्रचार करते रहे । यह बात आज्ञ से लगभग 
३० यर्ष पहले की है। उस समय कलकत्ता के कॉलेजों में अविवादित विद्यार्थी मिलना कठिन था | 
हमारे इस प्रचार से वहाँ के विद्यार्थियों में हलचल मच गयी, और अनेकों विद्यार्थियों ने यह 
प्रतिज्ञा की वे 'ब्रद्मचर्य के संदेश” का प्रचार अपने घरों में करेंगे इन्हीं दिनों मुझे कलकत्ता के 
नवयुवक-फ्रिश्चियन-संघ ( ४ !(. 2. 4. ) के एक अधिवेशन में जाने का अवसर मिला। वहाँ 
जाकर द्ॉल के दरवाज़े पर मैंने एक श्रेंग्रेज्ञ पादरी को खड़ा देखा । उसके हाथ में छोटे छोटे टक्ट 
थे। जो नवयुवक हॉल में प्रवेश करते थे, उनको हाथ मिलाकर बारी-बारी बद्द ट कट देता जाता था 
तथा सबके साथ इँस-हँसकर बातचीत करता हुआ उनसे स्वास्थ्य-समाचार भी पूछता जाता था। 
जब में अन्दर जाने लगा और उस पादरी से द्वाथ मिलाया और उससे टक्ट लिया, तब मेरी 
आवाज़ को सुनकर वह कहने लगा, “सदाशय, आपकी आवाज़ अपरिचित है। आप कहाँ से आये, 
कब आये ? यहाँ कहाँ ठहरे हैं ? कितने रोज़ ठहरेगे १” इत्यादि । थोड़े-से समय में उसने मुझसे 
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कई बातें पूछ लीं और अन्त में यह निवेदन किया कि दूसरे दिन मैं उससे अवश्य मिल । जब दूसरे 
दिन उससे मेरो भेंट हुई, तो पादरी साहब ने बहुत-से टक्ट, जिनमें ईसा मसीह के चरित्र का 
ओजस्विनी भाषा में वर्णन था, मुझे दिये और प्रार्थना की कि में आद्योपान्त उन्हें पढ़ जाऊँ और यदि 
मुझे उनके पाठ से कुछ प्रकाश प्राप्त हां, तो उनको पुनः मिर्ू, ताकि वे इसी प्रकार का और साहित्य 
मेरे हाथों सौंप सकें। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रद्दी, जब मुझे यह मालूम हुआ कि वह पादरी 

साहब चक्लुद्दीन हैं भौर चश्लुद्दीन होते हुए अपने धर्म के प्रचार में इस तल्लीनता से कार्य कर रहे 
हैं। इस घटना का उल्लेख मैंने स्वर्गीय डॉक्टर शास्त्री जी से किया। उन्होंने हमें यह आदेश दिया 
कि 'नवयुवक-क्रिश्चियन-संघ” (४ ४ 0 8) की लाइन पर हमें भी एक ऐसे संघ की स्थापना 

करनी चाहिये, जो भारतवर्ष के आर्यइमारों को एक संगठन में बाँध दे और उनकी असीम 

शक्तियों को आर्यसमाज तथा बैंदिक-धर्म की सेवा में लगा सके। इसी विचार-अ'कुर का 

परिणाम भारतवर्षीय आयेकुमार-परिषद्‌ के रूप मे आपके सम्मुख उपस्थित हे । 

नवयुवक-क्रिश्वियन-सघ इस समय सारे संसार में फैल रद्द है। जिस देश में आप जाये 

यदि आप-अपने को वहाँ अकेला पायें तो आप इस संघ की शरण में जा सकते हैं । हमे बतलाया 
गया है. कि ४. ४, 0 & के यहाँ यात्रियों को रहने-सहने, खाने-पीने तथा अन्य सब प्रकार की 
सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं, जिनके कारण विदेशन्यात्रा सुगम और सफल होजाती दहै। यह 

“तवयुवक-क्रिश्वियन-संघ” बाइबिल की साम्प्रदायिक शिक्षा पर ज़ोर नहीं देता | वह फेवल चरित्र-बल 

से अन्य धर्मावलम्बियों को ईसा के सन्देश के निकट लाने की चेष्टा करता है। मानों यद्द संघ ईसाई- 

धर्म तथा अन्य धर्मावलम्बियों के बीच में अद्धं-विश्राम गृह (त७।/-४७) 008०) का कम देता ह्टे । 


ठीक इसी प्रकार हम लोगों की उस समय यद्दी आ्राकाज्षा थी कि आय कुमार सभाएँ, 
आर्यसमाज के गहरे दार्शनिक सिद्धान्तों की रट न लगाते हुए, भायेकुमारों को वेद-प्रतिपादित चरित्र 
के आदरशों तथा वैदिक संस्कृति के निकट लाने का यत्न करें तथा आयेसमाज के लिए मुदृद और 
सुपरीक्षित भावी कार्यकर्ता पैदा करें । इसीलिए परिषद्‌ के प्रारम्भिक जीवन में हम लोगों का यह 
उद्योग रद्दा कि आयेकुमारों के जीवन में वे विशेषताएँ लायी जायें, जो उन्हें अन्य कुमारों से प्रथक्‌ कर 
सरकें। कुमार-अवस्था मे नवयुवकों का हृदय विशाल ओऔर उदार होता है और साम्प्रदायिक सड्जीणता 
से रहित होता है। उस समय यदि दम चाहें तो उनमें सार्वभौम सेवा के अकुर बो सकते हें । 
सार्वभौम सेवा की प्रवृत्ति से हम अपने जीवन की छाप अपने से भिन्न मत-मतान्तरों के अनुयायियों 
पर अच्छी तरह लगा सकते हैं, और जिस तेज़ी से हम उनको अपने निकट ला सकते हैं, बह 
झन्य किसी भी प्रकार के उपचार से सम्भव नहीं | 
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सच्रित्रता में बढ़ी शक्ति निद्धित हे । केत्रत्न सेद्धान्तिक प्रचार से हम अपने शत्र 
पैदा करते हैं। चरित्र के अभाव से दम अपने शत्र थओ को मित्र बना लेते हैं. और मित्रों को भक्त 
बना लेते हैं। इसी विचार ने हमें बाधित किया कि हम अपने समय के आयेकुमारों को अस्पतालों 
में रोगियों की सेवा के लिए, स्कूलों में कमज़ोर विद्यार्थियों की शिक्षा-सम्बन्धी सहायता देने के लिए 
तथा रात्रि-पाठशालाओं द्वारा निरक्षरता निवारण के लिए नियत करें। इस प्रहार की क्रियात्मक सेवा 
से दम हिन्दू, मुस्लिम तथा ईसाई कुमारों को अपनी ओर खींच लेते थे। उसी समय हमने यह 
भी अनुभव किया कि यदि हम भारतवर्ष की सारी कुमार-सभाओं को एक सूत्र में बॉधकर आये- 
कुमारों को चरित्र की सुदृढ़ नींव पर खढ़ा कर सके तो इससे आरयेसमाज की अपूर्व सेवा हो सकेगी । 
कुमारों को शक्तियाँ न्याग्रा-प्रपात ( )प४४7७ 788 ) के समान असीम और महान होती हैं। केवल 
ऐसे इंजीनियर की ज़रूरत द्वे, जो न्याप्रा-प्रपात को विद्युत-शक्ति में बदल सर्क और कुमारों की 
शक्ति को सेवा के रूप में बदल सके। 


अय यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित हो सकता हे कि जिन आकाज्षाओंसे प्रेरित होकर इस परिषद्‌ 
की योजना की गयी थी, वे कट्दों तक पूर्ण हुई हैं। में निःस कोच यद्द कद्द सकता हूँ कि वे आकाक्षाएँ 
पूर्ण नहीं हुईं । इसके कई कारण हें--पहला कारण तो यह दे कि स्व. डा. केशवदेव जी शास्त्र 
के पीछे इस सम्मेलन को किसी आय-नेता ने हृदय से नहीं अपनाया। प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन 
पर किसी-न-किसी आर्य-नेता को व्षभर के लिए इस परिषद्‌ की अध्यक्षता सॉंपी जाती रही है, 
परन्तु वार्षिक अभिभाषण के पीछे उन महानुभावों ने आयेकुमारों के संगठन मे कितनी सहायता 
दी, इसे श्राप लोग जानते हैं या वे मक्षाठुभाव ! द_्में ज़रूरत इस बात की है कि कमारों के मानसिक 
भ्ुकाव को एक लक्ष्य की ओर ले जाने का निरन्तर उद्योग किया जाय । आयेसमाज के बहुत 
स्रे कार्य-कर्ता अपना यद जीवन-ध्येय द्वी बनालें कि उन्हें कुमारों में हो काम करना है। ऐसे कार्य- 
क्तीछो को जीवन-निवाह के किए आयेसमाज को व्यवस्था करनी चाहिये, और वह इस प्रकार 
हो सकती है, कि प्रान्तिक सभाएँ तथा सावेदेशिक सभा अपनी ओर से वाषिक सहायता भारतवर्षीय 
आयेकुमार परिषद को प्रदान किया करें । 


आपको यह बात याद रखनी चाहिये कि नवयुवक क्रिश्चियन-संच( ५४ (6 0). /. ) में काम 

करनेवाले सभी कार्यकर्ता उश्चकोटि के व्यक्ति हैं । उनमें से केवल एक का नाम ओर स्थिति आपके 

सामने पेश करना चाहता हूँ । कुछ दिनपूर्व आपने समाचार-पत्रों में डॉक्टर मोट ( 707. 0०४ )के 

भारत-अमण का वृत्तान्त पढ़ा होगा । यह मद्दाशय अमेरिका से नवयुवक क्रिश्चियन-संघ के कारये-कर्ता 

के रूप में प्रचाराथ भारतवर्ष आये थे। इनकी वक्तत्व शक्ति की धूम भारत के कोने-कोने 
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में मच गई थी। घुझे स्वयं उनके भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और में यह कह सकता 
हैं कि ४४ मिनिट का ऐसा सुन्दर भाषण मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना । मौट महाशय 
को अमेरिकन सरकार ने ज्ञापान में अपना दूत नियत करके भेजने के लिए प्रेरणा की थी परन्तु 
उन्होंने उत्तर दिया, “मुझे राष्ट का दूत बनकर दूसरे देशों में जाना श्रभीष्ट नही, में अपने 
जीवन का ध्येय यह बना चुका हूँ कि संसार के नवयुवकों को ईसा के निकट लाऊँ।” क्या आये- 
समाज में इस प्रद्ृत्तिवाले लोग मौजूद हैं ? यदि होते ते आ्राज हमारी यह दशा क्‍यों होती ॥! 

इसी भारतवर्षीय आयेकुमार-परिषद्‌ के बारह अधिवेशन के सभापति की हेसिय 
हमारे पूज्य श्रीनारायण सरत्रामी जी महाराज ने अपने अभिभाषण के अन्तमें एक प्रश्न उठाया था और 
वह में उन्हीं के शब्दों में यहाँ भद्लित करता हैँ-- 

“परमहंस रामकृष्ण की झृत्यु के बाद दो सप्ताहके भीसर ही १ दजन ग्रे जुण्टों ने अपने आपको 
रामकृष्ण-मिशन के अप॑ण कर दिया था, परन्तु ऋषि दयानर्द के शिष्यों में से कितने ग्रे जुएट हैं 
जिन्होंने बेदिकधम के प्रचारा्थ देश-देशान्तरों में जानो के लिए--दयानन्द-मिशन के लिए अपने 
झापको श्रर्पण किया है? आयेकुमारो | यह बात है, जिससे हमें सदेव अपना शिर नीचा 
करना पड़ता है ! क्या दयानन्द का त्याग अधूरा था, जो दमको त्यागी नद्ीं बना सका ! क्या दयानन्द 
में कार्यअ्नचार को लगन कम थी ?” पूज्य स्व्रामी जी के इस अरन पर मैंने बार-बार विचार किया 
है ओर अब यही प्रश्न आयके सम्मुख उपस्थित है | पूज्य स्वामीजी इस समय आये-समाज के उच्चतम 
कोटि के नेता हैं। अत, में उनके प्रश्न का आदर करता हैं, परन्तु विनयपूबेक यह उत्तर देता हूँ कि 
ऋषि दयानन्द के त्याग और तप में कोई कमी न थी। यदि अप्जकल के प्रेजुएट आप्येसशज के 
निकट नहीं आते, तो उसका कारण यह है कि आयेसमाज के नेता आयेकुमारों के भीतर काम 
करना कसरे-शान सममते हैं । में यह पूछता हैं कि इस समय आर्यसमाज के कितने कार्यकर्ता 
आयेकुमारों में काम कर रहे हैं ? यदि ऐसा नहीं है, तो हम किस मुँह से कुमारों से यह आशा 
कर सकते हैं कि वे हमारे बोक को हल्का करें और बेदिक संस्कृति के अचार मे हमारी 
सहायता करे। 

मैं तो इस समय आर्थेसमाज के भीतर कुमारों के श्रति घोर उदासीनता पाता हूँ। इस सवे- 
व्यापी उदासीनता के होते हुए हम आये-समाज के लिए भावी कार्यकर्ता तेयार नहीं कर सकते । 

कोई समय था--आर्थकुमार भिक्षा के लिए जब आर्ण-धनिकों के पास पहुँचते थे, तब वे 
उन कुमारों की मॉग को आदर की दृष्टि से देखते थे भर ्न्‍्हें मुँहमाँगी धनराशि दान देते थे, 
परन्तु आज कुमारों के प्रति बह उदारता देखने में नहीं आती, जिसके कारण उनका उत्साह भग 
होरहा हे और वे अपनी उमज्लों को अपने हृदय में ही दफ़ना रहे हैं । 
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इस समय आर्ंसमाज की ओर नवयुवकों के आकर्षण को कमी का एक दूसरा 
कारण और भी है, जिसपर आर्ण-समाञ के नेताओं को विचार करना चाहिये। वह कारण आये- 
समाज का घरेलू-मगड़ा है | यह कंगढ़ा इतना भयानक-रूप धारण कर चुका दे कि इसके होते हुए 
कुमारों को अपनी तरफ़ खींचना दुस्तर दो रहा है । आर्यसमाज को अपने धार्मिक दृष्टिकोण में 
एक भारी परिवर्तन करने की ज़रूरत हे । धार्मिक जीवन का प्रचार करनेवाले व्यक्ति छोटी-छोटी 
बात ! के ऊपर लढ़ते-मगढ़ते रहें, यह बात समम में नहीं आती | लौकिक जीवन के अन्द्र जहाँ 
एक व्यक्ति को अपने लोकिक पदार्थों की वृद्धि का ख्याल रहता है, वहाँ तो कंगड़े-रगढ़ेकी सम्भावना 
बनी रद्दती है। परन्तु घार्मिक-जीवन में जहाँ आत्म-समर्पण ही, ध्येय होता है, वहों लड़ाई-मंगढ़े की 
सम्भावना नहीं होसकती | आर॑-पुरुषोंने या तो अपने भीतर धार्मिक जीवन धारण नहीं किया या उस 
मार्ग पर चलने को तैयार द्वी नहीं हैं, अन्यथा धार्मिक जीवन के साथ लोकिक मगड़ोंकी सम्भावना हो 
ही नहीं सकती । धर्म हमें यह्‌ सिखाता है कि हम दूसरों के काम आये, दूसरों के लिए सद्दायक 
सिद्ध हों, और दूसरों को अपनी सेवा से ऊँचा उठाये, आगे बढ़ाये, न कि उसको अपनी स्वार्थ-सिद्धि 
का साधन बनाये । 

आयेकुमारो ! मुझे जो कुछ तथ्य की बात कद्दनी थी कह चुका । न मुझे लम्बे भाषण देने 

की आदत है, ओर न सुनने की। यह जो कुछ मैंने निवेदन किया है बह उन भाइयों को इस कृपा 
स्रे जिन्होंने बलात्‌ आसन पर बिठाया है। अन्त में में इतना कहना आवश्यक सममता हूँ कि 
आगामी वर्ष के लिए आप जो भी कार्यक्रम निश्चित कर, उसमें लम्बे प्रस्तावों फो 
स्थान देने की आवश्यकता नहीं। आप जो कुछ अगले वे में करना चाहते हैं, केवल उसी को 
प्रस्ताव के रूप भे लाये ओर उस कार्यक्रम की पूति के लिए एक ऐसी संगठित काय -समिति 
बनायें, जो वर्ष भर आपकी सेवा कर सके । यह युग काय करनेवालों का युग हे। 
शब्दाडम्बर तथा चर्चा का युग बीत चुका, अब तो निरन्तर काये करनेवाले तथा नियन्त्रण में रदने- 
वाले लोग ही सफलता का मुंद्द देखते हैं। बेद्क ससकृति का संदेश आंप लोगों को देश-देशान्तरों 
में ले जाना है । मेरी आपसे यह विनयपूर्बक प्रार्थना है कि आप अपनी भुजाओं को विशाल । 
अपने हृदर्या को उदार, अपने दिमागों को स्वच्छ और अपनी आकाक्ञाओं को निर्मेल बनाइये । 
ऐसे ही जीवन रखनेवाले कार्यकर्ताओं के द्वारा वैदिक संस्क्रति का सन्देश भूतकाल में फेला है, बते- 
मान ओर भविय्य में भी इन्हें के द्वारा फेलेगा, चरित्र का कबच पहनकर जीवन के सघर्ष में 
उतरो ओर नम्नता के आभूषण से विभूषित होकर अपने कार्यत्तित्र में जुर जाभो और “तुलसी? के 
इस पद का बार-बार जाप करो-- 
“लघुता से प्रश्युता मिले, प्रश्वता से प्रद्ध दूर। 
चींटी शक्र खात है, इब्जर के घुख धूर ॥” 
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संस्कार-विधि का संज्ोपन 


संस्कार-विधि का संशोधन विषयक इतिद्दास 
इस प्रकार है *“--२१ माच १६३२ ई० की धममायें- 
सभा की बैठक में यह विषय पेश किया गया कि 
ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों सत्याथ प्रकाश आदि में 
छापेश्रादि की गलतियों के कारण आर्य विद्वानों 
को शास्राथंके समय बड़ी दिक्कत बठानी पढ़ती हैं, 
इसलिए उन्हें ठीक कराने का प्रबन्ध किया जाय । 
इस पर प्रेशंसित सभा ने निश्चय किया कि 
आये विद्वानों से प्राथना को जाय कि जिन-जिन 
स्थलों पर ग्रंथों में कठिनता पड़ी हो या पड़ने की 
सम्भावना हो उनकी सूची बनाकर भेज देव भर 
श्री स्वामी वेदानन्द जी, इन उत्तरों के आजाने पर 
एक सूची बनाकर पेश करे। 

(२) २१ अ्रक्टूबर १६३२ को प्रशंसित सभा 
की अन्तरज्ञ सभा ने, जिसके अधीन, उपयुक्त 
काये हुआ था, श्री स्वामी वेदानन्द जी की रिपोर्ट 
पर, निश्चय किया कि संस्कार विधि के सम्बन्ध 
में निम्न सद॒स्‍्यों की उपसमिति बनाई जावे-- 
(१) श्री० पं लोकनाथ जी ( २) भरी स्वामी वेदा- 
ननन्‍्द जी (संयोजक) (३) श्री०प॑ बुद्धदेषजी, और 
अन्तरज्ञ सभा ने यह भी निश्चय किया कि यही 
उपसमिति सामान्य प्रकरण के सम्बन्ध में भी 
विचार करे । 

(३ ) उपसमभिति का निश्चय संयोजक 
महोदय की रिपोर्ट के साथ २८ मार्च १६३४ की 


धर्मायें सभा की बैठक में पेश हुआ और निम्न 
निश्चय हुए -- 

(१) श्री स्वामी वेदानन्दजी ने, निजी स्थिति में 
जो प्रस्ताव किया है कि सूत्र आदि के वाक्यो के 
स्थान पर वेद-मन्त्र कर दिये जाबे, उसे यह सभा 
स्वीकार नहीं करती है । 

(२ ) जो भाषा तथा प्रतीक-सम्बन्धी अशुद्धियों 
हैं, उन्हें दूर कर दिया जावे। 


(३) जहाँ पते आदि की अशुद्धिदों हों वे ठीक 
करदी जाये । 

(४ ) जिन विद्वानों को, संस्कार विधि के 
सम्बन्ध में संशोधन करना अभीष्ट हो वे 
सन स्थलों को प्रस्तावित संशोधनों के साथ लिख 
कर सभा के कार्यालय में भेज देव और उसके 
बाद यहाँ से आधे कारज्ञ (9६ १७४77) पर 
छपवाकर सभासदों में सम्मति के लिए गश्त कर 
दिया जावे । 

(४५ ) इसके बाद संस्कार-विधि में निम्न 
संशोधन स्वीकार हुए-- 

(१) पृष्ठ सं० ४ ( संस्‍्कार-विधि, शताब्दी 
संश्करण ) सब संस्कारों के आदिमें, तथा “निम्न 
लिखित” वाक्यों फे बीचमें, ब्रेकट में “प्रष्ठ १६ मे 
लिखे अनुसार आचमन ओर' शब्द बढ़ा दिये जायें 

(२) ए्रष्ठ सं० २१ में--“*एक एक नीचे 
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लिखे मन्त्र से” के आगे ब्रेकिट में “दूसरे-तीसरे 
मन्त्र को एक गिनकर”', शब्द बढ़ा दिये जायें। 
(३ ) “ओं समिधाग्नि” मन्त्र में से “स्वाहा 
और इत्मग्ने इदज्षमम्‌, शब्द निकाल दिये जाव। 
सशोधन सम्बन्धी इस कायवाही के बाद 
सव सम्मति से, धर्मों सभा ने संशोधन के इस 
विषय का अन्तरक्ञ सभा के सुपुदें कर दिया-- 


इस धर्माये सभा की बेठक मे निम्न विद्वान 
उपस्थित थे 


१ श्री महात्मा नारायणस्वामी जी 
२ ५ प० देवेन्द्रनाथ जी शाख्री 
३ »५ » घुरेन्द्र जी शास्त्री 

४ »५ » रामदत्त जी 

४ » रवामी अद्ञानन्द जी 

६ , प्रो० सुधाकर जी 

७ » स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
८ ४» १० धर्मदेव जी विद्यावाच्रस्पति 
६ ५ 9» अ्रश्यदत्त जी जिश्ञासु 
१० » स्वामी वेदानन्द तीथे जी 
११ ,, ५० बुद्रदेवजी विद्यालद्भार 
१२ , ., आचायें रामदेवजी 

१३ ,, प० लोकनाथ जी शाख््री 
१४ » प० हिजिन्द्रनाथ जी शाल्री 
१४ »५ प० देख शर्माजी अभय! 


की 


(४ ) १६३४ ई० की उपयुक्त धर्माये सभा में, 
साफ़ जादिर है कि उपस्थित विद्वानों ने, सब 
सम्मति स्रे दो सिद्धान्त स्वीकार कर किये थे-- 


[ १ ] भाषा तथा पते आदि की अशुद्धि ठीक 
कर दी जाबे, तथा 

[२ | जो विद्वान, इन पते आदि के सिवा, 
संस्कार विधि मे अन्य संशोधन चाहते हैं, उन्‍हें 
वे करके इस सभा में भेज ओर वे आने पर 
धर्माययें सभा के सदस्यों में सम्मति के लिए गश्त 
किये जायें और स्वय॑ धर्मायें सभा ने भाषा और 
पते का नहीं अपितु संस्कार-बिधि मे अद्लित 
विधियों का संशोधन-कार्य प्रारम्भ करके दो जगह 
कुछ बढ़ाया ओर एक जगह से कुछ शब्द निका- 
लने का निश्चय भी स्वीकार किया और यह सब 
कार्य उपयुक्त विद्वानों की सबे सम्मति द्वी से, 
प्रशंसित सभा ने, किया और आगे इस संशोधन 
का्ये के करने के लिए अन्तरक्ष सभा को 
हिदायत भी की थी । 

धर्मार्य सभा की यद्द कारयवाद्दी, नियमपूर्वेक, 
'सावदेशिक' मे उचित समय पर प्रकाशित हो 
गई थी | 

(४ ) इसके बाद धर्मायें सभा के सदस्यों 
की अवधि समाप्त ह्वो गई और नये सभासदों की 
सूची आने आदि मे, जैसा हुआ करता है, काफी 
देर लग गई और सन्‌ १६३४ ई०के बाद पहली 
बैठक सन्‌ १६३८ ई ० मे हुई । 

(६) इस बेठक के संगठित होने से पूथे, 
विद्वानों से संशोधन के सम्बन्ध में सम्मतियाँ 
मॉगी गई' थी । १७ विद्वानों ने सम्मतियों दीं थीं 
जिनक। विवरख इस प्रकार है-- 


[ के ] संशोधन नहीं होना चाहिये-- 
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[१] प० नरदेध जी शास्त्री ज्वालापुर | 
(२ ] कु ० जालिमसिंदजी अजमेर । 
[ ख ] केवल भाषा आदि का संशोधन होना 
चाहिये-- 
[१ |] स्वामी केवलानन्द जी ( राजस्थान ) 
[२ ] प० भद्गस्सेन जी अजमेर 
(ग) भाषा आदि के सिवाय और भी संशोधन 
होने चाहिये । 
(१) पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय, प्रयाग । 
(२) स्नातक सत्यत्रत जी, बम्बई । 
(३) पं० श्रीधर जी, मध्यप्रान्त 
(४) पं० घुरेन्द्र जी शास्त्री राजगुरु 
(५) प० देवशर्मा जी आचाये गुरुकुल 
कागड़ी । 
(६) स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
(८) श्री० प॑ न्चमृपति जी । 
(६) श्रीमान ब्र जनन्दनसिह, पटना (बिहार)। 
(घ) निन्‍न सज्जनों ने इस प्रकार सम्मिति 
दीदहे -- 


१,प०देवेन्द्रनाथ शास्त्री गुरुकुल मिकन्दराबाद 


भाषा, पाठ तथा सूत्र भ्रन्‍्थों के उद्धरणों का 
भी सशोधन होना चाहिये, विधियों की 
फेवल अशुद्धि ठीक कर दी जाब । 

२, आचार रामदेव जी संस्कार-विधि में 
संशोधन नहीं होना चाहिये, यदि दूसरी 
संस्कार-विधि दापना चाहेँ तो उसमें 
प्रचलित विधि लिखकर अपनी सम्मति फुट- 
नोट में देकर लिख सकते हैं। 


३, पं० जयदेव जी शर्मा मीमांसातीथे 
संस्कार-विधि को ४-७ विद्वानों को, उचित 
टिप्पणियों सहित संशोधन करने के लिए देना 
चाहिये । संत्कार-विधि में लिखी प्रत्येक बात 
की समप्रमाण प्रतीक फुटनोट में हो । फिर 
किन्हीं ३ या ४ व्यक्तियों की सम्मति से उन 
के संशोधनों व फुट नोटों पर विचार होकर 
उसका प्रकाशन होना चाहिये। 
४, पं० धर्मदेव जी विद्यावाचरपति 
भाषा, मन्त्र, पाठादि विषयक संशोधन होना 
चाहिये। विधियों में मोलिक परिवर्तन करने 
का हमें अधिकार नहीं है । 
स्पष्ट है कि इन विद्वानों की सम्मतियों का 
बहुपक्ष सन्‌ १६३४ ई० की धर्मायं सभा के 
निश्चयों का समर्थन करता है और ससकार-विधि 
के संशोधन का समथक है| 
(७) इतने काये हो जाने के बाद, आगे 
संस्कार-विधि का संशोधन किस प्रकार किया 
जावे, यह विषय मई (१६३१८ ई० को 
धर्मायं सभा मे पेश हुआ और उसमे पर्याप्त 
वादुविवाद के बाद श्री० पं० अक्दत्त जी जिज्ञासु 
ने प्रस्ताव किया कि १६३४ ई० की धर्माये 
सभा की नीति के अनुसार कार्य किया जावे। 
ओर इसमे श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी ने एक 
संशोधन के द्वारा यह चाहा कि विधि मात्र का 
झावश्यक सशोधनों के साथ, एक प्रथक्‌ संस्करण 
तैयार किया जावे। स्वामी स्वृतन्त्रानन्द जी का 
असल में संशोधन नहीं, अपितु परिवद्धन था। 
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किया जावे, उसके सिवाय यहद्द काम, प्रथक्‌ विधि 
बनाने का और किया जावे । इस समय इसी 
परिवरद्धन के विरुद्ध आन्दोलन है । परन्तु आन्दो- 
लन करनेवाले, इस वक्तव्य के पढने के बाद, 
अपनी भूल का अनुभव करे गे। १६३८ की इस 
बैठक मे केवल ११ विद्वान उपम्थित थे, जिनमे से 
सभापति को छोड़कर, परिवद्धंन के अनुकूल और 
प्रतिकूल ५-५ विद्वान्‌ सम्मति लेने पर,निकले। अब 
सभापति की सम्मति पर परिवद्धेन की स्व्रीकारी 
अथवा अस्वीकारी निर्भर थी। सभापति यदि परि- 
बद्धेन के विरुद्ध सम्मति देता तो उसका फल यह 
होता कि परिवर्धधन गिर कर असल प्रस्ताव १६३४ 
वाला अ्यों-का-त्यों रद जाता ओर इसके अनुसार 
( देखो इस वक्तव्य के धारा रे की उपधारा ४ ) 
समस्त संरकार-विधि के जिस स्थल के लिए भी 
कोई विद्वान चाहता संशोधन पेश कर सकता था 
ओर यदि संशोधन स्वीकार हो जाता तो इसी प्रच- 
लित संस्कार विधि में संशोधन द्ोजाता और यह 
संशोधित संस्कार-विधि ऋषिदयानन्द के|नाम दी से 
प्रचलित रहती । परन्तु परिवद्धनके हृकमेस भापति 
के सम्मति देने का फल यह हुआ कि सन्‌ १६३४७ 
ई० वाला उपधारा ४ मे अद्वित प्रस्ताव रद होगया 
और केवल विधि मात्र बनाने का कास जारी रह 
गया और यह जो विद्वान बनाता उसी के नाम से 
छुपती । ऋषि द्यानन्द की ज़िम्मेदारी उसके 
सम्बन्ध में कुछ न होती । इसलिए सभापति ने 


उचित रीति से, अधिकाश विद्वानों की सम्मति का 
मान करते हुए, जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका 
है, और जो संशोधन के हक में थी, अपनी 
सम्मति परिवद्धन के अनुकूल दी। 

जो विद्वान संरकार-विधि में अद्वित विधि 
का, किसी प्रकार से भी, परिवर्तेन नहीं चाहते थे 
उन्हे' चाहिये था कि १६३८ की इस बेठक 
में यही प्रस्ताव पेश करके १६३४ के प्रस्ताव को 
रद कराते, परन्तु उन्होंने ऐसा न करके उसी 
के समर्थन ओर काये में लाने का प्रस्ताव किया, 
जिसका मतलब यह हुआ कि वे स्वयं संर्फार- 
विधि के विधि आदि का संशोधन चाहते हें । 
अब में ऐसे विद्वानों को सलाद देता हूँ कि वे 
ध्यानपू्वंक इस वक्तव्य को पढ़ें और ज्ञो आन्दो- 
लन, उन्होंने इस परिवर्धन के विरुद्ध, समस्त 
हालात की जानकारी न द्वोने, से उठा रखा हे, 
उसे बन्द करे" ओर साफ शब्दों में घर्माये 
सभा मे यह श्रस्ताव भेजे' कि वे किसी प्रकार 
का संशोधन संस्कार-विधि में नहीं खाहते, 
इसलिए प्रशंसित सभा इससे संबन्धित १६३४ 
और १६३८ के समस्त प्रस्तावों को रद्द करदे। 
इस प्रकार का प्रस्ताव आने पर बहू धर्मायं सभा 
के भावी अधिवेशन ,मे पेश किया जावेगा, 
ओर सभी विद्दानों को एक घार फिर इस विषय 


पर विचार करने का अवसर मिलेगा । 
नारायण स्वामी 


प्रधान--धर्म्माय्यें सभा 
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प्रथम विशेषता--( १) स्वासी दयानन्दजी के 
भाष्य मे योगिक शैज्ली को प्रमुखता दी गई है। 
यद्यपि सायख, उठ्वट, सद्दीधर श्रादि आाष्यकारों 
ने भी कहीं-कहीं योगिक अर्थ करडात्े हैं, तथापि 
इस शेली का इन्होंने इतना निर्वाह नहीं किया है 
जितना प्राचीन काल के ऋषियों ने ओर आधुनिक 
समय में मद्॒षिं दयानन्द ने। इस विषय में 
महि की शैली पूर्ण रूप में निरुक्तकार याश्क के 
अनुसार हे । इस शैली का ब्राद्माण-प्रन्थों,उपनिषद्‌, 
आरण्यक ग्रन्थ-तथा प्रायः समस्त भाष्यकारों ने 





उपयु'क्र विषय की पुष्टि में कारिकाबल्थी का 
मिमत सन्दर्भ देखने योग्य है--- 

(१)शक्र पद चतुर्विधम्‌ | क्‍्वचियोगिक क्विद्यो- 
गरूद क्वचिदोगिकरृढसम्‌ | तथा हि यत्रावयवार्थ 
एवं बुध्यते रद्योरिकस, बथा पावकादिपदस । सश्नाव- 
यवशक्ति नेर पेक्षेश समुदाय शक्रि साग्रेख थुध्यते 
तद् दस । यथा गोमण्डलादिपद्म । अश्न स्ववयव- 
शक्रिविषये खमुदायशक्तिरप्पस्ति तशथोशरूढम्‌। यथा 
पह्ुजादिपदुसू । तथा हि. पहुजमवयवशतभा पहुज- 
निकतृ त्वः रूपसर्थ बोभयति । समुदायशबत्था च॑ 
पद्धष्लेन रूपेंण पदूस बोघमति । सरत्रावयवार्थ हड़च- 
थंथो: स्वातन्त्येद् बोधस्तद्योगिककड़मू । यथोदूमि- 
वादिपदूम्‌। सक्न क्व सेदकर्तों तरुगुरुमादिरपि बुध्यते 
बारविशेषो5पीति । 


ऋषि दयानन्द ओर वेद भाष्य 





शेली 
खेशक--भायाये पष० चन्द्रकान्त जी , तथा “--भ्रीमती सुशीक्षादेवी विद्ालकृता श्रिवेदी 
ज्ज्ज्क्प्नाक्चिय:....- 


(अप्रेल के भक्ू के आगे) 


आदर दिया है। इसलिए हमें स्वामि-भाष्य को 
सममने के लिए योगिक अथ पर विशेष मनन 
करना चाहिये । 


वेदिक शब्द यौगिक होते हैं (शब्द प्रकार) 


झाख्यात या नाम जिनसे कि प्रत्यय किया 
जाता है, वेयाकरण से प्रकृति कहा करते हैं। 
जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय४8 की उपेक्षा करके 
केवल समुदाय शक्ति से अपने वाच्य पदार्थ को 
सूचित करता है उसे रूदू कद्दते हैँ।तथा जो 


(२) शब्दशक्कि प्रकाशिका में---““योगलभ्यारथ- 
मात्रस्य वोधक नाम योगिकम । 
समासस्तद्धितानाब्या कृदुन्तरचेति तद्धिना। 
झुंढ॑ संकेतवस्नाम सेव सह ति कीत्यते ६ 
तथा थे यन्‍नास स्वावयवरजृत्तिक्षस्थधेन सम 
स्वार्थस्यान्य पत्राधकृत्‌ तन्त्राम योगहूद़सू यथा पड्ुज- 
कृष्कसर्पाधर्मादि वद्धि स्वास्थर्निविष्टाना पकादिज्षष्दानां 
पृत्तिद्वस्भेन पकुजनिकश्रदिना सम स्वशबदस्प पदूमा- 
देर्थयानुभाव भावकस्‌ पकुअनिकर्त' पद्ममित्यनुभवस्य 
सर्वाप्रद्धत्वात्‌ । 
शब्द योगिक होते हें ( भाषा-बिज्ञान) 
(३) वैथाकरक ल्घुमम्जूषा में भो इस विषय पर 
पर्याप्त प्रकाश डाज्व! गया है। 


भाषा शास्त्रियों का कथन है कि दरएक भाषा 
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शब्द प्रकृति ओर प्रत्यय इन बोनों अर्थो' की 
अपेक्षा करता हुआ समुदाय शक्ति से बाच्य अर्थ 
को बताता है उसे योगरूद कहते हैं। दाशेनिक 


लोग शब्द का एक ध्वभाव बताया करते है फि 
शब्द पद्ले-पदले अपने वाच्य अर्थकों योगवृत्तिसे 
कहताहे फिर धीरे-धीरे जब उसका बढ़ अथ स्थिर 
सा दो जाता है तब दोनों वृत्तियों से योगरूद 
कहा जाता है फिर चिरक्‍ाल के अनन्तर श्रति 
प्रख्यात होने पर योगवृरत्ति जो छोड कर केवल 
रूढू बृत्ति से बाच्य अर्थ को धूचि+ करता हे 


प्रारम्भ में भातु-अवस्था में होती है । प्रारस्म में 
भाधाओझं के शब्द प्राकृत तथा प्रत्यय के थोग से 
नहीं बनते हैं, ये प्रकृति रूप ही होते हैं । इन 
प्रकृतियों में से कुछु दूसरी प्रकृतियाँ के साथ मिक्षकर 
डास होते-होते प्रत्वय बन जाते हैं। फिर हम प्रत्ययों 
की अतग-अक्षग कछपना कर क्ली जाती है। वास्तव 
से शब्द-सातञ्र ही धातु रूप होते हैं। धातु गुखो का 
झोतन करती दै क्योंकि प्रत्येक शब्द किनन्‍्हीं गुणों के 
कारण प्रवृत्त होता है| झतः उन गुणों के भाधार 
भूत दस्य की घातुरुप मे कशपना कर की जातो है। 
गुणवाचक शब्द में से कुछ शब्द बढुभा विशेषकर 
पदार्थों के लिए पभयुक्ष होने से बोग ढझुढ़ि हो जाते 
है। कुछ सदेष बौशिक ही बने रहते हैं। परन्तु भाष्य 
में जब बोगिक झर्थ को द्योतन करनेवाद्ा प्रयोग 
छूट जाता है तब शब्द सर्वथा रूढ़ि बन जाता है। 
इस कूढ़ि अवस्था का खिहत कप तब हो आता 
है जब कि उसके घटक अवसब शिज्तन से भी समरू में 
नहीं झाते । जैसे अर प्रेज़्ी के ज्यॉज ((+९०/2८) आदि 


इस प्रकार जो शब्द अपने बाच्य अर्थ को 
योगवृत्ति से कह्दे बह यौगिक, जो योग और रूढ़ 
दोनों वृत्तियों से कद्दे वह योगरूद भोर जो कि 
योगहूद मध्यक्ष तथा योगिऋशृठ त्ति उत्तम तथा श्येष्ठ 
केवल रुदृवृत्ति से >पने श्रथे के बतावे उसे रूढ़ 
समझकना चाहिए । तीनों वृत्तियों में 
हथू बुत्ति अन्तिम और जघन्य है । 
है भत: यह यौगिकवृरत्ति विशेष आदरणीय है | 
वैदिऋ शब्द योगिक वा योगरूढ़ होते हैँ. इस 
बात को यारक, गारग्यं श्रादि अनेक विद्वान 
रवीकार करते हैं । यारक्त और शाक्रटायन तो रूढ़ 
शब्दों को भी यौगिक मानने मे तुले हुए हैं । 


शढद्‌ ; परन्तु मह बात ठक है कि शब्द आरम्भ २ 
में धातुझोसे ही बनता है | घातुओ का भथ 
हो उसका वास्तविक अथ होता है। यही यौगिक 
झथ कहाता है यहा पर पाश्यात्य तथा कुछ पौर- 
सत विचारको का कहना है कि ( रूढियागोव्‌ बल्ली- 
बसी ) शब्द का रूढ़ि अर्थ ही झ वश्यक होता 
है। घुनी नदी शब्द जब बने थे तब इनके झाभार 
मे “ नदुन” झअवाज़) काम कर वहा था परम्तु ये 
नाम हर ने परिचित हो गये हैं कि प्राररमिसिक भोगिक 
अर्थ का रुवाल किये बिना हो काम चल्ष सकता है ) 
भातु-अर्थे (१००४-॥7९७7778 ) पर बल्ष महीं देना 
चाहिये। परन्सु हमारा यहाँ पर यह कथन है कि 
डढ़ि अर्थ खेने से इन्कार हम भी नहीं करते, परस्तु 
रूढ़ि बेद्‌ की अपनो ही होनी चाहिये । प्रवाही 
योगिक झभ को घनोभूत करने के स्िए वेद मस्स्रों 
का ही झाभ्रय क्ेगा चाहिये । अब तक वह झाश्रय 
पूछ रूप से नहीं क्षिया जाता है, तब तक बोगिक 
झथे करना ही उचित है । 
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को योगिक मानते हैं। इस विषय पर अधिक 
प्रकाश के लिये पं० गुरुवत्तजी विद्यार्थी को 
१०['शशा॥0009ए ०ए प6 ५००४४ का एक 
उद्धरण हम नोट में देते हैं ताकि पाठक इस 
विषय का मसद्ृत्व समझ सके। 
अन्य विद्वानों वा शास्त्रों की सहमति 

इस विषय में यारक आदि आचार्यो' के कुछ 
रुद्धरण भी यहाँ प्रस्तुत करते हं--- 

(क ) यार और शाकटायन--तत्र 
नामान्याख्यावजानीत. शाकटायनो. नेरुक्त 
समयश्च न स्वाषीति गाग्यों वेयाकरणानाअ्च के। ” 
यह लिखते हुए यारक्त ने शब्दों को योगिक 
स्वीकार किया है । इसके अप्रिम लेख से योगिक- 
मत-बिरोधी गाग्य की सात युक्तियाँ का 
वदेतज्ोपपद्मयते! ( नि० ११२ ) इस दपष्टंभ से 
खण्डन करते हुए योगिक सत को ही पुष्ट करते 
हैं। उन युक्तियों में यौगिक अर्थ पर किये जाने 
बाले समस्त आाक्तेपों का सुन्दर समाधान हैं । 

(सत्र) मद्राभाष्यकार पतव-ञलि मुनि-अ्रष्टाध्यायी 
३।११ “उणादयो वहुलम” सूतच पर निम्न 
“कारिकाय आती हैं-- 
“बाहुल्लक प्रकृतेश्तनुदृष्टेः प्रायसमुच्चयनादपि तेषाम्‌ 
कार्येसज्षेष विधेश्व तदुक्तं नेगमरूढिभव हि सुसाधु 


गार्ये इतनी दूर तक नहीं जाते वे वेदिक शब्दों यज्ञ विशेष पदाथं समुत्य प्रत्ययत 
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प्रकृतेश्न तदृदह्यम । 
संज्ञासु घातुरूपाश्ि प्रत्ययाश्रतत परे, 
कार्याड़ि थादनुबन्ध मेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥ 

इन श्ल्ोकों से निम्न आशय निकलते हैं- 
(१) “उणादयो बहुलम्‌” में बहुल शब्द इस 
लिये कहा हे कि इसके द्वारा 


(क) जिन धातुओं से उणादि प्रत्यय नहीं किये 
गये उनसे भी प्रत्यय दो सकते हैं। जेसे 
'टए! धातु से उलष प्रत्यय तो डणादि 
पठित है लेकिन शक बातुसे 'उसका विधान 
नहीं है। “वहुलभ्‌” के द्वारा इस स्थान 
पर भी “उल्च! द्वो जाता है । 

(खत) जो प्रत्यय किसी धातु से नहीं कह्टे गये वे 
'वहुल” प्रहदण से हो जाते हैं। 

(द) से इध्युच्‌ प्रत्यय तो द्वोता हे पर 'देष्ण” 
में 'इध्यच्‌ ! भी किया गया है। 

(ग) चूत्रों से आपप्राप्त कराये भी हो जाते हैं । 
अप्+ वन्‌ ० अप्या यद्दों पर सूत्र के बिना 
भी इस्व भ्रकार निष्पन्न होता हे । 
उपयुक्त स्थलों पर. यद्द जिश्लासा पदा दो 

सकती है कि “बहुल” शब्द के ये परिवतन क्यों 

कर ९ भाष्यकार का फथन हे कि वेदिक भोर 
लोकिक शब्द भली भाँति सिद्ध हो सके । 


ाम च घातुअमाद निरुक्तेव्याकरपेशकटस्य 'ब स्तोक्म पर्याप्त उशादिगण को 'बहुलम्‌” कह कर पूर्व 





१-- इनकी पुस्तक में से देखा जा सकता है । 
8 ए०प्री: जण् ॥8 ०86 शा 788 8 


त&0शर४॥ए8 प्राश्था92 


किया गया है !. 
(२) भाष्यकार 'नेगम्ः शब्द को लौकिछ से 
प्रथक्‌ करके उन्हें भी यौगिक मानते हैं। अन 
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प्रहण से प्रकृति प्रत्यय जगा कर बना क्ेने चाहिये। 

(३) सब निरुक्तकार ओर वैयाकरणों में 
शाकटायन नामों को योगिक या योगरूढ़ मामते 
हैं। जद्दा न पता चले वहा प्रत्यय से धातु की 
ओर धातु से प्रत्यय की कल्पना करने की इजाजत 
अनुमांत देते हैं । 

उपयु क्त लेख से स्पष्ट हे कि शब्द शास्त्र के 
आाचाये महर्षि पतंजलि भी वेदिक शब्दों को 
ओरगिक ही मानते हैं। भोर लीजिये-- 


ब्राक्षण श्रन्थ 

ब्र'द्मण प्रन्थ भो वेदिक शब्दों को योगिक दी 
मानते हे-- 

(१) ₹० प० आ०१४।८४४।१ “तदेतत्‌ व्यक्षतरं 
हृश्यमात-- दर इत्य क मच्नरम्‌ “य! इत्येकमक्षरम्‌ 
यहां ५ 'हृदय”ः को हम! दरणे 
( छद्‌ का प्डण करने से ) 'या दाने” ( खून 
को शरीर में देने से ), “इष्ट गतो” ( लहू का 
संदार करने से) इन धातुओं से बनाते हुए 
कूदय! झब्द की योगिक व्याख्या की हे । 

(०) ऐ० बा० ६।५ में “अग्नि परिक्षितृ-- 
अग्निहीया: प्रजा: परिक्तेति अग्निमिमा. प्रज्ञा, 
परिक्तियन्ति'''““*संवत्सरो वे १रिज्षित संबत्सरो 
हीया प्रजा परिकषेति, संवत्सरं हीमा: प्रज्ञा 
परिक्षियन्त? 

इस उवाहरण में अग्नि! ओर “संवर्सर” को 
आक्षण+र ने रप3ठ यौगिक आधार पर (परित. 


यदि वेदिक शब्द उणादिगण से न बनें तो बहुल 


[_ सा्वदेशिक 
विश्वत: क्षियति विवसति तथा परित, छियन्त्येनम) 
“परिक्षित्‌” कहा गया है । 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण आइह्यण प्रन्थों 
में मिल्ल सकते हैं (स्वयं वेद की अन्त: साक्षी 
से भी बताया जा सकता है कि तेदिक शब्द 
योगिक ही हे ) 

साय आदि 

(घ) इसके अतिरिक्त आचाये (१)सायण, 
(२)सद्दीधघर तथा उव्बट आदि भी शब्दों को 
यौगिक श्व्रीकार करते हैं ( यह बात हमने इनको 
भाष्यशेलियोंका विवेचन करते हुए स्पष्ट करदी हे । 


आधुनिऋ विद्वान 
(४) इस विषय में अराधुनिक बिद्वानों की 
सहमति प्राप्त की जा सकती हे-- 


(१) योगी अरविन्द घोष की बहुभृल्य सम्मति 
“8एा्ाते 06 प्रा ॥&0 ग$ शैे0पें नामक 
पुस्तक के १६वें पृष्ठ में देखो जा सकती है। 
समयाभाष से उद्धत नहीं कर सके हैं | --क्रमश: 


(१) आऋ० १|१०२।१७ में “ज्ित' को एक ऋषि का 
तास बतल्तामा है परस्तु (० १।१६३।३ में जिस: 
का अय “पृथ्िब्यादिष प्रिषु स्वामेु बर्तमानाः 
“तीदौसमो था बाबु:” किया गया है। 

(३) ऋ० ८८१८ में'प्रिवमेधा! का धर्थ 
“एतस्‌ संज्ञा ऋषणः किया गया है पर ऋ०१०।७४७।१ 
प्रियवज्ञा:ः का भ्रथ' किया गया है जो कि सूबे 
राद्ियों का विशेषद है । 
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सावदेशिक ] 
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हमारी संस्कृति ओर जोवन की फिलासफी 


( भ्री० डाक्टर प्रभवत्त जी शास्त्री आई० ईं० पस० ) 





हम बहुधा सांसारिक सफलताओं तथा 
'धन-वैभव इत्यादि को सभ्यता समझ बैठते 
हैं। सभ्यता के मूल्य की कसौटी यह नहीं है कि 
प्रकृति पर हमारा बहुत ज्यादा आधिपत्य है तथा 
भोग-विलास की हमारे पास प्रचुर सामग्री हे । 
आज भल ही संसार इस बात की शेस््रो बधारे 
कि हमने विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर बहुत ब्यादा 
विजय प्राप्त की हुई हे और हम सभ्य और उन्नत 
हैं। परन्तु यह सत्र संसक्ृति नहों हे । बाह्य 
संसार की शान्ति भत्ने ही हमारी सभ्यता की 
सूबक हा परन्तु इस सभ्यता को सस्कृति नहीं 
कह सकते हैं| सास्कृतिक दृष्टि से हम यहुत 
अवनत हैं । हमारे आध्यात्मिक जीत्रन के विकाध 
से द्वी हमारी संस्कृति का परिचय दिया जा 
सकता है। आज को तथाकथित सभ्यता मनुष्य 
के केबल बाह्य जीवन से सम्बन्ध रखती हे । 

झाज दम अपने छिद्धान्तों की बहुत ढींग 
मारना साख गये हैं। यह हानिकारक है । यदि 
हम झयने सामने उज्ज्वल भविष्य लाना चाहते 
हैं तो, हमें अपने सिद्धातों को फ़िग्रा में क्ञाकर 


उन्हें जीवित बनाना होगा । 

हमारी संस्क्रति को रिप्रट क्‍या है ९ क्या यह 
सम्भव नहीं हे कि इसकी ध्विट को हम पुनज्ञीवित 
करके संसार की सश्कृति और शान्ति में अधिक 


से अधिक योग देव । अवश्य ही हम ऐसा कर 
सकते हैं परन्तु हमें जीवन की अपनी फ़िन्तामफी 
को नहीं भुलाना होगा । हमारी संस्कृति ने 
आत्मिक जीवन की माँगों को सदेव सबसे अगल्ली 
पक्ति में स्थान दिया है । आत्मिक जीवन भीतर 
से हमारा निर्माण करता दे और हमारे तमाम 
जीवन का बदल देता है । इस परिवतन के 
द्वारा हम भेद-भावों और लड़ाई-कलहों से 
ऊपर उठकर अपनी हस्ती की गद्दराई को 
झनुभव कर तेते हैं। हम में से प्रत्येक मे दिव्य 
शक्तियोँ हैं। हमें केवल उन्हें श्रनुभव करना 
आझोर अपने जीवन में चरित।थ करना द्वोता है । 
हमारी संस्कृति का यही वास्तविक कायेई ! 

हम अपने सिद्धातों के सम्बन्ध मे कितनी ही 
लम्पी-चोड़ी बातें कर सकते हैँ, परन्तु जब तक 
हम उन्हें क्रिया में नहीं क्ञायंगे ओर श्रपने 
व्यवहार में अपने आात्मिक जीबन की गद्दराई 
को प्रकट नहीं करंगे तबतक उर्न्नात सभव नहीं। 
बेदों, उपनिषदों तथा अन्यान्य अ्रष्षेप्रस्थों में 
झात्मिक उन्नति और जोवन की फ़िल्ञासफी के 
बहुमूल्य कोष भरे हुए हूँ। इममें से प्रत्येक 
घामिक सिद्धातों का विद्यार्थी बन सकता है | उस 
पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया ज्ञा सकता है, 
परन्तु उन सिद्धातों के शिक्षण का कार्य उन्हीं 
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को मिलना चाहिये जो गम्भीर हों तथा जो स्वयं 
उन सिद्धातों को क्रिया में लाते हों | जब तक यह 
नहीं होता है तब तक आशा नहीं कि शान्ति की 
रक्षा के सम्बन्ध में राजनीति के पंडित फिल्लास- 
फ़रों और विद्वानों से परामशे करेंगे । भाज 
संसार शान्ति के लिए तरस रहा हे, परन्तु जब 
सके पाखंड, सन्देह, नेतिक माहिदों, घृणा, 
ईर्ध्या और म्वार्थपरता से स्वतन्त्रता जकडी हुई 
है, तव तक शान्ति स्थापित नहीं हो सकती है । 


आत्मिक-जीवन सत्य, ईमानदारी, सचाई और 
सद्भाव का तकाज्ञा करता है। इन बातों की 
पूर्ति हो रही है क्‍या यह कद्दाजा सकता है ! 

हम सबको स्वाध्याय और आत्म-सयम को 
विकसित करके निष्काम लोक-सेवा के महान 
आदर की पूर्ति का यत्न करना चाहिये और 
अपने बचनों और कर्मों मे साहश्य रखना 
चाहिये | यही उन्‍नति का मार्ग वे और यही 
शान्ति का मार्ग है| 


>ौ-++->पी---++न- 
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सुख संचारक कम्पनी मथुरा की 
संसार प्रसिद् दवायें 


है 


सधा सिन्ध 


कफ़, खांसी, हैज़ा, दम, शल,, संग्रहणी, पेट दर्द आदि रोगों की 
बिना अनुपान की स्वादिष्ट दवा । 


दुबले पतले बच्चों को मोटा ताज़ा भर बलवान 
बनाने वाली मीटी दवा 


दद्रगज केसरी 


दाद की सर्वोत्तम दवा 





| | 
बाल स॒धा 
| | 


िदडपरररथाक८ट०००० हि, शिलितदधाधाापममउ ८ फ्बा? 


इ्श्ष 


सावदेशिक ] 








[ अक्टूबर 





सन्थाल परगने में प्रचार तथा पहाड़ियो' की समस्या 
[ औ स्थासी शिवानन्द जी तीर्थ, सुंगेर ] 





संथाल परगना मे विशेषत* दो प्रकार 
की जंगली जातिये पाई जाती हैं | एक 
पद्दाड़िया भौर दूसरी सन्‍्थाल । सन्‍्थाल लोग पहाड़ 
की तराई में रहते हैं और पहाड़िया लोग पहाढ़ 
पर । पहाड़िया लोग पहाड़ पर ही खेती-बारी आदि 
सब कुछ्ध करते हैं । पहाढ़पर आम, कटहल, केला, 
शरीफा,अमरूद, पपीता, बांस, सावे, ककोरी आदि 
बहुतायत से पाये जाते हैं । 

पहाडियों में दो भेद हैं | एक सौर पद्दाढ़िया, 
और दूसरा मांज पहड़िया। अत्रिपुत्र सोम 
( चन्द्र ) से सम्बन्ध होने के कारण जिससे 
महाराज युधिष्ठिरने जन्म लिया बे अपने को माल 
पद्दाढ़िया कद्दते हैँ । इससे ज्ञात होता हे कि 
कालान्तर मे सूर्य वंश ओर चन्द्र वश के ज्त्रिय 
लोग इधर पहाड़ों में वास करते थे । पुरुष लोग 
शिर पर लिक्खों की तरद केश रखते हैं । उन 
केशों का वे ज्ञोग शिर के' मध्य में ख्रोपा बना 
छेते हैं । इछ लोग शिर पर चोटी रखते हे, थोड़ेसे 
लोग बंगाली हिन्दुओं की तरद बिना शिखा के 
हैं। ये लोग धोती, कु्तां, मुरेठा, पगड़ी श्रादि 
घारण करते हैं । पदाड़िया श्त्रिया फेवल् दो वस्त्र 
एक साढ़ी और दूसरा उत्तरीय ( उपरना ) रखतो 


बाली ( कणशभूषण भेद ) भी दिखलाई देती है। 
पहाड़िया क्षोग सन्थालों से अधिक हिन्दी समभते 
हैं भोर खूब बोलते हैं । इनकी भी एक भाषा है 
जो सन्थाल्ञी से भिन्न है, जिसको पहाड़िया कहां 
जाता है, इसमे संस्कृत के शब्द बहुत पाये जाते 
हैं। ये लोग सन्‍्धाली भी बोल तथा समभ लेते 
हैं। वर्ष के अन्त में भेंसे के द्वारा ये ल्ञोग काली 
की पूजा ओर कहीं चर तथा ध्वजा की भी पूजा 
करते हैं । चख्रे की पूजा में आदमी को बास पर 
लटका कर नचाते हैंँ। बाकी बाते सम्धालों के 
समान ही हैं। 

सन्थालों में वासुकि, तक्षक वेशरा इन्सदा, 
किष्कु आदि बारह गोत्र भेद हैं।इसी तरह की 
एक महुल्ली जाति भी हे, जो बास से सूप दोरी 
आदि बना कर जीविका करती है । इन सबो के 
गोन्न भी सन्थालों से बिलकुक्ञ मिलते हैं। ये 
सभी लोग गोत्र बघाकर विवाह करते हैं भौर 
मुर्दां को जल्षाते हैं । पहाड़ियामें से कोई २ गाढ़ भी 
देते हैं । इसके अलावा और भी घागर, खरवार 
कोढ़ा कोल आदि जातिया बहुत ही अल्प संख्या 
में हैं। सबों की अपेक्षा पहाढ़िया क्ञोग बहुत 
कम ईसाई हुए हैं । 


हैं । कोई २ चोली कुत्ती भी पहनती हैं | मुसलमानी कुछ को छोड़कर प्रायः ये लोग गरीब बहुत 


शासन काल का बिन्द कुछ स्त्रियों के कानों में 


हैं। इन लोगों में शराब का व्यसन अधिक पाया 
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जिनमे ये ज्ञोग अपने पेसे को पानीकी तरद्द बहाकर 
ओर भी गरीबी बुला रहे हैं। विद्वार सरकार के 
त्वाध्थ्य तथा आबकारी बिभाग के मन्त्री 
श्रीजगलाल चौधरीजी को इधर ध्यान देना चाहिए | 
इस बष के अन्दर, नहीं तो आगामा १६३६ ई० 
मैं तो अवश्य दी इस सथाल परगना जिलामे शराब 
बन्दी कानून लागू हो जाना चाहिए और जहाँ 
कहीं भी सन्‍्थाल भ्रादि जगली जातियों की आबादी 
मु गेर, भागलपुर, पुर्णिया आदिमे है शराब स्वेथा 
बहुत शीघ्रद्दी बन्द होजानी चाहिये। जिसके पीछे 
ये लोग ओर तबाह न हों । एक तो ये लोग यों ही 
गरीब हैं इस पर शराब की भष्टियो ने इनको 
और भी पायमाल कर दिया हे । 


पद्दाढ़िया लोगों को पढने की चाह बहुत 
किन्तु पहाढ पर कहीं कोई स्कूल नहीं हे, जो कुछ 
भी बोडें तथा ईसाई मिशन का स्कूल है, वह 
पह्दाढ के नी वे ओर बहुत दूर है, जहां पर उनके 
बालकों का जाना ही मु श्कल हे । शिक्षा मन्त्री 
तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 
इधर विज्वेष ध्यान देना चाहिये । 
सुनने में आया है कि इसके लिये 
सरकार से रुपये मिले हैं किन्तु छुछ परिणाम 
देखने में नहीं आता हैं । ये रुपये उन स्कूलों 
खर्च होते हैं, जिनमें पद्माड़िया लोगों को कुछ लाभ 
नहीं होता । सरकारने इस ज़िले को दामिनीइकोह 
( अबदी ) बनाकर भन्य लोगों का प्रवेश रोककर 


जाता है। जगद्द २ शराब की मट्टियें खुली हुई हैं. ईसाई मिशनरियों को छूट देकर इन लोगोंको सब 


[ सितस्वर 





सुधारों से वचित कर रखा था तथा रखा है । 
इधर कॉप्रेसी मन्त्रिमडल हो जाने से कुछ सुविधा 
मिल गई हे, अन्यथा पहले अबदी इलाके में 
पैर रखना ही कठिन भा, तौ भा अभी बहुत 
सुधार की जरूरत है | अभा भी यहा भवियया 
देवी तथा अत्याचार और अनाचार का ही 
साम्राज्य है जिम्तके दूर करने के लिये बरतमान 
सरकार को बहुत शीघ्र ही प्रयास करना चाहिये 
नहीं तो दीपक तले अन्चेरा वाली लोकोक्ति 
चरिताथ होगी । 


इस जिले मे ईसाई मिशनरियों का जाल सा 
बिछा हुआ है । इस समय चार मिशनरियों का 
काम ज़ोरों पर है, सीएम्स और दीप्तमिशन, 
अमेरिकन ओर जमेनमिशन। इनमे से स॑ एम्स 
ओर दीप्रिमिशन पोटेस्टर्ट का ओर शेष रोमन 
केथोलिक ईसाइयों का है । इनमे सबसे बढा 
सीएम्स है ओर इस पर बथ्रृ० सरकार की कृपा 
दृष्टि भी है | इसका मुख्य केन्द्र बढहखा धमेंपुर में 
हैं, जहा पर १६० सथात्र यात्िकाओं को 
भोजनादि के साथ एम० वबी० तक शिक्षा दीक्षा 
दी जाती है | इसके अतिरिक्त तालमरी, पथरा, 
हिरण्यपूर, भगेया, वरियों बढेत आदि रुथानों में 
भी केन्द्र हैं। इन सारे स्थानों मे स्कूल दवाखाना 
आश्रम ओर गिरा धर बने हुए हैं। पथरा मे 
जगल। कन्याओं का अपर तक तथा बालवं का 
यहा और तालमरी ग्रे. एस० ई० तक पढने का 
प्रवन्ध हे । भन्य स्थानोंमें छोटे २ रकूल हैं । दीपि 
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विवाह में माता की छः पाीढ़ियाँ क्‍यों छोड़ी जाती हैं ? 


[ छेलक-स्व० श्री मां० झा्माशस थी असतसरी ] 


मनु महाराज का कथन है कि “जो लड़की . 


माता की छ पीढ़ी और पिता के गोत्र की न हों 
वद्दी द्विजों (आद्वाण, क्षत्रिय, बेश्य) के लिये विवाह 
करने मे श्रेष्ठ हे । 


अनेक मनुष्य शहर करते हैं कि जिस प्रकार 
पिता का गोन्र छोड़ा जाता है उसी प्रकार माता 
का कुल छोड़ देना चाहिये। केवल छःपीढ़ी छोड़ने 
को आह मनु ने क्‍यों दो ? यदि माता की छ. 
पीढ़ी छोड़नी हैं तो पिता की भी छ पीढ़ी ही 
छोड़नी चाहिए थीं। 


इस तक के उस्तर में हम कहेंगे कि यदि 
पिता के गोत्र की नाई माता का कुल छोड़ा जाय 


तो सब से उत्तम होगा, परन्तु माता की छ 

प्रीढ़ियों को छोड़ देने से वे दोष जो रक्त में आते 
हैं दूर द्वो जाते हैं, इसलिए न्यून-सेन्यून छः 
पीड़ियोँ छोड़ देना ही पर्याप्त है । पिता का गोत्र 
सवंथा छोड़ना आवश्यक हे, क्योंकि माता-पिताके 
रक्त का एक सा प्रभाव नहीं हं।ता है जो कि वीर्य 
की प्रधानता है । इसीलिए पिता के गोत्र को 
सवंथा छोड़ने की मनु ने शिक्षा दी हे। बडे-बड 
डाक्ट. की सम्मति हैं कि माता की प्रकृति रक्षा 
करने की है और पिता की प्रकृति मुख्य प्रभाव 
पहुँचाती हुईं योग्यता तक में परिवत्तन करदेती 
है । डाक्टरी की यह सम्मति मनु जी की शिक्षा 


का सम्यकतय समथन करती है। 


ध्रयाााा ० 








मिशन का मिर्जा चौकी और साहबगंज में अनाथ 
विधवाभ्रपत भोर दवाखाना हे।एक छोटा सा 
आश्रम पहाड़िया ग्राम पचरुस्ती में है जहा एक 
पादरी रह कर पहाड़िया में घूम घूम कर अ्रचार 
करता हे | रोमन केथोलिकों का मोकुला में ए£ 
युहद आश्रम है जदा २५० संथाज़्ञ धालक बालि- 
काशों को भोजन वस्त्रादि के साथ एम० ई० 
सके पढ़ने पढ़ाने का श्रबन्ध हे यहां इसकी 
जमीन्दारों भी हे, इसके अलावे तोरोई दुमका, 
गुश्ाजोड़ी भादि स्थानों में भी 'इसके केन्द्र हैँ 
जहां पर भी सकृज्ष, दवाखाना, आश्रम, गिजो|घर 


बने हुए हैं । ये सारे के सारे जंगली हिन्दु्थों को 
मटियामेट करने के क्षिये दिन रात संक्षर्न हैं । 
इस जिके में धड़हरवा, साहबगज और पथरगामा 
आय समाज स्थापित है' जिसके द्वारा उन जगली 
जातियों में सुधार कार्ये हो रहद्दा है । कुछ दिनों 
से इन लोगों में सुधार सम्भन्धी कार्य के लिये 
आय उपप्रतिनिधि संभा भागलपुर कमिश्नरी का 
सगठन हुआ है? जिसमें सभी स्थानों के सं॑थाल 
स्ेवाश्रम सनन्‍्थाल सुधार समिति और आर्य 
समाज सम्मिलित है। दिन्दू मिशन के द्वारा भी 
इन जंगक्की जातियों में काम होता है । 


जि अब अकाल 
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आश्रिन ] 


[ सावेदेशिक 





रियासत हेदराबाद की धाराससा में 
हिज एक्सिल्लेन्सी रा० आ« नवाब हेदरनवाजजंग 
अभान शासन सभा रियासत हैदराबाद का 
माषण 


+यफ नोरुकात- 


धारा सभा के सब्जनो ! 


गतबब मेंने यह आशा दिलाई थी कि“भविष्य 
में ऐसे बहुत से अवसर आयेंगे, जब कि में आप 
के साथ विचार परिवषतन तथा बादविवाद मे 
भाग ले सकूंगा”, मुझे अब इस बात की खुशी है 
कि मे आज आपके साथ हूँ ओर भाप का स्वागत 
कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आपका यद्द 
झधिवेशन बहुत सफल सिद्ध होगा । 


प्रस्तुत अधिवेशन में आपको कई कांनून के 
मसवदों पर विचारना होगा, जिन मे से कुछ गेर 
सरकारी सभासदों ने पेश किये हैं | दूसरे सरकार 
द्वारा पेश किये गये हैं । उन में से*तीन को दिज 
एक्जालटेड दाइनेस को अनुमति प्राप्त हो गई 
है। भोर अब वे रेगुलेशन ( ॥३९८८०)४४०॥ ) के 
रूप में स्त्रीकृति प्राप्त कर चुके हैं। जैसा कि मैंने 
गतवर्ष वायदा किया था यह तीनों रेगुलेशन जो 
उनकी शीघ्र आवश्यकता के कारण घोषित कर 
दिये गये हैं बे निश्चित काल तक प्रचलित रहेंगे 
झौर इस काल के पहले तीन महद्दीनो में द्वी वे 
शाप के विचाराय प्रेश कर ढिये गये हैं । 
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यह तीनों रेगुलेशन विस्तारपृबंक किये गये 
अनुसंधान का परिणाम हैं । 

पिछली बार जब हम याहों एकत्रित हुए थे 
उस समय से हेदरावाद शहर तथा रियासत 
के जिलों में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, जो उस 
बाढ़ की केवल एक लददर थे, जिस से कुछ प्रात 
भी कम प्रभावित न हुए उनके पीछे जो रस्पिरिट 
काम कर रही हैं वह हमारी परम्परागत रूढियों के 
के लिये एक अनोखी चीज हद ओर यद्यपि में 
उन कुछ व्यक्तियों को जो इस रियासत के रहने 
वात्ने हैं, ओर जिन मे इस विष का संचार हो 
गया है । उन्‍हें इस को फेज्ञाने की जुम्मेवारी 
से विश्कुल अत्ग नहीं समझ सकता। मुझे 
इस में सदेह नहीं कि यह विष न तो पूर्णतया 
झोर अधिकतया स्थानीय' जनता का उत्पन्न किया 
हुआ है निःरूंदेह यह उन की उस आतिमूलक 
घारणा पर निरघारित दे कि अपने सम्जदाय की 


सेवा का यही सर्वोत्तम उपाय हे। साथ ही वे 
घरम्मे तथा राजनीति में सम्प्रदायिकता का समाबेश 
करके वह समस्याओो को और भी पेचीदा कर 
रहे हैं और उन्नति के मार्ग में रोढ़े अटका 
रह्डेहढें। 


सा्वदेशिक ] 


[ अ्क्टूवर 





आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि 
साम्प्रदायिकता तथा धरम, साम्प्रदायिकता तथा 
राजवीति में भली प्रकार भेद करने का समय 
का गया है । इस रियासत के सब धर्मों की 
व्यावहारिक स्वतन्त्रता को बनी रखने के लिए 
और उचप्तकी जनता की बेधानिक उन्नति के 
हिताथे इस प्रकार का भेद करना आवश्यक हे 
यद्यपि वह धार्मिक सवातन्त्य जिसका एक के 
पश्चात्‌ दूसरे आक्षफ्रेया शासकों ने अपनी 
राजधोषणाओं ( फरमान ) द्वारा विश्वास दिलाया 
है भ्रवश्य ही उसी प्रशनार वास्तबिक तथा जं वित 
अवस्था में रहेगा जे भा कि सदा रहा है | कोई भी 
घरकार इन लोगा की कार्यवादिय। से तटरथ न रह 
सकती जिन्होंने जानबूक कर धर्म का प्रचार तथा 
उसके आचरण को साम्प्रदायिक विषारी विचारों 
को फेंज्ञाने का केवल एक बहाना बना लिया है । 
झत. धार्मिक स्वतन्त्रताके अपसरण (हरण) का यदि 
कोई अवसर उत्पन्न हो तो उस का उत्तरदायित्व 
पूणेतया उन्हीं पर द्ोगा, जो उसका दुरुपयोग 
करने के दोषी हैं, ओर जब तक वे यद्द न दिखला 
दें कि प्रचार तथा आचरण दोनों मे वे उन अनेक 
अन्य लोगों की तरह जो शातप्रिय रीति से 
प्रचार तथा आचरण करते हैं ओर उनकी दृष्टि में 
भी केवल धार्तिक उद्दश हैं, तव तक सरकार 
झवश्य ही ऐसे अंतिम दपायों का श्रवत्षम्बन 
करने पर बाध्य होगी जो वह सार्वेजनिक द्विवा् 
झावश्यक सममती है । 


इसी प्रकार, यर्ञाप निम्ञाम सरकार बेधा- 


निक उन्नति के विरुद्ध नहीं है, अपितु गतत्रष 
उसने सुधारणा कमेटी की घोषणा से अपने झाप 
को ऐसी उन्नति का पाबन्द्‌ कर लिया है ओर 
सिवि  स्वातंत्रय जो नि.संदेह किसी ऐसी दन्नति 
में हे, इस पर भी निम्ञाम सरकार ऐसी उश्नति 
के विरुद्ध दे जो साम्प्रदायिकता के नियमों पर 
की जाय। वद्द क्रिसी ऐसी उन्नत का उत्साह 
बदाना श्रपना कतंब्य नहीं समझती बिस का 
यह मनशा दो कि विशेष अधिकार किसी एक 
सम्प्रदाय वा वर्ग ही को समर्पित कर दिये जाय 
और न वह सिविल स्वतन्त्रता को दो तरफा 
दृबदमस्तियों तथा दोषारोपण की अमर्यादित 
स्वतन्त्रता के समान होने की आज्ञा दे सकती हे । 
यह बात स्पष्ट है कि दम 'मुसलिस स्वतन्त्रता' 
ओर 'दिंदू स्वतन्त्रता वा 'हिंन्दू वेधानिक उ्नति! 
प्रुस॒ल्ञिम वेधानिक उन्नति? के ध्षम्बन्ध में विचार 
नहीं कर सकते | यह कि विचार की प्रवृत्ति उसी 
ओर है इस बात को सत्यता इससे प्रकट होती हे 
कि उन्नति वा स्वतन्त्रता के लिये आवाज उठाने 
बालों में उन्हीं लोगों को झ्रावाज सब से ऊंची 
जान पढ़ती है जिन में से अनेकों ने साम्म्रदायिक 
बैमनत्य के बढ़ाने में भनेक बार भाग लिया है 
ओर भव भी ले रहे हैं भोर जो वास्तव मे ऐसे 
सथध तथा आन्दोलनों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखत॑ 
है जो निःस'देह साम्प्रदायिक है। अपने देश 
बाधवों से घृझा की नींब पर राष्ट्रीयता का 
निर्माण तो कया बल्कि कोई इस का विचार भी 
नहीं कर सकता भौर न दूसरों के अधिकारों 
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आश्िन ] 





[ सावेदेशिक 


ऋएछए ऋण नल्ननननन्््न्न््नप अत 23 233233333203330 2000: 


का नाश कर के स्वृतन्त्रता को स्थापना का प्रयत्न 
कर सकता है । इन ब्यक्तियों का ऐसे आन्दोलन 
में शरीक होना, जो उनके व्यवहार से बिल्कुल 
विपरीत हैं, उस आन्दोलन को केवल बदनाम 
कर देगा, ज्िस का ऊपरीरूप से समथन करते 
हैं। ओर पिद्धान्व के अनुसार कि जेसी 
संगत बेसा आदमी इस संभिश्रित बिरादरी की 
नीयतों पर संदेह किया आना आवश्यक है जो 
क्षोग सारे राष्ट्‌ की बेघानिक उन्नत भोर 
स्वतन्त्रता के वास्तविक समरभ्रक हैं उन का सब 
प्रभूम कर्तव्य यद् दे कि वे पदक्के अपने गोरब 
को साफ कर ओर एक ऐसे राष्टू के सच्चे नेता 
बने जो आपस्च में स्नेह रखता है भोर उसी प्रकार 
एक सम्मिलित राष्ट्रीय प्लेटफासे को नींव ढाले, 
उन्रका यह ब्यवद्वार आपसे आप सरकार के लिये 
एक ऐदथा सार्ग बना देगा कि वह उन को मांगों 
पर पूर्ण विचार करेगी ऐसी द्वाज्त में वह वास्तव 
में राष्ट्रीय माग होंगी जिन से कोई सम्प्रदाय 
पृथक्‌ न होगा और जो असाम्प्रदायि होने के 
कारण अत्यन्त आदर के पात्र होंगे, अन्यथा 
साम्प्रदायिकता तथा राजनीति में वास्तविक भेद 
न करने से किसी भी प्रकार की उन्नति के 
झबसर पर अवश्य ही जोखम में पढ़ जायगे। 


बर्तेमान अधिकार पद पर मेरे नियुक्त होने 
के कुछ दी दिनों के पश्चात्‌ एक सम्प्रदाय के कुछ 
कोग सूचित की हुई कुछ शिकायतों के बारे में 
मुझ से मिलने के क्षिए झाये थे। शिकायत 
झधिकतया धर्म से संबंधित न थीं। इन में से 





शायद ही कोई ऐसी शिकायत थीं ज्ञिन को सब 
सम्प्रदायों के उस रद्ायी व्यक्ति सम्मिलित रूप से 
झापसी सममोते के झराधार पर पेश न कर 
सकते थे। में ने उनसे कह्दा कि क्या दी अच्छा- 
होता यदि वे अपने साथ कुछ ऐश्त दोस्तों को भी 
क्ञाते जिनका सम्बन्ध दूसरे विविध सम्प्रदायों से 
है। ओर उन शिकायतों को साम्प्रदायिक रूप के 
बदले किसी और रूप में पेश करते । मै ने दूसरे 
सम्प्रदय के उन सज्ज्नों से भो अपना यददी 
अभिप्राय बतत्ाया, जो उसी तरह मुक से मित्षने 
के लिए आए थे ओर भाज्ञ मे अपनी उस राय पर 
पहले से अधिक दृढ़ हैँ। उस समय मेंने 
नौकरियों तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में वही 
उदाहरण दिया था जैसा कि में झाज दे रहा हूँ । 
यदि कोई यह समझे कि नियुक्ति का भाधार 
किसी और चीज पर नहीं बल्कि केवल साम्प- 
दायिक परिमाण पर हो हो और इस के अनुसार 
कार्य करने से सकारी नोकरी तथा राजव्यवस्था 
के प्रमाण में उन्नति हो सकतो है उसके इस प्रकार 
के विचार को में भ्रममूलक सममता हूँ । इस 
सिद्धान्तानुसार कार्य करने से विविध संम्प्रदाय 


तथा वर्गों में अ्र्थंविभाजन तथा इसी प्रकार 
है 
अन्य समस्याओं पर वादवधिवाद करना अनियाय 


हो जायगा ओर इसके जवाब में दूसरी ओर 
से भी नौकरियों को एक ठेका समझकर उनकी 


प्राप्ति के लिये अत्यन्त कठोर मार्ग होगी। यदि 
विविध संप्रदायों तथा ७पसंप्रदायों के परिमाण 


का विचार सरकारी नौकरियों पर भरती करने में 
किया ज्ञाय तो कार्य की ख़राबों तथा रिश्यत 
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सांवेदृशिक ] 


खाने से राजब्यत्रस्था का दिवाला निकल जायगा । 
उत्तम रचनात्मक पद्धति जिसका सब लोग स्वागत 
करंगे यह हो सऊती है कि नोफरियों पर भरती 
करने के नियमों की सुधारणा तथा नियुक्ति के 
वैयक्तिक सम्बन्धों के बदले संस्थाओं की स्थापना 
की इच्छा को जाय | इस पद़ति से जनता तथा 
राजव्यवस्था दोनां के हितों की उत्तम प्रकार से 
पूर्ति होगी और इप से भरती, नौकरो तथा चुनाव 
में अनुचित पत्रपात, सं+वियों से रियायत नहीं 
बल्कि केवल कार्य करने की योग्यवा, निपुणता के 
सिव्राय अन्य किसी भी बात को महत्व देना 
झसंभव हो जायगा । सरकार भी इसी पद्धति के 
अनुसार कार्य कर रही है भौर उस समस्या के 
अनुसंधान(खो ज)का काय एक कमेटो कर रही हे। 


[ भ्क्‍्टूबर 





मैं ने इसका जिक्र इसलिये केवल उदाहरणाथ 
किया हे जिस से यह बात साफकर दूं कि ऐसी 
शिकायतों पर विचारते खमय जो अधिकारों में 
धर्म सम्बन्धित न दो संघटित उहशों के लिये 
विविध हिलोंमें समझौता न केवल ऐसी शिकायतों 
को पेश करने का वास्तविक सार्ग होगा बल्कि 
इससे किसी उन्नति पथ के भी निकल आने फी 
सम्भावना होगी । इस प्रकार सरकार को भी 
शिकायतें दूर करने के उपाय सोचने में कोई 
दिचकचाहट वा विज्ञम्तब न होगा, क्योंकि उसकी 
भी वद्दी अभिलापा तथा कामना है जो आपस 
के समझमोते पर निर्धारित सब सम्पदायों के 
किसी सगठित संस्था की अभिलाषा तथा कामना 
दो सकती हे। 


«ही 


>फ्रपयं। सिंकार-+ ०३०० यरिफियाए+० ०-२७०१७० (ृक्‍थ<ी६-० >सकक ० उदार के ्ूलएथ९झ-+ ०२० चह॒पंका5० ०५२१७ रहया<2० >ऊपाडंओ पपियाल-० 


| श्री पं+ देवशर्म्मा जी “अभय” ( स्वामी अ्रभयदेव जी ) 
आचार्य गरुडुल कांमड़ी के अनुपम उपदेश 
“वैदिक उपदेश माला” 


उन्हीं उपदेशों को क्षेख वद्ध किया है जिनको कि आप ने वेद से भोर ऋषि दयानन्द के 


धर्म पिपासु पाठकों के लिये आये समाज शिमला ने इस पुस्तक का यह नवीन 
संस्करण प्रकाशित किया है और प्रचाराथ इसका मूल्य केवल चार आने रखा है। 
पाच आने के टिकट भेजने पर बुक पोर्ट द्वारा पुस्तक मिल सकती है। 


) 
! 
इस पुस्तक की विशेषता यह है # श्री भाचाये जी ने इस लेख माला में केवल । 
| 
| 
| 


$ 
। 
९ 
| जीवन से पभहण कर पढित़्े उन्हें अपने जीवन में लाने का यत्न दिया है । 
४ 
| 


२५ सा अधिक पुम्तकों पर २५ प्रतिशत कमीशन दिया जावेगा। 
पता;--मन्त्री, साहित्य प्रचार सभा, आये समाज, लोभर बाजार, शिमला | 


जमकर पाहपंबा5-० ० क। पिथा:-+ २-२०> पके प्िया 0०० ०फमूककि >-२०च पक की पहा-० ०-०९ सफिय!+ चहिलियदह:-७ ० कम युबचा१५ 
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आश्विन ] 


[ सार्वदेशिक 





निज़ाम स्टेट में नवोन काले कानून 


“कै कै+- जे 


निदा।म-सरकार ने एक नवीन क़ानून दस्तूहूत 
असल तत्पफ्जे असन आमा “सांवेजनिक 
श्ञान्तता रक्तण कानून” का मसविदा तैयार झिया 
है, जिसके तीन भाग हे--पहले भाग द्वारा बाहर 
के लोगो का स्टेट में दाखिता ओर उनके काय- 
व्यवहार तथा उनको स्टेट से बाहर कर देने के 
सुप्रबन्ध के लिए निजाम-सरकार के ओददेदारों 
को एस्स्यारात दिये गये हूँ, दूसरा भाग रियाप्तत 
में कार्य कर रही सस्थाओ्रो को कानून विरुद्ध 
ठददराने से सम्बन्ध रखता है, तीसरा भाग जुमे 
और उन की सज्ाओं के विषय मे है । 

प्रथम भाग--शहर के लोगों के लिए इस 
प्रकार है. यह कि निजाम-सरकार नापसंदीदा 
झजनबी को स्टेटसे निकल जाने की आज्ञा देगी । 
यदि वह निश्चित समय के अन्दर स्टेट 
से बाहर न चला जाय तो बिना हुक्म गिरफ्तार 
कर के स्टेटके बाहर मुन्तकिक्ञ कर दिया जाएगा। 
इस पर भी यदि वह वापिस आये तो नाज़िम 
फौजवारी के इज़लास पर पेश किया जायगा जो 
उ्तको सरकारी श्राह्ा की प्रतीक्षा से मजलिस 
में रखे जाने का हुक्म देगा, और सरकार ऐसी 
अवस्था मे उसकी मुन्तकिल्ी की कायवाही करेगी 
या मुकदमा चलाने की आज्ञा देगी। दूसरी 
अबस्था में एक साल कैद अ्रमत्तद्वित या जुर्माना 
या दोनों सज्ञाए' दी जायगी | दूसरा उत्तरदायित्व 


स्टेट की प्रजा पर है यह कि वह किसी भी 
नापसदीवा अजनबी को जब तक उालुकवार 
बलदा से लिखी आश्ञा प्राप्त न कर ले अपने रत्रत्त 
वा जायदाद की रक्ता के लिये नौकर नहीं रख 
सकती भौर न द्वी उन्हे शक्ल दे सकती है। यदि 
इस नियम के विरुद्ध काये किया गय्ा तो उसका 
दण्् सश्रम केद जिसकी अ्रवधि छ प्राससे अ्रधिक 
न होगी या उसको जुर्मानाका दण्डदिया जायगा,जिस 
का अन्तिम परिणाम एक सहस्न रुपया से अधिक 
न होग) या दोनों सजाए दीज्ञायगीं | स्थानीय हाकिम 
को नापसंदीद । अजनबी की तलाशीके लिए छिसी 
मकान या इमारत मे तलाशी का हुक्म देने का 
अधिकार दहोगा। होटलो वा सरायो के भालिको 
या सरक्षकों पर यह पाबन्दी लगाई गई हे कि 
वे एक नियमानुसार रनिस्टर नमूना की रीति से 
रखे जिसमे ठदरनेबालों के नाम दर्ज किये जायें। 
खिलाफ़वर्जी की अवस्था मे सअम केद जिसकी 
अवधि तीन मास द्वोगी या जुर्माना की जिसका 
परिमाण २४० रुपये होगा या दोनों सजाएँ दी 
जायेंगी । किसी नापसन्दीदा अजनबी को भ्राश्रय 
देने का भी यही दण्ड हे । 


दूसरा भाग-..जो संस्थाओं को कानून-विरुद्ध 
ठहराने के विषय में है इस प्रकार हे-- 

निजाम-सरकार ऐलान द्वारा किसी भी संस्था 
को जो छसकी सम्मति में ऋानूनी नियमों के 
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सा+देशिक ] 


बिलाफ होगी या उसके अ्रस्तित्व से राज्य के 
विभिन्‍न सम्प्रदायों में पारस्परिक विरोध बढ़ने 
का सरकार को भय हो खिलाफ कानून करार 
देगी । ऐसी कानून विरुद्ध संध्था का नाम बदलने 
से कोई प्रभाव न पढ़ेगा। किसी ऐसी सस्थासे 
जो खिल्लाफ कानून सिद्ध की मई हो सम्बन्ध 
रखने की सजा छ मास केद सश्नम या जुर्माना 
या दोनों ध्षताएं होंगी। किसी व्यक्ति कोजो 
ऐसी क!नून विरुद्ध संस्था का प्रत्नन्ध करे या उस्तमे 
सहायता दे या उपके कार्थकर्त्ताओ्ों का जलसा 
करने में सहायता दे सश्रम कद का दरड दिया 
जायगा | जिसकी अ्रवधि तोन ब्षे तक हो सकेगी 
या जुर्माने की या दोनों सजाएँ दी जायेंगी। 
निज|म सरकार को अ्रधिकार होगा कि उन 
स्थानों के लिए जो खिलाक क़ानून संस्था से 
सम्बन्धित हों, ऐलान करे ओर उनपर क़ब्जा 
कर ले, और जो व्यक्ति बह्टों पाया जाये उसे 
उस स्थान से निकाल दे। ओर यह कार्य क्षज- 
लाद में अब्ब्त तालुक़दार ओर बलदा में कोत- 
वाज्ञ बलदा या कोई ऐसा भोहदेदार जिसको 
तहरीर-द्वारा तालुक्‌ शार या कोतवाल बल्नदा नियत 
कर, करेगा। उस श्थान में कोई चीज़ जो 
खिलाफ क़ानून संस्था से सम्बन्धित या उसके 
प्रयोग के ज्ञिए होगी जब्त कर ली जायेगो। ऐलान 
हुए स्थान पर बिना भाज्ञा यदि कोई ठहरे, तो 
वह “मदाखलत बेजा” का मुतेकिय समका 
जायगा। इस नियम के अनुसार खिलाफ क्रानून 
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सरथा के स्थान को भी ज्ञब्त करने का अधिकार 
सरकार को है। सग्कार के इस अश्रमल के विरुद्ध 
कोई अश्रदालती कायवाह्दी न होगी। 


इस क़ानून का तीसरा भाग कुछ अपराध भौर उन 
की सज़ाओं से सम्बन्ध रखता है। सेनिक भर्ती 
का निषेय करना सरकारी भुलाज़मों को भगाना 
प्रतन्‍्यात्रा निकालना, निविद्ध दृस्‍्तावेज्ञ का प्रका- 
शन, झूठो अफवाहों छो फेलाना, फोजी हवाई या 
कोतवाली समुदाय के लिए हानिकर अफवाहों का 
कैज्ञाना तथा वे कारय जिन से किसी सम्प्रदाय के 
मजदहबी ज़ज़बात को उत्तेजना देने का प्रयत्न 
किया जाये, ये सब जु में करार दिये गये हैं, जिन 
की भिन्न-भिज्ञ सज़ाएँ हैं । कुछ नाकाबिल दस्त- 
अन्दाजी ज़रायम को ता बिल दस्तन्दाज़ी 
जा नाक़ाबिल जमानत का अधिकार भी 
सरकार को होगा। जलसा आम की रिपोर्ट 
हासिल करने का अधिकार कीतबाल बलदा या 
अव्वल तालुक़दार या उन-द्वारा नियत किये किसी 
दूसरे व्यक्ति को दिया गया है। इन भाश्ञाओं 
की तक़मील कराने का तरीक़ा भी बताया गया हे 
आर खिलाफवर्जी की अवस्था में सजा भी 
निश्चित की गई है। कानून के तीसरे भाग के 
अधघीन सोलहवर्ण से कम आयु के बच्चे का कोई 
कार्य जिससे इस कानून को खिलाफवर्जी दोतीही, 
काबिल्न जुर्माना द्वोमा और यह जुर्माना उसके बाप 
या माता या सरक्षक से वसूल किया जायेगा। 







हेदराबाद ओर आयेसमाज 


सावदेशिक सभा की आये रक्षा समिति के 
सन्‍्त्री भीयुत शिवचन्द्र जी ने निम्न वक्तव्य 
समाचार पत्नों को दिया हेः-- 

“झचानक १७ सितम्बर १६३८ को देहली 
थी सी० आई० डो० द्वारा निज्ञाम-स कार की 
एक्जीक्यूटिष कॉसिल के प्रधान का मुझे राध्य से 
निर्वासन का भाडेर प्राप्त हुआ | मैंने सी० आई० 
डो० के अफसर को, जा उपयुक्त आुर देने 
झाए ये, आश्रकी प्रतिलिपि देने को कद्दा; परन्तु 
उन्होंने ऐसा करने में इस आधार पर अपनी 
झसमर्थता भ्रकट की, कि निजाम-सरकार ऐसा 
नहीं चाहती है। वस्तुतः यद्द झ्ाश्चब्येजनक 
बात थी | इसके बाद आडर का अप्गरेत्ी अनु- 
बाद पढ़ने के क्षिए मुझे क्द्दा गया | यह अनुवाद 
मूल का, जो उदू में था, शाब्दिक अनुवाद किया 
गया प्रतीत होता था | मु्के उन आडूरों पर 
इस्ताक्षर करने के लिए भी कद्दा गया था। आडर 
के प्रथम ही वाक्य को पढछुर जो निम्न प्रकार 
अशुद्ध लिखा गया था मेरे श्राश्वय की सीमा 
नरही। 

८झ्ापको इस आज्ञा द्वारा आज्ञा दी जातो है 
कि निज्ञाम राग्य से आपके निवासन के सम्बन्ध 
में आशाएं जारी हो गई हैं ।” 


पाठकों को यह जानकर मेरे जैसाही आाश्थय 
होगा कि निर्वासन की यह आश्ञाएं देदली में 
बैठे हुए ही मुमे प्राप्त हुई हैं। इन आश्ञाओं में 
सौजन्य और मर्यादा का भी अभाष है, क्योंकि 
डनमें मेरे निवाॉसन का कोई कारण नहीं प्रकट 
किया गया है | 

हैदराबाद की अपनी एक यात्रा के अवसर 
पर मुझे श्री ऐस० टी० होलेन्स, सी० आई० ई०, 
जआलाई० पी० ऐप «, डाइरेक्टर जनरल पुलिस से 
मेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और निजाम 
की पुलिस के वहां के अआर्य्यो' के प्रति व्यवद्ार 
के सम्बन्ध मे कई बातों पर उनसे विचार-विनिमय 
भी हुआ था । मुझे यह जानकर [भ्रसन्‍नता हुई 
थी कि उन्हें, जो राज्य फे सी० आई० ढो० 
विभाग के भी अध्यक्ष हैं मेरे भ्रति ज़रा सी 
शिकायत नहीं थीं। पिछली दफ़ा जब सभा के 
प्रधान माननीय भ्रीयुत घनश्यामिंहद जी, स्पीकर, 
सी० पी० ऐसेम्बल्नी के साथ में द्ेदराबाद गया 
था, सत्र भी हेदराब।द मे मेरे निवास पर कोई 
झापक्ति नहीं कीगई थी। हेदराबद राज्य से, मेरी 
अनुपत्थिति मे, निज|म-सरकार को इन आाश्ञाओं 
के देने दी आवश्यकता क्यों हुई, इसका मुझे 
आश्यय है ।” 


है 


श्र 


साषदेशिक | 
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ग्रौहकों से श्रावश्यक निवेदन 


सार्वेदेशिक' के स्वदेश के निम्न ग्राहकों का चन्दा अ्रक्टोबर ३८ में समाप्त होता है । प्राथना 
है कि ये प्राहक महोदय अपना-अपना चन्दा १५ नवम्बर तक भेन्न देवे'। इसके बाद जिन ग्राहकों 
का चन्दा प्राप्त ने होगा या कोई सूचना न मिलेगी, उनकी सेवा में पत्र बी पी द्वारा भेज दिया 


जायगा और आशा है वे उसे स्वीकार करंगे। 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
भरी महात्मा नारायण स्वामी जी कृत 
कतिपय ग्रन्थ 


(१) मृत्यु और परलोक 

शरीर, अन्त करण तथा जीव का स्वरूप और 
भेद, जीव और ख्ष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु 
का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति और रबगे, 
नक इत्यादि लोकों का स्त्रूप मुक्तिके साधन 
आदि आदि विषयों पर श्रद्भुत पुस्तक | मूल्य | ) 


(२) योग रहस्य 

इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को उद्‌- 
घाटित करते हुए उन पविधियों को भी बतलाया 
गया है जिससे कोई आदमी जिसे रुचि हो---योग 
के अभ्यासों को कर सकता है । मूल्य ।--) 


(३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 


विद्यार्थियों के लिए उनके सार्ग का सच्चा 
पथ अद्शेक उनके जीवन के प्रत्येक पहुत्यू पर 
श्रद्धज्ञाबद्ध प्रकाश डालने वाले उपदेश । द्वितीय 
संस्करण £-) 


(४) उपनिषद्‌ रहस्य 


इश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माणठ्यूक, 
उपनिषदों की बहुत सुन्दर खोजपूरण भौर चेशानिक 
व्यांख्याय मूल्य क्रमश £) £<)॥ <“॥ #)9 
४)॥, -)। 


झन्य ग्रन्थ कत्ताओं का 
स्वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 


(है) इज़द्वारे इक्कीकत ॥॥>) सत्य-निर्णय १) 
(उदूं ) ५ (हिन्दी) 
भ्री ला० झानचम्द्र जी आश्य, 

महात्मा गांधी ने आरये समाज और कऋषि 
इयानन्द के मिशन ओर ग्रन्थों के सम्जन्ध में जो 
आतेप किए थे इस दुस्तऋ मे प्रामाणिक रीति खे 
उनका खदड़न किया गया है। पुस्तक की अभ्याध्य 
विशेषताओं में से एक विश्लेषता यह है कि लेखक 
ने आलोचना करते हुए इस मान ओर तोक-प्रिथता 
का पूरा ध्यान रक्‍ला दे जिसके मद्दात्मा जी 


अधिकारी हैं | पुस्तक मे फोई भी स्थल ऐपा नहों 
है जिससे महात्मा जी के प्रति अवज्ञा का आभास 
होता हो | पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान पान 
योग्य है । 
(२) घर्म ओर उसको आवश्यकता 
लेखक श्री ला० शानचन्द्र जी आये 
इस पुस्तक में धर्म का वास्तविक स्वरू५ 
प्रस्तुत किया गया है। नई रोशनी के उने नत्र 
युवक और नवयुवतियों के दाथमे रखे जाने या य 


[) 


है ] 


है जो धम ओर ईश्वर में न केषल् विश्वास ही नहीं 
रखते बल्कि उनका मखौल भी उढाते हैं। मूल्य।-) 
(३) आय्ये-पर्व्व पद्धति 

झाय्यें जगत में एक से ही त्योहार मनाने 
बथा त्यौदारों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा 
हैने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई है| इस 
हा प्रत्येक आये-परिवार मे रखना आवश्यक हे ) 
ब्ंशोधित सेरकरण ।॥-) 
(४) कत्त व्य दर्पण 

झायों की नित्य कर्म विधि-इत्यादि की यह 
बहुत उत्तम पुस्तक हे। आसय्येसमाज सम्बन्धी 
धावश्यक झांतव्य बातें भी इसमें दी गई हैं । 
पूल्य “-)॥ 
(४) कथासाला 

इस्त पुस्तक में स्वामी जी महाराज की विद्वक्ता- 
पूर्ण और अत्यन्त उपयोगी कथाओं का संग्रह 
किया गया है । झाय्य नर नारी मात्रके ध्वाध्याय 
के योग्य है । मूल्य ।८-) 
(६) आरय्य जीवन और गृहस्थपर्म 

लेखक--पं० रघुनाथप्रसाद पाठक 

भ्राय्ये जीवन किस प्रकार बनाया जाता हे 
और ग्रहस्थ किस प्रकार श्रेष्ठ बनाए जा सकते है. 
इन सय वातों का इस पुस्तक में वर्णन किया 
गया है। पुस्तक मुख्यतया श्री महात्मा मारायण 
स्वामी जी मद्दाराज के प्रवचनों ओर व्यारुयानों के 
आधार पर किखी गई हे । मूल्य |) 





[ सा्वदेशिक 





(७) आय्येवते की वाणी 
झनुबादक पं० रघुनाथ प्रसाद पाठक 
यह पुस्तक श्रीयुत साधु टी० एल० यास्‍्वानी 
की वायस आक आर्य्यवर्त का हिन्दी अनुवाद हे । 
इसमे ऋषि दयानन्द का जीवन सक्तेष में बहुत 
ओजरवनी भाषा मे प्रश्तुत कियां गया है । झन्य 
भी बहुत सी नत्रयुवकोपयोगी सामग्री इस पुस्तक 
में प्रस्तुत की गई है | मूल्य “-) 
(8) &८८९३७ णिशा& 
एछश। - 430070- 5: 
छिद्लाध्रहशव। | 6 , 3-५ 
(9) ए0प्राप्डा। गि०्कवे रण रिलाह्व00 
कर 2? (च्राष्व् रिवब्धते कै है 
(गाश॑ 7११8६ 
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जताकण्परा0 
( पर-00प्रा0 
(१०) अमृत वर्षा 
लेखक म० नारायण स्वामी जी 
(११) गृहस्थ जीवन रहस्य 
सजिल्व 
(१२) आत्म दर्शन 
(१३) बेद तत्व॑ प्रकाश संजिल्द 
सं० श्री सुखदेव विद्यावाचर्पति 


]4 
"2 - 


॥॥) 


है।) 
१) 


१) 


डर्टी शक्कर 


मित्षने का पता :७०+« 


सार्बदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा, श्रदनस्द बाज़ारं, दैहली | 


सार्वदेशिक ] 
कमीशन रेट्स 
पुस्तकालय सार्वदेशिक सभा | 


अन्य ग्रन्थ कत्तोओं की पत्तको को छोड कर शेष सभा तथा सभा द्वारा प्रकाशित श्री महात्म 
नारायण स्वामी जी की पुस्तकों के घटे हुए मूल्य पर पुस्तक विक्रेताओं को निम्न प्रकार कमीशन 


दिया ज्ञायगा | 





४५) से २५) तक १४) प्रति सेकड़ा 
२६) से ५०) तक २०) प्रति सेकढ़ा 
२४) प्रति सेकड़ा 


५१) से १००) तक 
नोट--(१) सर शक्ृत सत्यार्थ प्रकाश सथा (२) दयानन्द प्रन्ध माला पर कुछ कमीशन नहीं 


दिया जायगा। 


अयममल« पयकापण, 2, सलधरण >यनक, 


साव देशिक में विज्ञापन छपाई 
के 


रेट्स 





स्थाने ९ मोखको है मासका है मासका १ वषक 
पूग (ष्ठ १०) २५) ४०) ७४! 

एक कालम ६) १४) २५) ४०) 

आधा ,, ३॥) 5) १५) २४) 
चोथाई ,, २) ४) ८) १५, 

उद्च रते को घने नियमानुसार पेशंगी आना चाहिए | 
न ये समाज के नियमोपनिमसे ९।) श्रति सेकड़ा 
) प्रत्ति 


मिलते का पंता-- दे 
वै।वंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देदली 


८] [ साथदेशिक 


ला जिस०3९०कओे७०३९०० ७० ९०१९४ छ० १ ९*क ० ६ 
ग्राय जाति को नवीन सन्देश | 
त्याग ! तप !! बलिदान !| 


सावंदेशिक मासिक-पत्र 


सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विविध विषय विभूषित 


अम्मा. .).. €""" "2 करकााममकम्ममककजक, 


य्‌ (१) बेदिक सभ्यता के मर्मझ, कर्मनिष्ठ, सात्विक, प्रेस के उपांसक । प्रतिष्ठित 
आय महानुभाषों के सात्विक, प्रौद़ भौर जीवनप्रद लेग्व पढ़ना चाहते हैं । 
२) देश के भिन्न भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नताओ के मार्मिक 

दि समयानुक॒ल्ञ परिस्थिति ग्योतक बिचारों से लाभ उठाना चाहते है । 


सचित्र मासिक पत्र 
( सम्पादक--प्रो० सुधाकर, एम० ए० ) 
(३) भूमण्डल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक ठीक वर्णन जानना 
चाहते हैं । 
तन ह || (४) देश देश्ञान्तर, द्वीप द्वीपान्तरो मे वैदिक पुण्य-पीयूष प्रवाहित कर देने वाले 
आययेसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि, सज्अठन, दल्षितोद्धार 
पृ विषयक उथल-पुथल मचा देने वाली क्रान्तिकारी सस्थाश्रों का परिचय प्राप्त 


ु 
ः 
' 
; 
। 


आज ही, हाँ आज ही एक पत्र डाल कर सचित्र “सार्वदेशिक'' के ग्राहक 
बन जाईये। 
वार्षिक मूल्य २) 
यह 'पत्र' विज्ञापन का सर्वोत्तम साथन है । 


प्रबन्धकर्ता- 'सार्मदेशिक'' देहली । 
<ब#.5०६ “कअ,#> ६ न्‍्यय:#र ओ.#० ६ ४ म०० ०० ५६ 


दीपावली तक धार्मेक व्याक्यों के चिच मुफ्त मगाड़ए 


धर, छार, दुकान, ओर 


समाजों के सजाने योग्य 


ओम, नमस्ते, म्वागतम, बन्देसातरम, ग/यत्रीमन्त्र, विश्वानिदेव, थृति क्षमा, त्वमेव माना 
सहना ववन्दु, नम शम्भवायच नेंनछिद॒न्ति, अहिसा परमो वम आदि १२ प्रकार के व्याक्यों के 
चित्र निम्न पुश्तकों मे से प्रस्यक २) रूपय पर १२ चित मुफ्त मिलेंगे। शीघ्र मगावे । 


बेद तत्व प्रकाश-( महर्षि दयानन्द कृत 
बेदिक सिद्धान्ता पर ६० बिपयों के निवन्ध सस्कृत 
एवं भापा में विस्तृत रूप में वर्णित है प्रत्यक 
आया के स्वाध्याय याग्य है तथा समाजों के 
पुम्तकालया में रखने याग्य ग्रन्थ हें लगभग 
१००० प्रृठ्ठा का ग्रन्थ हे मूल्य २) मात्र । 

सत्याथ प्रकाश-परिशिषप्ट में. टिपियोँ 
(शकासमाथान) सहित, अकारादि क्रम से प्रम्पण 
एवं विषय सूचिया सहति बढिया सम्करण 
सजिल्द, मू० १) गाज सम्करण १) घटिया 
कागज ॥:<) प्पूठ संख्या ८५२ 

श्रोमदयानन्द प्रकाश-वड़ी साइज़,बडे अं 2) 
अक्षरा मे सचित्र सस्करण मूल्य २॥। मात्र 

आर्य चित्रावली महपि के भिज्ञ भिन्न भाव 
युक्त ब्ीसो चित्र आय शहीदों के चित्र, आये 
राजा, आये नेता व आर सस्थाओं के चित्रों 
सहित ववबरगा ( चित्रमय अ'्ंसमाज / 
मुल्य २॥) 

चित्रमय दयानन्द-षि के चित्रों युक्त 
जीवन चरित्र मार्टे अक्षरों में मूल्य १) 
विधव्ग विवाह मीमासा १॥) पतिता को शुद्धि) 
बेदिक सिद्धान्त व्यास्यान माला १०) 


दयानन्द चरित (श्री देवन्द्रनाथ मुकर्जो ऋत 
बगला में १) बद्भाली सत्याथ प्रकाश १) 

दयानन्द चरित्र ( श्रीघासारामज्ञी कृत हिम्दी 
अनुवाद १॥) खोजपूर्ण जीवनी है । 

आदशे सुधारक द्यानन्द ।), शारदा बिल |) 
आर्य पथिक लेखराम १), लाजपत राय ||) 
बीर सन्‍्यासी श्रद्धानन्द सचित्र जीवनचरित्र १) 

ग्रहस्थ कत्तेठ्य शिज्ञा &), पुराण परि्ना |) 

बेद और ससार के मत 5), चार धर्मों कीं 
तुलना >), वीर बन्चों की कहानियाँ ॥) 

तके इस्लाम ।), पादरीसाहव £)॥, पौराणिक 
ढोल की पोल £)।|, धर्म शिक्षा >) 


ऐतिहानिक भज्ननावली |- , बोर प्रताप 
गीत £) मूर्त्तिपूषा विचार )॥, आश्तिक- 
नारितिक सम्बाद )॥,पाप पुएय )॥,नवीन वेदान्ती )॥ 
पुनजेन्म बाद )॥ देह ब्रह्माएड का नकशा )॥ 
आस्तिक किसे कहते दे ), चायस हानि )॥ 
तम्बाकू स हानि )॥ मास भक्षण से हानि ॥ 
अग्रेज्ा शिक्षा सम हान )॥. आरा समाजका 
परिचय --)॥, धमवीर हकीऊकतराय -)॥ 
गाकरूगानिधि -)।. वेदिक सत्स्न -)॥ 
प्रागायास विधि -) |, सचित्र बरालशिक्षा )॥ 


सत्यार्थ प्रकाश के बड़े अक्षरों का बड़ा संस्करण 
बहुत अमें से आये जगत्‌ में बड़े अक्षगें के मत्याथे प्रकाश की मॉग है, यह सुन 
कर प्रमम्नता होगी कि हमने इस कार्य को आरम्भ ऋर दिया है। कागज बढ़िया टाइप बड़े 
( ग्रेट ) बड़ी साइज जिसका नमूना आप मेंगा कर देखें मूल्य ३) दीपावली तक ग्राहक 
होने वालों से केवल मात्र २)) जिस पर १२ चित्र मुफ्त ।मलेंगे। 
पता--मगोविन्दराम हासानन्द, “बेदिक पुस्तकालय”, नई सड़क देहली । 


4 
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शास्त्रोक्त विधि हारा निर्मित 


जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आरयों को 
बिना वी० पी० भेजी जाती है । 


कैः ऐ 
पहिले पत्र भेज कर 5- नमना म्री मेंगालें 
नमूना पसन्द कर शआ्रार्डर दे' 
अगर नमूना जेसी सामग्री हो तो मूल्य भेज दे' 
अन्यथा 
कूड़ें में फेंक दे । 
फिर 
मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं | 
क्या ? 
इससे भी बढ़ कर कोई सच्चाई की कसोटी हो सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्राहक को २५) प्रति सेकड़ा कमीशन । 
मार्ग-व्यय ग्राहक के जिम्मे । 


रामेश्वरदयालु आयय॑ पो० अमोली (फतेहपुर) यू० पी० 


क्क्क्क्कु्क्क्क्क्क्ज्क्स्फक्क्क्क्कःक स्क्ह्स्क्क्क्क्क्क्क्फ्फ्क्ड्कू 
पं» रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये 'चन्द्र प्रिण्टिज्ञ प्रेस! देहली 
में मुद्रित । 
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ऊँ 


कक 


पा. जज खह्ल्मसक ->- 7(-+ <- 
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डर शक नवम्पयर १६३८ (2 ४ 76४ ० |, 22 8७5७ ४७६. रू 
ऊँ कर * 

ई जग्पेद पद क्रय (लत (९ रेंसनन् क्रशकाशाड आरड कक 2. यजुच? ह। 
डे है | ऊँ कं 
#“९/९ विविचि की &/१:५८९/३१९ ६९ & 








सम्पादकर--- प्रो० सुधाकर, एम० ए०, 
स् 
स० सम्पादक-- भा रघनायप्रसाट वाठक 


सा 


खायापपकी 8०१कालप दावा छनबकलाफा) 62250 8 हिट कक 0 गीला शिकरतरतरल ##वकानह हत्लल्स्लपपस 
| 
9“ 50) 
है 
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0४७७-४५ ४७४५.३ बापिंक मुक्य स्वदेश २) एक प्रति का 5) विदेश से # शि० वार्षिक 
9 
ब्को 


] 

छू 

थे 

हू ऐ-+ दे 

ई अथने वेद सिकरनकर्ामासर4 ॥25६ मन 20 का पदक 4६ कानने फध्रपमनसनूा भा ड़ सामव, ह 
श्र 

के 


रे 
३३ 
4१/िवि/न/व:विजि।ि की &।९/९/ "३ मे 


४७७ कद से, 
बे 


लेख-सू ची 


संख्या विषय लेखक घृष्ठ 
१ वेद की शिक्षाएँ ३२७ 
२ सम्पादकीय श्श्८ 
हेदराबाद और धर्म युद्ध, धर्म ओर प्रथा के नाम पर, आर्य परिवार संघ 
३ हेदराबाद दक्षिण ३३३ 
४, हैदराबाद और आये समाज ( श्री म० नारायण स्वामी ) ३३४ 
४. अध्यात्म धारा ( ईश्वर का भय ) स्व० श्री स्वासी दशनानन्द जी ३३४ 
६. कया ऋषि दयानन्द ऋषि नहीं श्री पं० शिव्रशर्मा जी ३४१ 
कहे जा सफते 
७, बौद्ध धर्म में स्त्रियों का स्थान श्री डा० अल्टेकर ३४३ 
८ ब्राद्मण प्रन्थ ही पुराण हैं श्री रत्रामी स्वतन्त्रतानन्द जी ३१४५ 
६, धर्माय्यें समा और संस्कार विधि श्री पं० गंगा प्रसाद जी उपाध्याय ३४७ 
१०, भारत वर्ष ओर पश्चिमी जगत्‌ भी के० नटरप्नन जी ३४० 
११ साहिर्य-समीक्षा ३४२ 
१२, आये कुमार जगत मन्त्री आर्य कुमार परिषद्‌ ३४३ 
१३ आये परित्रार सच की योजना श्री गोविन्द राम हासानन्द ३५६ 
१४. द्देदराबाद ओर आये समाज श्री प्रो० सुधकर जी, मन्त्री ३६१ 
सायें० आये प्रतिनिधि सभा 
१४ साशा ॥फर0ट्धा(& ३६४ 
१६, ्रॉशानब्रा0ाग्ोछा ओझाशहाप्राबध रीहडक्ष्ते 70॥॥ १६४ 


२४३. 4.44 4.4 $& 4. 44% &, $ $ + | क | # # + कै क 5 कै है. 4 कै कै $ # औ. 2 $ # कै. 
छप गई | छप गई !! छप गई !!! 

+ अरब में सात साल 

है अर्थात्‌ व 

कं अरब में बेदिक धर्म का प्रचार व 

क' जिस में प॑० रुचिरामजों बेदिक मिशनरों ने मक्का, मदीना, मिश्र, फ़िलध्तीन, शाम श्स्यादि 

की तमाम इरजामी देशों में अयनी पैदल यात्रा और प्रचार के हाल्लात लिखे हैं। मूल्य २) रु०, 

कै डाक खच् म क्र । शोन् मंगाइये। 

कक सरल-साहित्य-सदन, : 

मे 


है! ३६, एडबडें सक्रेयर, नई दिल्ली । 
क्ह्क्ड्कृछ्ज्कुक्जुकुछ्फकृुफकृक्ज्जफुफक्सचसाफइजचफकृचरजफृचृरजकपफयचउचजघचसघजछरजछघचजकछघ 


ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृत प्रन्थों के भ्रचाराथ बहु असली मृ० घटा भू 
संल्या में ये प्रन्थ एकश्न किये गये हैं झौर निश्चय | (४) महर्षि का संक्षिप्त जीबन चरित्र )। %) 
किया गया है कि पुस्तक विक्र ताओं को कमीशन मय रंगीन चित्रों के 
भी कुछ अधिक दिया जाबे । छोटे बड़े सभी प्रन्थ | (५) वेद बिरुद्ध मत खण्डनमू. &#)॥ 


अच्छे काराज़ पर बढ़ आकार में हैं। उनका मूल्य | (६) गो करुणानिधि व). -)॥ 
सहित विवरण इस प्रकार है। इनके मेंगाने के (७) शिक्षापत्री बट)... >ऐ॥| 
लिये शीघ्र आछेर भेजने चादिये'-- (<) भ्रान्ति निवारणम्‌ न्‍)... +)॥ 
असली घटाइआ| (६) सत्यधम विचार नगरी) ») 

मू०... मू०. (१०) काशी शस्‍्त्रार्थ न). )४॥ 

(१) दयाननद प्रन्थमाजा दो जिल्दों में ५) २॥) (१९) भ्रमोच्छे रन >). )॥ 
(२) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बढ़िया १.) १) (१२) भरार्योहेश्य रत्न माला )॥. ॥४ 
(३) आारयांमिविनय >) ) (१३) स्वीकार पत्रम्‌ )॥ . )0 


सार्वदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तकें 
(१) संस्कृत सस्यार्थ प्रकाश-- 
यह महूषिं दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथप्रकाश का संस्क्रतानुवाद है । अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन 
( मथुरा ) के संस्कृत विभाग के मुख्याध्यापक श्री पण्डित शह्करदेव पाठक हैं| अनुवाद की भाषा मधुर 
एवं सरल दे । मद्॒र्षि का आशय थैयों का त्यों प्रगट किया गया है । मूल्य २।) सजिल्द २॥) 
मूल्य प्रचाराथ )) 
(३२) प्राशोयोम विधि--- 
यह पुत्तक जिसमें प्राणायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियों को सुगम बनाया गया है 
श्री पृश्यपाद १०८ भ्री नारायण स्यामी जी महाशज़ द्वारा लिखी गई है। प्राणायाम के प्रेमियों की एक 
बढ़ी खोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा.पूरी हो सकऊतो है । मूल्य --) घटा हुआ मूल्य )॥ 
(३) दयानन्द लट्टरी-- 
इसमें भगवान द्यानम्द का स्तेवन शिखरशणी आदि सुन्दर छन्दों में किया गया है। प्रत्येक 
छन्‍्द के साथ भांवानुवाद भी दिया गया हे । पुस्तक के लेखक श्री ५० मेघान्रत जी कविरत्न हैं । 
घूए्य -)॥, घटा हुआ मूल्य >) 


[२] 


(४) दर्श नियम व्यारया;-- 

श्री पूज्य स्त्रामी सत्यप्रकाश जी वैदिक यति द्वारा यह “दश नियम व्याख्या” नाम की पुस्तक 
लिखी गई है | इसमे श्रायंसमाज के दश नियमों को विस्तृत तथा गवेषणापू्णों व्याख्या की गई हे । 
मूल्य |); घटा हुआ मूल्य 5८) 
(४) ओोम्प्रत्यक्ष/-- 

यह पुत्तक श्री ग्वामी सन्यप्रकाश जी बेदिक यति की लेखनी से लिखी गई है। ओम परमात्मा 
को विस्तृत व्याख्या विद्यमान है । मूल्य ॥), घदा हुआ मूल्य |) 
ए ६) बेदिक सिद्धान्त:--- 

यह पुप्तक भिन्‍न भिन्‍न वैदिक सिद्धान्तों पर आये विद्वानों द्वारा लिखित निम्रम्धों का श्रत्युनम 
सग्रह हे। मूल्य (।) सजिल्द १/), घटा हुआ मुल्य ॥) सजिल्द १) 
(७) वैदिक विवाह्ददश)-- 

इस पुस्तक में वैदिक विवाह का श्रादशे भ्रस्तुत किया गया है और विवाह सम्बन्धी लगभग सभी 

आवश्यक बातो पर प्रकाश डाला गया है । मुख्यतया पश्विमो भ्योरियो के विवेचन प्‌बेक त्रिवाह 
सम्बन्धी वैदिक आदर्शो' और शिक्षाओं की श्रेष्ठत! प्रतिपादित की गई है। मूल्य १), घटा हृश्मा १) 
(दो) विदेशों में आय समोज का इतिहासः-- 

जिस॑ पुस्तक को छपाने की मधुरा शताइदी पर घोषणा की गई थी भौर जिसके पढ़ने के लिये 
पिछक्ने आठ वर्षों से देश और विदेशों के आ्राय्यं-तर नारी बेचेन हो रहे थे वह सा्वदेशिक सभा 
की ओर से तेयार हो कर छप गई है । पुस्तक में आर्य प्रचारकों तथा विदेश की 
आय्ण-संस्था आदिको के लग-भग ११ चित्र है । पुस्तक पढने योग्य हे। छपाई, सफाई, कागज 
आकार प्रक्नार बढ़िया। मूल्य ५), घटा हुआ ।£-) 

&) यम्पित्‌ परिचय--लखक श्री पं० प्रियरत्न जी 'आ्राषे! मूल्य २), घटा हुआ १) 
इस पुस्तक में 'यम और पिठ? प्रकरण वाले वेद मन्त्रों की विद्वत्ता पूर्ण व्याख्या की गई दे । 
स्वाध्याय शील सब्जनों के पढ़न और संग्रह करने योग्य श्रनुपम प्रन्थ है । 
१०) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर--पसम्पादक--भी ऋष्णचन्द्र जी विरमानी, मूल्य १॥) 

पुस्तक की विशेषता यह है कि भिन्न भिन्न महत्व पूर्ण विषयो पर स्वामी जी भहारात को 

भिन्न भिन्न पुस्तकों व पत्र ब्यवहवार तक मे वर्णित मत को एक जगद्द सम्रह किया गया है । 

यह पुस्तक सम्पादक के लगभग ११ वर्ष के कठिन परिश्रम का फक्ष है। जिस किसी विषय 


में भी ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना चाह्दो वद्दी प्रकरण इस पुस्तक में देखोगे। पुस्तक 
बहुत उपयोगी हे । 


[३ 


े 
५११) आ्ाय्य प्िद्धान्व विमर्श-- प्रथम आर्य विद्वत्‌ सम्म्रेलन के निबन्धो का संग्रह | कनि२ 
आये विद्वानों ने गम्भीर विषयों पर श्रपनी लेखनी द्वारा प्रकाश डाला है। स्वाध्याय श? 
व्यक्तियों के लिए यह पुस्तैक अमृल्य ग्रन्थ का काम देगी। प्रष्ठ सन्‍्या लग भग ४०० मूल्य ( 


१२) भजन-भास्कर-- ( दूसरा संस्करण ) यह पुस्तक भाव, भाषा, सगीत, छन्द वैदिक सिद्धान्त 
शिक्षण इत्यादि की दृषिट से उत्तम भजनों और कविताओं का संग्रह है । इसमे देश के ओऔ- 
आये समाज्ञ के प्रसिद्ध > सगीतज्ञो कवियो और भजनोपदेशकों की उ-क्ूष्ट रचनाएं है 
इसमें देश, घर, ईश्वर, समाजसुवार, बाल-शिक्षण शुद्धि, ऋषि महिमा, आर्य्यसमातर 
महिमा इत्यादि अनेकानेक धार्मिक, सामाजिक ओर जातीय विषयों पर भजन मौजूद है 
संरदृकत्तों श्री पं० हरिशकर शर्मा कविग्त्न (भूत पूर्व सम्पादक आर्य मित्र) हैं। आर्येससर 
में तुकबन्दी की बढती हुई तुकबन्दी को निरुत्साहित करने तथा आश्येसमाजो और परित्रएं 
में श्रप्ठ सगीत को प्रोन्‍्माहित करने के उह श्य से ही सथुरा की दयानन्द शताब्दी महोत्मव के 
अवसर पर यह सग्रह तैयार कराया गया था । श्रत॒ जनता की बढनी हुई माग को पूरा करने 
के उह श्य से दी इस सप्रह का दूसरा संस्करण बढ़िया आकार प्रकार इत्यादि में छपाय 
गया है। मूल्य ॥) 


१३) सत्याथ प्रका र-- (सम्ता सस्करण) - महर्षि दयानन्द सरस्वती की अमर कृति | 
२० ३० सोलद् पेज्ञी साइज़ के ८०० से अधिक प्रृष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल ।)॥ प्रति 
१०० प्रति या इससे श्रधिक लेने पर ।) (चार थाना) प्रति । 


; ञअछ सू०.. घ७ मू० छा० मृ० पिकू भू 
(59) | वेद में श्रामत शब्द. -)। “) | (१६) विरजञानन्द विजय ) .  #) 

» +£ प्रति का १) २) | (१७) हिन्दू मुस्लिस इत्तिहाद उ्द ) ध 
(१५) वैदिक सूय विज्ञान +) +-) 


48 . 8 8070०78-- 


हिप की च्ा१७ शी ्ी ॥) ७ 2, वार) कफ ६ का) | ॥0(]७[ |  ]33 34 | 
७७ ते शिल ह- 2 ४-७ 


एफ 3णोएा ॥ ७ पैरजवा(वे ज फैौन रे फ़ाए्ट००- ज॑ जैल्लााला.. जा। कै जातछ७] 
ण्पाहर (॥९ छा००(५- रण (पिन प्रधाए गत३, नाते म्रात्यात 5 ॥ छत तय री ॥ त. 9॥0॥7०0 ) 
"प्रताप | क्ते वी।ड फलला। कलव्लालठ ता फिर 47.3857५ "छ० हर शैर. ॥ धहारार | 
॥7९७ ता पा गली फते जुभाएएं 305प्लो५ 


'बु॥6 चात 5 4 7०ले० ल॑ $टाला०० ]6 ॥- छाग्पट्वा। 6 ५४ आता की -ए 
३८ अवश्याप्रए ि( वित वह ॥5 #वारल्त ये ऐप | कप मे ना हते लापता णाताए पॉ 


[४] 


#॥ ६ वाह 000८ 06३8 जाते पीर ब्राटाशाई एाम्नर0प्रट0 गा 8 8एणथान्रंप0 गरद्रशाल, 3 शे०र०, ह 


ज्ती ५९ 0000 फरॉंश'७५०एए९ 800 एरहर्शतों ६0 ₹९३त९७७ एप ऐ8 पि& 8छवे ॥5 (6 जै९४५, 8७3 (700७ 
६४ए० 8 27९७ ए6म8प/8 ए7 7९0077शावीा।एु 70 ६0 (४० ऊप्त6 ? 


॥9 


26 


47 


+--क 22 004+ 
(एल्फलोडिांठत 0ए छ0 2ए७ शा(7688-- 


प्रणाह पद्बोचबर06 000< . ठयाएंगगा8 3 चेश॑गोटत 8०९०४ ० ऐप टाफ्टलाीडाणा 0 बचेंट्डपघ5 (0णडा, 
शए०7 एए ०6 जञ्ञ0 ज्ञ]0९88९व 70 जाए) ॥8 09 ०४५९४ --[726 48 0, रिश्तेए००0 ए06 38 ० 
पृत्पररो ब्यापे €085-- 

[६ छ दा €८०शीशां। ७एएशााण।) बे ध््याशैदवव0) 0 प्रा? -- फ्पा०6 46 $, दिश्तेंपठ९0 


ए06 4 0 
पएल्पणा छिल्व रि०टाडड ण॑ /ै7ए०७ सॉपिए8 -- 


0० 9]०० १6% जाप ए गीाड 700०: 75 धो९ उतर त॑ ऐप इॉज्ाए॥र त्ातातीर 0ज9 एा९क्ता8 
रु १००४८ ऊैवरापा॥8 काते 6 80768 (0 ज्ञाग॥# ९रांशां 6 47एचआ 7809 88 एप (0 ऐेप० 


306 --]9706 48, 40, हि९पैप०प एफाप्र०९ 4५ 8 

कली ए6बाश'-- 

सै णत्ट्रान्शगटओ धरलली णी॑ हिज्रशणा ॥)09एशाशातें --|ए८९ रि&, /5/- रिश१घ८८वै फपा०७ (९ 4/- 
१८१८ ॥९8४८आएआए४88-- 

॥रगा8 900६ 60गत्रात9. 6 गाए ब्रशाए0 फ#छए765 [0 6 ठण॒९लाणाह फ्ब्रा960 बर/0०व प्र 


पए०त४8 फेर एि फ्ाग्चाववापेतबा'.. ९ वरशयालतों बफ्रा0त0 शैब्रष, 0९७१०3, 070प26 [0एफ ६0 
हप.€ा0लाए, फरैर ९९०० प९क्राएएरढ ९०गत्मा) --ए7९6 ५, /2/-, रिस्तेष०९0 ए९06 हि, 4/4/ 


४0८७ ०॑ &एचए8४(8-- 


पुफाड ॥006 900९ ०जा३९8 #7ण7 ४6 फशा अफए 7 [, नजर बरतें ९०राधिणनव 7050 प्रटाते 


ए्रशी९९७०१५ 00 डद्विष्चत ॥04फ%॥8४७0 बाते ॥8 (० 8७4 ६९४७ग।एह,--फशा0४ 48. 38. 'रि९0ए८९ऐ 
एण८8 +5 2 


पक वश्ोए ?78ए७/ ्॑ 80 3798-- 


उुफा& 0००४० ९णाएवाएड का रक्राटक ७ए0थाएता प7 धोढ वछ्“॥ 0 0०१6७लण७ पफिणाह छत 00: 
कश्ांज विक्षापी।ए8 --ए008 43 4, 00070 धाते 4७ 3/- प्राए०ए्व, 


पएफ्6 (६0४६ ० फऐ७ १९०४५--- 


॥॥ 6णरांग्ान वपथते छद्याओब्राएणा 0 500 पएक्ता० अ्याएचड, 4 9200८ ज्णपी एशशांपराए ४१ 
ए००ए6 ॑ क्लौाशा ईश्चा3 फा९6 दि /4/- 


(०ाशधाशाव८ए 009 |56फए4एॉंड ॥ई--- 
पएफ्गानेबल्प 07 06 4706 20 पबछ दिए है. & 4, ], -कृछ6० 48 4: 
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हेद्ाबाद में धर्म-युद 


हेद्राबाद मे आाय्य समाजियों पर होने वाले 
अत्याचारों और आर्य्य सभाज की प्रगति को 
निमू ल करने की राज्य की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
कंशिशों का सिलखिला बहुत देर से चला आ 
रहा हे। इस सिलसिले को रुकवाने के लिए 
साव देशिक सभा प्रारम्भ से दी 
करती रही हे । कदाचित्‌ ही कोई बोध 
उपाय हो जिसका साव देशिक सभा ने आश्रय 
मल्िया हो | आ्राय्यसमाज के प्रतिराज्य के 
दमन-चक्र का सिलसिला गत ६ वर्ष से उप्र 
रूप धारण किए हुए है जब उसने श्री० प० 
रामचन्द्र जी देहलत्ी का राज्य में प्रवेश निषिद्ध 
करार दिया था। 


इस समस्या के दल के लिए हैद्राबाद दरबार 
को साव देशिक सभा की ओर से ६ वष का जो 
खमय सिला वह काफी से अधिक था और आये 
समाज के एक अंग के लिए यह आपत्ति जनक 
था| परन्तु इस काल में आस्येसमाज़ के प्रति 
निजासम सरकार की रीति-नीति और रुख में 
न फेवल सन्तोषजनक परिवतेन ही न हुआ वरन्‌ 
र्सका रवैया कठोर से कठोर तम होता चला गया 
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जिसका परिणाम हम आम यह देखते हैं कि 
हेद्राबाद मे आरय्ण समाज का नाम क्ेना भी 
अपराध की कोटि में गिना जाता हे । 
आय समाज के प्रचार की तो बात द्वी क्या ९ 
हमारे ४-५ दीवाने राज्य की इस रीति-नीति के 
फल स्वरूप धर्म्मान्ध मुसलमानों द्वारा हम से 
सदेव क लिए प्रथक्‌ कर दिए गए। हमारे 
प्रचारकों को थोथे अपराधों और निमूल बहानों 
के आधार पर जेल की चह्दारदीवारी के भोतर 
डाल दिया गया अथवा उन्हें राज्य से निर्वासित 
कर दिया गया । भ्री० पं० रामचन्द्रजी जैसे शान्त 
ओर सुमधुर तक शील प्रचारक के राज्य मे प्रवेश 
पर से पर्याप्त लिखा पढ़ी और प्रार्थनाओं के 
बावजूद भी प्रतिबंध नहीं हटाया गया। हवन- 
कुण्ड की स्थापना और आय्यं समाज मन्द्र 
तथा आय्य-गृहों में प्रचार करने तक पर भी 
प्रतिबनन्ध लगा कर प्रचार को रोकने का यत्न 
किया गया । इन अत्याचारों और असुविधाओं से 
आय्यंसमात्र के सब्र के प्याले का भर जाना 
स्वाभाविक था। उसने सभा को प्रेरणा की कि 
वह प्राथेनाओों, आवेदन-पत्रों और डेपुटेशनो की 
नीति का परित्याग करके जिसके प्रति ६ वर्ष के 
लम्बे अरे मे उसकी कोई आस्था नहीं रददी थी, 
इस समस्या के अन्तिम और स्थिर हल के लिए 
उप्र कदम का आश्रय ते। 

यह माग इतनी प्रबल हो गई थी कि सभा 
को इस पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य कोई 
मार्ग नहीं रद्द गया था। फलत: गत &६-१०-श८ 
को सभा तथा आर्थ्य रक्षा समिति की सम्मिलित 


रेशे८ 
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बैठक में इस पर घटों तक काफी विचार और 
विवाद हुआ और इसका जो फल निकला यह 
इस समय तक आर्य्ण जगत्‌ में काफी विदित हो 
चुका हे । सभा ने अपने भूतपूवर' प्रधान और 
आय्णें जगत्‌ के सम्मान्य नेता श्री पृष्य नारायण 
स्वामी जी मद्दाराज् को इस सम्बन्ध में कार्य वाहि 
करने फा सम्पूर्ण अधिकार दे दिया हे। दूसरे 
शब्दों भे उन्हें उस यज्ञ का सर्व प्रथम ब्रह्मा 
नियत किया है जो हेद्राबाद में आय्य समाज 
के धामिक अधिकारों *ी रक्षा के लिए रचा जाने 
वाला है। दूसरे शब्दों में युद्ध की रणभेरी बज 
गई है। 


श्री० स्वामी जी मद्दाराज श्री० स्वामी स्वतन्त्रा- 
नन्द्‌ 'जी महाराज उप प्रधान सभा को साथ 
लेकर शोलापुर पह्टेंच गए हैं। सम्प्रति यहीं से 
वे इस यज्ञ की आयोजना करंगे। उनका सर्व 
प्रथम कार्य क्रम शोलापुर में 'सावदेशिक-आसय्य- 
भद्दा-सम्मेलन” करना द्ोगा जिसकी तिथिया २५, 
२६ और २७ दिसम्बर सन्‌ ३८ नियत की गई हैं। 

दूसरी ओर आय्ये भाई आर्य्यंसमाज के 
अधिकारों की रक्षा के लिए शान्त ओर अ्दिसामय 
व्यक्तिगत सत्याग्रह एक मात्र अपनी जिस्सेवारी 
पर चला रहे हैँ। सामूहिक सत्याग्रह की यदि 
आवश्यकता हुई, कार्यक्रम आय्ये सम्मेलन में 
निश्चित किया जायगा। 


साथ देशिक सभा के निश्चय का आये 
जगत्‌ में जो स्वागत हुआ हे वह भी स्वामी जी 
मद्ाराज के उस प्रेस वक्तव्य स्रे ख्ट हे जो 


इे२६ 


उन्होंने देदली से हेद्राबाद को प्रस्थान करते 
समय दिया था, जो आय्यणे पत्रों में छुप चुका है 
ओर अम्यत्र इस पत्र मे भी छपा है | इस समय 
भी सभा के कायालय में उत्साह वढ़क पत्र 
ओर सन्देश आ रहे हैं । उन पत्रे ओर सन्देशों 
के आधार पर भाय्य जगत्‌ के भावो का हमने 
जो अध्ययन किया हे उससे बिदित होता है 
कि इस समस्या को वद्द बड़े गंभोर भाव मे ले 
रहा है और इसके सनन्‍्तोषजनक हल के लिए 
बह चास्तव में अत्यन्त आतुर है। 

उन सदेशों से यह भी विदित हुआ है कि वह 
धन-जन की बड़ी से बड़ी कुबानी के लिए सन्नद्ध 
है। भ्री स्वामी जी महदाराज्ञ ने अपने वक्तव्य में 
ठोक द्वी कद्दा हे कि ऐसे कार्य्यों में घन जन की 
बहुत बड़ी आवश्यकता द्वोती द्वे। वहा को 
आवश्यकताएँ तो वे स्वय' शोलापुर से बतलाये'गे 
फिर भी हेद्राबाद से उत्तर भारत की दूरी जिसकी 
सद्दायता इस यज्ञ की सफलता में एक विशेष 
स्थान रखती है तथा देशी रजवाड़ों में इस यज्ञ 
का होना, ये दो बातें धन-जन का अंदाजा लगाते 
तथा सद्दायता देते दिलाते समय हमे श्रपने 
सामने रखनी होंगी। पता नहीं इस यज्ञ की 
तय्यारी और संचालन मे कितना समय लगे, यह 
थात भी नज़र अन्दाज् नहीं करनी होगी। इन 
सब बातों को दृष्टि में रखते हुये हम समभते 
हैं लाखों रुपयों और सदस्रों जनोंड्री आवश्यकता 
होगी 'जिसे आरय्य जगत को पूरा करना होगा। 
सावंदेशिक सभा ने वो रक्षा निधि का 
२४ हजार रुपया इस निमित्त भी स्वामी ज्ञी के 
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निणेय पर रख दिया है। आर्य्य जनता को 
अमी से घन-जन की पूर्ति में लग जाना चाहिए। 
धन की सद्दायता सीधे श्री स्वामी जी को शोलापुर 
या झाव देशिक सभा के कार्थ्यालय में भेजनी 
चाहिए तथा जन की सद्दायता से नियमानुकूल 
सूचियां बना कर सूचित कर देना चादिए | 

इस समय काँग्रेस ने भी हेद्राबाद राज्य में 
नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये धर्म-युद्ध 
छेड़ा हुआ है । आयंसमाज के लिये यद बड़ा 
अच्छा अवसर प्राप्त है । इससे लाभ उठाने में 
पीछे नहीं रहना चादिये । कहने को आवश्यकता 
नहीं जो व्यक्तियाँ और जातियाँ अवसर से लाभ 
नहीं उठाती हैं वे सदेव अवनति के गते में पढ़ी 
हुई अत्याचारों का शिकार बनी रहती हैं। 

श्री० स्वामी जी मद्दाराज ने चलते समय 
आदेश दिया है कि वे प्रान्तिक सभाओं, आये- 
समाजों ओर आये-नर-नारियों को जिसे जिस 
प्रकार की आशा दंगे उसे बिना किसी दिंचक के 
पास्न करनी होगी । कोन आर्येसमाज, आये- 
नर-नारी भौर प्रातिक सभा होगी जो आरयेसमाज 
के इस जीवन-मरण के आड़े समय में अपने 
सम्मानीय नेताके आदेश की अवद्देलना करेगा ९ 
हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी आह्ञाओं का 
पालन करना प्रत्येक भाये भर संस्था न केवल 
अपना कतेव्य समझेगी बरन्‌ उसमें गौरव अनुभव 
करेगी । प्रान्तिक सभाओं ने अपने अपने आर्य- 
समाजों फो घन-ज्ञन की सद्ायता देने तथा 
अधिक से अषिक और वड़ी से बड़ी कुर्बानी 
करने के लिये तैयार रहने के आदेश जारी कर 


दिये हैं यह बड़ी प्रसन्षता और उत्साद की बात 
है। इस परीज्षा के काल में आय्य जगत्‌ को 
बाहरी संसार के सामने अपनी कुर्वानों भौर 
संगठन शक्ति का बहुत उज्जवल परिचय देना" 
है; ऐसा परिचय देना है जो आरय समाज 
की शान और प्रथा के अनुरूप हो और जिसे 
देख और सुनर लोग अवाक्‌ रहजायं। यह बात 
हममें से प्रत्येक को हृदयक्ञम कर लेनी चाहिए । 

निज्ञाम सरकार से तो निवेदन करते करते 
हम थक गए हैं। हमारा उत्साह नहीं होता हे 
कि हम उससे कुद्ध कद्दें । फिर भी एक बात हम 
उससे अवश्य कहंगे। अब भी समय है कि वह 
श्राय्ये समाज के फेस को सद्दी रूप में अध्ययन 
करे और उसकी शिकायतों को दूर करने की 
दूरदशिता करे । ऐसा करने में उसका गौरव 
थढ़ेगा दी, घटेगा नहीं। ऐसी रीति नीति की घोषणा 
से कि “राज्य में सर्य धम्र वाक्नों को समान 
स्वतन्त्रता प्राप्त है न केवल आय्यें समाजी ही 
बरन्‌ मुसलमान तथा सत्र धर्म के अनुयायी 
एक जेसे नियमों से शासित होते हैं” काम 
नहीं चलेगा। इस प्रकार की घोषणाओं और 
भाषाओं के तथ्य से आय समाज काफी परिचित 
हो गया है। उसका भब्ुभव है ओर सही अनु- 
भव हे कि व्यवद्दार में उन सब कायदे कानूनों 
का आय्ये समाज को कुचलने में दी प्रयोग 
होता है। 

अब तक आये समाज के इध 
प्रकार का कदस न उठाने में जो उसकी 
कमजोरी समझते रहे हैं आशा है वे आय समाज 


३३७० 
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के सत्याग्रह के निश्चय से किसी अम में नहीं 
रहेंगे। जदाँ तक दस सममते हैं यद आये 
समाज की कमजोरी नहीं थी बरन्‌ बंध उपायों 
की आज़माइश में अधिक से अधिक जितना 
संभव हो जाने की अपनी परम्परा की रक्षा की 
विशा में उसका एक मात्र प्रयत्न था । 


हेदरांबाद में धर्म-युद्ध 

श्री० म० कृष्ण जी प्रकाश” के ताज अझ में 
“हैदराबाद में धर्म युद्ध/ शीषंक में देदराबाद में झाय॑- 
समाज की कठिनाइझों तथा सा्वदेशिक सभा की 
8-१०- १८ की अन्तरज्ञ सभा के निश्चय के प्रकाश में 
सत्पाग्रह! के सूश्रपात की चर्चा करते हुये झआाये- 
अनता के कर्तव्य की ओर निम्न प्रकार सकेत 
करते हैं:-- 

“उचित रीति से कहा जा सकता है कि 
रणभेरी बज गई। इसकिये प्रत्येक आये को 
सिपाददी बनकर मेदान में आने के लिए तेयार 
रहना चादिए। किसी को बढ़ी से बड़ी आधिक 
कुरबानी से पीछे नहीं हटना चाद्टिए । स्वामी जी 
( भी नारायण स्वामी जी ) जिसे भी जो हुक्म दें 
उसे पूरा करने के लिये तैयार रहना चाहिए। 
प्रत्येक सूबे की प्रान्तिक सभा को चाहिये कि 
अपने यहाँ की आये समाज़ों को इस धमें-युद्ध में 
भाग लेने के लिये तेयार कर । 

इसके झागे कॉग्रेस के सत्याअह का जिक्र करते 
हुए आये समाज के सत्याग्रह के उहृश्य के सम्यन्ध 
में लिखते हैं :-- 

हैदराबाद में नागरिक अधिकारों के लिए 
कॉप्रेस लड़ रही है । म,नों दरबार पर २ तरफ 


[ नवम्बर 





से हमला दंगा । आर्य समाज ६० प्रतिशतक 
जनता के धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ेंगा 
ओर उन धार्मिक अधिकारों की माँग करेगा जो 
वहाँ की मुस्लिम प्रजा को प्राप्त हैं। बह कहेगा 
कि आयो और दिन्दुओं को लिखने और बोलने 
की स्वतन्त्रता होनी चाडिए। उन्हें जल्तों की 
ञआश्ञा द्वोनी चाहिये ताकि वे खुले-खजाने अपने 
धर्म का प्रचार कर सके और सब से बढ़कर 
दरबार को इस बात की जिम्मेवारी लेनी होगी कि 
अपने विचारों के लिये क्रिसी आये को कदर 
न मिले ।! 

इसके आअ।गे निज्ञाम सरकार को नीति को आल्योचना 
करते हुए उसे सद्‌ परामश देते हैं । 

“यदि अ्रव भी दरबार अपनी पालिसी में 
परिवतंन करे और कठोर नियमों से सद्दायता लेने 
के बजाय भ्रजा के हृदयों को ढादस दे तो अब 
भी मैं सममता हूँ युद्ध रुक सकता है । देखे कि 
निज्ञाम साहब राज्य के कमज़ोर और अद्रदर्शी 
अधिकारियों की तरह दमन की नीति का आश्रय 
लेते हैं या प्रजा के दिलों को अपने द्वाथ में लेने 
का यत्न करते हैं । 


धर्म ओर प्रथा के नाम पर 


झभो हाक्ष में नाइम के एक हश्थया के अभियोग 


, का सेशन जज का फेसस्ा समाचार-पत्नों में प्रकाशित 


हुआ है। इस झभियोग में ६ ध्यक्ति अभियुक्र भे 
जिनमें से ३ छोड़ दिए गए हैं और ३ को सृत्यु दण्ड 
दिया गया है। 

झमियोग के अनुसार अभियुक्त एक पहाड़ी जाति 
के हैं | गत जूस में उन्होंने श्रपनो जाति के पृ व्यक्ति 


३३१ 


कार्तिक ] 


[ साझठ देशक 
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_को सुधारवादी होने के कारण भाऊ्ों से बोघकर सार 
डाखा था। पारिवारिक जीवन में पिता का स्थान 
ऋत्यम्स झावश्यक है बहुत-सी बातों में से बह इस 
बात का भी प्रचार किया कर्ता था। बिरादरी के द्ोगों 
मे उसके इस प्रचार से बहुत अप्रसन्चन होकर पंचायत 
बुलाई और पंचायत ने एक गुप्त सभा में भाज्धों से 
बींचकर उसे मार डाज़ने का मिखय किया। नियंय के 
अनुसार वह व्यक्ति दय पॉव बाँजकर एक सुक्त से बाँध 
दिया गया और भालों से मार डाला गया। 

अपने को निर्दोष बतखाते हुए अभियुक्तों ने कहा 
कि हमारा जाति का धस भ्राज्ञा नहीं देता है कि हम 
पारियारिक जीवन में पिता के स्थान में कोई विश्वास 
रक्‍्खें । इमारे जीवन के कार्यक्रम में स्त्री का ही मुख्य 
स्थान है। बह स्वतस्त्र हैं| वह जिससे जितनी बार 
चाहे शादी करे ओर जब चाहे उसे तोड़ देवे। इस 
अकार की शादियों की सम्तान अपना कोई पिता 
स्वीकार नहीं करतो है और यह बात उनके धर्म के 
विरुद्ध समझी आती है। अभियुक्तों ने यह भी कहा 
कि उस ब्मक्ति को भात्धों से मारने में उन्होंने भपनी 
बिरादरी की मुख्य सभा की आज्ञा का पाछ्नन किया 
है, जिसमें बढ़े २ धर्मांचार्य सम्मिद्धित हैं । 

माननीय जज मे अपने फेसक्षे के दौरान में कहा 


कि कोई घ्मे था प्रथा भत्ते ही. इस प्रकार के अभन्‍्य 
अ्रपराध की आशा देवे, क़ानून इस प्रकार के धर्म 
व प्रथा को स्वोकार नहीं करता है। धर्म भौर प्रयाओों 
के नाम पर होनेवाल्े अत्याचारों का यह एक बढ़ा - 
रोमांचकारी उदहर्ष है | प्रकाश के इस थुग में हस 
प्रकार के धर्म झोर प्रथा की रक्षा हो सकती है जो छोग 
ऐसा सोचते हैं वे झप्रेरे में हैं। पहाड़ी और जड़ुस्ी 
जातियों में प्रकाश पहुँचाने की कितनी बढ़ी हावश्य- 
कता है यह बात इस घटना से बहुत ज्यादा स्पष्ट हो 
आती है । 


आये परिवार संघ 
पाठक झम्यत्र आय परिवारसंघ की योजना औरठसके 
नियम पढ़ें ग्रे । उनके पढ़ने ले विदित होगा कि आार्योँ 
में मुख्यतया पारस्परिक खान-पान झौर विवाह 
को प्रोत्साहित करने की दिशा में उपयुक्त योजना एक 
क्रियास्मक ओर व्यवस्थित्‌ क़दम हैं जिसकी झ्रावश्य- 
कता देर से झार्य जगत में अनुभव को जा रही भरी। 


आाययों' को अपने बच्चों के विवाह के किये उपयुक्त 
झार्य लड़कों और खड़्कियों के मिलने में जो कठिनाई 
उपस्थित होती है उसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। यह 
संघ इस कठिनाई को हल करने में एक बढ़ी सीमा तक 
सहायक हो सकता है। हम इस योजना का स्वागत 
करते हैं तथा सफलता की कामना करते हैं । 
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ड कक. ]।] 


आवश्यक सूचना 
-- 


| 
साब देशिक-सभा ने, हैद्राबाद दक्षिण में, जो अत्याचार आर्य्यों पर दो रद्दे हैँ, उस सम्बन्ध में 
आवश्यक कायें करने के लिए मुझे नियुक्त किया था। इसकी सूचना सभा के कार्यालय से समाचार 
पत्रों मे भेजी गई। उस सूचना को पाकर जो पत्र आर्य भाइयों ने मेरे पास भेजे, वे बड़े उत्मा: 
बद्धेक हैं। अजमेर और देहरादून दानों स्थानों के उत्साद्दी आय्ये-युवकों ने लिखा है कि सत्याप्रद्द मे 
सबसे पहले उनका जत्था जाना चाहिये । 


मऊनाथ भंजन फे सेठ रामगोपाल ने धन, जन प्रत्येक प्रकार की सहायता देने का वचन दिया 
है ओर यह भी लिखा है कि आवश्यकता द्वोने पर वे अभी मेरे पास आने के लिए तय्यार हैं । इसी 
प्रकार की उत्साहपूर्ण बातें अनेक भा यों ने लिखी हैं। ऐसे कार्यों में घन, जन की कितनी आवश्य- 
कव। होती या हो सकती है, इसका सभी अ्रंदाज्ञा कर सकते है । में इस सम्बन्ध में शोलापुर पहुँच- 
कर यहाँ की आवश्यकतायें लिखूंगा। मैं झाज २७ अक्तूबर की रात में श्रो स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
के साथ शोलापुर जा रहा हूँ । जाते हुए एक श्रात में सभी आसय्ये-भाश्यों और झाय्ये-समाजों से 
कहना चाहता हूँ कि जब आर्य्य-समाज की सबसे बढ़ी सभा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे इस 
कार्य की पूर्ति के लिए नियुक्त किया है, तो सभी प्रान्तिक सभाओं, आर्य्य-समाजों झोर आय्येभाइयों 
से में उचित रीति से यह आशा करता हूँ कि वे इस कार्य में मुझे पूरी सद्दायता देंगे शोर जिन्हें. भी 
मैं अपनी वहाँ की जिस ज़रूरत के पूरा करने को|लिखूँगा, वे बिना अगर-मगर किये उसके पूरा 
करने का पूरा-पूरा यत्न करंगे। यह बात अभी से सबको अपने झ़दन में रखनी चाहिये-- 


जकिदान भवन) नारायण स्वामी 
देदली तां०ण २७०१०-वरे८ 








रेरे३े 





हैदराबाद राज्य और आर्यसमाज 


( लेखक श्री नःरायणस्वामी जी ) 
खान घ8०--- 


इस राज्य के कुछेक अद्रदर्शी शोर ठीक बातों से 
« आमभिज्ञु राज्य कर्मचारियों ने समझ रक्‍्खा है कि 
झाषसमाज की संस्था, जो उनके यहाँ काम कर रही 
है, एक सदिप्त-सो रियासत के बाह्य-जगत्‌ से झसवं- 
छित संस्था है भौर सुगमता से कुचन्ी जासकती है । 
उन्होंने अपने हसी अज्ञान और चुद विचारों से वहाँ 
के भ्रायों पर, तरह २ के अत्याचार कर रक्‍सखे हैं । 
उनमें से कु क का विवरश इस प्रकार है--- 


(१) पाँच नवयुवक ओर डसत्साही भार्य मुसल्षमानों 
द्वारा वध किए जा खुके हैं । 
(३) ४०० आर्य हूस समय रियासत की जेंज्ञों में हैं | 


(३६) ७०० के छगभग झार्पा पर तरह तरह के मुक- 
इमात चक्ष रहे हैं। 


(9) आर्यसमाज का कोई पश्र रियासत में नहीं निकत्ष 

जो पुक निकद्घता था, वह बल्द कर 
दिया गया । 

(१) झार्यंसमाज के सन्दिरों में, कोई उपदेशक बिना 
आज्ञा प्राप्त किए उपदेश नहीं कर सकवा और 
माँगने पर हृजाज़त, प्राय, महीं खिल्वती 


सकदा। 


(६) कोई झा अपने निजी मकान में भी, भायसमाज 


का काम नहीं कर सकता, थदि करे तो उस पर 
अभियोग चज्षाये जाते हैं | 

(७) यहाँ [राज्य ] की पुलिस की सनोशृत्ति समझने के 
ल्षिए एक घटना का उद्ल्लेख कर देना काफ़ी है। 
एक बार मैंने स्वयं अपने कार्नोसे सुना कि पुद्धिस 
के रिपाहियों की एक पार्टी' जो बरदी में थो,खुल्ले- 
ख़जाने राढकों पर, यह गाती हुई आरदी थी कि 
वह दुनियों में इस्लाम का प्रचार करेगी--श्पष्ट 
है कि वहाँ को पुक्तिस जनता की सेश्रक नहीं, 
झपितु इस्जास की १चारक है । 

(८) जेक्षज़ानों में, रियासत के मुरात्षमान जेल कमे- 
चारी हिम्दू केदियों को मुसलमान बनाथा 
करते हैं । 


इन उपयुक्त पकितियों में, श्रसकय अत्थाचारों में 
से केवल्ष कुछेक का, नमूने के तोर पर, उत्लेख किया 
गया है। इनसे प्रकट है कि वहाँ धाम तौर से हिंदुओं 
और विशेष कर झायों को अवस्था दूसनीय हें । अब 
प्रश्न यह है कि रियासत से थाहर के झार्यसमाओं 
और आयों' का, इसा सम्बन्ध माँ कठंब्य क्‍या है ? क्‍या 
यही कि देखते रहें भौर कुछ न करे ह्रशवा हर से कुछ 
अधिक । यदि अधिक तो उस के पूरा करने का समस 
कथ झावेगा ! 


क 
वा ५ हैंड. वकाकक- 
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अव्यात्म-धारा - 


इश्वर का भय 


ओऔ्री० स्व ० स्वामी दर्शनानन्द जी के प्रवचन के आधार पर 


कु केः मे 


ईशावास्पमिदछ सर्व यत्किज जगत्यां जगत। 
तेन त्यक्तेन ध्रुड्जीया मा गृधः कस्यस्विद्ध नम्‌। 
यजु ० अ० ४० सं० १ 
अर्थ--दे जीव ! यह सम्पूर्ण ससार जो 
इृष्टिगोचर हो रहा है या उसके जो भिन्न २ अवब- 
यव दिखाई देते हैं भरे सब ईश्वर के निवास स्थान 
हैं। जो मनुष्य परमात्मा की आशाओं को भूल 
जाते हैं, वे दुःखों को भोगते हैं, इसलिये तू किसी 
का धन द्वेने की इच्छा मत कर । 


यह क्रैसा उत्तम उपदेश है, जिसके सममने 
से मनुष्य सबवदा पापों से बचकर सुख ओर 
शान्ति को प्राप्त कर सकता दे । मनुष्य में डरने 
की स्वाभाविक टेब है । जब सनुष्य कोई पाप 
करने लगता है तो उस समय उसके चित्त में 
अय उत्पन्न होता है भोर वह उस पाप को छिपा 
कर करने का प्रयत्न करता है। कोई सनुष्य ऐसा 
नहीं, जिसके द्वदय में पाप करते समय भय न 
उपजता दो | इसी भय के शारण वह घर के 
भीतर जाकर, किपाड़ बन्द करके ओर द्वार पर 
सहयोगियों को खड़ा करके पाप करता है। बदि 
अनुष्य को यह ह्ञान होता, कि में पाप करके किसी 
प्रकार भी दस्ड से नहीं बच सकता, तो वह 


कदापि पाप न करता, परन्तु मनुष्यों के हृदय में 
धार्मिक-शिक्षा न होने के कारण उनको परमात्मा 
की सत्ता एवं सर्वनव्यापकता का झ्ञान तो द्वोता ही 
नहीं, इससे वे परमात्मा से न ढरकर फेवल 
मनुष्यों के भय से बचने का प्रयत्न करते हैं। 
बत्तेमान समय में सबसे प्रथम तो सानुषिक भय 
गवनेमेंट का है | वे जिसको इस प्रकार निवृत्त 
कर लेते हैं, कि इस बन्द घर में कोई देखता दी 
नहीं हे। यदि कोई मनुष्य देख भरी लेगा 'और 
वह गवर्नमेंट का कर्मोचारी होगा, तो उसे कुछ 
घूस दे दी जायगी। इससे भी काम न चलेगा, 
तो झूं ठे साक्की उपस्थित कर दिये जायेंगे, जिन 
से कि न्यायालय से अवश्यमेव छुटकारा दो 
जावेगा | यदि इपमें भी सफलता न हुई, तो 
वकोल ( प्राविवाक ) करके सुक्रमे को क़रानूनी 
कमज़ोरियों (राजकीय नियमों की त्ुटियों) से जीत 
ज्ञाउँगा ओर यदि इन बातों से भो काम न चला, 
तो न्यायाधीशों को पूरी घूस देकर बच जाऊँगा। 
यह विचार हैं जिनके कारख मनुष्य गवनेमेट का 
भय होते हुब भी पाप करना नहीं छोड़ते । दूसरा 
भय जाति का हे, वद तो आजकल्ष जाता दी 
रहा। जिसका फारण यह दे कि जाति में ऐसे 
मनुष्य बहुत थोड़े देखने में आार्वेगे जो सवय 
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मनुष्य किसी पापी को ज्ञाति-सभा के समक्ष से 
उपस्थित करने लगता दे, तो यह विचार तुरन्त 
ही उसके मनमें आा पहुँचता है कि यह भी मेरे 
दोष अवश्य प्रकट करेगा बस ९ वह अपने विचार 
को छोड़ देता है। तीसरा भय लोक लाज का हे, 
सो इसका तो आजकल चिह् भी नही दिखाई 
देता । जब देश की यद्द दशा है, तो पाषों का 
बढ़ना आवश्यक ही हे । जब पाप अधिक होने 
लगेगा तो दुर्भिक्त, प्लेग, भूकम्प तथा लडाई- 
मगगढे आपत्तियों का आना अत्यावश्यकीय है, 
जिसका उपचार (इलाज) किसी मनुष्य के हाथ 
में नहीं, न गवरनमेट इसको रोक सकती दे और 
न जाति ही उसका कोई रोक थाम कर सकती है, 
ऐसी अवस्था मे मस्तिष्क पर घामिक शिक्षा का 
प्रभाव किये बिना मनुष्यों का पापों को छोडना 
यहुत कठिन है। प्राचीन काल में जब मनुष्य 
ईश्वर से ढरते थे, तो उस समय संसार मे पाप 
बहुत ही थोड़ा दिखाई देता था, परन्तु जब से 
वेदों की शिक्षा बन्द्‌ दो गई ओर जनता यातो 
नास्तिक हो गई या ईश्वर को एक-देशी मानने 
खगी, ठो उनको पाप करते समय ईश्वर का भय 

न रहा । वेदों की पवित्र शिक्षा के समय मे पाप 
करना, अति दुष्कर जान पढ़ता था, क्योकि जब 
मनुष्य यह जानता है कि मेरे पापों का दण्ड 
देनेवाल। मेरे सम्मुख विद्यमान हे, जिसको मे 
किसी प्रकार की घूस से प्रसन्न नहीं कर सकता । 
न शूंठे साज्षियो से छुटकारा होगा, क्‍योंकि वह 
स्वयं देख रहा है, न वकील सतरे काम चलेगा, 


किसी-न-किसी पाप के अपराधी न हों | जब कोई 


[ सार्थदेशिक 
क्योंकि वह स्वज्ञ हे, अत, वह किसी प्रकार 
धोखे मे नहीं आ सकता है। न उसके राज्य से 
भाग कर कहीं जाया जा सकता है, अत. बह 
इससे भयभीत हो! तुरन्त पापों को छोड़ देता हे, 
परन्तु ईश्वर को नहीं मानना एक ऐसी बुराई हे, 
जो मनुष्य को साहस दिलाती है ओर जिसके 
कारण वह पाप से नहीं बचता । वद्द जानता दे 
कि जब पुलिस पकड़ने श्रावेगी, तो उसके मुक्राबले 
में सफलता की आशा है । बहुधा राजा, महद्दा- 
राजा और नवाब आदिक तो अपने को पुलिस के 
भय से रहित ही सममते हैं । जब मनुष्य को 
यह विश्वास हो जावे कि जिस शक्ति के ह्वाथ मे 
मेरे पापों का फल देना है, वद इतनी बलशाली 
है कि ससार के बडे-से बढे महाराजा,लाखों सेना, 
हाथी, घोडे, खर ग, भुशुण्डी [बन्दूक| तोप और 
ढिनामेट के गोले आदि रखते हुये भी उसके 
यागेन्ट मौत (सृत्यु-संदेश) को एक मिनिट के 
लिए भी कोई नहीं राक सकता, क्योंकि यह 
समस्त अर्त्र शस्त्रादि तो बाह्म-आक्रमण के रोकने 
के निमित्त है, परन्तु पापों का दण्ड देनेवाली 
शक्ति तो भीतर विद्यमान है। कितना ही बडा 
दुग बना लिया जाय, वह केबल बाह्य शक्तियों से 
बचाने के लिए लाभकारी होगा, आन्तरिक शक्ति 
से अचाने के लिए तो वह बिल्कुल निकम्मा दे। 
जितने सहायक हों, वे भी देह-घारियों से बचा 
सकते है, परन्तु देह रहित निराकार ईश्वर पर 
इनका कोई प्रयोग नहीं हो सकता है। जितने 
शस्त्रास्‍त्र है, वे सब भी देह-घारी पर ही चज्षाये 
जा सकते हैं । 
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जिस शक्ति से पाप करके हम किसी प्रकार 
नहीं बच सकते और न कोई सांसारिक साधन 
उसको रोक सकते हैं, ऐसी शक्ति स्रे विमुख होना 
मानो अपने को दु.ख के समुद्र में डुबोना हे। 
मनुष्य दु.ख का कारण जानकर किसी काम को 
नहीं करता | उसकी इच्छा तो सुख प्राप्त फरने 
एवं दु.ख से बचने की है, अतः वह पाप को 
दुख का कारण जानते हुये कभी नद्ीीं कर 
सकता । यदि संसार में दु ख से बचानेवाली कोई 
शक्ति हे---तो बद्द ईश्वर का भय हे, जिसका 
दृढ़ विश्वास दोना चाहिये | यदि मनुष्य को यह 
विश्वास हो जावे, कि ईश्वर, संसार के प्रत्येक 
खण्ड में विद्यमान हे, मेरे भीतर भी है, में किसी 
प्रकार उसकी दृष्टि से अपने पापों को नहीं छिपा 
सकता हैँ ओर न ईश्वर का पुत्र मुझे पाप 
करने पर दण्ड से बचा सकता है ओर न किसी 
की शफ्राअत [ सुफारिश ] से पापों से बचना 
दो सकता है ओर न किसी प्रकार के छापे तिलक 
तथा भेष-धारण करके पापों के फल से बचा 
सकता हूँ, तो वह कभी पाप न करेगा, जितने 
मतमतान्तर हैं, ये सब पाप बढ़ने के कारण हैं, 
क्योंकि ये ईश्वर को एकदेशी ग्गनते हैं,जिससे मनु- 
ध्य के हृदय मे उसका भय तनिक भी नहीं रहता 
ह्टै। 

कतिपय मनुष्य तो यद्द विचार लेते हैं, कि 
पाप करके “तोबा””-कर लेंगे, तो परमात्मा हमारे 
पापों को क्षमा कर देगा परन्तु जब तनिक “तोबा” 
करने से ही पाप क्षमा हो जानेंगे, तो पापों से 
कोई क्यों बचेगा | किसी ने कष्टा कि पापों का 
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भार मसीह उठाकर ले गया। भला? फिर 
ईसाई पाप करने से क्‍यों बचंगे। किसी ने 
सममत्र कि गगा स्नान से मुक्ति होगी और सहत्तों 
जन्म के पाप छूट जावेंगे। अब बताइए यह 
मानने वाला पाप से क्‍या डरेगा। आज कल तो 
गंगा जाने के लिये दो तीन रुपये स्रे अधिक की 
आवश्यकता ही नहीं हे । यस ? जब तीन रुपये 
में दी पाप छूटने लगे-तो फिर घनी क्‍यों पाप से 
डरेंगे। इस प्रकार इन मतमतान्तर वालों ने 
ईश्वर को एकदेशी मान कर उसको सासारिक 
गवरन्मेंट की भाति पापों के हटाने में भशक्त बना 
विया है। 

बहुधा मनुष्य कट्ेंगे कि हम तो ईश्वर को 
एकदेशी नहीं मानते, परन्तु उनसे पूछें कि जब 
तुम्हारा ईश्वर एकदेशी द्वी नहीं-तो फिर उसके 
पैराम्वर ( दूत ) किस प्रकार द्वो सकते हैं, क्योंकि 
पेराम्बर का अथ पैसाम [संदेशा] लाने वाले के हें 
ओर पेग़ाम सर्वेदा दूर से आया करता है। दूरी 
स्वदा एकदेशो पदार्थों के बीच में होती है । 
बस ? पेराम्वर मानना ईश्वर को एकदेशी मान 
कर उसके भय से सखार को हटा उसे ( ससार 
को ) पापी बनाना है । जो मनुष्य कफ्फारा (ईसा- 
द्वारा गुनादों से छूटने ) से मोक्ष मानते हैं, वे 
मानों घूँस देकर परमेश्वर के दण्ड से बचना 
चाहते हैं । 

इसी भाति जो लोग अवतार मानते हैं, वे भी 
ईश्वर को एकदेशी मानते हैं, नहीं, तो वह पढ़िले 
किस शरीर में नहीं था, जद्दा उसने अवतार 
लिया । 
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इसी प्रकार किसी ने उसको सातवे' आश्मान 
पर जा बैठाया और किसी ने चौथे आस्मान पर 
उसका स्थान ठहराया । कोई बेकुण्ठ में बताने 
लगा और कोई क्ञीर-सागर में गोता खाने लगा । 
किसीने गोलोक को उसका निवासध्थान बनाया 
और किसी ने केलासबासी जा ठहराया | साराश 
यह दे, कि इन मतमतान्तरों के दीपकों ने अपने 
परिमित प्रकाश के कारण अपने प्रकाश के बाहर 
सस्ते न देख कर इतना ही बताया, जिससे यह 
खमय आगया कि चारों ओर पापों का समुद्र वेग 
से बहने लगा। लोग एक आने के लिये शू 5 
बोलने के लिए तय्यार हैं। अपनी आयु ईश्वर 
भक्ति, धन के लिए गेंवा देते हैं । कतिपय मनुष्यों 
ने तो घन को परमेश्वर की मूर्ति भी बना दिया। 
भला * उन्हें बेराम्य किस प्रकार हो सकता हे । 
वे समझते हैं कि यदि और किसी की सिफारिश 
न सुनी जायगी, तो उसकी श्री जिसके संचय 
करने में हमारा समस्त जीवन व्यतीत हुआ है, 
जिसकी भक्ति हमने धरम, कम भर सत्‌ असत्‌ 
का विचार छोड़ कर की हे, जिस के लिए हमने 
लाखों पाप किए हैं, सहस्नों मनुष्यों को धोखे 
दिए, उसकी सिफ्रारिश ( अनुरोध ) से तो अवश्य 
ही काम निकल आवेगा । ऐसे विचारों ने वी तो 
मनुष्य जाति के मस्तिष्क को हानि पहुंचाई हे। 
मह्दी-नहीं ? उनको मनुष्य से पशु बना दिया दे, 
क्योंकि पशु आगामी का विचार न करके केवल 
वर्तेमान स्थिति के लिये द्वी प्रयत्न करता है, इसी 
प्रकार वर्तेमान समय के मनुष्य, धर्म के द्वारा 
होने वाले भविष्य के प्रबन्ध को छोढ़ कर घन से 


श्श्प 


पूर्ण हो जाने वाले वर्तमान के प्रबन्ध में लग गये 
हैं। उनको यद्द ध्यान नहीं कि यह धन हमारे 
मरने पर हमारे संग नहीं जञायगा | इस बात का 
ध्यान उन्हें हो भी कैसे सकता है! क्योंकि 
सृत्यु तो आगे होगी और उन्होंने पशुओं से यह 
पाठ पढ़ लिया हे कि आगामी की चिन्ता ही नहीं 
करनी है, केवल वत्तेमान के लिए दी प्रबन्ध 
करना चाहिए-यही कारण है, कि सम्पूर्ण देश का 
धन अपने अधिकार में लाना चाहते हैं । 

यदि धर्म-दष्टि से कोई ऐसा काम करे-तब 
तो कोई शिकायत का स्थान नहीं परन्तु यह तो 
अपने साथियों को द्वानि पहुंचाकर ओर उनको 
अपने वश मे लाकर अपना दास बनाना चाहते 
हैं। उन्हें यह पता नहीं कि प्राकृतिक नियमानुकूल 
मनुष्य इस बात मे असमथे है, कि बिना परोप- 
कार किए अपना भला नहीं कर सकता । क्योंकि 
कुदरत (ईश्वरीय नियमों) ने मनुष्य के शरीर में 
भिन्न २ अवयव रख कर यह शिक्षा दी है, कि 
जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का कोई झ ग अपनी 
सहायता से आप ही लाभ नहीं उठा सकता, 
जब तक वह अन्य अवयवों को उस मे सम्मिक्षित 
न कर लेवे । 

इस प्राकृतिक शिक्षा से विदित होता दे, कि 
यदि एक श्रवयव दूसरे अवयव से विरोध करके 
अपना काम छोड़ दे अथवा उससे भी जो फल्ष 
प्राप्त हो, उसे भी अपने पास रख ले, तो परिणाम 
यह होगा कि वह अबयव अवश्य नष्ट हो जायया, 
क्योंकि उस बत्तु से जो भोजन उसे मिलता था, 
वह न समिल्ेगा | कुदरत बतला रही है कि जिस 


सार्वदपेशिंक ] 

प्रेकार शरीर के सम्पूर्ण अवयव एक दूसरे के 
लिये काम कर रहे हैं, इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य 
को दूसरों के लिए काम करना औदिए, जिससे 
उसका अस्तित्व बना रहे अन्यथा अपने लिए 
काम करने में तो अपने जीवन को बनाये रखना 
निरा असम्भव द्वोगा । साराश यह कि स्वार्थ का 
नाश द्वी उन्नति का पहिला भाग है-इसीलिए 
नीतिकार ने कहा है :-- 


अय॑ निजः परो वेति गणना लघुचेतमाम्‌। 
उदारचरितानान्तु वसुधेव कुठुम्बकप्त ॥ 

अथे-- यदद मेरा और यह दूसरों का हे- 
थोड़ो बुद्धि वालों का ऐसा विचार ,द्योता हे, 
परन्तु जो बुद्धिमान्‌ हैं, वे तो समस्त संसार को 
ही अपना कुटुम्ब सममते हैं। जब तक सम्पूर्ण 
जीबों को अपना न समझा जावेगा, तब तक 
मनुष्य को कुदरती तोर पर उत्तम कर्म करने की 
योग्यता ही नहीं होगी । 

कुछ मनुष्य यह कद्ठेंगे कि हमें अपनी जाति 
में दूसरी जाति से स्वत्व प्राप्त करने की जागृति 
उत्पन्न करनी चाहिए और अपनी जाति की हो 
सद्ायता करना उचित हे, परन्तु यह विचार 
( प्राकृतिक ) नियम के नितान्त विरुद्ध ओर नाश 
करने बाला है, क्योंकि हमारे शरीर में कई 
जातिया विद्यमान हैं, जेसे एक जाति तो झ्ञानेन्द्रि- 
यों की दूसरी कर्मन्द्रियों की ओर तीसरी नाड़ियों 
की हे । अब यदि झ्नेन्द्रिया कुदरती यह विचार 
करलें, कि हमें कम न्द्रियों की सहायता न करनी 
चाहिये वो आंख, हाथ को मांगे न दिखा कर 
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अपने सजाति नाक, कान, रसना तथा त्वचा को 
मार्ग दिखावेगी और अपनी वस्तुओं की माहियत 
( आब्तरि दशा ) बतावेगी, जिसको उठाने की 
शक्ति इनमें से एक भी नहीं रखतीं | परिणाम यह 
होगा कि आख नतो स्वयं भोजन प्राप्त कर सकेगी 
ओर न अपने स जाति झानेन्द्रियोंढ। भोजन मिलने 
देगी। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि आख 
का काम है कि कर्मन्द्रिय हाथ पांव की सहायता 
करे और हाथ भी झानेन्द्रिय अर्थात्‌ रसना को 
सॉंप दे+ । यह ऐसा उत्तम पाठ मिल रहा है कि 
कोमी खयाज्न (जाति का भाव ) मनुष्य जाति के 
लिये हानिकारक है । जब तक सनुष्य प्रत्येक को 
अपना भाई समझ कर उसके स्वत्व छीनने से न 
हटगे और अपने हृदय में शन्रु-मित्र का भेद 
रखेंगेत्व तक उन्नति का स्वप्न में भी दशेन न 
होगा । इसलिये आ्रावश्यक हे कि प्रत्येक मनुष्य 
बिना जाति-भेद-भाव के प्राणी मात्र की सद्दायता 
का प्रयत्न करे, जिससे स्वयं उसका अस्तित्व भी 
बना रहे | 

यहां से एक और पाठ भी मिलता है, कि 
यदि पेट अपने काम को भली भाति न करे और 
उस भोजन को दूसरों को बाटने की जगद्द अपने 
ही पास इकट्ठा करले तो पेट में दद॑ आरम्भ हो 
जाता है और महान क्लेश दोने लगता है। यह 
सब कुछ तभी दोता हे जब जो प्राण-वायु, 
प्रत्येक को उसका भाग पहुंचाता है, पेट की 
सहायता नहीं करता है । जिस प्रकार प्राण-बायु, 
शरीर के प्रत्येक अवयब में रह कर उनसे काम 
कराता है तथा पेट की सहायता करके उनको 
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बक्षिष्ठ करने के लिये आह्वार पट्ढ चाता हे, इसी 
प्रकार संसार में धर्म है, जो प्रत्येक मनुष्य से' 
कास तथा उससे दूसरों की सद्दायता कराना 
चाहता है। जहां समाज में घन इकट्ठा करने 
का विचार उत्पन्न हो जाता है तो यहीं 
से उसको कब्ज की शिकायत ( मलाबरोध 
का कष्ट ) द्वो जाती दे और तुरन्त 
ही उसके दाथ-पॉव ढीले हो जाते हैं। जिस 
प्रकार पेट मे अधिक समय तह वस्तु के रहने 
स्रे शरीर के अवयवों को द्वानि पहुँचती है, इसी 
प्रकार समाज के धनी होने से श्रत्येक मनुष्य 
शिथिल द्वो जाता है ओर चाहता है कि वह 
स्वयं काम न करे, क्योंकि जिस सोसाइटी (समा ज्ञ) 
को सद्दायतार्थ वह काम करना चाहता था,अब उस 
समाज ने धन एकत्रित करके अपनी आवश्य- 
कताओं को काम पर नहीं निर्भर रक्खा--बरन्‌ 
मज़मूआ ( इकट्ठा करने ) पर रक्‍्खा है। चूँकि 
पेट मे आदार के इकट्ठा पढ़े रहने से सिवा हानि 
के किसी को लाभ नहीं दतता इसी प्रकार समाज 
के पास अधिक धन रहने से उसके अक्न मनुष्यों 
में शियिलता होकर श्रति-दानि पहुँचती हे और 
आपस में सवा फेल जाता है। पहले मनुष्य, 





समाज से पाठ ज़ेते थे--अब समाज उनको घन 
एकत्रित करने का पाठ पढ़ाता है, ,जो स्वाथ॑ के 
अतिरिक्त अकछ किसी प्रकार हो नहीं सकता। 
इसलिए परमात्मा ने बताया कि तुम किसी का 
धन लेने की इच्छ। न करो। जब हम किसी का 
धन न लेँगे, तो हमे स्वय॑ अपने भ्रम से पेदा 
करना होगा । जब समाज का प्रत्येक मुहसन 
( नेक ) अक्ञ अपने में धर्म रखनेबाला होगा, तो 
समाज भी इसी प्रकार का हो जायेगा। जब 
समाज इस प्रकार का द्वोगा, तत्र॒ तो अवश्य दी 
ससार मे सुख-दी-सुख दृष्टि-गोचर होगा। जम्म 
तक मनुष्य ईश्वर को सर्वव्यापक न मानेगा, तब 
तक प्राण अर्थात्‌ धर्म रह नहीं सकता। अब 
जिस प्रकार प्राण वायु को सहायता अग्नि से होती 
ह--उसी प्रकार धर्म की सहायता परमात्मा से 
होती हे। जहाँ अग्नि मन्द हुई वद्दीं से वायु का 
बिगढ़ना आरम्भ दो जाता है, इसी प्रकार जहाँ 
ईश्वर का विश्वास और उसके सब व्यापी द्वोने 
का विचार दूर हुआ कि वहीं से धर्म भी बिगढ़ने 
लगता है | इस समय मनुष्य पाप से ढरना छोड़ 
देते हैं । 


रप॑े2-० चरिए+े5-० <€८+4+-+ चऑा+था++ पर्सिधथए*० इंटिय जधवकार<-० यहरििजा*-+ सा्फिकस-० पर िका--० ऑट>आ:+-० पस््डिया(+-+ स्टिवया:5-+ (हिपिंयाह-र 


कत्तव्य पालन कीजिये | 


सार्वदेशिक 


समस्त आयेजगत्‌ को शिरोमणि समा-सार्यरेशिक भझांये प्रतिनिधि 
सभा का मुशख्ष पत्र दे। प्रत्येक आंये, आये-परियार तथा आायसमांजञ | 


| का कतंव्य है कि वह उसका स्वयं आइक बने ओर दूसरों को भी ग्राइक बनाए। किसी 
आये-परिवार ओर समामको बिना 'सायदेशिक' को पढ़े हुए न रहना जादिए। 'सायंदेशिक' 
के प्रखार में योग-दान करना प्रत्येक आंय्य का कक्तेब्ध है | 
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क्या ऋषि दयानन्द ऋषि' नहीं कहे जा सकते हैं ! 
( जेखक--भी० पं० शिवशमा जी ) 
कफ की 


कुछ मद्दानुभाव ऐसे भी हैं जो बिना साचे 
विचारे ही ऋषि दयानन्द जी पर व्यय हो 
शाक्षेप किया करते हैं। उन आत्तेपों में से ए% 
आत्तेप यह भो हे कि श्री स्त्रामी दयानन्द जी 
ऋषि नहीं कद्दाये जा सकते, क्थोडि ऋषि उस 
को कहते हैं. जो मन्त्र का द्रष्टा हो। श्री स्वामी 
दयानन्द जी किसी मन्त्र के द्रष्टा नहीं हैं अत* 
वे ऋषि नहीं कहाये जा सकते ? परन्तु यह 
विचार नितान्‍्त ही अशुद्ध है--केजल उनक 
आन्ति मात्र है। यह बात सत्य हे कि मन्त्र 
द्रष्टा ऋषि होते हैं परन्तु यह सिद्धान्त भो ठीक 
है कि वेदोढ्वारक, वेद प्रचारक और किसी विशेष 
विद्या के प्रचारक को भी ऋषि कहते हैं । 


ऋषि शब्द ऋष्‌ गतो धातु से उणादि प्रत्यय 
से बनता है, जिसके अर हैं--हानो। जिन 
पर सृष्टि के आदि मे वेदों का प्र शश हुआ हा 
यह झ्ञानी--ऋषि हैं। जिन्‍्दोंने तदुपरान्त वेदों 
के श्रर्यों का समाधिस्थ होकर विशेष अनुसन्धान 
किया हो, वे भी ऋषि कहाये। परन्तु स्मरण 
रहे कि उनके पश्चात्‌ सदेव कालके लिये ऋषित्व 
का द्वार बन्द नहीं हो गया। ऋषि शब्द अनेक 
अर्थों का वाचक हे--इसके वास्य बहुत हैं । 


१--अषिहिंपूबजा अस्येक ईशान भोजसा” 


ऋ० पाह8९॥ 
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भाषाथं-- ऋषि ) द्रष्टा (हि) निश्चय 
(पूजा ) पहला--सर्वोत्कृष्ट (असि ) है 
( एक' ) अकेला ( ईशान ) स्वामी ( ओजसा ) 
बल से । 

ए्रतती--ीतप बए।.. 9 दिए ऐप 
0 ०१, 80)6 दिप्रोष् ०07९7 & ४ए प्राएला. 

यहाँ पर ईश्वर को दी ऋषि कट्दा गया है| 


२--व्यास जी ऋषि, महर्षि और परमर्षि 


थे-- 


(१) हामोपभोगेन रहस्तस्या तुष्टि मगादू 
ऋषि । महा० आदिपवे अ० १०६२६ 
(२) अ्रध्यायाना शत प्रोक्तं पडशीतिमदषिंणा 
आदि प्व अ० २४२ 
(३) भ्रध्यायानां श्बं ढ्वेतु संख्याते परम- 
दिख । आदि पर्व अ० २ शोक १३० 
३--वेदसन्त्रों को भी ऋषि कहते हैं“... 
कत्तिरिचर्षि देवतयो । भ्रष्टाध्यायी ३२।१८६ 
इस पर महोत्रि दीक्षित--“ ऋषियेंद्मन्त्र ”। 
पिठ्याण वापिहि न ऋषेबेच. भ्रुतम-- 
“दवेसती अश्टणव पिठ णामहं देवानाम्‌ | 
बृहू० उप० 9२)२॥ 
४--तस्मादियं वाक इृदानीमपि पाणिन्यादि 
महरिंभिव्याकृता सर्वे 'पठयते । इत्यथे: । 
निरुकालोचनम्‌ पृ० २ 
है 


करें ] 
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यहाँ पर पाणिनि को ऋषि कह्दा है । 
इ--प्राप्तराज्यत्य रामस्य वाल्मीकिभंगवान्‌ 
ऋषि । बाल्मी० रा० वालकाण्ड सर्गे ४ श्लोक १॥ 
यहाँ पर बाल्मीकि जी को ऋषि कहा है । 
ऋ पेध मात्मनस्तस्य कारुण्य समपद्मत । 
बा० रा० फा० १ स० २ श्लोक १३ 
चतुर्विश सहस्ताखि श्लोकानामुक्तबान्‌ ऋषि 
या० रा० बालकांड स० ४२ 
एतद्स्लाम्यई श्रोतुं, परं॑ कोतूहलंदिमे । 
महपेंत्वं समर्थोडास झातुमेबंबिध॑ नरम्‌ । 
बा० रा० बात० स० १४ 
ये सब दी शक्षोक बाल्मोकि जी को ऋषि 
महर्षि कद रहे हैं । 


६--प्राणो मै वसिष्ठ ऋषि । सनोबे भरद्वाज 
ऋषि: । 'चझुवें जमदस्नि ऋषि: । 
शतपथ ५॥१६॥ ५८।१०॥ ८॥२।३॥ 
यहां पर प्राणों को ऋषि कद्दा है । 
9--“तस्मैश्वाश्वेत प्रादुबंभूव तमन्येश्वान 


जपश्षमेत्योचुरन्न॑ नो भगवानागायत्वशायाम वा 
जूुति” । छा० उ० प्रपा० १ प्वं० १२ प्रवाक्‌ २॥ 


झुख्यप्राया बागादयो वा प्राणसन्वन्नभुव्ज: । 
स्वाध्याय. परितोषितः: सन्‍त, अलुगृहणीयुरेन 
श्यरूप मादायेति । 

इस पर शहुर स्वामी-- 

स्वाध्यायेन तोषिता देवता ऋषिषोंगृद्वीत्या- 
श्वावेतः सन्‌ तस्मे तस्मैऋषये परादु्ेभूव” । 

इस पर अनन्दगिरि-- 


“शवेतश्वाकश्चिदर ऋषिदेंवता” अन्येच-- 
श्वानों देवता ऋषयोबा । यहाँ पर कुत्ते को ऋषि 
कह्दा है । 

श्रवण वर्णसडुर और शुद््‌या वह भी ऋषि 
कटद्ाया-- 


८--(१) ब्रह्मधत्यादिकं पापंह्दयादपनीयताम 
नद्विजातिरहं राजन | माभूतेमनसोव्यथा । ४० । 
शुद्रायामस्मि बैश्येन जातो नर नराधिप ! वाल० 
रा० अयो० स० ६३। ६४ । 

अथोत्‌ भ्रवण कहना हे--है राजन्‌ ! अहादवत्या 
के पाप को हृदय से दूर करदे | मैं द्विज नहीं हूँ । 
तेरे मन फो दु.ख नहो में व श्य द्वारा शुद्वा में 
उत्पन्न हुआ हूँ। 

परन्तु गुण से दशरथ ने इसको ऋषि कड्ठा-- 

(२) ऋषिईन्यस्त द्ण्डस्य बने वन्‍्येन जीवितः 

कर्थनुशल्लेण बधोमदूविधानस्थ धीमत. । 

(३)तस्याहं करुण भत्वा ऋषेबिलपतो निशि।३८ 

संञ्रान्तः शोकवेगेन भ्रशमासं विचेतन३। रे५ 

(४) बधमप्रतिरुपत्णज॑ मदपेंध्तस्यरांघव: । 

विलपन्नेव धर्मात्मा फोसल्यामिदमजवीत्‌ । 
झयो० स० ३३।३४३५ 

ऋय विचारिये, जो यह कहते हैं कि “मन्त्र- 
दर्शनात खलु, ऋषीणा ऋषित्म्‌।” अर्थात्‌-- 
केवल शउपि यही है, जिसने मन्त्रों को देखा दो। 
कई्टाँ तक सत्यता पर है ९ “अथवा ऋषियोभन्त्र 
द्राष्ार:” की रटना ल्लयाकर महर्षि स्रामी दयानन्द 
के ऋषित्व पर सन्देद करते हैं ? क्या व्यासदेव 
जी, बालमीक जी, पारणिनि जी, भवण ओर 


३४२ 





बोद धमम में स्त्री का बॉ: 


[ नवम्बर 
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अपने संघ मे स्त्रियों को प्रविष्ट करनेकी बुद्ध 
भगवान की इच्छा नहीं थी। अपनी माता के 
अत्यन्त आग्रह पर बढ़ी अनिन्छा से मिक्षुणियों 
को संघ में प्रवेश को आज्ञा दी थी। इन भिक्षु- 
णियों को भिश्लुश्रों को अपेक्षा बहुत कड़े नियन्त्रण 
ओर प्रतित्रन्धों मे रहना होता था। कुछ प्रति- 


नारदादि देवर्षिं किमी मन्त्र के द्रष्टा ऋषि हें ? 
यदि नहीं, तो इनको ऋषित्व, परमर्षित्व और 
महषित्व किस योग्यता से मिला ९ फिर यह 
नियम कह्दों रहा कि मन्त्र द्रष्टा ही ऋषि कद्दावे 
अन्य विद्वान नहीं ? जिसने किसी एक मन्त्र का 
भी विशेषार्थ परक अनुसन्धान किया वह ऋष 
कद्दाया; परन्तु चारों वेदों का परमोद्धारक श्री 
१०८ स्त्रामी दयानन्द सरस्वती परिश्राज्ञकायाये 
ऋषि तक न कहद्दावे ? किंमाश्न्येंमत परम्‌ ९ इन 
सभ बातों के अतिरिक्त जो-जो आपषे-अन्‍्य कहाते 
हैं, वे सच ऋषियों के बनाये हैं । आषे शब्द ही 
ऋष शब्द से बना है | अथात्‌ जो ऋषिप्रोक्त दो 
बंद आधे । यदि हम भाष॑-प्रन्थों की नमामावल्ि 
लिखकर यह पूँछुने लगें कि यद्द ग्रन्थकत्तो ऋषि! 
किस योग्यता से कहाये, तो विरोधियों को चुप 
हरी रइना पढ़ेगा | 


बन्ध सचमुच बढे युक्तियुक्त थे। यह नियम बना 
दिया गया था कि भिक्षुश्रों के संरक्षण के बिना 
मिक्षुणियों को अकेले कटों नहीं ठहरना चाहिए । 
बुरे आदमियो की सगति से इहन्हें दूर रहना 
चाहिए । जिनकी पवित्रता और सचाई मे जरा 
भी सदेह् नहीं है ऐसे द्वी भिक्षुओं को उनके 
सामने उपदेश देना चाद्ििए। भिक्षुणियों को 
सदैव दो-दो, तीन-तीन के समूह मे रद्दना चाहिए । 
दूसरे कुछ नियम स्त्रियों के आयार और योग्यता 
में अविश्वास के सूचक हैं। नवीन भिल्लुणी के 
सघ मे प्रवेश की आज्ञा भिश्लु श्रोर भिश्षुणियों की 
सम्मिलित मीटिंग देती थी जब कि नए मिक्षु 
भिक्षुणियों से परामर्श लिए घगर प्रविष्ट हो 
सकते थे। जब अनुभवी स रक्षिका साथ मे द्वोती 
थी तब द्वी भिश्षुणियों को भिज्षा के लिये बाहर 
भेज्ञा जाता था। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रति 
विषम व्यवद्दार की पराकाष्ठा एक विचित्र निथम 
से हो गई थी। वह नियम यह था कि भिक्षुणी 
को भले ही वह १०० वर्ष की उम्र की क्‍यों न हो 
बोद्ध मिक्षु के खामने सम्मामार्थ खड़ा होना 
चाहिए । वह मिक्षु भले द्वी संघर्मे नया द्वी क्यों न 
प्रविष्ट हुआ हो | पाठकों को अब यहद्द जान कर 
आश्चय न होगा कि कोई भी भिक्लुंसी-मिश्षुश्रो 
के सत्संघ में उपदेश नहीं देसकती थी हॉ खास २ 
चुने हुए मिश्लु उनके सत्संगों में उपदेश दे सकते 
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थे । यहां यद भी कद दिया जाता है कि प्रारंभिक 
काल के ईसाई गुरुझों के भी ऐप्ते ही विचार थे । 
उनकी धारणा थी कि लियों को उपदेशाधिकार 
देना कुदरत के विरुद् है । लोडोशिया की कॉसिल 
ने ३६५६० में स्त्रियों के लिये उपदेश का द्वार बन्द 
कर दिया था और उन द्वारों को खुलवाने में स्त्रियों 
के समत्त आन्देलन आजतक भी सफल्न नहीं हुए 
हैं। इस्लाम खत्रियों को कुरान के पढ़ने की आज्ञा 
तो देता है परन्तु इसमें से उपदेश करनेक्रो नहीं। 
ऊपर के नियमों में मतुष्य फे बढ़प्पन का 
भाव पाया जाता है भोर जहाँ तक खियों का 
सम्बन्ध है जिसका परित्याग करना प्रायः मनुष्य 
के लिए कठिन होता हे। ये सत्॒नियम सदेव 
व्यत्रद्दार में नहीं आते यथे। क्रिसो दशा में भी 
मिक्लुओं को उपदेश न देने का सिद्धान्त 
नेमीनाथ की पत्नी राजमती के भागे में बाधक 
नहीं हुआ। उसने अपने बदहनोई को जिसका 
आर्ता-संयम जाता रद्दा था उपदेश दिया था। 
इन सब पक्षपात-पूर्ण नियमों के दोते हुये भी 
संघ में रित्रयों के प्रवेश की आज्ञा ने उनके 
सम्मुख एक आकष क भविष्य प्रस्तुत कर दिया 
था| चुद धरने से पूव्य॑ सुलभा गार्गी इत्यादि 
उत्कृष्ट प्रधारिकाएँ द्वो गई थीं परन्तु बौद्ध क्षेत्रों 
में इन प्रवारिकाओं की संख्या बहुत बढ़ गई थी। 
योद धर्म का मत था कि स्त्रीत् मोक्ष में बाधक 
नहीं दे । रित्रयों के रिए विवाह आदश्यक नहीं है 
बरम यह एक जंजोर या बेढ़ी हे जिससे लियों 
को बचना चाहिए | 
: ओरी गाया को मिक्षुणियों में बहु संख्या उन 


रे४४ 


स्त्रियों की है जिन्होंने अपनो कोमाय्ये अवश्था में 
संसार का परित्याग कर दिया था। बोद घमे 
ने प्रचार ओर लोक-सेत्रा का जो द्वार खोल 
दिया था उससे बहुत सी योग्य देवियाँ 
आकर्षित हुई थीं और वे बहुत अच्छी प्र चारिका 
सिद्ध हुई थीं। हम बहुत सी राजकुमारियों को 
विवाह के प्रलोभनों को लात मारते और बोढ 
धम की प्रचार मण्डलियों में अवेश करते हुए 
देखते हैं। ोशाम्प्री की राजकुमादी जिस छण 
जीव और जीत्रन के आदर्श के सम्बन्ध में 
उसकी शंकाओं फा समाधान हो गया था राज 
वेष का परित्याग करके भिश्लुणी धन गई थी। 
सुमन बाला और अभिरूपा जैसी कुछ देवियाँ 
गृहस्थ के अत्याचारों से तंग आकर संघ में 
प्रत्रिष्ट हो गई थीं परन्तु उनकी संख्या बहुत 
बड़ी नहीं देख पड़ती हे । 

जब नियन्त्रण मे ढिलाई आई और अयोग्य 
आदमी भिश्लु सघों में प्रविष्ट हो गए तो संघों के 
सदाचार का पतन हो गया ओर साथ हो बोद्ध 
धर्म के पवन की गति भी तीज हो गई । इसके 
बाद हिन्दू धर्म ने बोद्ध संघों भर विद्दारों में 
जो कुछ देखा था उससे पाठ प्रदण किया और 
ओर स्त्रियों को संसार परित्याय और मभिन्लुणी 
घनने से इन्कार कर दिया। दिन्दू धर्म ने बतलाया 
कि गृहस्थ धर्म का उचित रीति से पालन करना 
दी स्त्रियों का परम पश्षित्र कत्तेव्य हे ओर इसका 
परिणाम यह हुआ कि गत १५० ब्ष में हिन्दू 
घम से भिक्षुक्षियों का लग भग क्ोप हो गया | 





साण्देशिक ] [. नवस्व॒र 
सत्या्थ-प्रकाश लेख-माला 
ब्राह्मण भ्ंथ ही पुराण हैं 
( श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ) 
् फरुफे २. 


सत्याथअहाश में ठरीय और एकादश 
समुक्षम में महृ्िं जो ने निम्न पाठ उद्धृत किया 
है:---जाइणानीविद्यासान्‌ पुर. णानि कल्पान्‌ गाया 
नाराशसी/रति | समुझस ३। यह गृद्य सूत्राद्रि 


(आश्वतज्ञापन) का बचन है। जो एतरेय, शतपथादि 


म्राइण लिख आये उन्हीं के इतिहास, पुराण, 
कल्प, गाथा ओर नाराशंभी पांच नाम हैं श्रीमद्भान 
गबतादि का नाम पुराण नदीं।” एकादश समुझास 
में यही पाठ उद्घृत करके लिखा है । 

“यह आश्षण ओर सूत्रों का वचन है । एतरेय 
शतथ, साम और गोपथ आझण ग्रन्थों ही के 
इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशसी ये 
पाच नाम हैं ! 

सत्यायं-प्रकाश के लेख से यद् सिद्धांत सिद्ध 
दोता हे कि जो १८ पुराण माने जाते हैं प्रथम 
यह पुराण न थे ओर संस्कृत में येदिक साहित्य 
में जो आइगण हैं जिनको आयेससाज परत: प्रमाण 
मानता है और सनातन धर्मावलम्बी वेद ही 
लिखते हैं उनके ही किध्वी भाग को पुराण कहा 
जाता था। मद्दर्षि जी ने उपरिलिखित प्रतीक में 
यही वात लिखी है । 

सत्याधाढ़ श्रौत सूत्र में एक स्थान पर इस 
विषय पर विचार किया गया हे । उप्में वेद, 
ब्राह्मण का परचा भी है । वह एक क्षम्या ढद्धरण 


है, पाठक उसे पढ़कर देखें कि वहा यही भाष है 
या नहीं । मेरो सम्मति मे उन्होंने भी सत्याथे- 
प्रकाशवत सार २ लिख दे कि ब्राद्मण का कुछ 
भाग पुराण भी द्वोता हे। 

अथेतेषा प्रश्थानाना स्वरूपभेदद्देतु प्रयोजन- 
भेदत्तावर्त्किंचिदुच्यते । तत्र धर्म प्रतिपादकम- 
पोरुषेय॑ वाक्य वेद. ।स्र च मन्त्र ब्राझणणात्मक' | 
भम्जजाहणयोवेंदनामपेयम्‌! (आप० श्रो० परि०) 
इति तत्स्वरुपस्यान्यत्रोक्ते. | तत्र मन्त्रा अनुशान- 
फारकभूतद्रव्यदेवताप्रकाशक' । ते चग्येज्ु,सम- 
भेदेन त्रिविधा, । अथर्षेणवेद्स्य एतेष त्रिष्वेवान्त- 
भूं तस्‍्वेन प्रथवत्तयानभिधानम्‌ । तदेव॑ निरूपिता 
सन्‍्त्रा । मन्त्र व्यास्यानरूपं ब्राद्मणमपि त्रिविधम्‌ | 
विधिरूपमर्थवादरूपं तदुभय विज्ञक्षणं चेति। तत्र 
विध्यादीना क्क्षणभेदादिविस्तरोउन्यतो5बसेय: । 
तदेतदू आझणं च पुनरष्टविधम्‌ । तदुक्त बुद्ददारण्य 
के--“इतिद्दास.पुराणं विद्या उपनिषद्‌: श्लोका: 
सूत्राणि व्याख्यानान्यनुन्याख्यानान्यस्येब नि.श्वसि- 
वानि' इति। 

तत्र कथा प्रतिपादक इतिहाघ, । विश्वस्य 
पूर्वांवस्थानिरुपक॑ पुराणम । उपासनात्मविद्या 
प्रतिपादिका विद्या: । याचोपास्यदेवरहस्य प्रति- 
पादिका सोपनिषद्‌ । ये अन्त्रा:ःलोकवत्पठयन्ते 
ते श्लोकाः । संक्षिप्ताथ प्रतिपादक॑ सूत्रम । 


शेष 





विस्वृताथथप्रतिपादक ब्याख्यानम्‌ | व्याख्यानस्यापि 
स्फुटतापादक मनुठ्यास्यानम्‌ | एतान्यष्टआशणानि | 

भआावार्थ- इन भ्रस्थलनों के स्वरूप भेद द्ेतु 
भ्रयो जन भेद के विषय में कुछ कहते हैं । धर्म 
प्रतिपादक अपौरुषेय वाक्य वेद है । वह मन्त्र 
आइण रूप है । “मंत्र आद्ण दोनों को वेद कहते 
हैं यद आपस्तम्व श्रोत सूउ की परिभाषा मे 
लिक्षा है | इसमें मन्त्र अनुशन के मुख्य साधन 
देवता भौर द्रव्य के प्रकाशक हैं । वद ऋक, यजुः 
साम भेद से तीन हैं! ( यह भेद भाषा की दृष्ट 
से हे | पद्ररूप ऋक है। गथरूप यजुः हे और 
गीतिरूप रूम है) ऋथव वेद को इनके अन्तरभूत 
हीने से उसका पृथक बएन नहीं किया । मन्त्र 
का व्याख्यानरूप आझण है वह भी तीन प्रकार 
का है--विधि रूप, अथवाद रूप, उभय विलक्षण 
रूप | इनमे से विधि आदि को लक्षण और भेद 
अन्य स्थान पर विस्तार सं किखे हैं भौर आ्राइण 
पुने: आठ प्रकार का है । यह वृहदारण्यके में 
कथन किया है । 'इतिध्ास, पुराण, विद्या उपनिषद्‌ 
श्लोक, सूत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, रूप आठ 
प्रकार के हैँ । जो कथा भाग दे वद्‌ इतिद्दास हे । 
विश्व की पूर्वाचस्था का जो वणेन हैं श्रथात्‌ जगत्‌ 
उत्पति आदि का बर्णान यद्द पुराण है। उपासना 
रूप विद्या का वर्णन करने वाला भाग विद्या 
कंदेलावा है । जो उपास्यदेव का रहस्य है उसका 
अतिपादक उपनिषद्‌ है । जो अन्त्र श्लोकत्रत्‌ पढ़े 
आते हैं वह रलोक हे। संक्षेप से अर्थ प्रतिफद्‌ऋ 
बॉक्य सत्र हे। विस्तार से प्रतिगदन फरने वाले 
बाक॑य ब्यास्यान रूप १हलते हैं। उंयात्यान को 
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ओर स्पष्ट करके कददने वाले बाक्य अनुव्याब्यान 
हैं। यह भाठ भेद अद्यण के दी हैं । 
यह सत्याषाढ़े भौत सूत्र पर जो महादेव 
शास्त्री जी प्रयोग चन्द्रिका व्याख्या आनन्दाश्रम 
पूना में छपी हे, उसके ११-१४ प्रश्न का पाचवां 
भाग हूं | उसझी प्रस्ताषना में यह पाठ लिखा 
हुआ हे । जो शतपथ के आधार पर ब्रद्मण के 
आठ स्थल मानकर उनमें ही पुराण बतलाता है'। 
इस प्रकार यह पाठ मनषि जी के सत्याथे प्रकाश 
में वणित सिद्धान्त का पोषक है । 
सत्यार्थ-प्रकाश में यह वाक्य त्राद्मण मे है। 
ऐसा भी लिखा है एतरेय आद्यण १०१ में सायणा- 
चायेजी टीका व रते हुए निम्न पाठ लिखकर महर्षि 
की सम्मति का पोषण क्र गये हैं। यथा-- 
ननु ब्रक्षयज्षप्रररणे मन्त्रजाद्मरब्यतिरिक्ता 
हति”सादयों भागा आस्नाय-ते यद्‌ आह्मणानिति- 
हासान्पुराण।नि बल्‍्पान्गाथा नाराशसी रिति । मेवम्‌ । 
विप्रपरित्राजक न्‍न्यायेन.. श्राह्मणाद्रवातर भेदाना- 
मेवेतिदासादीना प्रथणभिधानात्‌ । देवासुरा: 
संयत्ता आसल्नित्यादय इतिहास: । इदं वा अग्ने 
नेव किचनासीज़ यौरासीदित्य/दिक॑ जगत: प्राग- 
वरथानमुपक्रम्य स्गेप्रतिपािदक . वाक्यजात॑ 
पुराणम्‌ । वल्पारतु, अश्ण्वेतुष चयनप्रकरणे 
समाम्नायेते । इति मन्त्ा: वल्प। अत उध्व यदि 
बलि हरेतू, 'इंति । अश्निचयनप्रकर ऐणेयश्व- 
गाथाभि. परिग्रायतीति विहिता मन्त्राविशेषा गाया। 
मतुष्यवत्तान्तप्रति सदा ऋचो न्यफांश: । 
दाहमान्मनत्त्न्मद्च गंट्यतिरिक्तवेद भागाभावालो त्रत्य कि- 
रिक्त जराह्मएमिस्येतल्काचर्ज सुश्थितम्‌ । 


शेहई 
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धर्मायं समा ओर संस्कार-विधि 


( लेखक--श्री० पं० गम्जलप्रसाद जी उपाध्याय ) 
कपः 


पूज्यवर श्री नारायण स्वामी जी ने धर्माये 
सभा के प्रधान के पद से जो विज्ञप्ति संस्कार- 
विधि शोधने के सम्बन्ध में निकाली हे उसको 
देखकर मेरे मन में कई प्रकार के विचार उठे । 
पहले लोगों को यह शिकायत थी कि श्रायेसमाज 


के विद्वानों में मतभेद हो जाने से प्रचार मे बाधा 


भावाथे--शंका--त्रद्ष यश्च प्रकरण मे मन्त्र, 
ब्राक्षण से भिन्न इतिहासादि भाग पढ़े हैं, जो 
ब्राह्मण, इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशसी 
है, यह ठीक नहीं हे । विप्र परित्राजक न्याय से 
यह सब ब्राह्मण के द्वी अवातर भेद है । 

देवासुर लड़ाई करते थे यह इतिहास है । 

यह पहले कुछ न था, न आकाश था न पृथ्वी 
ही इस प्रकार जगत्‌ की पूर्वांवस्था से आरम्भ 
करके जगतोत्पत्ति का वर्णन पुराण । 

अरुणकेतु चयन में जो पढ़ा जाता है वह 
कल्प | 

अग्नि चयन प्रकरण में जो यज्ञ गाथा गांई 
जाती है, वह गाथा नाम से प्रसिद्ध है । 

मनुष्य बृतान्त प्रतिपादक भाग ब्राह्मण नारा- 
शंसी है | इसलिए मन्त्र, आक्षण से भिन्न, इति- 
हास, पुराण, गाथा कल्प, नाराशंसी नहीं हे, 
अपितु ब्राद्मण के द्वी भाग हैं । 





पड़ती है । उसको निर्णायक एक समिति होनी 
चाहिये जिसके निर्णय को सब मानले । इसी 
उद्देश्य से धर्मों सभा बनाई गई थी । परन्तु 
धर्मायं सभा के निर्णय को मानने क॑ लिए जनता 
भी तैयार नहीं और न एक धर्माय सभा अपने 
पहले की धर्माय सभा के निर्णय को मानने के 
लिये तैयार है | यह तो असंभव है कि सबबंदा 
धर्मायें सभा के वही सदम्य रहें और न यही 
सम्भव है कि धर्मायं सभा के सभी सदस्य एक 
स्वर हो जायें । मतभेद तो रहेगा ही और निर्णय 
बहुमत से करना पड़ेगा | परन्तु याद अल्प-मत 
वाले अपने पक्ष को उपेक्षित पाकर जनता में 
आन्दोलन करने लगें तो धर्मांये सभा का मूल्य 
क्या ? जनत। में आन्दोलन तो पहले भी होता 
था और अब भी दो रह्या है । यदि यह मान 
लिया गया है कि सबेसाधारण का पक्ष द्वी मान- 
नीय है थोड़े से निर्वाचित विद्वानो का नही तो 
विद्यायं और धर्मांय सभा के तमाशे को बन्द 
करना चाहिये । जो श्रधिक गला फाड़ सके, जो 
अधिक वेदों ओर स्वामी दयानन्द के नाम की 
हुद्ाई दे सके वद्द जीत जायगा, चलो छुट्टी हुई । 
यदि जनता सममती है कि वेदों, स्वामी दयानन्द 
तथा श्रार्येसमाज के सिद्धान्तों मे कोई ऐसी गूढह 
बात है जिसमें निशंय करने के लिये कुछ विशेष 
विद्वानों की ज़रूरत है तो उन विद्वानों को खोजने 
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कौर फिर उनके निर्णय को मानने का प्रयास 
हीना चाहिये । यदि विद्वानों की सम्मति को पहले 
सांगना, फिर उनके सत की खिलली उड़ाना 
अथवा उनका अपमान करना इष्ट हो तो इसके 
कई ओर भी उपाय दो सकते है । सज्ञठन के 
नाम को क्यों बदनास किया जाय । अब तक 
मैंने तो यह देखा है कि यदि बहुमत मेरा हे तो 
मैं अल्प-मत वालों से सद्अठन के नाम पर अपील 
करता हूँ और यदि मेरा मत अल्प मत है तो में 
बहुमत वालों के विरुद्ध आन्दोलन करता त्याग- 
पत्र देता, जनता भे शूठी सच्ची बातें फेलाने में 
संकोच नहीं करता तथा अपने विरोधियों को ऋषि 
का अभक्त, वेदों का अविश्वासी, अनाये तथा 
अन्यान्य उपाधियों से विभूषित करता हूँ। हमने 
आयेसमाज मे प्राय: यही किया हे | अन्य सभा 
काले भी ऐसा ही करते हैं । ईसाई ओर मुसलमान, 
बोद्ध तथा जेनियों के इतिहास मे भी ऐसी ही 
चटनाएँ पाई जाती हैं | इसकों आप स्वाभाविक 
कह सकते हैं या अस्वाभाषिक । परन्तु इसमे 
सन्देह नहीं कि इससे अन्यों को भी भूतकाल मे 
क्षनि पहुंची है और दम भी उस अटल प्राकृतिक 
नियम का अपवाद नहीं हो सकते । 

अब आइये संस्कार-विधि पर । संस्कार-विधि 
एक विधि है । यद्द देनिक काये की चीज़ है । 
इसका सिद्धान्त पत्त कुछ भी दो । परन्तु विधि 
भाग से तो छोटे-बड़े, शिक्षित-अशिक्षित सभी 
को झाँख मीच कर काम करना है। सभी पुरोद्धित 
वैदश या शाखज्ञ नहीं होते | कभी-कभी तो मुझ 
जैसे या मुक से भी कम जानने वाले संस्कार 


कराने के लिये बाधित हो जाते हैं । अतः यह 

पहली आवश्यकता है कि संस्कार विधि की 
क्रियाय॑ स्पष्ट होनी चाहिये । कम से कम विधि 
भाग। मैं तो नि संकोच कह सकता हूँ कि 
संस्कार-विधि अनेकों स्थलों पर स्पष्ट नहीं है । 
कई बार पत्रों में कुछ पंडितों ने मुक जेसे स्पष्ट 
न बताने वालों को अनेक नामों से पुकारा है । 
मैं यह नहीं कहता कि उनको भी यह स्पष्ट नहीं 
हे । परन्तु प्रभ तो मुक जेसे अल्पश्ों का है । 
मैं यद नहीं मानता कि मे समस्त आयेसमाज में 

संब से मूर्ख हूँ । यदि मुझे एक बात स्पष्ट नहीं हे 
तो मुझ से कम जानने वालों कों तो और भी 
कम स्पष्ट होगी । जब संस्कार कराने बैठते हैं तो 
मैंने कई पण्डितों को असंमझ्जस में पढ़ते देखा 
है कि यह करें या वह करें । में संस्कार विधि को 
प्राथ: पदा करता हूँ । मुझें कई स्थलों पर छूटा 
हुआ, कई पर पीछे से मिला हुआ, कई पर मन्त्र 
इधर-उधर हुये प्रतीत हुये ई । गृद्य सूत्रों से 
मिलाने पर भी स्पष्टता प्राप्त नहीं हुई। ऋषि 
दयानन्द का सिद्धान्त तो इस सम्बन्ध मे, स्पष्ट 
है ओर उनकी मनोवृत्ति भी छिपी नहीं है। में 
जहाँ तक समझ सका हैं ऋषि दयानन्द की 

मनोवृत्ति यह दे कि जद्दों तक हो सके वही विधि 
रक्‍्खी जाय जो गृह्य सूत्रों या अब्य प्राचीन आएं 
ग्रन्थों मे मिलती है। परन्तु यदि इस विधि में 
मूर्ति पूजा, देवतावाद या पौराणिकता मिल गई 

हो तो उसको अ्रलग कर दिया जाय । उन्होंने इस 

सम्बन्ध म॑ सबसे कम परिवर्तन किया है ओर 

इसी बात को दृष्टि मे रख कर । 
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अन्तिम बात यह है कि क्‍या किसी को ऋषि 
के प्रन्थों में घटाने बढाने का अधिकार है? 
परिस्थिति ऐसी है कि चाहे अधिकार हो या न दो 
कुछ ने तो इस अधिकार को बलात्कार ही हस्तगत 
कर रखा है| ऋरष के जीवन-काल में द्वी पुराने 
सत्यर्थ॑प्रकाश और संस्कार-विधि में मिलाने का 
अधिकार कुछ परिदतों ने लिया। इस सम्बन्ध 
में वेद भाष्य के ऊपरी पष्ठों पर जो विश्वप्तियाँ 
ऋषि की ओर से दी गई थी बद्द लगभग 
इसा प्रकार की थीं कि अमुक पुम्तक के अमुक 
पृष्ठ पर ऐसा छप गया है यह वेद विरुद्ध होने से 
मेरा सिद्धान्त नहीं है। भ्रेसों के कम्पोज्ञीटरों को 
खुला अधिकार है कि यह जहाँ तहाँ मात्राय छोड़ 
दें । अशुद्ध कर दें एक मन्त्र को दो बार छाप दें । 
शब्दों का विपयेय करदें। लेखकों को प्रत्येक 
समय में मिलावट करने का अधिकार रहा है । 
परन्तु सशोधकों को अ्रधिकार नहीं है । दूध की 
खुली बाल्टी में तिनके को पड़ने का ऋधिकार है, 
धूल को गिरने का अधिकार है, चिड़ियों को 
चौंच में भरकर ते जाने का अधिकार है। 
चींटियों को गिरने का अ्रधिकार है, मक्खियों को 
दूध के दूषित करने का अधिकार हे परन्तु दूध 
को छानने का किसी को अधिकार नहीं । क्‍या इस 
तरह से ऋषि दयानन्द का उद्देश्य पूरा हो 
सकेगा ९ क्‍या भविष्य में लोग इन बुराइयों को 
ऋषि के सिर न मढ़ेंगे ? समय प्रत्येक वस्तु को 
जो शुद्ध से शुद्ध दो दूषित करता रहता हे, परन्तु 





जो लोग उस वस्तु को चिरस्थायी रखना चाहते 

वह दोषों का प्रतिकार या परिशोधन करते 
रहते हैं । मेरी समझ में तो जो इस परिशोधन 
के विरोधी हैं वह कभी सिद्धान्त की रक्षा नहीं 
कर सकते। 


मे यह नहीं कद्दता कि ऋषि की पुस्तकों में 
किस प्रकार संशोधन द्वो । कोई भी उचित रीति 
काम में लाई जा सकती है । टिप्पणियाँ दे दी 
जायें। या नया संध्करण निकालकर उसके ऊपरी 
पृष्ठ पर साबेदेशिक सभा द्वारा सशोधित किस 
दिया जाय । या पुस्तक को बेसा दी छोड़कर 
विधि भाग अलग छांट दिया जाय और ऐसी 
भाषा में कि किसी को कार्य करने में अड्चन 


न पड़े । 


परन्तु अन्त में फिर वद्दी प्रश्न है कि करे 
कौन ? जो करे वही बुरा बने । चादे सावदेशिक 
की अन्तरज्ञ करे चाहे धर्म-आये-सभा ! कौन-सी 
गारंटी हे कि जनता में आन्दोलन न दोगा और 
पंडित लोग अपण्डित बनकर दूसरों को अपमानित 
न करंगे, यदि यही होना है तो एक बात है, 
यातो 


सर्वेथा व्यवद्वत्य कुतो छावचनीयता । 
यथा ख््रोणां तथा वाचा साधुत्वे दुजनो ज्ञन ॥ 
या 
किस-किस की फिक्र कीजिये किस-किस को रोइये। 
सबसे भली यह बात कि मुह ढक के सोइये ॥ 


नी ४४५ 


३४६ 


कातिक ] 


[ सार्वदेशिक 





भारतवष और पश्चिमी जगत 


श्रीयुत के० नटरघ्न, सम्पादक 'इर्डियन सोशल रिफार्मर' के लेख का सार 


प्रोफेसर नारमन ब्राउन ने जो अमेरिका के 
संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान है अक्टूबर के भ्रवुद्ध 
भारत में “अमेरिका मे भारतवर्ष का अध्ययन! 
शीर्षक एक लेख लिखा है | वे लिखते हे -- 

“यद्यपि हम सब भारतव् के सास्कृतिक- 
बौभव से परिचित हैं तथापि अपनी यूनिवसि- 
टियों और कालेज़ो के शिक्षा-सम्बन्धी प्रोगाम पर 
एक दृष्टि डालने से हम कल्पना कर सकते है कि 
भारतवर्ष महान्‌ नहीं रहा हे और न उसकी 
ससस्‍्कृति महत्वपूण है। सच्चाई यह हे फि 
भारतवर्ष का अध्ययन प्राय नही के बराबर है । 
जब दम इतिहास और फिलासफो को लेते हैं और 
पश्चिमी और पूर्वीय सस्कृतियों और परम्पराओं 
के संघर्ष को लेते हैं, तो हम उन कारणों को 
जानने की चिन्ता नहीं करते है, जिनसे यह 
संघष उत्पन्न होता हे । 

अमेरिकन यूनिवर्सिटियों मे पूर्वीय वस्तुओं 
के प्रति उपेक्षा भाव के कारणों को प्रोफेसर ब्राउन 
स्पष्ट नहीं करते हैं। सबसे रपट कारण तो यह 
है कि पूर्व भें अमेरिका का स्वार्थ चाहे वह 
बौद्धिक दो वा आर्थिक, देश की आवश्यकता से 
झ्धिक चीज़ के निकास के लिए है, उसको 
मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं है। 
प्रेट जिठेन के सम्बन्ध में इससे भिन्न बात है। 


यदि भारतवर्ष के साथ व्यापार से या राजनैतिक 
प्रभुत्त से जिसके द्वारा वह व्यापार चलाया 
जाता है ब्रिटेन बच्लित हो जाय, तो सप्तार की 
शाक्तयो मे उसका स्थान नहीं रहेगा। अमेरिका 
क सम्बन्ध में ऐसी बात न द्ोगी । प्रायः समस्त 
यूनबटियाँ »र अमेरिका की अधिकाश यूनि 
वसिटियाँ अपने सफल सचालन के लिए धनवान्‌ 
व्यापारियों श्रौर पेसेवालों के ऊपर निभर है। ये 


लोग उन यूनिवसिटियो से बदले मे ऐसे उपायों का 
आविष्कार कराते हैं, जिनसे वे धन कमा सके । 
कभी-कभी वे लोग उन विषयों मे अपने धन के 
उपयोग का सद्दन कर लेते हैँ, जो सीधे उपयुक्त 
कार्य मे सहायक नहीं होते हैँ | परन्तु सास्क्ृतिक 
प्रचार, लोक सेवा और मिशनरी कार्य के उनके 
व्यापार मे अप्रत्यक्ष रूप मे सहायक होने की 
सभावना उनके मस्तिष्क में सदेव बनी रद्दती है । 
अमेरिका और पश्चिम एशिया की आमतौर पर 
उपेक्षा कर सकते हे, भले ही धर्म, संस्कृति और 
फिलासफी के प्रति उसका महत्वपूर्ण योग रहा 
हो। इसका कारण यह है कि एशिया के निवासी 
असे तक उनके व्यापार और सुविधा के लिए 
खतरा नहीं रहे हैँ। जब से जापान ने व्यापार 
ओर सेन्यबल में पश्चिम से बाजी मारना शुरू 
किया है तभी से पश्चिम की उदासीनता भग दो 
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गई है और पिछले दस वर्ष से उसके विरुद्ध 
साहित्य में वृद्धि हो रही है । यही बात मुख्यतया 
टर्की और फ़िल्स्तीन तथा साधारणतया मुस्लिम 
जगत के सम्बन्ध मे चरिताथ दो रद्दी है । ऐंग्लो 
सेक्शन के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन जातियों के 
सम्पन्ध में यह बात पूर्णतया सच्ची नहीं हे । जब 
ग्रेट ख्रटेन ने अपनी यूनिवर्सिटियों में पूर्वीय 
संस्कृति के अ्रध्ययन का प्रबन्ध किया था तब 
जमेन, फ्रास और रूस ने इस दिशा में उल्ले- 
खनीय उन्नति कर ली थी, आनन्द यद है कि 


राजनेतिक और श्रार्थिक द्वितों के द्वारा भारतवर्ष 
इगलषेण्ड के साथ मिला हुआ था । 


भारतव्े की सभ्यता संसार की सब से 
पुरानी सभ्यता है । इस्लाम, ईसाइयत ओर योरो- 
पियन ईसाइयत यह तीन प्रबल बिरोधी प्रभाव 
भी हिन्दू सस्कृति को निमूल करने में समर्थ 
नहीं हुये हैं। प्रोफ़ेसर मद्दोदय कद्दते हैं, “ह्विन्दू- 
संस्कृति अश्रव उन्नति कर रही है ।” प्रोफ़ेसर साहब 
चाहते हैं कि भारतीय सभ्यता पश्चिम की यूनि- 
वर्सिटियों में अधिक उन्लत स्थान प्राप्त |करे भोर 
इसका कारण उसका विशाल सहिष्णुता का भाव 
और उसकी अहिसाकी शिक्षा बतलाते हैं | जब एक 
मित्र ने मैक्समूलर से जिसने पश्चिम को भार- 
तीय ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराने के लिए 
बहुत-कुछ फाय किया था, पूछा कि चंद भारतवर्षे 
क्यों नहीं गये, तो उन्होंने यह उत्तर दिया था कि 
भारतवर्ष के अति'भेरा जो अनुराग है, मुझे भय्य 
है वह व्यक्तिगत निरीक्षण से कहीं कम न हो 
जाय। प्रोफ़ेसर मद्दोदय भारतवर्ष में आ चुके हैं। 


बतमान भारतवर्ष में सहिष्णुता और अध्दिसा 

दोनों बहुत कम हो गये हैं इस बात को उन्होंने 

नहीं देखा, इस्रे केवल हम उनको उदारता ही 

कट्द सकते हैं । सहिष्णुता की कमी की जिम्मे- 
बारी अधिकतर ईसाई मिश्नरियों पर है । वेन 

केबल दिन्दुओं की सहिष्णुता का आदर ही न 
कर सके वरन्‌, उन्होंने इसका कारण यह प्रगट 
किया हेईकि हिन्दू लोग सत्य और झूठ की पहचान 
करने के प्रति उदासीन हैं। हमें भय हे कि हिन्दू 
लोग अपनी परम्परागत सहिष्णुतां को खोते जा 
रहे हैं । हिन्दुओं के नेताओं ने अपने इस विश्वास 
को दूर करने में असमथे होने के कारण कि 
तमाम घसे एक द्वी उद्देश्य के विभिन्न भागे हैं 
जाति का नेठत्व, आय समाजियों को सौंप दिया 
है जिनका तवलीगी मजहकों से लड़ने के लिये 
अपने निजू हथियारों में विश्वास है। अहिंसा के 


सम्बन्ध में पश्चिम ने गांधीजी से प्रकाश भददण कर के 


इसका वह्द अर्थ लिया है जिसका प्राय भारत 
वासी नहीं लेते हैं। अहिंसा का अर्थ पूर्ण अद्िसा 
नहीं | धमयुद्ध मे शत्र॒ को बध करना द्िंसा नहीं 
समझा जाता है । 

यदि पश्चिम के लोग यह धारणा बना लेंगे 
कि अपनी परम प्रिय वस्तु के लिये किसी दशा में 
भी भारतवासी नहीं क्ड़ेंगे तो निश्वय ही उनका 
यह बढ़ा भारी अ्रम होगा। अब यह स्पष्ट हो गया 
है कि योरोप और अमेरिका के कुछ ज्षेत्रों में 
गांधी जी के अ्रद्टिंसा धर्म के प्रति जो उत्साह 
प्रगट किया जाता था यह शायद्‌ अनजान में इस 
आशा के द्वारा उत्पन्न हुआ था कि भारतवर्ष में 
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कारतिक ] 





[ साथंदेशिक 





हं साहित्य-समीक्षा 
उन्नति की ओर ( हिन्दी ) 


सम्पादक--श्री० डा० युद्धवीरपसिंह जो 
प्रकाशक--भारतवर्षीय आयेकुमार परिषद्‌, देहली 
मूल्य ॥) 


भारतवर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ के रज्जत- 
जयमब्ती के स्मारक के रूप मे यह पुस्तक प्रकाशित 
की गई हे । पुस्तक मे नवयुवरकों और भआयेकुमारों 
के जीवनों को उन्नत बनानेवाली पर्याप्त सामग्री 
उपलब्ध होती है । उन्नति के विभिन्न अड्डों पर 
आयेसमाज ओर उससे बादर के लेखकों, कवियों, 
विद्वानों और नेताओं फे लेख, कविताएँ और 
सन्देश पुस्तक भे दिये गये हैं | आर्यकुमार परिषद्‌ 
का संज्षिप्त इतिहास ओर उसकी परीक्षाओ्रों के 
नियमादि भी दिये गये हैं । मद्॒र्षि दयानन्द, 


मद्दा० गाधी, परिषद्‌ के संस्‍्थापक श्री डा०केशवदेव 
जी शासत्री ओर परिषद्‌ के सभार्पातयों एवं 
अन्यान्य निर्माताओं के लगभग २६ के चित्र भी 
प्रकाशित किये गये हैं. । संक्षेप मे, पुस्तक को 
अधिक से अधिक उपयोगी और आकर्षक 
बनाने का यत्न किया गया है । 

यदि भावात्मक लेखो के साथ-साथ नेतिक- 
शिक्षण सम्बन्धी आख्यायिकाओं की भी पुस्तक 
में पर्याप्त व्यवस्था हुई होती तो पुस्तक की उप- 
योगिता और भी अधिक बढ जाती। 


फषाानटया. तर _अकाधणथपका, 


इसके व्यापक अज्ञीकरण से पृ के पाश्चात्य 


आधिपत्य और शासन के लिये बाधक बनने का 
खतरा टल जायगा | यदि अहिंसा धर्म के प्रति 
प्रगट किया हुआ उनका प्रेम कुछ हृद तक भी 
वास्तविक दोता तो यह असम्भव था कि पश्चिम 
के देशों के शख््रीकरण के विशाल प्रोग्राम के 
विरुद्ध उप्र शान्तिवादी चुप न बेठ जाते । पूर्षे 
और भारतवर्ष ने यह अच्छी तरह अनुभव कर 
लिया है कि पश्चिम को अपना अभिप्राय ठीक 
ठीक सममाने के एक प्रारम्भिक उपाय के रूप मे 


ह 


उन्हे उसी भाषामे बोलना सीखना चाहिये जिसको 
पश्चिम समभता है । भले द्वी हम हवाई बम भोर 
जहरीली गेसे प्रयोग मे न लाएँ फिर भी हमें 
पर्याप्त परिमाण मे उनका संग्रह रखना तथा 
अच्छी तरद्द उनका प्रयोग करना सीखना चाहिये 
ओर उच्च स्वर से इसकी घोषणा कर देनी चाहिये 
जिससे हमारे विरुद्ध लड़ाई फरने के इरादों से 
दूसरे लोग बाज आ जायें। जापान ने उदाहरण 
प्रस्तुत कर दिया है । चीन को वह वहीं पाठ पढ़ा 
रहा है । 


शेशर 


भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ का रजत 
जयन्ती मद्दोत्सव बिजनौर में प्रोफ़ेसर सुधाकर जी 
के सभापततित्त मे ३० सितम्भर व १ अक्तूबर 
१६३८ को बड़े समारोह के साथ सनाया गया। 
स्वागतकारिणी की ओर से प्रतिनिधियों तथा बाहर 
से पधारे हुए अन्य सज्जनों के ठद्दराने तथा 
भोजन इत्यादि का समुचित प्रबंध था जिससे किसी 
प्रकार का कष्ट नद्दीं हुआ। प्रतिनिधि संख्या लग- 
भग १२५ थी। 

३० तारीख को प्रात* ६॥ बजे से हवन हुआ। 
८ बजे से वोलीबोल टूर्नामेण्ट हुई, जिसमें आये 
कुमार सभा पटोदी द्ाुस, दिल्‍ली जीती। सध्याह 
१ बजे से श्रिषय निर्वाचनी का अधिवेशन हुआ, 
जिसमें अनेकों प्रस्तावों पर विचार हुआ । साय- 
काल ४ बजे नगर में सभापति का जरूस निकला | 

शन्नि को ८ बजे सम्मेलन का खुक्ा श्रधिवेशन 
आरंभ हुआ। स्वागताध्यक्ष बाबू रामचन्द्र जी 
गुप्ता के भाषण के पश्चात्‌ प्रो० सुधाकर जी ने 
सभार्पात पद्‌ ग्रहण किया और अपना भाषण 
पढ़ा। भाषण के पश्चात्‌ मद्दाराजाघिशाज सर 





उम्मेदर्मिह जी महाराज शाहपुराधीश, राय साहब 
मदनमोहन जी सेठ, इत्यादि नेताओंके सदेश पढ़े 
गये ओर परिषद्‌ की गत वे को रिपोर्ट सुनाई 
गई । 

सुप्रसिद्ध भाये विद्वान्‌ प॑० चमृपति जी, राज्य- 
रता मास्टर आत्माराम जी अम्ृतनरी, सर जग- 
दीश चन्द्र बसु, माता स्त्रूप रानी नेहरू, कविवर 
जय शकर प्रसाद तथा प्रोफ्रेतर रामदाम गोड़ की 
मृत्युओं पर दो शोक प्रस्ताव पास हुए । 

श्रीयुत शिवचंद्र जी, मत्री आये रक्षा समिति, 
दिल्‍ली का निम्न लिखित प्रस्ताव सर्व॑ंसम्मति से 
पास हुआ :-- 

यह सम्मेलन रियासत हैदराबाद में मुस- 
लमान धर्मान्धों द्वारा मडाशय वेदप्रकाश जी, धमे- 
प्रकाश जो तथा मदादेव जी के नुशस ए'व काय- 
रतापूरण बधों को घोर घृणा की दृष्टि से देखता है 
और उनकी आत्माओं के लिये पूर्ण शान्ति की 
प्राथना करता हेश्तथ। उनके सम्बन्वियों के साथ 
पूण सद्दानुभूति प्रगट करता है। 

यह सम्मेलन हैदराबाद सरकार को चेतावनी 


शेश३ 


कॉर्तिक ] 


[ सापदेशिक 





देखा है कि यदि इस प्रकार की घटनाओं को 


शफ्रातिशीध्र न रोका गया तो उससे उत्पन्न 
दुष्परिणामों की पूरी जिम्मेदारी निज्ञाम सरकार 
प्‌ होगी । 

इसके पश्चात्‌ ज्वालापुर महाविद्यालय के 
खद्गाचारियों ने तलवार इत्यादि के व्यायाम का 
ख्सम प्रदर्शन किया । डा० युद्ववीर सिंह जो ने 


परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित पुस्तक “उन्नति की ओर 
का ऐलान करते हुए आये कुमारों को प्रेरित 
किया कि वे इस पुस्तक का स्वाध्याय अवश्य 
किया करें। 

१ली अक्तूबर को आत &॥ से हवन हुआ, 
भजन इत्यादि के पश्चात्‌ मानसिक परीक्षा हुई । 
जिसमें सब्र श्रतिनिधियों ने भाग लिया | १० बजे 





६००९००७००००००००००९०९९७७००७०७०९००००९००७००००७००७००७९००७०००००७०७०००७०००० ०००० ६ 
ई कुमार सभाश्रों के प्रति $ 


ड़ 
झार्य कुमार परिषद्‌ के भार को उठाते समय, पिछुल्ले बिजनौर के वार्षिक अधिवेशन पर मैंने 
आये कुमारों से विशेष रूप से यह निवेदन किया था कि उन्हें अब चेतना चाहिए ओर अपनी शक्षियों 


की ध्रमस्त झाय॑ कुमार सभाओं से निवेदन है कि वे शीघ्र से शीघ्र अपना सबन्ध परिषद्‌ से ओड खेवें । 


का सगठन करके उन्हे झाय समाज की प्रगति में विशेष भाग छ्ेना चाहिए्‌। पतद्थ अब मेरा भारतवर्ष २ 


दूसरा निवेदन थह है कि परिषद्‌ ने जो पुस्तक 'हुखति की ओर” नाम वात्षी आय कुमारों के ईै 
दैनिक स्वाध्याय के लिए राब्यार की है उसको बडो संख्या में परिषद्‌ के कार्यात्य से मगाकर कुमारों में 
बॉटा जाय । यह काय कुमार सभाए्‌ भी कर सकती हैं तथा वे धनी सज्ञन भी जिन्हें राय कुमारों से 
विशेष प्रम है। इसमें देरी न होनी चाहिए। परिषद्‌ की ओर से हम किसी महानुभाव को कुसार 
सभाधरों मे दौरा कगाने के द्धिए शीघ्र सेअने का विचार रखते हैं जो कुमार सभाओं को संगठित करने ई, 


खा उनके कार्य को सुचारु रूप से चत्धाने में सहायक हो सकेंगे। 


$ 


३७९७७ 


सुधाकर एम० ए० 


प्रधान 
साहतवषी य. आयंकुमार परिषद्‌ देहत््ी | ४ 
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से प्रो० सुधाकर जी के समापतिक्त्व मे कुमारों का 
“कया पश्चिसीय सभ्यता का अनुकरण भारतीय 
जवयुषकों के लिए द्वितकारी है” विषय पर वाद 
विवाद हुआ। आ० कु० सभा) दीवान भवन, 
दिल्‍ली के भ्रतिनिधि गुशाब राय जी श्रयम रहे । 

” दोपहर को ३ बजे स्रे परिषद्‌ का साधारण 


अधिवेशन हुआ। 

[१] वाबिक निर्वाचन इस प्रकार हुआ:-- 
प्रधान--प्रो० सुधाकर जी ( पूर्व निर्वाचित ) 
उपप्रधान--हा० युद्धबीर सिंह जी, प्रो० तोताराम 

जी, प॑० सूर्यदेवजी, श्रीयुत विश्व॑सर 
सहाय जी प्रेमी, कुयर कान्तियीर 


रे4४ 


सार्वेदेशिक ] 


[ नवम्बर 





जी, मद्दाराज कुमार सुदर्शन देवज्ी, 
बाबू रामचन्द्र जी गुप्ता 
सन्त्री--मनुराम 
उपमन्त्री--भ्रीयुत ईश्वरद्याल जी, इंद्रेश्बर प्रसाद 
जी, बद्रीदत्त जी तथा हरिश्चन्द्र जी । 
कोषाध्यक्ष--श्रीयुत नन्‍्द्‌ किशोर जी खन्‍ना 
पुस्‍्तकाध्यक्ष--श्रीयुत कु बर लाल जी 
श्रन्तरंग सद॒त्य--श्रीयुत श्रजरा जसिंद जी, माशिक- 
चन्द जी, शिवचरणदास जी 
भगवन, लखपतराय जी, 
ओमप्रकाश जी, श्रोकारदृत्त जी, 
ब्रज़नन्दन प्रसादजी, श्री राम जी, 
धर्मबीर जी, योगेन्द्रनाथ जी, 
वापुदेव जज, तथा नरेन्द्रपति 
राय जी । 
प्रतिष्ठित अंतरंग सभासद--लाला द्रिश्चन्द्र जी 
४, & 93 "' , कुबर चॉदकरण 
जी शारदा, आताबीर देव जी, श्रीयुत 
महादेवशरण जी, पं० ज्ञानचन्द जी, 
श्रीयुत नन्‍्द्किशोर जी गोबिल, मास्टर 
तनछुखराय जो तथा पं० विद्याधर जी | 

(२, आगामी वर्ष के बजट बनाने का अधि- 
कार अ'तरंग सभा को दिया गया। 

[३] बिजनौर सम्मेलन को बज्ञाय २३ वें के 
२४ वा पास किया गया। 

[४] स्वागत कारिणी सभा के अभी तक कोई 
नियम न होने के कारण इनके बनाने का अधिकार 
अंतरंग सभा को दिया गया। 

[५] अगके सम्मेलन के लिए इसलामनगर 


“बढाय्‌ !, मुरादाबाद तथा भूड़, बरेली की कुमार 
सभाओं के निमंत्रण आए। लेकिन बहुसम्मति 
यह थी कि कई वर्षों से सम्मेलन आस पाम हो 
होने के कारण परिषद्‌ का प्रचार दूर २ नहीं हो 
पाता, इस लिए आगामी सम्मेलन इन स्थानों को 
छोड कर कहीं ओर दो । 

अर तरग सभा को अधिकार दिया गया कि 
बह इन स्थानों के अतिरिक्त जहों सम्मेलन करना 
परिषद्‌ के संगठन के लिए अधिकाधिक लाभ- 
दायक समझे, वहीं अगला सम्मेलन निश्चय 
करे । 

४ बजे से सम्मेलन का खुला अधिवेशन हुआ 
जिसमें निम्न लिखित प्रस्ताव पास हुए'-- 

१--यह्‌ सम्मेज्ञन नारायण गढ़ ( इन्दौर 
राज्य ) आये समाज के प्रधान श्री मेबराज जा 
की कायरतापूर्ण हत्या को घृणा की दृष्टि से 
देखता है और उनकी आत्मा के लिये सद्गति 
की प्राथेना करते हुए उनके संबंधियोंसे सद्दानुभूति 
प्रगट करता है ओर आशा करता है कि उनके 
बलिदान से इन्दौर राज्य में विशेषतया हरिजन 
उद्धार के काये को ओ्रोत्साइन भिल्लेगा | 

२--यह्‌ सम्मेलन निश्चय करता है कि 
भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की ओर से 
आये कुमारों के लिये किसी विशेष प्रकार का 
बेज (3902०) तेयार किया जाय जिश्चका उचित 
प्रबन्ध अंतरंग सभा शीघ्र करे । 

३-- यह सम्मेलन समस्त आये कुमारों को 
आदेश देता है कि विवाह में किसी प्रकार के 
दृह्देज का ठद्राव करना अवैदिक है अतः इसे 


रेशर 
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अपने तथा अपने संबंधियों के विवाहों में सबेथा 
त्याग दे । यदि आवश्यकता पढ़े तो सत्याग्रह 
करने को उद्यत रहें । 

७-- यह्‌ सम्मेलन श्रायं जगत के वत्तेमान 
मरड़ों को अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखता हे 
ओऔर यह सममता है कि ये कगडे आये समाज 

के अस्तित्व के द्वी लिए घातक सिद्ध हो रहे दे। 
इसलिए यह सम्मेलन आयें युवकों से अनुरोध 
करता है कि समाज क भविष्य को दृष्टि में 
रखते हुए वे इन कंगड़ों के विरूद्ध जिनका मूल 
कारण असत्य और हिंसा हे, जोरदार आन्दोलन 
करें | विशेषतया पद लोलुपता को दूर करने के 
लिए तीन साल से अधिक पद पर रहने की प्रथा 
का विरोध कर। 

८--इस सम्मेलन की सम्मति में आये 
समाज की व्तेमान अवस्था और बाहर से होने 
याले हमलों का मुख्य कारण हमारी अपनी 
आन्तरिक, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक 
कमजोरी तथा अपने मुख्य उद्देश्य से पथ भ्रष्ट 
हो जाना है इस लिए यह सम्मेलन ज़रूरी 
सममता है कि आये युवकों में शक्ति उत्पन्न 
करने के लिए उनके चरित्र निर्माणाथे अन्तमुंख 
आन्दोलन आरम्भ किया जावे। 

४- यह सम्मेलन आगामी वर्ष के लिए 
निम्न लिखित कार्यक्रम निश्चित करता है और 
आये कुमारों तथा आये कुमार सभाओं से 
अनुरोध करता है कि वे इस कार्यक्रम को पूरा 
करने में इस बर्ष अपनी सारी शक्तियों को लगादें 
और परिषद्‌ की अंतरंग सभा को अधिकार देता 


२५६ 


है कि इसका विस्तृत श्रोप्राम बना कर उसको 
पूत्ति का पूर्ण प्रयत्न करे:-- 

१-परिषद्‌ एक ऐसी पुस्तकों की सूची 
प्रकाशित करे जो प्रत्येक आये कुमार इस वे 
पढ़ले । 

२--परिषद्‌ की श्रोर से एक योग्य संगठन 
मंत्री (088007£2 5९2८७:४7ए)की नियुक्ति की 
जावे जो अन्य कार्या के श्रतिरिक्त कुमार सभाओं 
के संगठन के लिए दौरा लगाव । 

३--परिषद्‌ की ओर से एक शारीरिक 
व्यायाम का कार्यक्रम तैयार करके प्रकाशित 
किया जावे । 

४--मभिन्‍्न २ स्थानों में परिषद्‌ की ओर से 
योग्य विद्वानों के व्याख्यानों का प्रबन्ध किया जावे 
झौर लेख मालाँए ( ?७770॥९0$ ) प्रकाशित 
की जावबे। 

४--इस वर्ष दहेज प्रथा और तम्बाकू 
सिगरेट आदि के विरुद्ध खास तौर से उचित 
उपायों द्वारा आन्दोलन किया जावे। 

६--इन सब कार्यों की पूत्ति के लिए पाँच 
पाँच रुपये वार्षिक देने वाले परिषद्‌ के एक 
हज़ार प्रतिष्ठित सभा सद्‌ भारत बषें भर में 
बनाए जावे । 

१०--यह सम्मेलन सब प्रान्तीय सरकारों, 
विशेष कर काग्रेस सरकारों स्रे अनुरोध करता 
हैकिवे युवकों को वन्दूक चलाना सिखाने के 
लिए राइफ्रिल क्लब और हवाई शिक्षा देने के 
लिए उड़न खटोले व हवाई जद्दाज़ों की व्यवस्था 
करें ताकि इस देश के युवक बाहरी हमलों से 
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देश को बचा सकने में सम हो सके । प्रीमियर कालिया जी ने “कोई आये समाजी 
यह सम्मेलन पं० #्रष्णकान्त मालवीय के चाद्दे बह किसी आयेसमात्र का सदस्य द्वो या न 
उढन खटोला संघ ( 'आा0ाण8 [7877706 ).. ही, किसी अन्य धामिक, साम्प्रदायिक या राज- 
स्थापित करने के प्रयत्न का स्वागत करता है और नेतिक संस्था जेसे कांग्रेस, हिन्दू सभा इत्यादि 
आये कुमारों से अनुरोध करता है कि वे दवा में भाग न ले सके ।” इस आशय का “आये- 
में उद़ना सीखें तथा सैनिक शिक्षा प्रहण करें । प्रतिबन्धक बिल' पेश किया । जो बहुमत से पास 
निम्न लिखित प्रस्ताव पर बहुत बाद विवाद ईआ | 


विरोधी दल के नेता डा० युद्धवीरसिंदद जी ने 
“किसी जमीदार को मद्दाल या ज़मीन पर कोई 
मालिकाना अधिकार न दो सिवा उस ज्ञसीन के 
जिसे कि वह स्वय जोतता हो और प्रत्येक किसान 
को उस भूमि पर जिसे वह स्वय जोतता या बोता 
उपरोक्त प्रस्तावों पर डाक्टर युद्धवीर सिंदर हे उस जमीनपर मौरूसी अधिकार मिल जावे । ! 


ली, मास्टर तनसुखरय जो, श्रीयुत शिवचन्द जी, का आल जमींदारी प्रथा नाशक ब्रिल पेश 
पं० गिरधारी लाल जी, श्रीयत नन्‍्दकिशोर जी किया | जो बहुमत से रद हो गया। इस बिल पर 
खन्ना, श्रीराम जी, ईश्वर दया जी, परमेश्वर श्री रामनाथ जी कालिया, डा० युद्धवीरसिंद जी, 
दयालजी, इत्यादि ने जोरदार भाषण दिए । चौ० विजयपालसिद जी, एम० एल० ए०, नेमी 

रात्रि को राजा ज्वाला अ्रसाद जी, प्रो वाइस जी ऐडबोकेट, गोविन्द सह्दाय जी एम० 


ने 
चान्सलर, काशी विश्व विद्यालय के सभापतित्व.** *% भौस्टर तनडुख़राय जो आदि 


में मौक ( (०८८ ) पार्लियामेण्ट का अधिवेशन जोरदार भाषण दिये । 
बड़े जोर शोर से हुआ | पार्लियामेण्ट के पश्चात मेरठ निवासी कवि 


--प्रीमियर का पद श्रीयुत रामनाथ जी श्रीराम जी 'प्रेम” ने “'चित्रकार से? नाम की 


कालिया ने लिया तथा विरोधी दल का नेतृत्व कविता से दशकों को मोह लिया। डा० युद्धवीर 
डाक्टर युद्धजीरतिंद जी ने किया । “वन्देमातरम' सिद्द जी ने कवि जी को पुरस्‍कार स्वरूप एक 
के पश्चात्‌ अनेक मनोरक्लक प्रश्नोत्तर हुए जिनमें. अत "देक प्रदान कक शत हि 

, रं राजा ज्वालाप्रमाद न प्रकार पारि- 
रिक्रटमेण्ट बिल, बन्‍नू ही पर >0रपब# अं िद बिवेशों किया। 
वर्धा स्कीम, हेदराबाद में आय समाजियों पर हबेट--आए० कु० सभा, दीवान भवन, दिल्ली- 
अत्याचार, दिल्ली का शिव मन्दिर इत्यादि पर राजा ज्वालाप्रसाद कप। गुलाबराय ( आ० कु० 
प्रकाश ढाला गया। खभा, दोव,न भवन, दिल्ली ) प्रथम पुरश्कार-स्वर्ण 


शैश७ 


हुआ ओर बह बहु सम्मति से गिर गया -- 

यह सम्मेलन निश्चय करता है कि आये 
कुमारों का आयेकुमार सभाओं का सदस्य बनाते 
समय गुरुकुल परिपाटी के अनुसार प्रवेश संस्कार 
करना चाहिए । 
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पकक । ईश्वरद्याल जी (बिजनोर) तथा इन्द्रेश्वर 
प्रसाद जी (मेरठ)--क्रमशः द्वितीय और ठ॒तीय । 
लेख--गोविन्दराय जी और राजनारायण ज्ञी 
(कोनों दीवान भवन, दिल्ली ) क्रमश" प्रथम और 
द्वितीय । 
५ मानसिक परीक्षा (बड़े कुमार) गोविन्दराय जी 
और राजनारायण जी (दोनों दीवान भवन, दिल्ली) 
कमश: प्रथम और द्वितीय । 

(छोटे) वियाभूषण जी (दीवान भवन, दिल्ली) 
तथा कुमारी गायत्री देवी जी (मुरादाबाद) क्रमशः 
प्रथम तथा द्वितीय । 

व्यायाम प्रदर्शन--ज्यालापुर मद्दा विद्यालय 
सिलवर कप;। 

बौलीबॉल टूर्नामेस्ट--आ० कु० सभा, पटौदी 
दाऊस, दिल्ली । सिलवर कप । 

शाजा ज्वालाप्रसाद जी ने पालियामेण्ट की 
प्रशंसा भे कट्दा कि यद्द लोगों मे पारलियामेण्टरी 
मन्त्र का प्रचार करने का उत्तम साधन है। अन्त 


में प्रतिनिधियों की ओर से डा० युद्धवीरतिह जी 
ने स्वागत कारिणी को उनके प्रबन्ध के लिये 
धन्यवाद दिया | हम भी सम्मेलन की सफलता 
पर स्वागत कारिणी को बधाई देते हैं। आर्यकुमार 
मभा, दीवान भवन, दिल्ली के, जिसने पार्लियामेट 
का उत्तम आयोजन करके उत्सव की शोभा काफी 
बढ़ाई, हम ऋतश्ञ हैं । 

रजत जयन्ती के उपहार स्वरूप परिषद्‌ ने 
“उन्नति की ओर” पुस्तक प्रकाशित की है। इसका 
संपादन परिषद्‌ के उपप्रथान डा० युद्ववीरतिंह जी 
ने किया है । पुस्तक में अनेकों विद्वानों फे उत्तम 
उत्तम लेख तथा कविताएं हैं। प्रत्येक आयेकुमार 
को यद्द पढनी चाहिये । पुस्तक का मूल्य ॥) हे 
ल्ञेकिन आयेकुमार सभाओं को तथा जहाँ आये- 
कुमार सभाएं नहीं वहाँ श्रार्य समाजों को कुमारों 
में बॉटने के लिये पुस्तक केवल ।-) में दी 
जावेगी । 

मन्त्री, भारतवर्षीय आार्यकुमार परिषद्‌, दिल्ली 


ग्राहकों से आवश्यक निवेदन 

धार्वेदेशिक” के स्वदेश के निम्न प्राइकों का चन्दा नवम्बर १६३६ में समाप्त दोता है। प्रार्थना 
है कि ये प्रादक महोदय अपना अपना चन्दा १५ नवम्बर १६३८ तक भेज देवे' | इसके बाद जिन 
प्राइकों का चन्दा प्राप्त न होगा या कोई सूचना न मिलेगी उनकी सेवामें “पत्र' बी०पी० द्वारा भेज दिया 
आवेगा और आशा है वे उसे स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही यहद्द भी निवेदन है कि प्राइक महोदय 
चन्दा भेजते समय सनीआडेर की कूपन पर अपनी ग्राहक संख्या व पूरा पता लिखने की कृपा करे' । 
पूरा पता ब प्राहक संख्या कूपन पर न होने से यदि “पत्र” ग्राहक पर न पहुँचेगा तो उसकी उत्तर- 
दायिता कार्य्याल्ञय पर न होगी । कृपया इसे नोट कर केबे' । 

६८, २६३, २०४, ४३७, पर३े४, ८४०, पष्टेरं; पढेरे, ६०८, ६०६, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, 


६१७ ६१४५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१६, 


श्श्द 
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# थोरेम्‌ के 


आये परिवार संघ की योजना 


महर्षि दयानन्द ने अपने जगत प्रसिद्ध प्न्‍न्थ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के “वेदोक्त धर्म” विषय 
प्रकरण में सब से पहिले जो वेद मन्त्र लिखा हे “संगच्छुध्व॑ संवदृध्व॑ संवो मनासि ज्ञानताम्‌” 
दूसरा मन्त्र लिया है “समानो सन्त्र' समिति समानी समान मन सद्द चित्तमेषाम्‌।” उक्त ग्रन्थ के 
आरम्भ में निम्न ऋषि वाक्य उद्धृत किया है “सहनाववतु सहनी भुनक्तु । सह वीयें करवा बह्े । ते जरिब 
नावधीतमस्तु मात्रिद्टिषा बद्दे ।” आये समाज को स्थापित करने का यददो उद्देश्य था जो उक्त वाक्यों के 
भाव हैं | खेद है कि आय समाज के नेता व अधिकारियों ने आयोँ के संगठन की ओर ध्यान नहीं 
दिया केवल मौखिक रूप से वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार किया बहुत कम व्यक्तियों ने क्रिया रूप से 
आदर्श जीवन को बनाया । यही कारण है कि आज आय समाज मे ६४ सेकडा व्यक्ति पौराणिक जाति 
पांति से बिपके हुए हैं । प्रायः ऐसे द्वी लोगों के द्वार्थों मे आये समाज की बागठोर है । यद्दी व्यवस्था 
रही तो आय समाज भी हिन्दुओं के और सम्प्रदायों की तरदद सम्प्रदाय मात्र रद्द जावेगा । 

ऋषि दथानन्द के अनुयायी मम्प्रदायी न बनें बेद्क सिद्धान्तों के अनुकूल क्रियात्मक जीवन 
बनाने के लिये अ्रप्रतर द्वें इसी उद्दश्य से “आय परिवार संघ” की योजना आपके सम्मुख रखता हूँ । 

महात्मा नारायण स्वामी ने थोढ़े दिन हुए झ्रायं समाज का भविष्य कैसे उज्बल बन सकता हे, 
ज्ेख पत्रों म प्रकट कराया था उसमे ओर कई बातों के अलावा निम्न उपाय आय समाज के उज्वल 
भर्विष्य के लिये लिखे थे । 


[१] श्रार्यों में पाररपरिक सदद भोज और विवाद की प्रथा गुण कर्मानुसार जारी की जावे। 
[२] परिवारों मे झाय जीवन के लाने का पूरा पूरा प्रबन्ध किया जावे। 
इन्हीं उद्देश्यों को लक्ष मे रख कर आय परिवार सघ को योज्ञना आपके सामने रखता हूँ। 
इस समय केवल एक द्वी कार्य क्रम रददेगा वद्द यह कि प्रत्येक मास के अन्तिम रविवार को 
आय परिवार एक स्थान पर सम्मलित हो सहभोज व परस्पर परिचय प्राप्त करें आगे जा 
कर यह भी उद्देश्य होगा कि परम्पर सुख दुःख मे आय परिवार सम्मलित हुआ करे। 
आरम्भ मे चम्दा सिर्फ सहभोज खर्च के लिये पूरी उमर के लिये |) व अल्पायु वालों से £) 
छोटे बच्चों से कुछ नहीं लिया जावेगा जो भाई आये परिवार संब में सम्मि्त द्ोना चाहे वे अपना 
नाम व पता को भर कर अपने अपने समाज के मन्त्री जो के द्वारा मेरे पास पढ्/ चा देवे' । 


भवदीय--गो विन्दराम हासानन्द 


पता--वौ दिक पुस्तकालय नई सड़क, 
[ मारवाड़ी कटरे के सामने] देहली । 


झा समाजों के मन्त्री महोदयों से नम्न निवेदन है कि इस सूचना को अपने साप्ताहिक सस्सग 
में सुना देवे' ब जो भाई सम्मिलत होना भादें उनसे फार्म भराकर मुझे भेज देवे' बढ़ी कृपा होगी । 
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आयं-परिवार संघ 


उद्द र्य 

झार्य- परिवारों में आये-जीवन लाने का पूरा पूरा प्रयत्त करना ओर बेदिक संस्कार 
तथा वेद्क वर्णाअम मर्यादा को क्रियात्मक रूप देमा। 

आर्यों में गुशकर्मानुसार ग्रिबाह की प्रथा को प्रचलित करना । 

संघ के सदस्यों फे सुख-दु ख में शामिल द्वोना और प्रेम, सहानुभूति तथा मेल को बढ़ाना । 

नियम 

इस सघ का नाम “ आर्य परिवार सग ” होगा । 

सथ के सदस्यों को प्रत्येऊ परिवार पीछे )) मासिक चन्द्रा सदस्य फी का देना होगा | 

जो सदस्य आर्य-समाज के उद्देश्यों के विरुद्ध आचरण करेगा वह सघ से प्रथक कर दिया 
जायगा । 

सघ की व्यस्था के लिए संयोजक सहित ६ सभासदों की एक काये का णि सभा होगी 
जिसमे ४ पुरुष व ४ ख्त्रियाँ द्वागी । 

(क) चुनाव प्रति वष हुआ करेगा। 

(ख) प्रत्येक अधिवेशन मे सामयिक प्रधान चुना जाया करेगा । 

(ग) सयोजऊ का कत्तेंग्य होगा ।क वह कार्य-कारिणी के निर्देशानुसार कार्य-संचालन करे 

ओर वही उत्तर दाता होगा । 

कार्यकारिणी का अधिवेशन शभ्रतिमास तथा आवश्यकता पडने पर हुआ करेगा । 
प्रतिमास पारिवारिक सहभाज द्वोगा, जिसका खच सहमभाज़ मे सम्मलित सदस्य मिलकर 
पूरा करेंगे। 

सघ के उद्देश्यों के प्रचारा्थ सामयिक पत्र की व्यवस्था करना । 

सघ के सदस्यों का परिवार के विवरण सद्दित रजिस्टर रखना । 

विवाह योग्य बालक व बालिकाओ का रजिस्टर रखना ओर उनके सम्बन्ध कराने 
मे सहयोग देना । 

परिवारों के सुख-दुख की सूचना (संघ की ओर से) सद॒त्यो को देनी तथा, 
प्रत्येक सद॒स्‍्य का एक दूसरे के खुख-दु ख में सम्मलित होना कत्त व्य होगा । 
“आये परिवार सहायक फड! स्थापित करना । जिसका धन निम्न अबसरों 
पर संघ के सद॒स्यो की सहायता मे खच करना । 

(क) सदस्य की सृत्यु दोने पर उनकी विधवा रत्री व शिज्षा के ज्षोिण आवश्यकता 

दोने पर देना १ 

(ख) पारिवारिक सकट व आवश्यकता के अवसर पर सहायता देना । 
नियम व उपनियम्र आवश्यकताठुसार खमय-सप्रय पर सशोधित, परिवर्तित तथा 


परिवधित हुआ करंगे । 
३६७० 
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हेदराबाद ओर आय्यसमाज 


[ भी प्रो० सुधाकरली सन्‍्त्री सावं० सभा का स्रक्तत्य ] 
७3 0 % |] 


हैदराबाद राज्यमेंआयों और दिंदुश्रोंके कष्ट और 
असमुविधाएें प्रसिद्ध हैँ । प्रेस ओर प्लेटफार्म 
द्वारा उनका पर्याप्त प्रचार हो चुका हे। प्रत्यक्ष 
को और भी प्रत्यत्ञ करने की हमें आवश्यकता 
नहीं है| केवल १ वर्ष में धर्म्मान्ध मुसलमानों 
हारा ३ आरय्यों की नुशस हत्या की गई है । राज्य 
के धम्में विभाग को श्राश्ा के बिना ध्याय्येसमाज 
मन्दिर के भीतर प्राथना-उपासना करने, सत्संघ 
ख़गाने तथा दृवनकुर्ड्ध के प्रयोग की आर्य्यों को 
आज्ञा नहीं हे और न द्वी वे अपने घरों और आये 
मन्दिरों पर ओ३म्‌ का कडा जगा सकते हैं। बिना 
झाज्ञा के धम्से-स्‍थानों के निर्माण ओर जीखो- 
द्वार की भी आज्ञा नहीं है । 
थोथे बहानों और निमूल अपराधों के 
आधार पर मातद्वत पुलिस कमेंचारी आय्येसमाज 
के काय्यकत्ताओं ओर प्रचारकों को तंग करते 
हैं। दसारे बहुत से आदरणीय प्रचारकों का राज्य 
में प्रवेश बन्द कर दिया गया है । आय्येसमाज 
को अपना प्रकाशन कार्ये करने की आश्चा नहीं है। 
जाहर के आय्येसमाजी तथा हिन्दुओं के समा- 
बार पत्रों का भी राज्य में प्रवेश बन्द कर दिया 
गया है। हेदरावाद की ताज़ी सूचना है कि हमारे 
उत्साही प्रचारक पं० नरेन्‍्द्रजी को गिरफ्तार करके 
उन्हें. अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया है। 
ऐसा प्रतीत द्वोता दे कि आय्यों को रहने न दो! 
की नीति का निजञ्ञाम सरकार बड़ी उप्र ता के साथ 
छवबलस्यन कर रही हे । सब से ज्यादा आश्जरस 
की बात यद् दे कि राज्यमें दविन्दुओं की बहुत बड़ी 
संख्या है फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवद्भार नहीं 
किया जाता जो सभ्य देशों के साधारण से सा- 


धारण अल्पसंख्यक लोगों के साथ किया जावा 
हैं। पुलिस का शासन मुख्यतया मुसलमानों के 
हाथ में होने के कारण आरय्यों और हिन्दुओं को 
नागरिक अधिकारों से बंचित क्रिया जा रहा है । 


पिछले ६ बर्षोंसे हम चिह्ञा रहे हैं परन्तु हमारा 
चिद्धाना अरण्य रोदन”ः के सदृश हो रहा हे । 
जब १६३४ में सावदेशिक आय्य प्रेंतनिधि सभा 
ने द्विज्ञ एक्जाल्टेड हाईनेस को सेवा में आवेदन- 
पत्र भेश्तुव करके उनसे निजू दस्ताक्षेप की प्रार्थना 
की थी तो हम आशा थी कि हमारी धार्मिक 
बाधाश्रों को दूर करने ओर आपस मे सदूभाव 
उत्पन्न करने की दिशा मे कोई ठोस काये किया 
जायगा। 
इलाहाबाद के लीडर ने इस आवेदन पत्र पर 
आलोचना करते हुए उप समय लिखा था “यह 
आवेदन पत्र बड़े द्वी युक्तियुक्त ढग में विषय का 
प्रतिपादन करता है । इसकी भाषा शुरू से लेकर 
अन्त तक निर्दोष हे । हमारे लिये यद एक रहस्यो- 
दूधाटन है झोर अन्य बहुतोंकों भी होगा कि आय- 
समाज जेसे समाज के वैध, शान्त और धार्मिक 
कार्य पर आज भी इस प्रकार के अनुचित प्रति- 
बन्ध लगाये जाते हैं ।” हमे दुख हे कि यह भावे 
दुन-पत्र भी स्थिति की गम्भीरता के प्रति निज्ाम 
सरकार को सजग न कर सका और उस स्थिति के 
जारी रहने से अब राज्य के भाय्यों ओर हिन्दुओं 
में यह भावना काम करती जा रही हे कि उनका 
जान और माल्न खतरे में हे । 


सार्वदेशिक सभा ओर आय्ये अतिनिधि सभा 
निञ्ञाम राज्य प्रार्थना-पत्रों, डेपुटेशनों तया 
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विशेष सूचक प्रस्तावों इत्यादि के द्वारा निञ्ञाम 
राज्य का इस अवस्था की भोर ध्यान आकर्षित 
करने के लिये निरन्तर यत्न करती रही हैं । 
खनकी एक मात्र चिन्ता यह रही है कि राज्य के 
अधिकारियों के सुप्रभाव से जिनसे इस सभा के 
जिम्मेबार कार्यक्ता मिलते रहे हैं. सदूभावना 
स्थापित हो जायंगी और अ्रमों का निव्रारण दो 
जायगा । परन्तु दु ख है दूसरी ओर से कभी 
इस प्रकार की चिन्ता प्रगट नहीं की गई । इस 
प्रकार निजाम सरकार के टस से मस न होने 
के रख ने आयों ओर छिन्दुओं को निराश कर 
दिया है ओर अपनी नितानत असहायावस्था में 
हन्होंने अपनी ज़िम्मेबारी पर प्रारम्भिक उपाय 
के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिये इस सभा 
की आह्ला चाही हे | 


अतएव, स्थिति ने भयद्भगर रूप धारण कर 
लिया है । 

इस सभा तथा रक्षा समिति की सम्मिलित 
बैठक ने है दराबाद की स्थिति का सामना करने 
के लिये श्री महात्मा नारायण स्थामी जी को पूर्ण 
झधिकार देने का निश्चय कर दिया है । डनया 
तात्कालिक कार्यत्रम २५, २६ और २७ दिमस्बर 
१४ ३८ को शोलापुर में आये काग्रेस का अधिवेशन 
बुलाने का होगा। उस अयसर पर भावी काये- 
कम निश्चित फरने तथा राज्य के पीडित लोगों 
की पीडा के निमित समस्त हिन्दू जगत्‌ और देश 
के बुद्धिमान ल गों की सहायता और सहानुभूति 
प्राप्त करने का यतन किया जायगा । 
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वास्तविक बढ़ा आदमी तीन चिन्हों से जाना 
जाता हैं अथात विचार की उदारता, क्रिया की 
घार्तिकता तथा सफल्ञता के संयम से । 
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परमात्मा की प्राप्ति का यत्न गुप्त तपश्चर््या 
होती है जो मनुष्यों को महान पनाती हे । 
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घलवान बनने में बढ़प्पन नहीं होता हे। 
बदुप्पन तो शक्ति के अच्छे प्रयोग में होता हे । 
आध्म-संबर्द्धन के लिए शक्ति का प्रयोग करना 
सदुषयोग नहीं कहलाता है। वद्दी आदमी सबसे 
बढ़ा होता हे जो अपनी शक्ति से अपने हृदय 
के आकषेण से अनेकों हृदयों को अपनी ओर 
खींच लेता है । 
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यदि कोई आदमी कोतति प्राप्त करना चाहता 
है तो उसे कीर्ति को भुला कर सत्य का अलु- 
सरण करना चाहिए इस प्रकार उसे दोनों बस्तुएँ 
प्राप्त दो जायंगी। 
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ऐसा वास्तविक रूप में उदार और विशाल 
हृदय कभी नहीं हुआ जो विशाल और उदार 
होने के साथ साथ फोमल ओर दयालु न 
रहा दो । 

 व्रद्वातणा8 ए"247688 7९डा१त68 700 पा 
शा पराह्ऑशयद्वों 7९8007९0९8, 0 ॥7 67 ज्ञाँ, 
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किसी देश का बड़ा पन उध्का धन-दोलत 
नहीं होता वरन उसकी इच्छा, निष्ठा, बुद्धिमत्ता 
ओर धार्मिकता होती हे । 
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जीवन मे हमें बहुत से व्यक्ति मिलेंगे शो 
बढ़े होंगे कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो अच्छे होंगे 
परन्तु बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो अच्छे और बढ़े 
दोनों होंगे । 
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आवश्यक सुचना 

मई १६३७ के सावदेशिक, “आर्ये मित्र! तथा “अज़ु न! आदि पत्रों में प० भास्करानन्द जी, 
शी प० अयोध्या प्रसाद जो तथा आरये दिवाकर सभा डच गयाना के सम्बन्ध मे इस सभा की तीन 
विजप्तियों प्रकाशित हुई था । उनम से एक विज्ञपप्ति में यह प्रकट किया गया था कि इस सभा 
ने विदेश से आई हुई शिकायतों तथा अन्य कई फारणो से प० भासर्करानन्द को अपनी सेवाओं 
से प्रूथक करने के लिए रच गयाना इत्यादि की सभाओं को प्रेरणा कर दी है। हम इस विज्ञप्ति 
के द्वररा स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नियन्त्रण सम्बन्धी शिकायतों के आधार पर हो सभा ने प० 
आप्करानन्द जी को प्रथक किया था उनके सदाचार इत्यादि वी सभा को कोई शिकायत न थी । 
प मन्त्री, सावदेशिक सभा, देहली । 


आवश्यक सुचना 
“पतंजली योगद्शैन मे जो यम नियम हैं उनके आशय के वेद्मन्त्र चाहिए जिस विद्वान को 
बिदित हों वे कृपया भरी बाबू पूर्णचन्द्रजी वकील ( माईथान ) आगरा को पता देने का कष्ट करे ! 
व्यायदर्शन में इच्छा हेंष ओर प्रयत्न इत्यादिक जो जीव के लज्ण हैं वे दी लतण 
जिस वेद मन्त्र मे हों उनका पता भी टपयु कल बाबू जी को विद्वान महानुभाव देने की कृपा करें। 
३२६६ 


सावदेशिक ] [५ 





स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायश स्वामी जी ऋत 
कतिपय ग्रन्थ 


(१) मृत्यु और परलोक (३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 

शरीर, अन्त करण तथा जीव का स्वरूप और 
भेद, जीव और सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, सृत्यु 
का स्थरूप तथा बाद की गति, मुक्ति और स्वर्ग, 
नके इत्यादि लोकों का स्वरूप, मुक्तिके साधन 
आदि आदि विषयों पर अदूभुत पुस्तक | मूल्य । ) 
(२) योग रहस्य (४) उपनिषद्‌ रहस्य 

इस पुस्तक मे योग के अनेक रद्ृस्यों को उदू- इश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ठक, माण्ट्यूक 
घाटित करते हुए उन विधियों को भी बतलाया | उपनिषदों की हुत सुन्दर ख्रोजपूर्ण और वेश्ञानिक 
गया है जिससे कोई आदमी जिसे रुचि हो--योग | व्यांख्यायं मूल्य क्रश' #), +)|॥ )॥ ४)॥ 
के अभ्यासों को कर सकता है| मूल्य ।-) )॥, “)। 


4 उ८» नाबाद.) (अऋ०००-ूम 


विद्यार्थियों के लिए उनके मार्ग क। सच्या 
पथ प्रदशेंक उनके जीवन के प्रत्येक पदक पर 
श्रद्धलाबदध प्रकाश डालने वातज्ञे उपदेश । द्वितीय 
संस्करण <) 


अन्य ग्रन्थ कत्ताओं का 
स्वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 


(१) इजदरे इक्कीकत ॥०) सत्य-निशेय १।)। अधिकारी हैं । पुस्तक मे कोई भी स्थत्ष ऐसा नहीं 
(उदृ ) , (हिन्दी) | हे जिससे महात्मा जी के प्रति अवशा का आभास 


श्री ला० ध्ाानचम्दर जी आय्य, 
मद्ात्मा गाधी ने आाय्यें समाज और ऋषि हक हे ह पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान पाने 


दयानन्द के मिशन ओर प्रन्थों के सम्बन्ध में जो 
आप किए ये इस इस्तक मे प्रामाणिक रीति से | (२) धर्म और उसकी आवश्यकता |”) 
हनका स्वण्डन किया गया है । पुस्तक की अन्यान्य क्लेखक श्री ला० झ्ानचन्द्र जी आये 

।वशेषताओं में से एक विज्वेषता यद है कि लेखक इस पुस्तक में धर्म का वास्तविक स्वरूप 
ने आल्लोचना करते हुए उस मान ओर क्ोक-प्रियता | प्रुत किया गया है। नई रोशनी के उन नक- 
का पूरा ध्यान रक्‍्खा हे जिसके मददात्सा जी। युवक और नवयुवतियों के द्वाथमें रखे जाने योग्य 


ह । 





[ सा्ेदेशिक 
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है जो धर्म ओर ईश्वर में न केवल विश्वास हो नहीं | (७) आय्येवर्त की बाणी 


(खतते बल्कि उनका मख्ौल भी उड़ाते हैं। मूल्य ।-) 
(३) भाय्ये-पब्वे पद्धति 

आय्ये जगत में एक से ही त्यौहार मनाने 
शथा त्योहारों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा 
ऐैने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई हे । इस 
हा प्रत्येक आये-परिवार में रखना आवश्यक है. । 
प्रशोधित संस्करण ॥>-) 
(४) कत्त ब्य दपंण 

झआार्यो' की नित्य कमें विधि-इत्यादि की यह 


बहुत उत्तम पुस्तक है। आय्येंसमान सम्बन्धी 
धावश्यक शातव्य बातें भी इसमें दी गई है । 


पूल्य >)॥ 
(५) कथामाला 

हक में स्वामी जी महाराज की विद्वत्ता- 
बूणं अत्यन्त उपयोगी कथाओं का संग्रह 
किया गया है । आाय्ये नर नारी मात्रके स्वाध्याय 
के योग्य है । मूल्य ।>-) 
(६) भाय्य जीवन और गृहस्थधर्म 

लेलक--पं० रघुनाथप्रसाद पाठक 

झाय्यें जीवन किस प्रकार बनाया जाता है 
ओर गृहस्थ किस प्रकार श्रेष्ठ बनाए जा सकते हैं. 
इन सब वातों का इस पुस्तक में बणन किया 
गया है । पुश्तक मुख्यतया श्री महात्मा नारायण 
स्वामी जी महाराज के प्रवचनों और व्यास्यानों के 
आधार पर लिखी गई है । मूल्य ।-) 


लित्षने का पता ;«-« 


अनुवादक पं० रघुनाथ प्रसाद पाठक 

यह पुस्तक श्रीयुत साधु टी० एल० वास्वानी 
की वायस आफ आर्य्यंवर्त का हिन्दी अनुवाद है। 
इसमें ऋषि दयानन्द का जीवन संक्षेप में बहुत 
ओ्रोजस्वनी भाषा में प्रशतुत किया गया है । अन्य 
भी बहुत सी नवयुवकोपयोगी सामग्री इस पुस्तक 
में प्रस्तुत की गई है । मूल्य +) 
(8) £८८टा९डा8 एिासा& 


एतशाी - 80प70-- 89 
छिता 889७ । ६ ४ , 3)/- 


3॥प्ाव 700 


(9) ए०0णाशांए तिछछत॑ ०४ रिटॉडरांए 
फछए ए एद्याश्य ?रि#॥-)०प१ +* ह, 
(.04 ०घ१९९ 


जएतॉ-5०पचात॑ ]4, 
६ ग्रछगएवे ब/]?/[- 
(१०) अमृत वर्षा ॥) 
लेखक म० नारायण स्त्राभी ज्ञी 
(११) गृदस्थ जीवन रहस्य 
संजिल्द १) 
(१२) आत्म दर्शन १) 


(१३) वेद तत्व प्रकाश संजिर्लद 
सं० श्री सुलदेव विधावाचस्पति २) 


'क्राबालीविल कारक, 


सार्ववेशिक आ्रर्य्य प्रतिनिधि सभा, श्रदानन्द बाज़ार, देवी ! 


सार्बदेशिक ] [ ५ 


कमीशन रेट्स 


पुस्तकालय साबंदेशिक सभा | 
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अन्य ग्रन्थ कर्त्ताओ की पस्‍्तको को छोड कर अष सभा तथा सभा द्वारा प्रकाशित श्री महात्म 
मारायण स्वामी जी की पुस्तकों के घटे हुए मूल्य पर पुस्तक विक्रेताओं को निम्न प्रकार कम शः 
दिया जायगा । 


४) से २५) तक १५) प्रति सकढ़ा 
२६) से ५०) तक २७) ग्रति सेकढा 
५१) से १००) तक २५) प्रति पकड़ा 


नोट--(१) स छकृत सश्योथे प्रकाश तथा (२) दयानस्द प्रन्थ साला पर कुछ कमीशन नह 
दिया ज्ञायगा | 


3 |, * (कक ०० 


साव देशिक में विज्ञापन हपाई 





के 
रट्स 
श्धान १ मांसंका ३ मासका ६ मासका १ वष के 

पूरा प्रृष्ठ १०) २५) ४०) ७५ 
एक कालम ६) १५४) २५) ४०) 
आधा ,, ३॥) ८) १५) २५४) 
चौथाई ,, २) ४) दे श् 

डज़रत का धने नियभानुसार पेशगी आना चाहिए । 

झआयये सप्ताज के नियमोपनियस १।) प्रति सेकड़ा 
| प्रति 
मिलले का पंता>+- 


धावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देह 


[ सा्देशिक 
2 ७०३१०७१४७०३९७३४७० ९७०2९ पी १ ई९क 3५ ४६ 
ः ग्राये जाति को नवीन सन्‍्वेश 


; ग) बलिदान ||! 
सावंदेशिक मासिक-पत्र 


सार्वदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विनिध-विषय विभूषित 
सचित्र मासिक पत्र 
( सम्पादक--प्रो० सुघाकर, एम० ए० ) 
य (१) बेदिक सभ्यता के सर्मश्,, कर्मनिष्ठ सात्यिक, प्रम के उपासक । प्रतिष्ठित 
भाय मद्दानुभावों के सात्विक, प्रौद भोर जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं। 
(२) देश के भिन्न भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं के मार्मिक 
दि समयानुकल परिस्थिति ग्योतक विचारों से ज्ञाभ उठाना चाहते हैं । 


(३) भूमण्डल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक टीौक वर्णन जानना 
चाहते हैं । 


ता । || (४) देश देझञान्तर, द्वीप द्वीपान्सरों में बैदिक पुश्य-पीयूष प्रवादित कर देने वाल्ते 
आयसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि, सद्ठन, दलितोद्धार 
प्‌ करना चाहते हैं । 


तो 
। आज ही, हाँ आज ही एक पत्र ढाल कर सचित्र “सार्वदेशिक” के ग्राइक 


विषयक उथत्न-पुथल मचा देने वाक्ी क्रान्तिकारी संस्थाओं का परिचय प्राप्त 


+ बन जाइये। 
क वार्षिक मूल्य २) 
यह 'पत्र' विज्ञापन का सर्वोत्तम साधन है । 


प्रबन्धकत्तो-- “सा्यदेशिक'” देइली । 
#३“०१अ,#२६ “वज,#+ ३ “यज७ *१३६#०१ ३ वयम्»ग न्याय ७० 


४ ॥२६#०८३२६७२०क२.७२ बअ:#७२ “३४,७२० अ.छ२८क अ.#२ 
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श्री पं० देवशम्म! जी “अभय” ( स्वामी श्रभयदेव जी ) 
आवचाय॑ गुरुछुच कांगड़ी के अनुपम उपदेश 


“क्ैदिक उपदेश माला” 


इस पुस्तक की बिगेयता यह ह ऊफि श्री आयाये जी ने इस लेख माला में फेवल । 
उन्हीं उपरेशों को लेग् बद्ध किया है जिनको कि आय ने वेद से ओर ऋषि द्यानन्द के 
जीबन से प्रहण कर पढ़िले उन्हें अपने जीवन में लाने का यत्न किया है । /' 
धर्म पिपासु पाठकों के लिये आयें समाज शिमला ने इस पुस्तक का यहू तत्रोन 
£ संस्करण प्रकाशित किया है ओर प्रचार,थे इसका मूल्य केवल चार आने रस है। ! 
पाच झाने के टिकट भेजने पर घुक पोर्ट द्वारा पुस्तक मिक्ष सक्तती है । / 
२५ या अधिऊ पुम्तको पर २८ प्रतिशत कमीशन दिया जावेगा। 
पता;--मन्त्री, साहित्य प्रचार सभा, आये समाज, लोअर बाजार, शिमला | 


चहपंदा+ अ८+क ० "+० >> आफक-+ *+>+ के सप्कका2+> ० पदक >-.६२६२००-३० की <पब८३+० ०५७०-३७ जहिप्पदा5ू-५ २५००५ चह+&2-+ ०+>दाकरेल ७ ब2-० 
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च२०२-० रूक्‍पब३-+ चहटब>० सटप८८+-० रुलपका2-० सवषपंबाः-+ चहलपाा2 + चुलपाब2-+ चअहफिकाध+० “५-० व्् ८ पर ॑८-५ प्ूपपा८+-+ पिसपथा(5-७ उपका२-५ ०चअ०गक /' 


स्वाध्याय योग्य कुछ चुनी हुई पुस्तकें 


! 
ज्ञाति निर्णय १॥) उयनिषद प्रकाश १॥) 
कल्याण मार्ग ॥॥) दिनचर्थ्या ॥) ;$ 
धर्म का अभिन्नोत १) कलियुग महिमा (&>) | 

यों शुद्र दृवन सामग्री भी मिलती है मुश्य ॥) मेर । पत्र से जकर नमूना मुफ्त मेंगाकर | 
देखिए। विशेष जानने के लिये सूच पत्र मुफ्त मेंगाक भ्र-श्य देखिए । ' 
मिलने का पता--भाय-साहित्य मएडार, पो० दीघा, दानापुर ( पटना ) | / 

चईुटसबए-+ रईनिपका>-+ पहह+का-+ कुचकका: + २६०५२)७ ऑ+क--- पटॉपथ2-+ पटं+ ५६० “पपाा-+ यहुएपसाा८+-« पि>का:*-० चारसिपमण:+-० पहुिफया:*-+ धटियेंय2-० सहियिसा5-० पहहिपचा-+ 


सह+ा 2-० पहिपं:5-+ चहियंया:+ जहर ०५००५ पहपड:-+ चहटप८र-+ चटापबा+-+ *२२०१ चहटंद>-+ +->ना#ं रहथिब5-- चहपंदा:-+ उयाद5-+ आयाकात-० 
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सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सःज्ञी व फूज-फल का | 


बीज धीज और गाछ् हमप्े मेंगाइये | 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना ) 


पहापद*झ+ ०२१७ ० फ्फाडन परिपंचाए++ चहपक-० पुलपकर-+ चात2ा>-+ यहपंका+++ ०१>>गप सचयेका5-+ ० उनमपी सुपदा5-० भी्टिभक:० बा 0>- #अष्फ, 


(०० ज्याट"फमकइ--०० अवक--आयाक न 


पाया. 


' 








् पं० देवशर्ममा जी “अ्रभय” ( स्वामी श्रभयदेव जी ) 
आचार्य पुरुइुल कांगड़ी के अनुपम उपदेश , 


“कैदिक उपदेश माला” 


इस पुस्तक की विशेषता यद है #ि श्री अचार्य जी ने इस लेख माला मे केवल 
उन्हीं उपदेशों को लेख बद्ध किया दे जिमको कि आए ने वेद से और ऋषि दयानन्द के 
जीवन से भहण कर पहिल्ते उन्हें अपने जीवन में लाने का यत्न किया हे । 


धर्म पिपासु पाठकों के लिये झायें समाज शिमला ने इस पुस्तक का यहद्द नत्रात 
सस्करण प्रकाशित किया है ओर प्रचासथे इसका मूल्य केवल चार आन रखा हे । 
पाच आने के टिक्ट भेजने पर बुक पोस्ट द्वारा पुस्तक मिक्ष सवसो है । 
२५ या अधिक पुम्तकों पर २५ प्रतिशत कमीशन दिया जावेगा । 
पता;--मन्त्री, साहित्य प्रचार सभा, भाय॑ समाज, लोभर बाजार, शिमला 





स्वाध्याय योग्य कुछ चुनी हुईं पुस्तकें 


आति ।नणंय १॥॥) उपनिषद प्रकाश १॥) 
कश्याण मार्ग ॥॥) दिनिचय्यां ॥) 
धर्म का अभिस्रोत १) कलियुग महिमा ६>) 


यदों शुद्ध हृवन सामभो भी मित्षती है मृक््य ॥) सर | पत्र भेजकर नमूना मुफ्त 
मंगाकर देखिए। विशेष जानने केलिये सूच।पत्र मुफ्त मेंगाकर अवश्य देलिए । 
मिक्षन का पता--आर्य-साहिस्य भसणहार, पो० ठीघा, दानापुर पटता | 








बी 37: सस्ता, ताजा, बढ़िया सब्जी व फून-झुक्ल का 
बी जे बीज और गाहू दमसे मेंगाइये | 
पता--मेहता ढी० सी० वर्मा, बेगमधुर ( पटना ) 





हैदराबाद ओर भाय्येसमाज 


सावभोम प्रगति 

आर््यसमसाज एक सार्वभौस प्रगति ( आन्दोलन ) है | पिछले ६० वर्ष से अधिक 
से भह भारत में तथा भारत से बाइर ज़ोर शोर के साथ धार्मिक, सामाजिक झौर शिया 
सम्बन्धी कार्य्यीं को कर रहा है और निजिवाद एवं भअसदिग्ध रूप में इसकी सत्ता स्थापित 
हो गई हे । 

देशी रक्वाड़े भी इसकी अ्रगतियों से अछूते नहीं रहे हैं । झाय्येसमाज का मिशन 
सावंबिक और उदार है | झाय्यसमाज के आदर्श के अनुसार समस्त प्राणी एक ही पिता 
परमात्मा के पुत्र हैं और सब आपस में भाई-भाई हैं । आय्मंसमाज के कारये कर्ताओं में 
यह आदर्श ओत-प्रोत है और उन्होंने हुस आदशे का झनुसरख करते हुए जासि रग अथवा 
सम्प्रदाय के भेद्‌ भायों को तिलाअलि दे दी है । एक आरय॑ के लिए मनुष्य प्राणी एफ दी 
परिवार के सदस्य हैं और क्ञोक-सेवा उसकी समस्त प्रगतियों का प्रेरक सिद्धाम्त है ! 


बैविक संरकृति 

आय्यंसमाज सम्पदाय नहीं है ! निर्जाब रूढ़ियों और वनावटी क्रिया-कर्षापों में 
उसका विश्वास नहीं है को दूसरे सज़दयों की ब्यापार की सामग्री हैं । इसका विश्वास 
जीवन, संस्क्रति और शिक्षा सम्बन्धी विकाश में है । इसके तरीके सके, आदेश-उपदेश, 
समम्ाना-बुझावगा और शान्तिपूर ढग से द्वोगों के दवयों में अपना प्रवेश करना है । यह 
इन हथियारों को कठोरता पूथेंक काम में काता है और इसने त्वकोरपस्थी धर्म्मान्ध 
हिल्तुओं और सुसकमानों के क्षेत्रों में, ज्ञो भ्रकाश से बचते और अन्घकार को प्यार करते हैं, 
खकबस्ती मचा दी है | 

जो ज्यक्ति झाव्यसमाज पर थद आरोप खगाते हैं कि यह हिन्दुओं का पक्षपाती है 
ये इस बात को अनुभव नहीं करते कि आज्यंसमाज ने दूसरे भज़हबों की कमज़ोरियों 
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और वेबकूफ़ियों का पदों फ्राश करने के क्षिप जितना कार्य किया है, टीक उतना ही हिल्यू 
घम्मे की श्रुटियों का परिसमाजंन करने के लिए भी किया है। 


निस्सस्देह यह बिल्कुल स्पष्ट है किजो ब्यक्ति सके और युक्ति के प्रहारों को सहन नहीं 
कर सकते हैं वे दी आस्यंसमाज के का््य का घोर विरोध करते हैं। टीक इसी आधार पर 
इम भारतथष में हस्लाम को आय्यंसमाज के विरुद्ध समड। बुआ और इसको प्रगतियों को 
रोकने तथा इसके शान्तस प्रचार में बाधा उपस्थिस करने के खिए उप्र उपायों का अवद्तम्बन 
करते हुए देखते हैं ! जो लोग तक की आवाज्ञ को नहीं सुन सकते हैं वे इसे शाम्त करने 
का बत्म करते हैं । परस्तु ऐसा करते दुए ये अशाम्ति और उत्पातों को जल्म देते हैं । 


डैदराबाद में हमारी मुसीबत 


इमसे पूछा जाता है कि हेदराबाद रियासत में हमारी वास्तविक सुसीबत क्या हे ? 
सक्षेप में यह ठीक वही मुसीयत है जो हम वूसरे स्थानों में पाते हैं अ्रथांत्‌ तके और युक्ति 
के प्रकाश को रोकने से जो मुसीबत उत्पन्न होती है । हेदरायाद में हमारे काम को प्रारम्म 
हुए खामग ४० व होते हैं। प्रारम्भ में राज-कर्मेचारियों के साथ हमारे सम्बन्ध उत्तम थे 
और पारस्परिक सद्भाव तथा समझौते पर आश्रित थे । उन दिनों प्रजा के कई राज- 
भक्त और सम्मानित ब्यक्ति जो राज्य के कमंचारी भी थे, झाय्यसमाज के सदस्य थे । 
परन्तु धीरे-धीरे हेद्रावाद रियासत ने एक मज़दबी प्रचारक का पद घारण कर खकिया । 
थर्समाम प्रजा सम्त्रीय भावनाओं के अनुसार राज्य को धामिक पक्षपास से प्ृथक्‌ रहना 
चाहिए और समस्त जातियों के प्रति उसका एक जेसा कर्राष्य होना चाहिए, जो न्याय 
और ओऔचिप्य के विशुद्ध भायों से परिपुर्ण हो । मज़हब की बिना पर किसी एक जाति का 
पक्ष केता सम्मदायवाद का पोषण करना और उन उत्पातों की सृष्टि करना है, जो 
झनियाय्य रूप से इस बुराई से प्रवाहित दोते हैं । 


डैदराबाद में सम्प्रदायवाद 
धाठकों को मालूस होगा कि धर्म की दृष्टि से हेदराबाद सुसक्मानी रियासत है, 
परन्तु ४/बादी के किहाज़ से इसमें दिव्दुओं की बदुसक्या है। इसको कुछ भाबादी में से 
झू२ प्रतिशत हिन्दू हैं और राज्य की आमदनी का सुक्य भाग शिल्दुओं की जेबों से प्राप्त 
होता है । 


दे 


इंस पर भी हिस्दुओं को धार्मिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों से 
वंचित रक्‍्सा जाता है और उन्हें अपना सांस्कृतिक विकाश करने को आशा नहीं है। दूसरी 
तरफ़, राज्य के घम्म॑ विभाग की स्वीकृति और देख-रेख में प्रत्मत्त वा अप्रत्यक्ष रूप में 
विविध उपायों से हिन्दुओं की सरया घटाने का ब्यवस्थित यत्ष किया जाता है, परिणाम 
यह होता है कि हिन्दुओं को अपने पूव॑जों के धर्म्म में आस्था महीं रहती है और वे आसानी 
से मुसक्मानी धम्म में जाने के लिये उत्साहित हो जाते हैं ! 

मिज्ञाम सरकार की ओर से समय २ पर कुछ सरक्यूलर & प्रकाशित हुए हैं। जो 
स्पष्ट रूप से हिन्दुओं के घामिक अधिकारों में काट-छाँट करते हैं। जब कभी मसुहर॑ंम और 
वशहरा एक साथ आा पढ़ते हैं, सो हिन्दुओं को बिना बाजे के अपना पण्य मनाना होता है 
और 'सीसोब्मघन! के लिये चुपचाप मातम-पुरसी की हालत में जाना होता है। त्यौहारों के 
सम्बन्ध में मुसलमानों को हिन्दुओं के मुक्र/बल्ले में जो तरजीह दी जाती है, उसका यह एक 
ज्वलस्त उदाहरण है । 

एक दूसरे सरक्यूलर के अनुसार कोई भी जलूस, चाहे वह धामिक अजुष्ठामों के 
सिलसिले में ही क्यों न बनाया गया हो, धम्मं-विभाग की पूृष्य॑ स्वीकृति के बिना नहीं 
निकाला जा सकता । यह सरकक्‍यूल्र जअिटिश भारत के उच्च म्यायात्रयों और प्रीवी कोंसिल 
को स्थापनाओं का नितान्त खण्ढन करता है, जिनमे स्पष्ट रूप से उचित ढंग में राज-सार्ग 
पर धामिक जलूसों के निकाले जाने का अधिकार स्वीकार किया गया है ६ 

ऐसे भी सरक्यूखर हैं, जिनके अनुसार मस्जिद के सामने अथवा मस्जिद से ३०० 
कदमों के भीतर २ बाजा बजाना निषिद है। एक सरक्यूतर के द्वारा मये मन्दिरों के 
निर्माण और पुराने भम्विरों के जी्खोद्धार के अधिकार से हिख्ुओ को वचित किया 
गया है । 

जब हम इस सरकक्‍्यूलर को मस्जिदा इत्यादि की राजकीय सहायता और सरक्षल 
सम्बन्धी सरक्यूलरों के साथ पढ़ते हैं तो इस सरक्यूल्र का अनौचित्य हम पर भत्री-भाँति 
स्पष्ट हो जाता है । जब कि राज्य के कोष से जिसमें मुख्यतया हिन्दुओं से पेसा आता है 
हैदराबाद में तथा उससे बादर मस्जिदों का निर्माण, रक्षा और मरम्मत हृत्यादि हो सकती 

& एज्० बी० पाठक द्वारा प्रकाशित 'हेद्राबाद रियासत में हिन्दुओं की धामिक 
बाधाएँ' भामक पुस्तक में इन सरक्यूक्रों का विस्सार पूर्वक वर्शन किया गया है । 


है तथ हिन्दुओं को इस सिद्धास्त से क्‍यों वचित रक्‍्खा जाता है ! थह समझ में नहीं 
आता है। 

ये तथा दूसरे सरक्यूक्तर हिन्दुओं पर जो पावम्दियाँ लगाते हैं थे ही पायशब्दियाँ 
राज्य में आय्यों पर भी छगी हुई हैं। 


एक दूसरी वात जो स्मरस रखने की हे यह यह हे कि हिन्दुओं को अपने शिक्षा 
तथा सस्कृति सम्बन्धी हितों की देख-रेख करने की आज्ञा नहीं है। स्कृछ्ों और झखादों# 
को खोलने तथा उनका प्रबन्ध करने को आइवेट रूप में किसी को आशा नहीं है । राज्य 
अपनी प्रज्ञा की समस्त शिक्षा का प्रवन्‍्ध करता है और मुसल्वमानों के हितों के मुकाबले में 
हिस्दुओं के सांस्कृतिक हिलों को अवदेलना करता है | मुसल्लमानों के इन हितों की बढ़े 
ध्याव और घामिक उत्साह के साथ रक्षा की जाती है । 


झाय्यसमाज़ और हिन्दू सोसाइटी 

झाय्यसमाज जिसका सांस्कृतिक और धामिक जोश झसदिग्ध है हम पावन्दिसो को 
सहन नहीं कर सका । उसने देखा कि उसका काय्य रोका जा रहा है भौर उसका प्रोझ्राम 
कुणिठत किया जा रहा है। राज्यके अधिकारियों को भाय्येसमाज की बेचेनी का पता क्षगने 
में देर न छवगी । भारतीय भारत ( रियासतों ) और जिटिश भारत में हिन्दुओं में महान 
ब्यापक जाग्रति आय्यंसमाज के दी कारण हुई है। इसने हिन्दुओं में एक प्रकार की आत्म- 
जाअति उत्पन्न की है | 

वे यह अनुभव करने खगे हैं कि उनकी वर्रमान सुसीबत मिथ्या, धामिक भावनाओं 
और भन्ध विश्वासों से पैदा हुई हैं । झाय्येसमाज के प्रभाव से हिम्दू धर्म अपने को सामा- 
जिक अुटियों से पवित्र करने लग गया है । बाइरी कूढ़े करकट से साफ्र हुआ *हिन्पू-घस्म॑ 
वेदिक सस्कृति पर आश्रित धर्म है, जिसका पुमरुद्वार करना ऋषि दयानस्द्‌ का ध्येय था । 
इस प्रकार आर्य समाज हिन्दू धम्म का श्रग्मयी है। और हैदराबाद राज्य में हिन्दुओं के 

निरन्तर हास की न वह अवद्देलना कर सकता था और न उसे झवद्ेशना करनी चाहिये थी। 


& देदराबाद भ्रजा शिक्षा परिषद्‌ की स्टेणिउक् कमेटी द्वारा प्रकाशित “'प्राइबेद स्कूलों, 
सा्धनिक जर्सों और अखाद़ों सम्बश्धी नियम” नामक पुस्तक में पाठक बिस्थृत सूचनाएँ 
प्राप्कर सकते हैं । 


ड्र 


गिज्ञास सरकार को शीघ्र ही यह अलुभव हो गया कि दिग्दुओं की सकक्‍या को कम 
करने में, उनके ध्यवस्पित प्रसक्ष में जो तवतल्वीग इत्यादि को विविध प्राइवेट परजेन्सियों के 
हारा हो रद्दा था, आय्ये समाज का काय्य बाधक है । इस प्रकार आर्य समाज्र के प्रति 
राज्य ने अपना रुस बदल दिया और उसके शान्त प्रचार सें असखझ्य वाघाएँ उपस्थित करने 
छग गया । ये बधाएँ अब हतनो ज्यादा बढ़ गई हैं, और इस सोमा तक पहुँच गई हैं कि 
वहाँ भाय्यं समाज का साधारण कारय्य भी असभव हो गया है । 

पिछले छु वर्षो में हमने राज्य के अधिकारियों से ल्लिखा-पढ़ी और तककं-वितर्क 
करके पूरा २ यज्ञ किया कि पुल्लोस हमारे काम में हस्ताच्षेप न करे और इमारे शान्त कार्य्य 
को होने दे । परन्तु हमारे सब तक-वितक, अनुनय-विनय, विरोध आर आवेदन-पत्र धामिक 
उपासना और धासिक अनुष्ठानों के हमारे वेध अधिकारों को न दिला सके । 

हमारे आन्दोलन का सल्तिध इठिहस 

पाठक झागे के एष्ठों में पढ़ें गे कि राज्याधिकारियों के साथ अपने सम्बन्धो को किसी 
भी प्रकार को कदुता से शून्य, श्रेष्ठ बनाए रखने, अपनी मॉगों तथः अपने विरुद्ध 
लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध मे श्रपत्ती स्थिति को स्पष्ट करने के लिये हमने क्‍या क्‍या 
उपाय किये हैं | हेदाब।द्‌ राज्य में इमारी कष्ट-कथा तब से प्रारम्भ होती है, जब राज्य ने 
हमारे अचारको पर प्रतिबन्ध लगाए । 


प० चन्द्रभानु जी 

वर्गमान वर्षो में प० चन्द्रभानु जी सबसे प्रथम बल्षि बने । १७ सितम्बर १६३२ ई० 
को राज्य ने उन्हें निर्वांसन का आर्डर दिया । इस आर्डर के दिए जाने के बाद तत्काल ही 
हमारे स्थानीय भाय्यं समाज के प्रभवशात्वी और अमुख व्यक्तियों का एक डेपुटेशन निज्ञाम 
सरकार के पोल्लोटिकल सदस्य से मिला और उनसे मालूम किया कि आर्य समाज के एक 
निर्दोष और श/ब्त प्रचारक के विरुद्ध किन कारयों से निर्वासन की आज्ञा अचारित की गई 
है । पोज्ञीटिकल सदस्य ने वतज्ञाया कि निर्वांसन की आज्ञा राज्य में आर्य समात्र के 
प्रयारक की हेसियत में प० चन्द्रभानु जो के विरुद्ध किसी शिकायत पर आश्रित नहीं है, 
वरन्‌ भारत सरकार से ग्राप्त हुईं रिपोर्टो पर आश्रित है, कि प> चन्द्रभानु का राजनैतिक 
लोगो और सस्थाओ से सम्बन्ध हे । हमें यह भो बतलाया गया था कि राज्य की पुलिस 
को उनसे कोई शिकायत नहीं है । 


फेलत' २०-३०-३२ को हमने भारत-सरकार के पोल्लीटिकक्ष मम्त्री को किखा और 
निज्ञाम-सरकार के पोल्लीटिकल सदस्य के उपयु'क्त उत्तर की ओर उनका ध्यान खींच। । रैड्ू,बाद 
स्थित रेज्ञोडेम्ट से यह जानकर हमें अत्यन्त झ्ाश्ययं हुआ कि पं० चन्द्रभ/लु के निज्ञाम राज्य 
से निर्वासन का फ्रेसला स्वयं निज्ञाम को सरकार ने उन कारणों के आधार पर किया था, 
जो उसे पर्याप्त श्रतीत हुए थे, और उनकी रेज़ीडेन्सी की किसी रिपोर्ट या सल्लाह के परिणाम 
स्वरूप ऐसा नहीं दुआ है। रेज़ोडेन्ट महोदय ने यह भो हमें सूचना दो कि यह मामस्छा ऐसा 
है कि थे राज्याधिकारियों को कोई प्रेरणा करने के लिये तय्यार नही हैं। 


हमारे सन्‍्देद 

इस बात से हमें सन्देश हो गया, क्योंकि इसमें हमें कूट-नीतिशता को गरुध आती 
थी। हमें अनुभव हुआ, निज्ञाम की सरकार आरय्य॑ समाज पर भरी ग्रहार करने पर 
तुल्ली हुई है, परन्तु ज़िम्मेवारी अपने ऊपर लेने को तय्यार नही हैं। अतएवं हमने पुन 
निज्ञाम सरकार को सिखने का फ्रेसला किया और दोनो सरकारों द्वारा स्वोकर की हुई 
प्रथारक की निदोषता की ओर सझेत करते हुए निवेदन किया कि वे अब उसके साथ न्याय 
करें | हमें यह रूखा उत्तर दिया गया, क्योंकि मामले का अन्तिम निपटारा हो चुका है, 
इसलिये गवन॑मेन्ट इसे फिर द्वाथ में लेना नहीं चाहती है ।! 

निज्ञाम सरकार के स/थ विधिवत्‌ रूप में, तभी से इमारा वेध युद्ध आरम्भ होता 
है। यद युद्ध एक ओर जैय्यं और दूसरी ओर जुल्म ( अत्याचार ) के बीच था । इम एक 
लम्बे पत्र-ब्यवहार में दाखिल हुए, जिसमें प्रस्ताव, विरोध, मेमोरियल और अनुनय-विनय 
शामिल्ल थे ओर इन सबने अन्त में हमें निराशा और असहायावस्था में छोड़ दिया । 


आय्य समाज के उत्सव पर प्रतिवन्‍्ध 

२१ मई १६१३३ को तालुक्रेदार द्वारा आय्य समाज हल्लोखेढ़ का जढसा एक दम 
बन्द कर दिया गया और यह थोथा कारण बसत्ाया गया कि आय्येंसमाज का काम धामिक 
महीं है। इस अवसर पर स्थानीय पुक्षिस और धर्म्मान्ध मुसक्षमानों ने आय्यं समाजियों 
बर हर प्रकार की ज़्यादतियाँ कीं। सावंदेशिक झाय्य प्रतिनिधि-सभ्य को ओर से इसने 
अपना केस प्राइम-मिनिस्टर के सामने रखा और उन से प्राथेना की कि वे आज्य समाज 
को उत्सव करने और नगर कीर्शनन निकालने की आज्ञा दें क्योंकि नगर कीर्तन उत्सव का 
एक अक्ष है और पिछुले १२ वर्षों से उत्सव के साथ साथ यह निकलता रहा है । परन्तु 


है 


क्रेबज उत्सव के लिए आशा मिली नगर कीर्तन के द्विए नहीं । दूसरे वर्ष नगर 
कीर्तन के बिना भी उत्सव की आज्ञा नहीं मिली, और तव से आज सक गह उत्सव बन्तु 
पढ़ा है । 


पं० रामचन्द्र जी पर अभियोग 
हमारे प्रथारक शिरोमणि श्रीयुद १० रामचन्द्र जी वेहल्लयी पिछुले कई वर्षों से 
हैदराबाद प्रचारार्थ जाते रहे थे और झपने मधुर-तक और विचार-गांभीय्यं से उन्हों ने 
हिन्दुओं और मुसलमानों में अपना प्रभाव जमा लिया था । ऐसा भश्रतीत होता है कि 
हैदराबाद स्टेट के तथव्वीगी आन्दोलन के पक्तपोषक पढ़ित जी के रढ़, सुनिश्चित और 
क्रमश" प्रभाव को सहन नहीं कर सके जिनका शान्त प्रचार राज्य में स्थिरता प्राप्त करने 
सग गया था। उन्होंने राज्य के अधिकारियों पर दुवाव डाला कि थे येनकेन प्रकारेश 


पशित जी को गिरफ़्त में लाएँ झौर राज्य की हिन्दू भर मुस्लिम प्रजा पर दिन प्रति दिन बढ़ते 
जाने वाले उनके प्रभाव को रोके वा कम करें । 


सद्दीक दीनदार 

यह स्मरण रहे कि सद्दीक दीनदार नामक एक मुस्लिम प्रचारक जो हिम्दुओं और 
उमके देवी-देवताझों के अति कठोर और अश्छील भाषा का प्रयोग करने के लिए बदनाम था 
उत्पात मचा और भअपनी बेलगाम तक़रीरों से हिन्दुओ और मुसलमानों के सम्बन्धों को 
बिगाड़ रहा था तब अ्राय्यंसमाज हेदराबाद के काय्यकर्ताशों ने प० जी को हैदराबाद बुलाया 
जिससे कि वे अपने मधुर, युक्तियुक्त और शान्‍्त उपदेशों से इस शरारत का मुक्रावला कर 
सके । हैदराबाद झाय्यसमाल के याषिकोत्सव के अवसर पर प० जी ने ३ भाषण दिए 
जिनका जनता पर उत्तम प्रभाव पढ़ा । परन्तु तीसरे दिन जब रात के ६॥ बजे बीदर के 
सबजज के हस्ताक्षरों युक्त एक समन प० जी को दिया गया तो उनके विशात् ओता- 
समुदाय के भ।श्चस्ये का ठिकाना न रहा । उस समन में प० जी को प्रेरणा को गई थी कि 
सितम्बर १६३३ में हक्लीखेड में झपने भाषण में उन्होंने इस्वाम की जो तौहीन (झपमान) 
की थी उस तौद्दीन के अपराध का वे उत्तर देवें । 

प० रामचन्त्र जी के अभियोग की ख़बर से तमाम हिन्दुस्तान में सनसभमी फेख गई 
क्योंकि प० जी भार्मिक फ़ेत्रों में एक सम्मानित हस्ती हैं । हमारी सभा के प्रधान श्री० 


भारायस स्वामी जी महाराज ने पंडित भी के अभियोग के सम्बन्ध में निज्ञाम साहब को 
विज्ञ तार दिया ! 


तार 
४पूस खबर से हमें अत्यन्त आश्रय हुआ है कि बीदर फी पुक्तिस ने श्री पं० रामचन्द्र 

शी पर इस्लाम की तथा कथित तौदीन (भपमान) का दोषारोपण किया है । पं० रामचन्द्र 
जी आयेप्तमाज के पुराने अनुभवी और अत्यन्त सम्मानित प्रचारक हैं, ओर उन्होंने 
कभी भी अपने ओताओं की धार्मिछ भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाई है । विपरीत 
इसके उनके उपदेश घेर मधुर युक्तियों के लिये प्रसिद्ध रहे हैं ओर इस बात की 
उमके मुसलमान मित्र भी प्रशलसा करते हैं। साबंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 
भीमानों से आदर पूर्बक निवेदन करती है कि कृपया पुलिस को आप आश्ञा देजे 
कि वह परिडत जी के विरुद्ध आरोपित अ्रभियोग को वापिस लेलें | यदि यह 
सम्भव न हो तो कृपया एक विशेष दिव्यूनल के निर्माण की आश्ञा देवें, ताकि 
सम्बन्धित पुलिस का अभिग्रोग पर प्रभाव न पडे, और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति 
द्दो सके [7 

इमारी सभा के मन्त्री भरी प्रो० सुधाकर जी ध « ने एतद विषयक निश्लांकित 
पत्र भारत सरकार के पोलिटिकल सेक्रेटरी को भी भेजा । 

कहशाएय! 

साथवंदेशिक अ।यं प्रतिनिधि सभा की ओर से जो भारत तथा उसके थाइर के समस्य 
आाय॑ समाजों की प्रतिनिधि सभा है, में बड़े आदर के साथ निम्न वक्तभ्य की ओर आपका 
ध्यान आकषित करता हूँ और भापके तास्कालिक हस्ताक्षेप की प्र/थना करता हूँ (-- 

पक प्रसिद्ध प्रधारक भी प० रामचन्द्र जी देदखवी के अधिकारों पर निज्ञाम राज्या- 
न्वर्यंत बीदर की पुद्षिस के मी दाल के अनुचित इस्ताच्रेप से भारतवर्ष के हिन्दुओं तथा 
झायों में बहुत बेचेनी फेल गई है। अपने प्रकाण्ड पाणिइत्य और उच्च आचार-विचार के 
कारण उनका सर्वश्र सम्मान है । बहुत तुच्छ आधार पर बीदर की पुक्षिस द्वारा उन पर 
झमियोग चल्षाया जा रहा है, और यह हयात किया जाता है कि इस अभियोग की तह 
में हैव॒राबाद पुलिस की जिसमें मुसद्वमानों का ,बोकवाला है, घर्मान्चता है। येशोग आय 
समाज के प्रदार को एक आंख नहीं देख सकते हैं। पबिदत जी पृक अनुभवी प्रचारक हैं, 


हैदराचाद रियोसत से निवांसित हमारे प्रचारक 
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ऋऔदट उनकी मधुर भाषण-शोल्ी के कारण बहुत से मुसलमान, ईसाई सी उनके प्रशंसक हैं । 
एक डब्नस शजा के राज्य में जो कई बार इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि 
हमारी प्रजा धार्मिक स्वतम्त्रता के अभिकारों का उपभोग करती है, इस प्रकार को विशेष- 
साझों से युक्त बूटिश भारत के पक मागरिक के प्रति इस दुष्यंबहार से घोर असम्तोष और 
कोम पफ्रेस्े बिना न रहेगा । समाचार पत्रों से विदित होता है कि निज्ञाम साहिब की सेवा 
में सैकड़ों तार भेजे गये हैं, जिनमें इस दुग्येवदवर की ओर उनका ध्यान झाकषित किया गया 
है । उससे प्रार्थना की गई है कि वे या तो अमियोग को वापिस जेने की भाशा देवें या एक 
विशेष ट्रिब्यूनल् के द्वारा इस अमियोग का निर्येय कराये ताकि उनके साथ स्याय हो सके । 
ऐसा प्रतीत होता है कि निज्ञाम राज्य के भीतर तथा बाहिर के असख्य हिन्दुओं की 
इस उचित प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इस बात से छोगों का असब्तोष 
और क्षोभ बहुत बढ़ गया है और मुझे भय है कि यह आस्दोललन भयकर रूप घारण न कर 
कोने । असएव में बढ़े विनश्न भाव में आपसे प्राथना करूुँगा--कि आप निज्ञाम सरकार पर 
प्रभाव डाल कर एक निष्पक्ष ट्रिम्यूनल के द्वारा ब्याय प्रासि में पणथिद्त जी की सदायता 
करें । मेरी इस प्राथंना का महत्व और भी यद जाता है, जब हम यह देखते हैं कि हैदराबाद 
में मर प्रतिशत आजादी हिन्दुओं की हे ! 
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस अवसर पर आपका दस्ताक्षेप समस्त हिख्ुओं 
सथा आरयों के असस्तोष व क्षोभ को दूर करने में बहुत कुछ सहायक सिद्ध होगा | 
मैं २२-१-३१७ के तार की क्षिपि भी इस पत्र के साथ मेज रहा हूँ, जो इमारी सभा 
के प्रधान श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने निञ्ञाम साहब को मेला था | 
मम्त्री 
पणिडत रामचरह देहखवी के अभियोग के विरुद हमारा आन्दोलन कुछ सफल दुआ 
था। निज्ञाम-सरकार के पोलिटिकक्ष सदस्य मे अपने २ अगस्त ११३४ के पत्र स० ६०१९ 
में समा के मम्त्री को सूचित किया कि पं० रामचरतर देहल्ववी के विरुद्ध दैव॒रावाद राज्य से 
विवांसय की झशाएं प्रचारित हो गई हैं, अस उनके विरुद पुलिस जो अभियोग चलाना 
आाइती थी, वह उठा किया गया है । ओह ! कैसा अश्षीय न्याय है, अभियोग वापिस कर 
किया गया । क्‍यों * इसी दिए ग, कि उसमें कमज़ोरी थी, और वह चअछ न सकता था। 
पंडित जी को निर्मांसिंत कर दिया गया। क्‍यों! क्‍या इसका कारण भह भहीं था, कि 


"$ 


सुसकमान प्रथाशक और मौक्वी उनके तर्क का सामना नहीं कर सकते थे । पृक दूखूरी 
झामम्द की जात यह है कि निर्वांसन की आज्ञा सब निक्रको लय प० जी हैदराबाद से बाहिर 
उत्तर सारत में प्रचारार्थ अमण कर रहे थे । 


मन्त्री सभा की हैदराबाद यात्रा 

जून १४३४ के भग्तिम सप्ताद में सभा के मस्त्रो श्री श्रो० सुधाकर जो ह ८ हैद- 
राबाद गये ताकि वे स्वय वहाँ जाकर राज्य के आये समाजियों की वास्तविक मुसीबतों 
का पता लगा सके । उन्हें निज्ञाम सरकार के पोलजिटिकल तथा पुद्निस सद॒स्पों व अस्प उच्च 
राज कर्मचारियों से मिलने और र/उ्य में भागे समातियों पर कगे डुए अपमानजनक प्रति- 
बनन्‍्धों के सम्बन्ध में विचार करने का झवसर मिला । पोलिटिकल्ल मेम्बर ने स्वीकार किया 
कि इन प्रतिबस्धों के लिये मातहत कर्मचारियों का अत्यधिक धामिक जोश ज़िम्मेवार था, 
ओर ये सब प्रतिबन्ध शीघ्र ही उठा सिये जायेंगे। कुछ समय के किये यह आश्वासन 
सस्तोष खनक था, और सम्त्री महोदय हस विश्वास के साथ छोटे कि भविष्य में भाय॑ 
समाज का कार भज्नो प्रकार चलता रहेगा, जैसा कि कई वर्ष पूर्व चलता रहा था | परन्तु 
उनका यह विश्वास गल्तत साबित हुआ । कोई प्रतिवन्‍्ध न उठाया गया, अपितु मातहृ॒त 
पुक्षिस फर्मंथारियों भौर धर्मान्ध मुसलमानों की भायों के साथ छेड्ख़ानियाँ अधिकाधिक 
बढ़ती, तथा असझ्ा होती गहँ। अन्त में एक झन्तिम उपाय के रूप में इमारे प्रधान श्री 
नारायण स्वामी जी महाराज ने $-८-३४ को निम्न क्षिखित आवेदन पत्र निज्ञाम साहिय की 
सेवा में मेजा और उनसे प्रथना की कि वे झागमे समाज की शिकायतों को दूर करने के लिये 
कृपा पूवेक स्वय हस्तक्षेप करें ! 


आवेदन पत्र 
अीमाम्‌ ! 
सा्वदेशिक आय्य प्रतिनिधि सभा वदेहल्ली की ओर से जो भारतवर्ष और निदेश के 
झाय्येसमाजों को शिरोमणि सभ। है और जिसके साथ दक्षिण हेदराबादु की प्रतिनिधि समा 
को मिलाकर भारत की समस्त प्रांतिक सभाएं सथा विदेश फी पृर्षीय अफ्रीका, दक्षिण 
अफ्रीका, फिज्नी, मौरिशस की सभाप्‌ सम्मित्षित हैं, मैं आदर पूर्वक भीमामों की सेवा में 
निम्न निवेदन करता हूँ -- 
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> आम समाज एक विश्युद्ध धामिक सस्था है जिसकी मह्ति स्वामी वयानन्द सरस्वती ने 
प्राचीन वेद्क धर्म और ये दिक ससकृति के--उनके आदि शुद्ध और गौरवपूर्ण स्वरूप में-- 
घुगशद्धार के छ्षिए एवं ससार के कोने-कोने में पवित्र वेद के सदेश को पहुंचाने के किए 
स्थापना की थी । आास्यंसमाज एक विश्व-ध्यापी समाज है और इसका सदेश जाति, वर्ण 
या सम्प्रदाय के भेदभाव से शून्य सम्पूर्ण मानव-समाज के लिए है। विटिश भारत, भारतीय 
रियासतों और ससार के दूसरे भागों में झायग्ंसमाज का काय्यं तीम गति से फेज्ञा और इस 
समय फेल रहा है और कतिप्य अवस्थाओं में वद गति अनुपम है। ससार में लगभग 
२००० आय्यं समाज हैं शोर उन लाखो व्यक्तियों के अतिरिक्त जो वेदु के कणडे के नीचे आ 
चुके हैं लगभग १० लाख व्यक्ति अय्यंसमाज के रजित्टड सदस्य हैं । आाय्यसमाज एक सगठित 
समाज है । इसका सगठन प्रजासत्तात्मक है और इसका कार्य सुनियत्रित और सुम्यवस्थित 
रूप में होता है । 
श्रीमानों के र/ज्यर मे बीसियों वर्ष। से आय्यसंमाज काम कर रहा है | श्रोमानों के 
झअस्यन्त प्रिय, राजनिष्ठ, क्ब्ध प्रतिष्ठ प्रजाजना ओर राज-कमंचारियों में से कतिपय ब्यक्ति 
आम समाजी रहे हैं । हैदराबाद हाई कोट के दो प्रसिद्ध जज अपने पद-फाल में हैदराबाद 
आय्येसमाज के प्रधान और उसके रजिस्टर्ड मेरवर रद्द चुके है। अ/य्थ्समाज भर श्रीमानों 
की सरकार के वीच साधारणतया अच्छे सम्बन्ध रहे है भौर वे सम्बन्ध एक भर राजनिष्ठा 
ओर दूसरी ओर उदार सरक्षण के द्वारा प्रत्यक्ष रहे है । अभी हाल हें श्रीमानो ने एक र,ज- 
कीय भाझा के द्वारा घामिक निष्प्षता और घामिक प्रच/र की स्वतन्त्रता . की धोषणा 
कीयी। 
दुभाग्य से, कुछ समय से, मातद्वत पुलिस कर्मचारियों के अत्यधिक जोशा के कारण 
श्रीमानों के आदेश निर्देशों और श्रीमादों की सरकार की उद्घोषित नीति के प्रतिकूल, एक 
मिशनरी धामिक समाज के रूप में आस्य समाज के कर्त्तव्य-पालन में अनुचित दस्ताक्षेप 
किया गया और झाय्येसमाज् के ग्रचारकों और कास्ये-कत्ताश्रों को शान्तिपूर्ण रीति से 
कोकोपकार का काय्ये करते हुए रंग किया गया। आय्येसमाज के प्रचारकों की सहिष्णुता 
और गस्मोरताका एक जीता-जागता सबूत यह है कि जबसे झा य्यंसमाज भ्रीमानों के राज्य में 
काम कर रहा है तथ से किसीभो प्रसिद्ध आर्य प्रदारक को किसी नियमित न्याय मन्दिर ने 
आोमायों की प्रजा के किसी भी भाग की घासिक भावनाओं पर झाघात करने के दृषढ से 


है 


पक कक 


दुबिडित महीं किया है। भी० पं० रामचत्द जीटदेहखवी आाय्यंसमाज के गम्भीर, खदु आयी, 
जिम्मेषार और विद्वान्‌ प्रचारकों में से हैं और वे सरस साहित्यिक भाषा में आाज्य घम्मे की 
सुम्दर और विद्वत्तापूर्श ब्याक्या करने के लिए प्रसिद्ध हैं। औमानों की राजधानी के हिन्दुश्तानी 
भाषा-भाषी इज़ारों शिक्षित हिस्दू और मुसलमान पं० जी का बड़ा सम्मान करते हैं। इस 
बे इस्लाम की तोहीन के आश्चय्यंजनक अपराध में उन पर मुकदमा चलाया गया था। 
इस अमिगोग से आज्येसमाज में क्रोध की शहर दौढ़ गई और इस लहर का प्रभाव उसके 
ऋश्तस्तल्त तक पहुँचा। 


देश भर में सैकड़ों विरोध-सूचक सभायें हुई और असम्तोष इस सीमा तक पहुँचा 
कि मेरी सभा को उस उठते हुए असम्तोष को दुबधाना दूभर होगया। इस आश्चय्यंजनक 
घटना के बाद जनता को यहुत सी आश्चय्ये जनक बात भी मालूम हुई, उनमें प्रतिध्ठित 
आय्म॑-प्रचारकों के निर्वासन की विचित्र आशाए और राज्य में भाय्यंसमाज के साधारण कार्य्य 
संचात्नन पर ऐसी अपमान जनक पावन्दियां, जिनकी प्रामाणशिकता मातहत राल-कर्मचारियों 
के बिराधार और भूठे बयानों पर आश्रित हैं और जिनके सम्बन्ध में न किसी स्पायात्षय में 
मुकदमा चल्लाया गया और न राज्य की ओर से कोई तहकीकात की गई, सम्मिल्षित हैं । 
बड़े दुःख 'के साथ यह समाचार सुना गया है कि श्रीमानों की सरकार ने हैदराबाद राज्य 
में श्री० प० रामचन्द्र जी का प्रवेश बस्द कर दिया है । 


हैदराबाद हाईकोट के भूतपूर्व जज और अआऔमानों के राज्य मे आय्ये सामाजिक 
आन्दोलन के एक प्रभुख कर्शंधार स्वर्गीय प० केशवराव का स्तस्युदिविस १७ टर ११४३ को 
मनाया गया था। उस मद्दीने को १९ तारीख को नायव कोतयात्ष सी० झाई० डी० ने 
आय्यंसमाज सुल्तान वाज़ार के मन्री श्री० म० चन्दूद्धाक्नजी को एक विचित्र नोटिस विया 
कि डस पवित्र अवसर पर केवल एक अस्ताव पास किया जाम और किसी किस्म की कोई 
तकरीर न की जाय । यह आर अत्यक्षत* अनुचित है । सभा इसलिए की आने बाकी थी कि 
जिससे स्वर्गीय प० जी के मित्र और प्रशसक उनके व्यक्तिय और उनके उत्साहवर्दंक कार्य्य 
के प्रति अपनी श्र द्ाजलि अपंण कर सके । आस्येसमाज के आदरणीय नेता के सम्मान में 
किए जाने वाले भाषणों पर पायम्दियां लगाकर मीटिंग के उद्देश्य को ही कुचल डाला 
गया था। जब कि यह मीटिंग धर्म्मास्थ की नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध नागरिक, एक आदरणीय 
राख-कर्ंचारी ओर एक सुगोग्य वकीएझ और जज की रृत्यु पर शोक प्रकट करने के क्षिप की 


हैदे 


गई थी तब इस बात की सम्भावना ही नहीं हो सकती थी कि इस प्रकार के पविश्न अवसर 
पर उत्तेजक भाषण होंगे। यह स्वाभाविक था कि इस प्रकार की आज्ञा क्रोध मद॒काये, अस- 
व्तोच बढ़ाये और हत्सों में अनावश्यक जल्वन पैदा करे । 

इसी प्रकार की पाबम्दी उस मीटिंग पर भी लगाई राई थी थो भारत के प्रसिद्ध सपूत 
स्वामी अद्धानस्द जी का बलिदान दिवस मनाने के लिए बुलाई गई थी। १२ अप्रे 
१३३४ ईं० को एक अनुचित आर जारी किया गया कि ऐतिहासिक प्रव्धनों और धामिक 
उपदेशों की उस वक्त तक इजाज़त नहीं दी जायगी, जब तक उनका सारांश अधिकारियों 
के सामने मजूरी के दिये पहले से पेश न कर दिया जायगा । इस झाजश्ा का अनौच्तित्य 
और निष्कियता प्रत्यक्ष है। २९ जनवरी १६३४ तथा २६ अप्रल १४३४७ की आजाएं 
साप्ताहिक सत्सगों के धामिक उपदेशों पर पावम्दियाँ लगाती हैं । 

मुझे सूचना मिली है कि श्रीमानों के राज्य में झाय्य समाज के अधिकारी यदि 
समाज मन्दिरों की मरम्मत कराने का काम शुरू करते हैं, तो इस बहाने पर कि बगेर इज़ा- 
जत के नई इमारत यनवा रहे हैं, उन्हें तक्ञ॒ किया जाता है, उन्हें सताया जाता है और 
उन पर मुकदमे चलाये जाते हैं । 

इन बातों ने न सिर्फ औमानो की कानून-प्रिय प्रजा को ही बेचेन कर रक्‍्जा है, 
बल्कि भारतबषे तथा विदेश के उनके ल्लाखों धम्मंभाइयों के हृदयों को भी व्यथित कर 
दिया है । 

हैदराबाद का राज-परिवार म केवल धामिक निष्प्षता के लिए ही बरन्‌ राज्य के 
सब घर्मी के उदार सरक्षण के किए भी प्रसिद्ध है। मेरा विश्वास है कि श्रीमानों की सर- 
कार राज-परिवार की हन मर्यादाओं की रक्षा करेगी और मातहत राज कम्मंारियों के 
जोश, धर्मान्थता अथवा अविवेक के द्वारा राज्य के सुन्दर नाम पर धब्बा नहीं ल्वगवाने 
देगी । अभी हाल में जब मेरे मरत्री ली को श्रोमानों के पोलिटिकल्त मिनिस्टर से सेंट करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तो उन्होंने (पोलटिकक्ष मिनिस्टर) विश्वास दिक्वाने की कृपा की 
थी कि इस आजश्ाओं के लिए मातहत कर्मचारियों का अत्यधिक जोश ही बजिस्मेवार है 
और ये पाबल्दियां उठाक्नी जायँगी। 


झुमे यह देख कर सन्‍्तोष है कि तब से पुलिस का भ्ययहार कुछेक अवस्थाओों में 
अपेक्षाकूत व्रदशित पूर्थ रहा है, परन्तु नियमित रूप से वे आपत्तिजनक झाशाए' न बापिस 


३ 


ही की राई हैं, और न रद दी की गई हैं, भौर इस बीच में जनता के असम्तोष में तेजी के 
साथ बजद्धि होरही हैं | 

श्रीमानो के राज्म से आय्या की जो विनीत प्राभेनाएँ हैं उनको मैं इस प्रक र संक्षेप 
में पेश करता हूँ । 

इम बढ़े आदर के साथ प्रार्थना करते हैं कि (१) स्पष्ट और सीधे सादे शब्दी में 
पुलिस को हिदायत करवीं जाय कि झारययेीं को भी निर्वाध रूप में अपने घामिक कार््यें! के 
सम्पादन का वैसा ही अधिकार है जेसा मुसलमानों, ईंसाइयों और अन्य धर्म्मांवज्ञम्वियों को 
है, जिससे कि मासहत कर्मचारी 'झज्ञानवश अथवा अन्य किसी कारणवश उन हिदायतों 
का शात्यत अर्थ न लगा सके अथवा उनका दुरुपयोग न कर सके । 

(२) राज्य में आर्य प्रचारकों के स्वतन्त्र प्रवेश पर कोई पायन्दी न लगाई जाय | 

(३) आर्य समाज के धामिक जलूसो के निकालने की उन्हों शर्तों पर हज।ज्ञत दी 
जाय जिन पर अन्य धर्म्मावश्नग्वियों फो जलूस निकालने को इजाज़त दी जातो है। 

(४) धामिक और शास्त्रीय साहित्य बिना उचित तहक़ीक़ात के जब्त न किया 
जाय तथा म्याय के लिए अपील का अधिकार दिया जाय | 

(९५) सार्वजनिक समाओ झोर सावंजनिक शास्त्रार्थों कां इृज्ञाज़बज के मामके में 
आये समाज के प्रति विषम ज्ययहार न किया जाय क्योकि स्थतन्त्र भाषण और प्रचार का 
अधिकार झाय्यों को मिला कर राज्य के सब अजाजनों का जन्म सिद्ध अधिकार है। 

(६) आर्य समाज के मन्दिर वेसे ही पविश्र समझे जायें जैसे पविश्र मसजिद और 
गिरजे समझे जाते हैं और उन में हर समय स्वतस्श्र सत्सक्ञ का अधिकार पूर्णतया स्वीकार 
किया जाय | 

(७) इस से पहिले जिन आाथ्य प्रचारकों के विरद्ध निर्वासन की आाशाएँ अचारित 
की गई हैं सब पर एक प्रामाणिक न्यायात्षय विचार करे और सविध्य में इस अकार की 
आज्ञाए्‌ इसी प्रकार के विधार के आधीन रहें ! 

भुमे विश्वास है कि भ्ोमान्‌ कृपापूवक आज्ञा देंगे कि श्रीमानों के प्रिय प्रजाजनों की 
एक उच्चत, राजनिष्ट और कानून प्रिय श्र णी की शिकायतों दूर कर दी जायें । प० रामचन्न 
जी के देद्राबाद राज्य में प्रवेश पर बन्दिश को जो आज्ञा दी गई द यह वापिस खे स्त्री 
बाव ! 


धर 


कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार श्रीमानों की सरकार ससार भर के 
झाय्यों को भाभारी बनायगी। 


कोकमस के दबाव और निरस्तर माँग के उत्तर स्वरूप मेरी सभा ने एक क्रियो- 
समिवि (00ए7९! 0 ४८४०7) बनाई है और हस समिति को अधिकार दिया गया 
है कि वह सब ठसचित उपायों का अवलम्वन करके हन शिकायतों को दूर कराए | 


मुम्के विधास है कि यह मेमोरियल इच्छित फल्ल लायगा और श्रीमानों का उदार 
हस्ताश्षेप घोर असस्तोष और क्षोभ को कृतज्ञता में परिणत करता हुआ एक अमोघ उपाय 
सिद्ध होगा । 


अन्स में मैं बढे सम्मान के साथ निवेदन करता हूँ कि अपनी समा की आक्लानुसार 
मैं श्रीमानों की सरकार की भाशाओं की $ मास तक भ्रतीक्षा करूगा और उस के बाद हस 
प्रकार के किसी उपाय का जो भी आवश्यक समझा जायगा अवस्तम्बन करने के लिए 
क्रिया-समिति की बैठक बुलाऊगा । तौ भी मुझे आशा है कि श्रीमानों को इस मेमोरियल 
पर कृपा-पूर्ण अज्ञाओं के बाद भविष्य में किसी अन्य काय्यंवादी की आवश्यकता बाकी 
नहीं रहेगी । 

इस झावेदन पत्र की समाचार पत्रों में आलोचना हुईं भौर इसके भाव तथा उद्देश्य 
की बड़ी प्रशसा हुईं | उदाहरणत -- 

हम इलाहाबाद के १३-८-३४ के “लीडर” की आज़्ोचना को उद्छत करते है, 
जिससे जनता को विदित हो जावे कि निष्पक्ष खोगो पर इसका क्या अभाव पढ़ा थ'। 


लीडर की आलोचना 

हम 'लीडर' के इस अक्ल में किसी दूसरी जगह सार्यदेशिक झआार्ये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान जी द्वारा निज़ास हैदराबाद की सेवा में भेजे गये मेमोरियल्न को प्रकाशित कर रहे हैं । 
यह मेमोरियल समस्या को अत्यन्त युक्ति सगत रूप में प्रस्तुत करता है, तो भी इसकी भाषा 
बहुत सुम्दर है । हमने इस आवेदन-पत्र को पढ़ा भौर उसमें वरणित बातों को पढ़ कर इसमें 
बढ़ा आश्रय्यं हुआ और झनन्‍्य पाठकों को भी आश्चर्य होगा कि आय्ये समाज जैसी उच्चत 
समाज की वैध और शांति पूर्ण प्रगतियों पर क्राज इस घीसवीं शताब्दी में भी जिटिश राज्य 
की छुत्र-छाया में सारतबर्ष के सबसे बढ़े देशी राज्य में प्रतियनन्‍्ध क्षगाये जा सकते हैं, 


है 


जिनका कि वर्णन उक्त आवेदन-पत्र मे किया गया है ! धामिक स्वतस्त्र॒ता पर हस प्रकार के 
प्रतिबन्‍्ध मध्य युग की बात समझो जाती हैं, परन्तु अश्वर्य्य है कि करमान युग में भी वे 
बात पाई जाती हैं। उदाइरखार्थ इस आवेदन-पत्र से पता खरा है कि २३ जनवरी 
११३४ और २६ अप्रेल ११३४ के आडंर साप्ताहिक सत्सगों के आध्यात्मिक अक्चनों पर भी 
प्रतिबन्ध खगाते हैं। १२ अप्रेल १६३४ को एक अवांजमीय आज्ञा जारी की गई कि धामिक 
उपदेशों और ऐतिहासिक प्रवचनों की झारय्य समाज मम्दिर मे उस वक्त तक झाज्ञा नहीं दी 
जाथगी, जब तक उनका सक्षिस पहले से राज-कर्मचारियों के समझ मजूरी के लिये पेश म 
कर दिया जआायगा इत्यादि २ | 

हैदराबाद राज्य की प्रजा का एक बहुत बढ़ा भाग हिंस्तू प्रजा है और उस हिन्दू 
प्रणा का आर्य समाज पक उच्चत और प्रगतिशीक्ष अक्न है भौर हैदराबाद राज्य के शासम 
अथवा उसके मातशत राज-कर्मचारियों ने उसकी प्रगतियों पर जो पावस्वियाँ लगाई हैं, 
उनका किसी ठ््ित आधार पर ओऔशित्य सिद्धू नहीं किया जा सकता । अवश्य ही उनके 
कारण समस्त हिन्दुओं में भज्ले ही वे किसी सम्प्रदाय के क्‍यों न हों, घोर भ्रसस्तोष फ़ेल्षेगा । 
इसप्रकार की बातों का होना, जहाँ राज्य पर कल्नक है, वहाँ उन बातों का जारी रहना उससे 
ज्यादा गहरा कक्षक् है। अवश्य ही हनसे राज्य की बदनामी होगी। इमे झाशा है कि अब 
सब कि दिज़ एक्ज़ाल्टेड हाईनेस निज्ञाम साहब को स्थिति का पूर्ण परिचय करा दिया 
गया है, इस दुखद प्रसक्ञ के अन्त के किये तत्काल कार्य्यवाही की जायगी और आस्वोक्षम 
को ओ उचित शिकायतों पर अवलम्बित है, शिकायतों के दूर म होने के कारण बढ़ने गहीं 


दिया जायगा | 


भारत सरकार के पोलिटिकल मनन्‍ती को पत्र 


इस आवेदन पत्र की एक प्रति भारत सरकार के पोलिटिकक्क अस्‍्त्री की सेवा में 
मेजकर इसकी सूचभा उन्हें दी गई साथ ही मस्त्री सभा ने निम्नल्लिखित पत्र भी उन्हें 
खिखा-- 
सहाशय ' 

१६ जूज १३३४ को मैंने प० रामचस्त देशकबी के विरद्ध मिजाम की पुदिस के 
झमियोग के सम्बन्ध में समा की ओर से एक आवेदन फ्त्त आपकी सेवा में भेजा था! भव 





प० व्यासदेव शास्त्री ए्म प्‌ , एल एल वी 





ये हैदराबाद के लिए अवांछुनीय और निर्वासित 
है। उनका केवल इतना ही दोष था कि 
3 3५ हा उन्होने अपने भाइयो के दुखडे को 
ह्‌ प्रेस और ध्लेट के द्वारा 
श्री० (शवचन्द्र गुप्ता जनता तक पहुँचाया। 


आरयय रक्ष। समिति के उत्साह मन्त्री । जिन्हें हेदराबाट से 
अवाछुनीय कहकर निर्वासित कर टिया गया है । 
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यहं शात हुआ है कि निज्ञाम सरकार ने अ्भियोग वापिस खेकिया है परस्तु राज्य में उनका 
प्रवेश रोक दिया है । 

हैदराबाद राज्य में झास्येसमाज के कायये पर खगे हुए विविध प्रतिबस्धों के सम्बन्ध 
में सभा के पास विश्वस्त सूचनाएं हैं। 

ऊपर जिस पत्र का उत्खेख किमा गया है उसमें मैंने आपसे प्रार्थना की भी 
कि आप मिलाम सरकार पर प्रभाव डाखकर पयिहत जो को भ्याय प्राप्ति में सद्दायता दें, 
और जिस प्रकार इस्कास और ईंसाइयत इत्यादि अन्य जामिक सोसाइटियों को प्रचार की 
स्वतण्तता प्राप्त है वही झाय्पंसमाज को भी दिलावें 

ऋझब इमने भिज्ञाम साहब की सेवा में साथ का आवेदन पत्र भेजा है जिसमें हमारी 
बसेसाम शिकायत अज्लित हैं । कृपया आप इसे पद और अपने सामयिक हत्ताच्षेप से 
निज्ञाम सरकार को आाय्येसमाज के साथ स्याय करने की प्र रणा करें, जिससे कि भारत- 
बचे के आाश्यें व हिम्दुओं का असन्तोष दूर हो ।”” 


निज्ञाम सरकार के पोलिटिकल भन्सत्री को पत्र 
सभाके मस्‍्त्री ने निज्ञाम सरकार के पोखिटिकल ममन्‍्त्री को १३।८।३४ को निश्न पद्र 

स० ३६५९८ भेजा --- 

आपके पत्र स० ६०१५ तिथि २।८३४ के हयाले से निवेदन है कि पुलिस द्वारा 
चलाए गए अभियोग को वापस ले खेमे के बाद पडित रामचण्जमी के विरुद्ध हेदराबाद्‌ राज्य 
से निर्वालव की झाज्ञा जारी कर देने से झाय्यें सामाजिक चेत्रों में सनसनी फेक्ष गई है। 
इस झाशा ने तो-आग में ई घन का काम किया है । 

पिछुल्ले दिनों जब हैदराबाद में मेरी आप से भेंट हुईं थी तब भेंट के दौराम में 
झापने मुस्दे मह विश्व!स विलाने की कप को थी कि आय्यंसमाज के काय्यं पर रूगी दुई 
पावन्दियां शीअक्र उठाक्लो जायेंगी और पुलिस की भ्रनावश्यक आज्ाझों के कारण जो स्थिति 
उत्पन्न हो राई है वह टीक कर दी जायगी। 


आपके पत्र में इस प्रकार का कोई ठत्खेख न देखकर, मुझे दु'स हुआ है। हमारी 
सभा के प्रधान जी ने श्रोमान निज्ञाम साहब की सेवा में अन्तिम उपाय के रूप मे एक 
मेमोरिमख पेश किसा दे उसमें झाय्मेसमाज को शिकायतों की चर्चा की गई है और हस 
मामले में विज्ञाम साइब के,कुपापुर्ण हस्ताक्षेप की प्राथंना की गई है । 


पृ७ 


मैंने मेमोरियल की «एक प्रति इससे पूर्व आपकी सेथा में भेजी थी आशा 
है इस समय तक आपको प्राप्त होगई होगी । मैं आपसे प्राथंना करूँगा कि धार्मिक उपा- 
सभा और भम्म॑ प्रचार की स्वतस्त्रता के वेध अधिकार की प्रासि में आप, जेसा कि आपने 
झुझे विश्वास दिक्काया था, आस्यंसमाज को सहायता करें और अपने उक्ष्य अधिकार को 
काम में लाएं । 

आय्येसमाज किसी भी अवांचुगीय प्रसक्ष को उपस्थित ने करने के क्षिप्‌ उत्पुक्त 
है और स्याय और सदभावना के सुदर माम पर निज़ास सरकार के प्रत्येक शुभचि?्तक को 
सक्या समझौता कराने में योग देमा चाहिए ।” 

खा के प्रधान ने निज़्ाम साश्िय की सेथ। में जो आवेदन पत्र भेजा था उस पर 
कोई ध्यान न दिया गया। इस की प्राप्ति की स्वीकृति भी इमें न दी गई। निज्ञाम 
महोदय के निजू इस्ताक्षेप को तो फिर बात ही क्‍या ? फिर भी चिर प्रतीक्षा के बाद 
निज्ञाम सरकार के पोलिटिकल्त मस्त्री की ओर से ११-३-३४ का पत्र स० २९२ मिखा, 
जिसका मस्त्री जी ने १३-१-३४ को उत्तर मेज दिया । वह पत्र मल्‍्त्री जी के उत्तर सहित 
नीचे दिया जाता है -- 

पत्र 

मुझे आपको यह सूचित करने को झाज्ञा हुईं हे कि दैदराब।द र/ज्य में किसी घर्म्मे 
या सम्प्रदाय के अनुया।वियों के मार्ग में कोई पावस्दी खगाने का प्रश्यन नहीं है। निज्ञाम 
की सरकार अपनी भ्रजा के प्रति ब्यवहार में निष्पतत है और सदेव रही है, चाहे वह प्रजा 
किसी भी धम्में या सस्मदाय से सम्बन्ध क्‍यों न रखती हो । परन्तु यदि कोई प्रकाश रूप में 
पेसी वात कड्ता है वा करता है जिस से भिन्न २ श्रेणियों में लिंचाव पेदा होने की 
सम्भावना हो, तो फानून और ज्ययस्था की, रक्षा के स्िए गवर्नमेम्ट का यह कर्तव्य हो 
जाता है कि वह अपराधी के धर्म्म विशेष के मेद-भाव के बिमा आवश्यक कार्स्यंवाही करें ! 

झत- मैं यहां पर यह भी करे देवा हूँ कि ख़ास तौर पर आस्येसमाजियों को किन्हीं 
ख़ास पावम्पियों के अधीन रसने का कमी विचार नहीं रहा दे । 


हमारा उक्तर 
झापके ११- ३-३४ के पत्रोत्तर में में, यद्द पत्र आप की सेवा में मेज रहा हूँ । 
आपने मेरे १७-८-६७ के पत्र का उत्तर भेजने की कृपा की है इस से पूर्व एक 


है 


मेमोरियक निज्ञाम साइन की सेवा में भी मेजा गया भा । १७-८-३४ के पत्र में मुख्यतया 
डस भेमोरियक्त की स्याख्या की गई भी, इसलिए जड़ी सुगमता से अनुमान किया जा 
सकता है कि आपका पत्र उस मेमोरियल्ल का एक प्रामाणिक उत्तर हे । 

ऐसी अवश्था में यद भी अनुमान किया जासकता है कि मिज्ञाम सरकार के इन शब्दों 
का कि “आर्य्य-समाजियों को किन्हीं ख़ास प्रतिबन्धों के भथधीन रखने का विचार नहीं रहा 
है”” टीक वही अभिप्रास है जो मेरी सभा अहण करती है जब कि वह आप से यह प्रार्थना 
करती है कि-- 

(१) स्पष्ट और सीधे साथे शब्दों में पुलिस को हिदायस करदी जाय कि आर्यों को 
भी मिर्वाध रूप में अपने धामिक कार्य्यों के सम्पादन का वेसा हो अधिकार है जैसा 
मुसक्षमानों, ईंसाइयों और अस्य धर्म्मावल्लम्बियों को हैं, जिस से कि मासहत कर्मचारी 
अज्ञानवश अथवा अन्य किसी कारंणवश उन हिदायतों का ग़लत अर्थ न खगा सकें अधवा 
उनका दुरुपयोग न कर सके । 

(२) राज्य में आर्य प्रचारकों के स्व॒तस्त्र प्रवेश पर कोई पावन्दी न नयाई जाय ! 

(३) आर्स्यसमाज के घामिक जलूसों के निकालने की उन्हीं शर्तों पर इजाज़त दी 
जास जिन पर अम्प धम्माँवल्लम्बियों को जलूस निकालने की इजाज़त दी जाती है । 

(४) सावंजनिक सभाओं और सावंजनिक शास्त्रार्थो की इजाज़त के मामल्ने में 
झाय्येसमाज के प्रति विषम ब्ययहार न किया जाय क्योंकि स्वतस्त्र भाषण और प्रचार का 
अधिकार आस्यों को मिल्लाकर राज्य के सब प्रजा जनों का जन्म सिद्ध अधिकार है। 

(२) शझ्रा््येसमाज के मस्विर वेसे ही पवित्र सममे जायें जैसे पवित्र मसज़िद और 
गिरजे सममे जाते हैं और उन में इर समय स्वतम्श्र सत्सक्ष का अधिकार पूर्यातया स्वीकार 
किया जाय | 

हमारी यह भी प्रार्थना है कि घासिक साहित्य बिना उचित सहकीक़ात के ज़ब्त भ 
किया जाते और इस सासले सें न्याय के किये ऋपीक् का अधिकार दिया जाय। जिन 
आरय्योपदेशकों के लिये इस से पूर्व निर्वासन की आाज्ञाएँ प्रथारित की गई हैं उन पर एक 
प्रामाणिक स्यायाक्षण विचार करे और भकिष्य में इस प्रकार की आजशाएँ इसी प्रकार के 
विचार के अधीन रहें । आय्यंसमाजी भी उसी नाव में हैं जिस में निज़ाम साहवय की अम्म 
राजभक्त प्रजा मुसलमान, ईसाई इत्यादि हैं। मुझे विश्वास है कि निज्ञाम सरकार इन 
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प्राथेनाओं पर सहाजु भू ति के साथ विचार करेगी । क्योंकि यह विषय हैदराबाद राज्य जैसे 
उद्बत राज्य की प्रजा के जमन्मसिद्ध अधिकारों से सम्बन्धित है और उस के शासक को 
शासन के सूत्रधारों तथा राजकर्मचारियों के हर सम्भव झत्याचारों से उन अधिकारों की 
रक्षा करनी चाहिये । 


यह सममलने हुये कि आप के पत्र का जो आशय मेरी सभा ने अहख किया हे वह 
डीक है और निज्ञाम सरकार हारा प्रचारित उस आशा की विद्यसानता में जिस में आपने 
निस्सस्देह ठचित कारणों के झाधार पर दावा किया है कि 'निज्ञाम सरकार अपनी प्रजा के 
प्रति व्यवहार में निष्पस है और सदैव रही है और वह प्रजा भल्षे ही किसी भर्म, सम्भदाय 
या अ्रणी की क्‍यों न दो” कोई और आशय अदहय करना संभव भी नहीं है। इसलिए 
सभा श्रीमान्‌ निज्ञाम साहेव को धम्यवाद देती है कि उन्होंने कृपा करके हस्तक्षेप किया 
और अपनी मजा के एक उस भाग की शिकायतों को दूर किया जो अस्यन्त क़ानून प्रिय 
राजनिष्ट और उच्नत है । निस्सदेह यह कड़ने की झावश्यकता नहीं कि वे समस्त प्राज्ञाएँ, 
जिनका हमारे मेमोरियल्ष में उल्लेख है और जो मातहत कर्मचारियों के भ्रत्यघिक जोश के 
कारण जारी हुईं थीं और जो आप के इस पत्र की भाषा और भावों के विरुद्ध हैं थे सब अब 
सक रह कर दी गई होंगी और झार्य्यससमाज के साथ भविष्य में न कोई विषम व्यवहार 
किया जायगा और न इन सब से अन्तिस घोषणा के विरुद्ध किसी आज्ञा से कोई सावं- 
लगिक काराज़ कखक्वित होने दिया जायगा। और यह वर्शमान घोषणा भो पिछली 
घोषणाओं और फर्मानों के समर्थन में ही को गई हे । 


मैं प्रेस में एक यक्तम्य प्रकाशित कर। रहा हूँ जिस में आपका पत्र तया मेरा उत्तर 
प्रकाशित हो जायगा जिस से कि सा्ंजनिक बेचेनी और छृटिश भारत हैदराबाद एवं दूसरे 
राज्यों और विदेश के ज्ञाखों हिम्दुओं और भारय्यंसमाज्ियों की चिस्ता दूर हो जाय | यदि 
भुके आप की ओर से कोई और पत्र प्राप्त न हुआ और सुझे निशक्रय है कि आप के स्पष्ट 
भाषा में लिखे गए इस पत्र के बाद और घटनाओं के अवाह को जो मुझे निश्मम है मेरे हस 
झर्थ का समर्थन करता है, देखते हुए किसी अस्य पत्र ब्यवहार की ज़रूरत भी नहीं रह 
जाती है और में सा्वदेशिक सभा के अधोनस्थ ससार भर में फैले हुये समस्त झाश्यैसमाजों 
को सरक्यूज्षर जारी कर दूया कि हैदराबाद की वह अवांछुतीय स्थिति जो एक समय अत्यन्त 
सयंकर रूप घारणश करने वाद्घो थी, राज्य के कर्मचारियों की तूरदर्शितापूर्श सामविक 
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कार्यवाही के कारण ठीक हो गई हे और झआर््य प्रचारक तथा आार्य्य जनता निर्याध रुप में 
स्वतम्थ॒तापू्वंक घामिक उपासना और धर्म प्रचार का वेसा ही अधिकार रखते हैं जैसा कि 
इस्खाम धर्म के अनुयायी रखते हैं, जिस घ्म के कि स्व्य निज्ञाम साइब भी मानने वाज़े हैं । 
भरी पं० रामचन्द्र ज्ञी देहलयी 

पशणिडत रामचम्ह् जी के विस प्रथारित की गई निर्वासन की आज्ञा के सम्बन्ध में, 
मैं निवेदन करूगा कि निज़ाम की सरकार ज़िनने उनके विरुद्ध चल्लकाए गए अमियोग को 
वापस से स्तिया हे कदाचित्‌ इसक्षिए कि उनके भाषणों के सम्बन्ध में उत्पन्न हुआ अम 
बिल्कुक्ष दूर हो गया है, हैदराबाद और हैदराबाद से बाहर के आरयों को उस आडंर को 
रइ करके आभारी बनायगी जिस को, जैसा कि आप भुझ से सहमत होंगे, आवश्यकता 
नहीं थी । 


निज्ञाम सरकार के पोलिटिकल्ल मेम्बर तथा सा्वदेशिक समा के मन्‍्त्री जी के मध्य 
हुए उपयुक्त पत्र-स्यवहार पर प्रेस में खूब आलोचना हुई। 


हिन्दुस्तान टाइम्स की आलोचना 

“हैदराबाद ने, जिस के शासक भौर सरकार राजनैतिक कुशज्षता और न्याय प्रियता 
के बिए प्रसिद्ध हैं समस्त घधामिक मामलों में पूर्ण निष्पच्चता को घोषणा के द्वारा, अपनी 
मर्य्यांदाशों के प्रति सश्चा रहने का सबूत दिया है । बडुसख्यक हिन्दू आवादी वाला 
हैदराबाद्‌ स्थिर रूप से राज्य के या राज्य के बाहर के हिन्दुओं की सहानुभूति को नहीं सो 
सकता है। इस बाल को अनुभव करते हुए, सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया 
है। यदि हैदराबाद सरकार श्री० प्रो० सुधाकर जी मन्श्री सावदेशिक सभा के पत्रानुसार 
पं० रामचण्द जी के ऊपर हेदराबाद में प्रवेश के लिये लगी हुई पायन्दी को उठाते और 
निश्रमास्मक रूप से इस बात का वचन दे कि राजकर्मंचारी झाय्यों के जलूसों पर कोई 
आपत्ति नहीं करेंगे तो अवश्य दी हैद्रावाद सरकार अपने प्रेस्टिज को बढ़ायेगी । धामिक 
भावमाओं के सम्मान ने किसी भी सरकार को कभी हानि नहीं पहुँचाई है। इमें झाशा 
है कि मिज्ञाम सरकार अपने सुस्दरकास्य को जारी रकलेगी और दूसरे राज्य उसका 
झशुकरण करंगे।” 

बक्तव्य फे अंश 


इसके पश्चात्‌ निज्ञाम सरकार ने एक वक्तव्य प्रकाशित कराया जो कवदाचित्‌ पोलि- 
टिक अस्‍्त्री के पश्र के अवशिष्ठ भाग के रूप में था लिसका मिम्न अवतरण महस्वपूर्य है-- 
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“भिज्ञाम सरकार इस बात को अब स्पष्ट कर देगा चाहती हे कि वह जहं! अपनी 
प्रथा के किसो भाग की ख़ास शिकायतों के सम्बन्ध में यदि वे उचित सूत्रों के द्वारा अस्तुत 
की जायें, जांच करने के विरुद्ध नहीं हैं यहां यह प० रामचन्द्र जी वेहकवी के निज्ञाम राज्य 
से निर्वासन सम्बन्धी आन्दोलन में लाए गये प्रचार के उपायों को जिनसे सत्य बातों पर 
पर्दों पढ़ने के अतिरिक्त, निजाम सरकार की प्रजा के मिन्‍न २ वर्गी में साम्प्रदायिक और 
जातीय विद्वेष फ़ेलने की आशंका है उचित रीति से कुष्सित समझती दै । 

इसलिए मनिजाम सरकार को अपनी वर्तमान स्थिति की रक्षा करते हुए इस बात का 
निश्चय है कि इस राज्य की प्रजा के बड़े भाग के वास्तविक हितों की बह रक्षा कर रही है 
और इस राज्य की सुब्यवस्थित उन्नति एक बड़े परिमाण मे भिन्न २ वर्गीके सुम्दर सम्बन्धों 
की रक्षा पर ही आश्रित है। 

इस वक्तन्य के उत्तर रूप में सभा के मन्त्री श्री० प्रो० सुधाकर जो ॥) &. ने मिम्न 
वक्तब्य प्रेस को ठिया | सभा तथा निज्ञाम सरकार के पोल्चिटिकल्ल सेक्रेरी के स'थ जो 
पत्र ब्यवद्दार दुधा था उसका हँस वक्तध्य में जिक्र कर ठिया गया था । 

“हुद्राबाद राज्य की घटनाओं से सन्‍्वन्धित सब ही बातों से जनता पहले से ही 
परिचित है । सा्वदेशिक सभा के प्रधान जी ने निज्ञाम साहब की सेवा में एक मेमोरियज्ञ 
भेत्रा था जिसमें उन्होने हिज़ एक्ज़ास्टेड निज्ञाम साइब के कृपापूर्य इस्ताक्षेप की प्रार्थना की 
थी और अपील की थी कि थे कृपा करके हेद्र।बाद में आय्यंसमाज के कार्य्य पर लगी हुई 
पाबन्दियों को हटा क्षेने के लिए भाज्ञाएं जारी कर देवें । १३--६--३४७ को निज्ञाम सर- 
कार के पोक्षिटिकल्ष मेम्बर की ओर से सभा को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें आय्यंसमा- 
दियों को विश्वास दिल्लवाया गया था कि “ख़ासकर आय्यंसमात्रियों को किन्हीं ख़ास पाव- 
स्वियों के अधीन रखने का कभी भी बिचार नहीं रहा है ।” 

सभा के मस्त्री ने इस पत्र के उत्तर में निज्ञाम सरकार को इस विश्वास के खिए 
धम्यवाद दिमा और प्रार्थना को कि प० रामचन्द्र जी के विरुद प्रधारित की हुई नमिर्या- 
सन की आज्ञा को भी वापस ल्लेलिया जाय जिससे कि स्याय के उद्देश्य की पूति होजाण 
और हेदराबाद राज्य में आस्पंसमाज के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अम शेष न रह जाय । 

ऋब निजाम सरकार ने अपने पोलीटिकल मेम्बर के पत्र में कुछ दृद्धि करने के किए 
एक बत्तव्थ प्रेस को दिया है जिसके निम्न शब्द उल्लेखनीय हैं --- 


ट 


देई 


“तिज्राम की सरकार प० राम कब्ज जी देहज्ववी के भिज्ञाम राज्यके निर्वासन सस्यच्धी 
झाम्दोलन में लाये गये प्रचार के उपायो को जिनसे सत्य थातों पर पर्दा पढ़ने के अतिरिक्त 
विजास सरकार को प्रजा के मिश्न २ वर्गों में सास्मदायरिक और जातीय पिद्ेष फेलनेकी आशका 
है, उचित रीति से कुत्सित समझती है।” 


इस उद्धरण की पेचोदगियाँ स्पष्ट हैं। तमाम बात जनता पर स्पष्ट हैं और 'झास्थ॑- 
समाकियों ने ऐसा रूस धारण किया है जो उचित रीति से इस प्रकार के आरोप के किये 
जिम्मेषर हे! हस बात का बलपूर्यवक खण्डन करने में जनता मेरा साथ देगी। आय्यंसमाज 
ने गिताम्त वैध उपायों का अवखम्बन किया है और आन्दोक्नन के सब उपायों से भपने को 
बचाये रक्‍्खा है! यदि मेमोरियल का प्रस्तुत करना और सीधे निज्ञाम सरकार को अपना 
विरोध लिख भेजना वैध नहीं दै तो वे कौनसे उपाय हैं जो वेध हो सकते हैं, यह इमारी 
समभ में नहीं आता । भाय्यंसमाज के झाग्वोलन को कुत्सित प्रचार पर आश्रित यतत्ाना 
बस्तु-स्थिति पर पदाँ डालना है। हम एक बार फिर निज्ञाम सरकार से समस्त भारत के 
आयी के भावों को समझने भौर उनकी तद्द तक पहुँचने की प्रार्थना करेंगे जो हैदराताद में 
आये प्रचारकों के प्रति किये गये व्यवहार के कारण राज्य से अत्यग्व असन्‍्तुष्ट हैं। मुझे 
दुख हसो वाल का है कि वक्तन्‍्य का अन्तिम पेरा शेष वक्तन्य की सुन्दर भावना के अनुकूल 
नहीं है । मुझे निश्य है कि इस पेरे को पेचीदुगियां जान पूछ कर नहीं रक्सी गयीं हैं और 
भिजाम सरकार का इसके बाढ़ का व्यवहार उर्हें असत्य सिद्ध कर देगा।”” 

परिश्य रामचन्द्र जी का स्वय अपना केस उपस्थित करना 

जब प रामचन्द्र जी देहलवी के निर्वासन की आज्ञाओं से सम्बण्धित पत्र ध्यवहार से 
कोई फल न निकला तब पणिइ्त जो ने निज्राम सरकार के अधिकारियों से स्याय प्राप्ति के 
लिए स्वय प्रयत्न किय। । परन्तु उन्होंने अपने किए स्थाय के दरवाजे बन्द पाये और अपने 
युक्ति युक्त निवेदन के सम्बन्ध में उन्हें यह उत्तर मिला'-- 

“जो झाजा पहिले दी जा चुकी है, उसमें कोई परिवर्सन गहीं हो सकता।' 

टीक है, कठोर शासन में सब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि वह झनिवास्य॑ 
नहीं होजाता । पह समय शीघ्र ही भागे वाला है, जब हेद्रायाद राउ्प में अवस्थाओों को 
बदकमा होगा । वत्तमान अवस्था में शिग्दुओं व आय्यों के लिये साधारण से साधारण भामिक 
कृष्पों का अनुष्ठान असभव हो गया हे । भाषण और कारथ की स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक विकास 


हि 


के लिए शिक्षण सस्थाओं का खोजा जाना, समा सोसाइटिपों का बनाया जाना इत्यादि 
सुविधाएँ हेदराबाद की जनता को प्राप्त महीं हैं। 

जब पं० जी राज्य के अधिकारियों को दिखाने में सफ़ब म हुए, तथ उन्होंने 
विरोध स्वरूप हेद्राबाद जाने की सभा से आज्ञा चाही, ताकि थे वहां जाकर अपनी निरदी- 
कक्‍्ता अमाखित कर सके । उन्होंने भी म० माराधस स्वामी जी महाराज को पत्र किखा ओ 
श्री स्वामी जी के उत्तर के साथ नीचे दिया जाता है । 
पूज्य स्वामी जी सादर नमस्ते ! 

फुछ समय पहले मैंने आपसे मिवेदुन किया था कि आप मुझे हेदराबाव जाने की 
आज्ञा प्रदान कर देवे जिससे कि मैं एक कानून तथा शान्ति-प्रिय मागरिक तथा आय्पे-समाज 
के एक जझिम्मेवार उपदेशक के रूप में जो ससार के अस्य धर्मों पर समम्वयाप्मक रीति से 
प्रकाश डालता है. अपनी पोज़ीशन की रक्षा कर सकूँ । निज्ञाम गबमंमेन्ट के जुडीशज, 
पोक्तीस और जनरज विभागों के मस्त्री को ओ अशध्तिस स्मरण पत्र मैंने भेजा था वह 
११---१२--३४ का था। मेरे क्गातार स्मरण पत्रोंका सुके १--२--३२ को उत्तर मिल्धा 
है निसस्देह वद उत्तर निराशा जनक है । 

ऐसी परिस्थिति में, आपसे प्रार्थना है कि स्थिति की गभीरता और इसमें निद्वित 
भमझूर परिणामों के गीर रूप पर विचार करते हुए मुझे वांबित झाजझ्ा प्रदान कर देवें। 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिज़ एक्ज़ाज्टेड हाईनेस के जञ्ों के हाथों अथवा ज़रूरत पड़ी तो 
हिज़ पक्ज़ास्टेड दाईमेस के हाथों से मुझे स्याय मिल्लेगा । 


उत्तर 


१------शै*ै 
प्रिय पं० थी नमस्ते ! 


झापका २४५--४--३५ का पत्र मुस्ते मिक्ष गया है । उत्तर में निवेदन है कि आस्ये- 
समाज के प्रचार कास्ये की कीति और उसके गौरवकी रक्षा के क्षिए आपकी चिन्ता तथा इमारे 
एक परम आदरणीय और उच्च कोटि के प्रयारक के रूप में उत्तरदायिता की आपकी झयुपम 
भावना सराहनीय हैं । तो भी आप देखेंगे कि सार्ववेशिक सभा की मीति सदेव मेक-मिक्षाप 
झौर समम्ौौते की रही है। जब तक सम्मान तथा शास्तिपर्ण सममझौते की ज़रा-सी भी गूँ जा- 
जश है तब तक किसी पेसी कास्यंवाही की स्वीकृति देने की मेरी इच्छा नहीं है श्रो गिज्ञाम 


द्रेह 





मुल्तान नियासी ला० रामचन्द्र स्वत्ना बीए ए्लण्ल वी 
प० वशीलाल जी वकील इन्हाने गुलबर्गोां क आय्य अभियुक्ता की बडी योग्यता से 
हैदावाद राज्य म आय समाज की प्रगति क नेता । परयी की । 
इन्होने अपने भाई प० श्पूमलाल क साथ समाज सेवा क लिए 


अपना सर्वस्‍्व अपया कर रस्वा है । 
ध्य श 
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की सरकार को परेशानी में डाजने वासी सिद्ध होवे। सभा अभी तक उपयुक्त प्रकार के 
समभझ्हौते के मार्ग खोज रही है और मुझे भाशा है कि परम पिता परमात्मा सम्बन्धित सभी 
पक्षों की इस प्रकार प्रेरित करेंगे जिससे कि इन सब बातचीतों के परिणाम हैदराबाढ के 
कृपाज़ु शासक और झास्यंसमाज दोनों के गौरव में बृद्धि करने वाले हों। 


मुझे विश्वास है आप हम वागों पर गम्भोरतापूवंक विचार करेंगे और मुझसे इस 
बात में सहमत होंगे कि स्पायाजय के दरवाजे स्वटखटाने के वजाय दया मिश्रित न्याय प्राप्त 
करना अच्छा है, भले हो उसकी प्रासि में समय लग जाय । 


यदि दुर्भाग्य से ये उपाय असफल रहे--मुम्के विश्वास है कि विपत्ति नही आयगी। 
हमारे स|मने सिवा उस मार्ग के अवल्म्बन के कोई विकल्प नहीं रह ज्ायगा। परलभ्तु , 
अम्तिम उपाय के रूप में ही वेसा होना चादिए । 


चैय अथवा भीरुता 


दैय एक बडा गुण है। जब तक किसी सुधार के पक्तपातियों में आवश्यक 
मात्रा में वैय न हो तथव तक यह सुधार किसो बुराई का भनन्‍्त नहीं कर सकता । आस्ये- 
समाज ने इस पाठ को भली-भाँति ग्रहण किया और हस पर आचरण भी किया है । युद्ध के 
अनियाये हो जाने पर यह कभी भी अपने उड्ेश्य से च्युत नहीं हुआ और जब यह सम्राम 
में आता है सो ज़ोर-शोर के साथ युद्ध करता है । यद्द स्मरण रहे कि आय्यसमाज का युद्ध 
सदेव अश्थकार के साथ रहता है और उसके दृथियार प्रकाश तक॑ और युक्ति होते हैं । जब 
हमारे पूज्य नेसा क्री स० नारायण स्वामी जी महाराज ने यह रुख़ घारण किया जो उनके 
उपयुक्त पत्र से शात होता है, तब कुछ मित्रों ने हमारे बैये को भोरुता बतलाया । उन्होंने 
पूछा कि हैदराबाद राज्य में हमारे सम्मानीय प्रचारक के प्रति जो अपमानजनक व्यवहार 
हुआ है उसे आप लोग कब तक वर्दाश्त करते रदेंगे। जब हमारी समस्त अनुनय विनय 
और समभौते की नीति असफल रही और हमें कतिपय मौखिक अश्वासनों के अतिरिक्त 
कुछ न मिल्ला तो इमारे सामने प्रश्न उपस्थित दुआ कि अब हमें क्या करना चाहिए ? आये 
समाज की कार्यप्रणात्षी घामिक स्वतस्त्रता के ल्षिए्‌ त्याग और सेवा की रही है । हैदराबाद 
में भी बह इसी मार्ग का अनुसरण करेगा, जैसा कि यह पहिले से डी क्रश कर रहा है । 
झथ पाठकों को घेय पूर्वक आगे के दसारे उपायों का परिचय प्राप्त करना चाहिए जो इमने 


श्द्‌ 


मिज्ञाम की टस से मस न होने वाली सरकार को शिलाने के रिए किए । साथ ही इमारे 
मार्ग में जो असफलताएँ आई , उनको भी देखे । 


झाय्य नेताओं की दैद्राबाव यात्रा 

हमारी इस असहायावस्था में हमारे नेताओं ने स्वय हैदराबाद जाकर साधारल- 
संचा दिदुओं और मुक्यतया झारय्यीं को कुछ मुसीबतों का परिचय भास करने का निश्चम 
किया । म० नारायण स्वामी जी निज्ञाम सरकार के वक्तन्‍्य के प्रकाशिस होने के तत्काल 
बाद अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ स्वामी स्वतस्श्रामस्द जी व आचाण्यं रामदेव जो के 
साथ हैदराबाद गये । उन्होंने सोचा कि उनकी यात्रा से वक्तत्य की सत्यता की परीक्षा का 
उन्हें अकसर सिद्ध जायेगा । वे कुछ दिन हेद्राबाद में दहरे और आय्यंसमाज की सभाओं 
पर कगे प्तिवन्धों की पर्वाह न करते हुए उन्होंने भ्याख्यान तथा उपदेश दिए. । सौमाब्य 
से कदाचित्‌ उच्च अधिकारियों की आशा के कारण पुलिस ने इन आयें मिश्नारियों के प्रचार 
कार्ये में कोई हस्ताक्षेप न किया । आय्येसमाज के स्यारुयानों तथा उपदेशों को सुनने वालों 
के लिए, भत्ने डी वे किसी भी धर्मके क्‍यों न हों, मानसिक भोजन प्राप्त होता है और यह ही 
कारण है कि आर्यंसमाज के प्रचारकों के भाषयों में भ्ोताओं 'की बहुत भारी उपस्थिति 
रहती है | प० रामचन्ट्र जी देहलवी हैदराबाद में हिंदू भौर मुसलमानों में बहुत द्लोकप्रिय 
थे। इन पक्तियों के लेखक को राज्य के मुस्लिम अधिकारियों के मुँढ से १० जी की प्रशसा 
सुन कर बढ़ा आश्चय हुआ था । निष्पक्ष मुसलमानों में प० जी की यह त्लोकप्रियता मुस्खिम 
घर्मांघवा को जो निज्ञाम सरकार के धर्म विभाग के द्वारा कार्य कर रही थी सझा न हुई ! 

मिज्ञाम सरकार के लिए यही उत्तम मार्ग था कि यह आस्यंसमाज के चोटी के 
मेताओों को झामब्रित करके स्थानीय पीड़ित आय्येसमाजियों को सांत्वना देने के ख्विए अपने 
पक्ष में करती और एक दम उन कारखणों को दूर कर देती जो धीरे घीरे एकश्रित होकर राजा 
व प्रजा के पारस्परिक सम्बधों को दूषित कर रहे थे । परंतु चूँकि अधिकारियों को ग़लत 
सलाह दी जा रही थी, अत उन्होंने ऐसा म किया | वस्तविक बातों से बेख़बर रहने की 
पुरानी मीति बर्त्ता गई और झार्य्यसमाल को अपने पक्ष में करने का सुनहरा अवसर खो 
दिया गया | आश्र्य यह है कि निज्ञाम की सरकार यह दावा करती है कि ठसकी स्विस में 
उत्तम कोटि के ब्यक्ति हैं । 


आर्य्यसम|ज़ के नेता हेदरायद से कौट आए और चूँ कि हैदराबाद में इनके निवास 
कद 


कात् में पुखिस ने उनऊे कार्य में कोई वाघा उपस्थित न की थी, अत उन्होंने आर्य्य- 
जनता को प्रेस वक्तम्मों के ढारा आश्वासन दिया कि भविष्य में पुलिस हस्ताक्षेप म करेगी 
और मातहत कर्मचारियों के अध्मघिक जोश का अन्त हो जावेगा और इसका कारय उन्होंने 
आर्यंसमाज के कार्य के प्रति निज्ञाम सरकार को नीति में परिकर्सशन वतक्लाया जो कि ढीक 
न था। परतु बाद को घटवाओं ने शोघ्र हो हन पवित्र आश[आओं को छितप्न-भिश्न कर दिया । 
फिर यह स्पष्ट हो गया कि हैदराबाद सरकार को वर्शमान नोति में परिवर्तन असम्भव है। 
उमका मौन च्षणिक था और उस समय तक के लिए ही था जब तक कि वे नेता राज्य में 
मौजूद थे । कठिगता से नेताओं को वापिस हुए कुछ सप्ताह ही हुए थे कि चिटगोपा और 
महाराजगज् से पुलिस द्वारा उत्सवों के अद किए जाने के समाचार आने शुरू हो गए और 
सभा के मत्री जो को पुखिस की ज़्यादतियों को ओर निमज्ञाम सरकार का ध्यान खींचने के 
लिए बाधित होना पढा | हमारो सभा के मत्रो और निज्ञाम सरकार के पोलिटिकल मश्री 
के मध्य निज्न पत्र ब्यवहार हुआ -- 


हमारा पन्र 


महाशय 

झापके पत्र स० २१२ तिथि ११--१--३४ के हवाले से निवेदन है कि आपने अपने 
इस पत्र में जो म० नारायण स्वामी जी के आवेदन पत्र के उसर रूप मे था यह लिखने की 
कृपा की थी कि “ख़ास तौर पर आय्यंसमाजियों को किन्‍्हीं विशेष प्रतिबन्धों के भीतर रखने 
का कोई विचार नही है” । इसके बाद के आपके प्रेस वक्तब्य से भी इस बात को पृष्टि हुईं 
थी । उस यक्तम्य में आपने आययंसमाज के प्रति अपनी सरकार की निफ्क् धामिक नीति के 
पक्ष का पोषण किया था | 


हमारी सभा के प्रधानकी हाखत की देदराबाद यात्रा से जो उन्होंने अपने सहमोगियों 
के साथ की थी और पुलिस के हस्ताक्षेप रहित उनके आय्यं समाज के प्रचार से भी 
कुछ सीमा तक आपकी नीति की पुष्टि हुईं थी । 


इम सोच रहे थे कि वह समय शीघ्र आने वाला है जब हम प्रसन्नता से आय जगत्‌ 
को यह सूचना देंगे, कि हेदराबाद राज्य में जो अवांजनीय स्थिति उत्पन्न होगई थी उसका 
अत होगया, और आस्यंसमाज तथा राज्य के सम्बध पुन अच्छे होगये हैं । 


केक 


परंतु दुर्भाग्य से मुझे अभी ही यह सूचना मिल्ली है कि चिटगोपा के आय्ग्रंसमाज 
मदिर में पवित्र गायश्री मत्र पर होने वाला उपदेश आपकी पुल्तिस द्वारा रोक दिया गया है | 
यह बात आपके उपयुक्त पत्र तथा वक्तब्य के सबंथा प्रतिकूल है । 

झतएव में आपसे प्राथंना करूंगा कि आप कृपया पुलिस को आज्ञा देवें कि यह 
शाय्येसमाज मदिरों में हमारे काम में बाधा न डाले । मुझे विश्वास है, कि आपकी साम- 
यिक और तात्काल्तिक काय्यवाही अवांछुनीय स्थिति को रोकने में सहायक होगी । 

जो तार मैंने आपकी सेवार्मे पहिली तारीख को भेजा है उसकी छ्षिपि इस प्रकार है। 

“चिटगोपा आय्येसमाज मदिर में पुलिस ब्याख्यानों को रोक कर अवांछमीय स्थिति 
पैदा कर रहो है शृपया पुक्षिस को ऐसा करने से रोक । पत्र मेजता हूँ ।”” 

दूसरा तार 

“छु ख है कि हैदराबाद राज्य में आय्येसमाज के घामिक अचार में पुलिसके अनाव- 
श्यक हस्ताकेप और पत्तपातपूर्ण ध्यवहार की शिकायत अभी ठक जारी है । १७ नवम्बर 
को पुलिस कमिश्नर ने महाराजगज आय्यंसमाज को जो आज्ञा दी है वह सबसे ताज़ी 
मिसाल है, सा्वदेशिक आय्ये प्रतिनिधि सभा पुन धामिक निष्पक्षता से सम्बन्धित निज्ञाम 
सरकार के पूर्व वक्तव्यों की ओर उसका ध्यान आकषित करती है ।” 

हवन कुराड का दृच्या 

ऐसा प्रतीत होता था, कि जितनी ही अधिक निजराम सरकार से हमने प्रार्थना की 
उतनी ही झाय्य॑समाज की प्रगति के ग्रति उसकी नीति कठोर होती गई । निक्षक्ना में बीदर 
जिले के तारलुकेदार के हुक्म से हवन कुण्ड विध्वस किया गया और आस्यंसमालज की 
सम्पत्ति जब्त की गई केघल इस बहाने पर कि आय्यसमाज की अगतियां सरकार विरोधी 
तथा राजनैतिक हैं | पाठकों को निज्ञाम पुलिस की मूखंता को जानकर आश्चये होगा कि 
वह पिछुल्ले कुछ समय से हवन कुणढ को मदिरि समझे हुए थी और हुक्म जारी करके उसने 
उन पर प्रतिबध लगा दिए थे । परतु जब उन्हें अपनी यह सू्खंता मालूम हुई तो उन्होंने 
झपनी स्थिति बदल दी, और जिन मकानों में हवन कुणछ रहते थे उनपर बम्विश क्वगावी । 
हमारी समझ में नहीं आता कि हवन कुणषट निज्ञाम सरकार का क्‍या बिगादता था ? इस 
कुश्ड एक साधारण पात्र होता है जिसमें आय्यं लोग वायु शुद्धि के द्षिए सुगस्धित पदार्भ॑ 
बत्बाते हैं। हेदराबाद राज्य में ऐसे निर्दोष धामिक कृत्य पर भी प्रतिबंध लगाया गया । 


क्षय 


इवन कुयड के सम्बन्ध सें उपयुक्त कथन की पुष्टि में बालदा की खुफ़िया पुक्षिस के 
मायथ कोतवाक्ष द्वारा प्रधारित एक आज्ञा का सार मीचे दिया जाता है--- 

“इछ्कीस गग्बयपत राव और गडेराव साहिब को सूचित किया जाता हैं कि नगलथिता 
मुहस्ले में अगना नामक ब्यक्ति से झय्येसमाज की सभाओं के लिए उन्होंने एक मकान 
किराए पर लिया है और उस में हवन कुण्ड की स्थापना की है। यह उन्हों ने एक नई 
बात को है और इस के लिए उन्हें राज्य के धर्म विभाग से आशा लेनी चाहिए और तब 
तक उन्हें वहां हवन इत्यादि करने की भाशा नहीं दी जा सकती है।” 

यह उन भाज्ञाओं का एक नमूना है जो पुलिस की ओर से हैदराबाद राज्य में 
समय २ पर झागों तथा आर्यसमाजियों को मिल्नती रही है । इस प्रकार की आाज्ञाओं का 
क्या अरे है, यह हमारी समर में नहीं आथा | हम आगे यथा स्थान इस ग्रकार की बहुत 
सी आाज्ाओं का सार देंगे। सम्प्रति हम यह निवेदन करेंगे कि हवन-कुणड विध्यस का 
समाचार प्राप्त कर के सभा के मन्‍्त्री श्री ल्ा० देशवन्धु जी ने निज्ञाम सरकार के पोलिटिकल 
मन्‍्त्री को पत्र और तार के द्वारा निश्न विरोध दिख कर भेजा-- 

“महाशय | 

झाज मैंने निश्न तार आपकी सेया में भेजा है-- 

“झार्य प्रतिनिधि सभा हैदराबाद ने तार द्वारा बढे चिन्ता जनक समाचार भेजे हैं । 
तहसोल्॒दार ने निज्ञाग में हवन-कुर्ड का विध्वस कर दिया है, और पभअवेध रीति से 
आयँैसमाज की सम्पत्ति जब्त करली है। आयेममाजी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। कृपया 
इस्ताक्षेप और तत्काल जांच करे! । 

सावंदेशिफ आर्य प्रतिनिध सभा को पिछले कुछ दिनों से राज्य के दूसरे भागों से 
इस प्रकार की कई शिकायरों मिल रही हैं। श्राप मु से सहमत होंगे कि राज्य और 
झायसमाक के पारस्परिक अच्छे सम्बन्धों के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार की 
शिकायतों की तप्काल जाँच की जावे, और ऐसा प्रयक्ष किया जावे कि यह अवांछुनीय 
घटनाएँ बन्द हो जावे । कहने को आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की घटनाएँ न केपल् 
राज्य और झआार्यसमाज के अरे सम्बन्धों को विगादती हैं, अपितु अव्धिस तथा असम्तोष 
का वातावरण पेदा करती हैं, जो दर दृष्टि से अवाछुनीय है । 

जिस समय आपको यह पत्र सिल्लेशा मुझे विश्वास हे कि आप मामले को टीक कर 
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सुके होंगे। अतएव मैं आप से निवेदन क गा कि कृपया परिशाम से शीघ्र से शीघ्र 
सूचित कीजिए, जिसकी इस वढ़ो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं” । 

इस पत्र और तार की प्रतिल्निषि भारत सरकार के पोक्षिटिकल्ल सेक्रेटरी तथा 
हैदराबाद के रेज़िढेन्ट को मो भेजी गईं थीं । 

इस पत्र के कुछ दिन बाद ओयुत त्वा० देशवन्यु जी ने हन ही अधिकारियों को एक 
दूसरा आवेदन-पत्न भेजा, जिस में राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध उन भीषण शिकायतों का 
उत्लेख था, जो कि हैदराबाद के आये समाजियों ने उन के पास लिख कर भेजी थीं । मह 
आवेदन पत्र भी हम नीचे देते हैं, जिस से कि पाठकों को विदित हो जाय कि निज्ञाम 
सरकार के उच्च अधिकारियों को मातहत कर्मचारियों के उत्पातों से परिचित रखने के लिप 
हमने क्‍या किया | 
“सहाशय 

इतने थोडे से समय में आपको एक बार फिर पतन्न लिख कर राज्य की भार्य समाजी 
प्रजा के विरुद्ध राज्य के कुछ कर्मचारियों की ज़्पादती को आप के नोटिस में लाने का मुझे 
खेद है । इस विषय पर आपको ढिखने के बाद हैदराबाद से हमें ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं, 
जिन में राज्य के कुछ कर्मचारियों के विरुद भीषण आरोप लगाए गये हैं | 

वे समाचार इस भ्रकार हैं --- 


१--खट गांव में कई मुसलमानों ने तीन श्राययंसमाजियों के यज्ञोपवीतों को जबबेस्ती तोड़ा 
और पारले में पुल्लिस के सब इन्सपेक्टर द्वारा दो आय्य समाजियों के जनेड सण्डित 
किसे गये । मु 

२--खणडेनी तालुक़ा के पटेल और उसके भाई ने अद्मदपुर के झाय्येसमाजियों को इस- 
लिए पीटा कि उन्होने उदगीर आाय्यंसमाज के उत्सव में भाग त्िया था । 


ई--मूठे अपराधों पर आरपंसमाज के अधिकारियों सथा सदस्यों पर मुक़हमे अखाने 
जाते हैं । 

४---राज कर्मचारी आर्य समाजियों को घमकाते हैं कि यदि वे झआरय समाज को मे 
छोड़ंगे, तो उन्हें तक़ किया आयगा, और उनके विरुद्ध मुक्रहमे अलाए जायेंगे। 

४--भारपंसमाजी जो शिकायत करते हैं उन पर पुद्िस तथा भअम्य राज कर्मचारी ध्यान 
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नहीं देते विपरीत इसके शिकायत करने वालो को हर प्रकार से ज़लील (अपमानित) 
किया जाता है । 
यह समाच।र अपने में स्वय स्पष्ट है और यदि इसमे भारोपित तथा इससे पूथ्थ 
समय समय पर निवेदन किए हुए आाक्षेप सत्य है द्िनकी सत्यता में हमें कोई सन्देह गही 
है तो कहना पडढेगा कि झापके राजकर्मंचारी ही स्वय आपके पिछुले वक्तव्य की घोर अवदे- 
सना कर रहे है जिसकी हमे कभी आशा भी न थी । 
हेदराबाद राज्य की हन खेदजनक परिस्थितियों को सम्मुख रखते हुए सभा की 
अब्तरग सभा देइक्षी मे शीक्र ही होने वाद्बी है। चूकि हम अपर्याप्त और मिथ्या समाचारों 
के आधार पर शीघ्रता में कोई फेसला करना नही चाहते हैं, अत में आपसे नियेदन करूँगा 
कि कृपया उपयुक्त तथा उन शिकायतों की जो मैंने अपने £ जुलाई ११३९ के पत्र मे लिख 
कर भेजी है, तत्काल जाच कराहुए और मुझे उसके परिणाम से यथा सम्भव शीघ्र ही सूचित 
करे । यद्यपि जो कुछ कई बार कहा जा चुका है उसके दुद्दराने की आवश्यकता नहीं। 
फिर भी में यह निवेदन करूँगा, कि सा्वदेशिक सभा की नीति सदैव पाास्परिक समस्तैते 
की रही है, अत वह अपने उचित धामिक अ्रधिकार। को रत्ता के लिए अन्य उपायो का 
अवत्धस्बन करने के लिए आय्यसमाजों को प्रेरित करने से पृवं शातर और सम्मान पूर्ण सम- 
अमैता करने के लिए कोई उपाय उठान रक्‍्खेगी | 


मुझे आशा है कि, सभा की इस भावना का आप आ।दर करेंगे। और अपने राज्य 
के अ स्य समालियो को ठचित शिकायतों को दूर करने का शीघ्र ही यत्न करेगे ।,, 


दूसरा तार 

* मानक नगर (हुमनाबाव) भाय्यंससाज के जलूसमें पुद्षिस की ज्यादतियों के समा- 
च।र झत्यसगत चिस्ताजनक है | मुख्य मुख्य झाय्यसमाजियो को पीटा गया है। हृपया 
तत्काझ् जाच कीजिये। उत्तर को प्रतीक्षा है ।” 

अरण्य रोदन 

पाठकों को यह जात होने पर कि हन विविध आवेदन पत्रों तारो तथा विरोधों का 
हमें एक भी उत्तर न मिस, हमारे थेयं का ठीक ठीक अन्दाजा द्वग जावेगा । हमारी निष्ठा 
असभ्यता पूर्वक भग करदी गई भर इस यह अनुभव बरने त्वग गये कि इसारा रोना वन में 
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रोने के सशश है हम जानते ये कि भारतीय रियासत तक और प्रकाश की शत्रु होती हैं 
परम्तु हमें यह खयाल भी न था कि वे मानवी भावों से इतने शूस्य होंगे कि किसी भावेदन 
पत्र का उत्तर देने की साधारण शिष्टता भी न दिखलायेंगे । भोह | ये गुल्लामों और चापलूसों 
के शहद के छुत्ते हैं ? ये कब तब अपने को स्वतन्त्रता और प्रआातस्त्र के प्रकाश से बचाए रख 
सकते हैं ? 
जब हम निराशा और असहायावस्था से दुखी और चिन्तित थे तब ही सौभाग्य से 

निज्ञाम सरकाए के तत्कालीन प्रघान मस्त्री (प्राइम मिनिस्टर) श्री महाराजा सर हृष्शप्रसाद्‌ 
बहादुर का २०--३--३६ को नई देहल्ली में शुभागमन हुआ । इमें सुकाया गया कि हम 
एक डेपुटेशन के साथ उनसे भेंट करें और एक बार अपनी तमाम शिकायतोंको उनके सम्मुख 
रक्‍्खें । डेपुटेशन हिस्‍्दुओ और झाय्येसमाजियों के प्रमुख २ प्रभावशाल्री सजनों का था। 
डेचुटेशन में निम्नलिखित सजन उपस्थित थे । 

(१) श्रीयुत ऐम० ऐस० अणखे, 

(२) भ्रीयुत ए० सी० दत्त एम० एश्ल ए० :ठपप्रधान ल्लेजिस्थेटिव असेम्बल्ली । 

(३) आनरेबल् श्रीयुत बी० बी० काख्तीकर मेम्बर कौंसिज आफ़रस्टेट । 

(४) श्री डा० बी० एस मुण्जे । 

(२) ,, प० कृण्यकांत मालवीय एम० एल० ए्‌० 

(६) ,, था० घनश्यामसिह जी गुप्त एम० एल० ए०। 


(७) 9 शा० देशवन्धु जी | 
(८) ,, श्रो० सुघाकर,जी एुमं० ए० 
(६) १5 चौ० मुख्तारसिदजी । 


(१०) ,, खा० नारायणदत्त जी सद॒स्थ सार्वदेशिक झा० प्र० सभा । 


(११) ,, ल्ञा० ज्ञानचन्द जो सदस्य सा्वदेशिक सभा। 
अन्यास्य बातों के अतिरिक्त जो बात विशेष रूप से प्रधान मस्त्री जी के सम्मुख 


रखी गईं उनमें से कुड हस प्रकार हैं -- 
(१) हैदराबाद राज्य में प०रामचब्त्‌ ली देदलवी के प्रवेश पर क्षगा हुआ प्रतिबंध । 


(२) हिन्दुओं और मुख्यतया आय्यों की घस्से प्रधार की स्वतस्त्रता और नागरिक 
अधिकारों का उपभोग | 
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आडि 
प विनायकराव बेरिस्टर 
अलथान आय अतिनिधि सभा, निजाम राज्य । 
इनके घर पर सुसल्मानों ने आक्रमण किया था । 





श्री० दक्ताओेय प्रसाद वकील 


जिम्होने हैद्रावबाद रियासत मे आय्य समाज के लिए अपना सर्यस्व 
नन्‍्यौछावर कर रक्‍सा है । 


(३) घामिक और सामाजिक साहित्य की ज़ब्सी । 

(५) दइक्षों की पाठ्य पुस्तकों में हिस्दू सस्‍कृति विषयक पाठों का झमाव | 

संख्या (१) के सम्बन्ध में शिष्टमयढक ने प्रगट किया कि इस प्रतियन्ध को लगे हुए 
२ ब्ष ध्यदीत हो शुके हैं। भले ही टस समय परिस्थिति कुछ भी क्‍यों न रही दो, सम्भव 
नहीं कि हैदराबाद राज्य की वत्तेमान सास्मदायिक अवस्था इस प्रतिबन्ध के हटाने में बाघक 
हो। यह भी प्रगट किया कि यह प्रतिबत्ध सुसत्षमानों को अवस्थाके साथ तुलना में हिन्दुओं 
को उनकी असहायावस्था का सदेव स्मरय कराने वाला है। मंडल ने इस प्रतिबन्ध को हटाने 
की बल्॒पुषवेक प्राथंना की । 

स० (२) के सम्बन्ध में मंदक्ष ने यश शिकायत पेश की कि निज्ञाम सरकार द्वारा 
उद्धोषित घामिक निष्पक्षता की नीति का छोटे अधिकारियों के द्वारा दुरुषमोग होता है 
और वे दिन प्रति दिन के शासन में इस मीति के विरुद् ध्यवहार करते हैं । यह भी प्रगर 
किया कि कारण भले ही कुछ दो राज्य की आवादी के ८९ प्रतिशल क्ोगों (हिलुओं) के 
इृदथों में इस प्रकार के भाव की मौजूदगी अवांतचुनीय है। मडल ने लातूर को ताज़ी 
घटना पुक्तिस की ज्याद॒तियों और इस मीति के पिरुद्ध आचरण के उदाहरण के रूप में 
पेश की । 

मंदक्ष ने प्राथंना की कि मातहत अधिकारियों को हिदायत कर दी लाश कि वे 
समस्त घम्मांनुषायियों के प्रति समान स्व॒तन्त्रता की राज्य की उद्घोषित नीति का ठीक ठीक 
रीति से पालन करें और दूसरों से कराएं और समस्त धर्म्म स्थान समानरूपसे पविश्न समझे 
जावें । मुसक्षमानों के धामिक जलूसों और सावंजनिफ वा प्राइवेट धामिक जएसों की दरद 
ही दिखुओं के अत्से भर जलूस बिना किसी रुकावट के करने नथा निकलने दिए जादें । 

स« (३) यह बास भो अधान मज्री क्री के नोटिस में कलाई गहे कि हिखुओं और 
आश्पेसमाजियों का साहिस्म ज़बत करतसिया जाता है और बसे दी और उससे भी बुरे मुस्क्षिम 
साहित्य को खुसी घुह्दी दे दी जाती दै । सश्क्ष ने इस प्रकार के मुस्लिम साहित्य के सम्बन्ध 
में “रूदे-इस्खाम' इत्यादि पुस्तकों का इधाक्षा विया। यद्द भी प्रगट किया कि 'वेदिक आदुश' 
मामक प्रक मात्र आध्य समाचार-पत्र का राज्य मे प्रकाशन बन्द कर दिया है । 

सं० (४) यह भी प्रधान मस्त्री जी को बतत्ष।या गया कि स्कूलों में जो पुस्तकें पढ़ाई 
जाती हैं उनमें दिलयू सम्पता और हिग्तू इतिहास पर कोई पाठ नहीं होता । 


श्ड्‌ 


गुण्डाशादी 
जब सर्व-साधारण मुसश्मान झाज्य लमाज की उजित शिकायतों के अति निज्ञाम 


सरकार की बढ़ती हुईं कठोरता से परिचित हो गए तब उन्हें विविध स्थानों पर आर्य 
समाजियों और हिम्दुओं को तज्ञ करने और सताने का साइस हो गया । अपनी क्षापरबाड़ी 
और उपेक्षा शृत्ति से पृक्षिस के मातदत कर्मेचारियों ने उन्हें मदद्‌ दी। मुसलमाय घमसस्थों 
के झत्याचारों के हृदय-द/वक समाचार सभा के कार्य्याक्षम में आने शुरू हो गपु। जन- 
साधारण को भद़काना सरल है परन्तु इस से फैली हुईं झाग को बुझाना कठिन है । 


म० वेद्प्रकाश की दत्या 
इस के तत्काल याद्‌ हमें म० वेदप्रकाश को हत्या का भयावह समाचार मिखा। 
जिन परिस्थियों में यह हत्या हुईं थी उन्होंने इस दुघंटना को पेसा उत्तेजनापूले बनाया कि 
तसाम हिन्दुस्‍्थान में क्रोध की खडर दौढ़ गईं। आय्य समाज की सम्रस्त सस्थाओों ने 
विरोध-सूचक प्रध्ताघों के द्वारा अपने क्षरोम और रोष की निज्भराम तथा भारत 
सरकार को सूचना दी। सा्वदेशिक सभा को प्रेरया की गई कि वह म० चेद्म्काश की 
हत्या के कारणों को घटना-स्थल्न पर पहुँच कर जाच करे । 


म० शिवचन्द का दोरा 

सभा ने इस हत्या एवं सुसक्षमान गुछडों द्वारा हिन्दुओं और आ्सों पर होने याज़े 
झम्य अत्याचारों को जांच कराने के विशेष उद्देश्य से अपने उत्साही कार्यकर्ता आर्य रक्षा 
सम्रिति के मन्त्री म० शिवचन्द्ध को इस कार्य्य के मिमित्त मियुक्त करके उन्हें भ्रादेश विधा 
कि वे देदराबाद में विस्तृत अमय करके जांच करे । गत मार्च सास में वे अपने मिशन पर 
गए और इमारी हेदराबाद की प्रास्तिक सभा के मम्त्री म०वशीजल्ञाक्ष जी के साथ वे :९ 
स्थानों पर गए! उन्होंने पुखिस के ढाइरेक्टर जनरल श्रीयुत पेस० टी० हौज़िब्स सी० 
आझाई० ई० ऐल० यी० ऐस० तथा राज्य के भमन्‍्प उच्च कर्मेचारियों से भेंट की। ये पीषित 
व्यक्तियों और पार्टियों के द्िखित बयान हमारे पास त्ाए। ये इतने कारुखिक हैं कि 
डमके पढ़ने पर निज्ञाम सरकार के आर्य समाज के प्रति अरतिशोध और निष्ठुरता पू*णे 
ध्यवहार पर क्रोध आए बिना नहीं रह सकता। उञ को पढ़ने पर कोई भी व्यक्ति इस 
परिश्याम पर पहुँच सकता है कि इस मामले में निज्ञाम सरकार एक पार्टी है और इस सब 
उत्पात की जढ़ में निज्ञाम सरकार का भ्म-विभाग है । 
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7 म० शिवचन्द् जी दारा/संग्रहीत कुछ बातों का सार 

गंशोरी में हुए म० वेदप्रकाश के बच को घटनाएँ हमें सारतवर्ष के पुराने मुसलमान 
जमाने की याद दिक्वाती है जब मुसलमान मौक्षवी दिगुओं के सामने यद विकश्प पेश 
किया करते थे कि “जा तो इस्क्ाम को क़बूल करो या मरने को सैयार रहो” । यदि इस 
प्रकार की घटना २०वीं शवाब्दि में घटित होतो हैं तो निश्चय हो हमारे आश्रय की सीमा 
नहीं रहती । गजोटी में आर्य समाज स्थापित किया जाता है मुस्लिम दंगई इस से ही 
इसम्तुष्ट हो जाते हैं और आारयों तथा आर्य मस्दिरों पर फत्थर फेंकते हैं। पुक्षिस में शिकायत 
की जाती है परग्तु कोई तत्कादिक कार्यवाही नहीं की जाती। सगभग २२० सशस्त्र 
सुसलमाम जलूस की शक्‍ज्ष में निकलते हैं, भौर भपने सरदार दाऊद खाँ के गले में माला 
डालते हैं ओर झायों हिन्दुओं को डराते धमकाते हुए शहर में गश्त करते हैं। वेद्प्रकाश 
झाये समाज मम्दिर से अपने घर को क्ौट रहा था ! मुसलमानों की यह भोद उसे मार्ग में 
मिलती है और उस के साथ दुष्यंवद्वार कर के उसे निर्दयवा पूर्वक क़रल कर देती हे। 
इस शहीद को ज्वाश आये समाज के सन्नी के मकान में फ्रेंक दी जाती है। लब म० 
शिवचचन्द्र जी उस मकान में गये तो वहा उस समय भी उन्हें ख़ून के धब्बे सिद्धे । यह भी 
कष्टा जाता है कि इस शहीद ने वोरता तथा प्रसब्नता पूर्वक रत्यु का आरक्रिगन किया। 
यहापि अन्तिम क्षणों में उस से कहा गया था कि यदि तुम इस्लाम क्रयूल करलो तो 
तुम्हारी जान बच सकती है | 

वेदप्रकाश की नुशस हत्या से हेदराबाद्‌ की भयकर परिस्थितियाँ सभा के सामने आ 
गई और उस समय इमें यह दीख पढ़ा कि हैदराबाद में आयों के जोषन सुरक्षित नहीं हैं । 


केवक्षएक यही घटना इस “उद्बत” राज्य का राग बत्तापने वालो के प्रतापों को निम ल 
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थी । 


हुफ्ला की दृत्यापँ 


डद॒गीर ज़िल्ांतगंत हुपला आम में भी इसी प्रकार की हत्याएँ हुई थीं। सुसल्लमान 
कोग भीमराव पटेख के मित्र मानक राव की चचेरी बहिन को भगा ले जाना चाहते थे । उस 
कन्पा की रहा के यज्ञ से आस पास के गांवों के सुसलमान भड़क गयधे। यही उन 


हत्याओं का तात्काविक कारण था । यह कहा जाता हे कि पुलिस को इस तमाम मामले 
का पहिले से पता भा, परन्तु वह हि्दुओं की रक्षा के द्षिए आगे न बढ़ी जत्के उसने इन 
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पाशविक अत्याचारों के करने के लिये सुसछमाभों को सद़काबा और डक की सहायता मो 
की । दिन वहाड़े शाम की ३ बजे मुसलमान लोय शास्त्रों से सुसजित हो कर हुषला प्राम में 
एकग्रित हुए, और भीमराव पटेक्ष के घर को उन्हों ने घेर सिम)! । उस समय मासिक शव 
भी उस मकान में थे। सुसक्षमान खोग घर में शुसे और निर्देवता पूर्वकः मानिकशणन को 
कत्ख कर दिया, तथा भीमराव व उसकी चायी को भी गोली से उद्ा दिया और उस ही 
मकान में उन तीनों की ल्लाशों को जला दिया । 
पुलिस पटेल की घृष्टता 

अहमदनगर (बीदर) तहसील के “साले” आम निवासी रामराव का पुश्र॒वाब्राव 
जिसकी झायु २० वर्ष की थी अरयेंसमाज का मेस्थर बना । सैय्यद अमीर मामक पुलिस 
पटेख उसके इस कार्य से अप्रसन्ष होकर सबके सामने उसे गालियां देशा है और उससे 
बदला खेने की प्रसित्षा करता है। एक दिन जब याव्राव कुए से लौट रहा था तो कहा 
जाता है कि सैय्यद अमीर ने झन्य मुसलमानों के साथ याबूराव पर हमझ्ा किया और अपनी 
वक्षवार से उसे सदेघ के द्विए निकम्मा कर दिया । बाबूराव ने मामले की रिपोर्ट पुख्चिस 
में की और एक डाक्टर को अपना बयान भी दिया, परस्तु अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्थ- 
वाही न की गई । 

एक अन्य आय्य की दुदंशा 

जिला उस्मानावयादान्तगंत गोरकवादी ग्राम निवासी मारुति के पुश्र॒लिम्बा जी को 
जिसकी उम्र ३२ वर्ष की थी आय्येसमाजी होने सथा बनने के कारण बुरी तरह पीटा गया। 
टछु सुसब्यमामों ने उसे सोते हुए आ पकड़ा और उसको एक ज्ञाठी मारी। सथा उसके हाथ 
पाँव बाघकर पास के एक गांय में खे आकर उससे हस्खाम ग्रहण करने के लिए कहा गया । 
इन्कार करने पर उसे खूब मारा पीटा गया। 

पुलिस का अमाजुषिक ध्ययद्यार 

गत बकरा ईद के मौक्रे पर निज्रामाबाद में कुछ मुसक्षमानों ने एक गाय की हत्या 
की जिसके कारण हिदुओं ने वहाँ हड़ताल रक्‍्खी । पुक्तिस को शक्र हुआ कि इसमें आयी 
की शरारत है । १३ मार्च १६इ८ को पुल्षिस ने छ॒क्ष से ४ भास्येसमाजियों को इस तुच्छ 
झाधार पर गिरफ़्तार किया कि उन्होंने हिंदुओं को शखस्रास्तों के भारण करने के दिए 
उकसाया । आश्चर्य यह है कि मत्रिस्ट्रेट के वारणट के बिना ही ये गिरफ़्तारियाँ हुईं और 
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उन्हें इवाक्ात में रख गया । कहा जाता है कि उन्हें यहाँ निदंयता पूर्वक पीटा गया भोर 
बद्धात उनके बशोपबीत तोड़े था उतारे गये । प्रात ३ बजे उन्हें बिलकुल गगा किया गया 
और डबके मुँह में पेशाब किया तथा माँस डाज़्ा गया । दूसरे दिन इथकड़ियाँ हाथ 
में डाखकर उन्हें शहर में घुमाया गया। 

पिछली होली के अवसर पर गुलवर्गा में जब लिगायत लोग होली खेल रहे थे, 
सब हिंवू व मुसलमानों में कुछ झूगढ़ा हो गया था ! कहा जाता है कि इसमें एक मुसल- 
मान की झृत्यु हो गई थी । यद्यपि उस समय कोई भी आर्य्य होली नहीं खेल रहा था 
( यह प्रसिद्ध बात है कि आाय्ये लोग अन्य हिंदुओं की तरह होली नहीं खेलते ) तो भी 
यह कहा गया कि आय्ये लोगों ने इस रूगड़े में भाग लिया और क्रत्ल के अपराध में पुलिस 
ने ४ आय्यों को गिरफ़्तार करके; गुल्लबर्गां के सेशन कोर्ट में उनपर मुकदमा चलाया और दो 
से १० वर्ष तक की कठोर सज्ञा उन्हें दी गई । 


ओश्म के करणडे का हटाया जाना 

६-४-द८ को कस्याणी झार्य्यसमान मदिर का कण्डा जवदंस्ती इस आधार पर 
हटाया गया कि राज्य के घधर्म-विभाग की आज्ञा से मदिर की पूर्व से रजिस्ट्री नहीं हुई थी। 
इस अत्याचार के विरोध में राउ्य के अधिकारियों को तार भेजे गए । अब हमें विदित हुआ 
है कि श्रीयुत ऐस टी हौलिस डायरेक्टर जनरल पुलिस ने हस घटना की जाँच की है और 
उन्होंने कहा है कि तारलुकेदार द्वारा झोरेम्‌ के कण्डे का उतारा जाना अम्याय युक्त था, 
परतु यह होते हुए भी अब तक भोरेम्‌ फे कण्डे की फिर से लगाने की झआाज्ञा नहीं 
मिल्री है ! 

पं० विनायक राव वेरिस्टर के मकान पर धावा 

गत अप्रेज्ष मास में हैदराबाद नगर में मुसलमानों ने हिंदुओं को सारा पीटा और 

बाद में यह रूगढ़ा हिंदू सुस्किम दगे के रूप में बदल गया। 


| सह ध्यान देने योग्य बात है कि गलोटी में म० वेद्प्रकाश की हत्या के 
सिछसिल्ले में मुसलमानों पर जो केस चलाया गया था उसके ४ माह बाद आस्यी पर 
शुक्षवर्गां केस चल्लाया गया यो । गुलबर्गां केस का फ़ेसका तो शीघ्र ही कर दिया गया परन्तु 
गणोटी केस अमी तक अदालत में ही पढ़ा हुआ है । न्याय की दृष्टि से इसका जो अर्थ है 
वह पाठक स्वय जान सकते हैं । 
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निजाम सरकार ने एक निराधार अमपूर्य वक्तव्य जारी कर के आययंसमाजियों को इस 
डस्पात का उत्तरदायी ठहराया | इस वक्तन्य ने आग में ईं घन का काम किया और मुस- 
खमानों को भढ़काया जिसके परिश्याम स्वरूप ख़गभग १०००० मुसलमाम आशय्यं प्रतिनिधि 
सभा मिज़ास राज्य के प्रधान ओ० प० विनामकराव जी वेरिस्टर के मकान पर चढ़ शये। ग्रह 
ध्मान देने योम्य बात है कि प० जी का परिवार एुक बढ़ा उच्च और प्रतिष्ठित परिवार है 
जिसकी निज्ञाम सरफार के प्रति निष्ठा वहा के सब द्षोगों में प्रसिद्ध है । उनके पिठा रायसाहिब 
केशवराव जी दइकोट के सम्मानित जञ्म थे। घटना का समाचार मिद्ते ही सभा ने 
राज्य के अधिकारियों को निम्न खिखित तार दिया--- 


तार 

राज्य का वक्तध्य जिसमें दगे के लिए आर्यंसमाजियों को उत्तरदायी ठहराया गया 
है निराधार तथा भामक हैं। यक्तब्य ने आग में ई घन का कार्य किया और प० विनायक 
राव जी के मकान तथा अन्य अआारय्यसमाजियों के ऊपर अक़मण करने में सुस्खिस भीड़ को 
प्रोत्साहित किया है । इस प्रकार के जान बूक कर किए गये हमलो को भाय्यंसमाजी अत्यस्त 
अनुचित तथा निन्दनीय समभते हैं। सभा निप्चञाम सरकार को चेतावनों देती है कि इस 
प्रकार के आकमणों का परिणाम बड़ा भयडुर होगा । तत्काल हस्ताक्षेप और पेरिस्टर के 
परिवार को रक्षा करने के लिए माननीय श्रीयुत क्राफूटन को धन्यवाद । 


प्याले का भरजाना 


थह प्रत्यक्ष होगया कि राज्य के हिन्दू तथा आर्मो के दु'ख का प्याज्ञा भर गया है, 
और किसी क्षण भी हसमें उबाल झा सकता है । झतपएव सभा ने सम्पूर्ण परिस्थिति पर 
सिहायल्लोकन करने का निश्चय करके ३०---४--१८ को देहली में समा की अख्तरग सभा 
बुलाई । सभा में तमाम स्थिति पर पर्याप्त वाद विवाद तथा विचार के बाद सर्व सम्मति 
से निम्मकिखित निश्चय डुआ -- 


यह सभा देदरावाद्‌ रियासतर्मे झाय्येसमाज और अाय्यसमाजियों पर जो अत्याचार 
हो रहे हैं, उनकी घोर निरदा करती हुईं उस रियासत के आार्य्य समाजियों के साथ हाविक 


सहानुभूति प्रकट करती हे । 
हद 


इस सभा को इस बात का विशेष वुख है कि रियासत के उल्ष अधिकारियों ने 
सभा के प्रतिनिधियों को बार बार आश्वासन दिए हैं कि रिमासत में आय्येसमाज के साथ 
स्यायपूर्ल ल्यवहार किया जायगा। परन्तु उन झाश्वासनों को सोडा गया है और स्थिति को 
झधिक से अधिक भयहर होने दिया है । यह सभा समझती है कि अब दशा बहुस डी बिगढ़ 
गई है और उसकी उपेक्षा करना अस+भव है ! 

सभा की हैदराबाद रियासत से माँग है कि-- 
(१) गश्ती निशान ४४ को सन्‍्सूख़ कर दिया जावे । 
(२) क़बायद तकरीबन मज़इयी मन्सूख कर दिये जायें । 
(३) कानून अखाड़ा मस्सूस कर दिये जायें । 
(७) खानगी मदरसे की गश्ती मन्सूस्त कर दी ज'य । 
(२) फिके बारी दगों के सुकडमे की तहकीकात निष्पक्ष कमीशन द्वारा कराई जाय । 
(६) बाहर के उपदेशकों पर इज़ाजतकी पावस्दी न लगाई जाय । कोई खिलाफ कानून काम 

करे तो सुकश्मा चलाया जाय ! जिसका दाख़िला वन्द है खोल दिया जाय । 
(७) पुस्तक बिना जांच जब्त न किये जायें । 
(८) समाचार पत्र के मिकालने की आज्ञा दी जाय । 
(३) मुसलमान दिस्दू और झारय्य के त्यौहार एक साथ आने पर उनके मनाने की स्वसस्थता 
रहनी चाहिये। 
(१०) भाश््यसमाज, हवन कुदड के स्थापित करनेके लिए इज़ाजत की जरूरत न रखी जाए । 
(११) जेद्न खाने में केदियों को मुसलमान न बनाया जाय और हमको उनमें प्रचार की 
आजा हो | 
(१२) सरकारी नौकर जो भाग्य हैं उन पर आर्य्य होने के कारण सख्ती न की जाय । 
(१३) आयें को अपने घरों पर और झआार्य्यसमाज पर कडा त्षगाने की स्वतन्त्रता दीजाये। 
(१४) गुल्बर्गां निश्ञामाबाद, हेदराबाद के मुकदमों की सहकीकात निष्पक्ष कमीशन द्वारा 
की आये । 

क्योंकि सभा को दिये गये झा श्वासनों की रिय[सत के अधिकारियों ने कोई परवाह 
नहीं की, और सभा यह भी आवश्यक समझती है कि सम्पूर्ण आये जनता को हस झआाषप- 
श्यक प्रश्न के सम्बन्ध में साथ क्लेमा आवश्यक है हसक्तिप सभा निश्रम करती है कि पांच 


हे है. 


मास के अब्यर अन्दर मध्यप्रदेश में अयया महाराष्ट्र में किसी ऐसे केन्द्र, में जो हैदराबाद 
रियासत के समीप हो, एक झआार्य्य महा सम्मेजन (47987) (/0727९५४) की जाय जिससें 
विशेषतषा हैदाबाद की समस्या पर फिचार हो ! 

सभा की सम्मति है कि यदि रिथासत के अधिकारी शीघ्र ही अपनी नीति में परि- 
वत न करने को ते यार नहीं, तो सम्पूर्ण झार्यसमाज को सब उचित उपायों से, जिनमें 
सत्याग्रह भी शामिल है, अपने अधिकारों के लिये लड़ने के लिए तसयार हो जाना चाहिए | 


यह सभा आरये रक्षा समिति को आदेश देती है कि वह इस प्रस्ताव के अनुसार 
आर्य महा सम्मेक्षन के सगठन, तथा अन्य सब आवश्यक उपायों को काम में खाकर हेद- 
राबाद में आरय्यसमाज के अधिकारों की रद्ता का प्रयत्ध करे। 


हमारे क़ानूनी सद्ायकों पर प्रतिबन्ध 

महान्‌ ग्लैडस्टोन के शब्दों में “न्याय में विज्वम्थ करना श्थाय के अपहरण के 
बरायर है ।” हेदराबाद में अपने केस के सम्बन्ध में हम इस कड्ावत की सचाई को खूब 
झनुभव कर रहे थे । परन्तु इमें जो कट अनुभव हुआ, वह निदोष भायय हिंदुओं के विरुद्ध 
फ्रौजदारी के सगीन मुक़दमों के सम्बन्ध में था। उन मुक़दमो में केवल विलम्ब ही नहीं 
अपितु इमारे योग्य क़ानूनी सल्बाइकारों के मार्ग में वाधाएँ उपस्थित करके हमें न्याय से 
बचित किया गया । हैदराबाद का मुक्रद्मा जिसमें हिंदू और आय्यों पर क़्छ का आरोप 
क्गाया गया है, न्याय के अपहरण का स्पष्ट उदाहरण हे । अभियुक्तों की पेरवी के किए 
बम्वई के फ़ौजदारी के प्रसिद्ध वकीत्ू ओयुत के ऐफ नैरिमेन नियुक्त किए गए थे परन्सु उनके 
राजनैतिक विचारों के विचित्र आधार पर राज्य में उनका प्रवेश निषिझ कर दिया गया। 
स्पायाक्षय में अपने सुदकिल्ों की पेरवी करने के लिए जानेवाख्े वकील को यह कद्दना कि वह 
इस कार्य को हाथ में नहीं व्ले सकता क्योंकि यद्द विशेष प्रकार के राजनैतिक विचारोंवाल़ा है । 
इसमें अपराधियों को न्याय से बचित करने के अप्रत्यक्ष प्रयत्न के भ्रतिरिक्त और क्‍या हद 
इससे अधिक बदले की भावना भौर क्‍या हो सकती है ? सभा के भग्त्री ने इस सम्बन्ध में 
विज्ञाम साहब, प्रधान मस्त्री सर अकबर हैदरी भौर रेजीडेण्ट को तार विए्‌ -- 


तार 
“क़त्स के अभियुक्त हिंदुओं व आय्यों की पेरवी के लिए हैदराबाद जाते हुए बेरिस्टर: 





इन्हें हेदराबाढ केस मे २० बर्ष के कारावास का 
3 मिखा । 

भेंवरलाल आर्य ऐ 
इन्हें गुलबर्गा केस मे २ वर्ष का कडोर कारावास सिला | 


ते 
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वैरीमेन जी के रोके जाने को यह सभा अनुचित समझती है । इनको यह यात्रा विशुदध 
स्यवसायिक दृश्टिकोश से थी | नागरिक स्वतन्त्रता के अ्रक्ष के अज्ावया यह प्रतिवस्थ निर्दोष 
अभियुक्तों को भात्म रक्षथ और उचित क़ानूमी सहायता के अधिकार से जचित करता है। 
कृपया प्रतियन्‍्ध इटा दीजिए और हिंदू समाज को आश्वासन दिलाइए कि अभियुक्तों के 
साथ पूरा-पूरा न्‍्मांग्र किया जायगा।” 


परस्तु निज्राम सरकार फ्थर बनी हुई थी । उसने अपने बागरिकों के इन मौदिक 
अधिकारों की कतई पर्वाइ न की | पाठकों को यह जान कर झाश्चर्य होगा कि ओयुत गरीमैन 
के प्रवेश को रोकने के बाद भारतवर्ष के एक उश्चकोटि के वकीख अी भूलाभाई देसाई की 
सेवाएँ प्राप्त की गई , और उन्हें भी हैदराबाद से इसक्विए निराश होकर छोौटना पढ़ा, कि 
यहां के मागरिकों को मागरिक स्वतन्त्रता के अधिकार से भो वचित रक्‍्खा जाता है। इसके 
बाद उनका स्थान वेहल्ली के श्रीयुत तबक्कल्ली जी ने किया, इस अभियोग का फ्रेसका सुना 
दिया गया है। इस फेसल्रे के सम्बन्ध में निज्ञाम सरकार के रुख को देखते हुए इमारे जो 
अनुमान थे, ये सत्य ही सिद्ध हुए। अभियुक्तों को २०-२० वर्ष के काराघास का कठोर दण्ड 
मिक्का है। एक दूसरे गुक्षबर्गां के मुकदमे में जहां सुखझतान के वकील भीयुत रामचण्त खन्ना 
ने बढ़ी,योग्यता के साथ अभियुक्तों की पैरवी करके मुकदमे की घज्तयां उड़ा दी थी, हम 
देखते हैं कि ग़रीब आयो को भारी भारी सजाएँ दी गई हैं । 

घमवीर घमप्रकाश का बलिदान 

हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि किस प्रकार धर्मास्थ सुसल्लमार्मों के द्वारा इमारे भाई 
वेदप्रकाश का बल्षिदान हुआ और किस वीरता सभा प्रसझ्नता के साथ उसने स्वधम तथा 
स्पसस्कृति के क्षिए अपने प्रास्यों की आदत दी । यहाँ केवस्त एक इनही का बलिदान दुआ हो 
यह बात नहीं बस्कि उन के सा्ग को और सी अधिक अमकाने तथा गौरवास्वित 
करने के स्िए अख्य आये साहयों ने सी उन का अनुसरण किया। रुृत्यु ही मलुष्य को 
शहीद नहीं बनाती, अपितु जिस काम के स्तिए्‌ वह बलिदान होता है यह ही उसे शहोद 
बनाता है । दिस उद्देश्य के स्िए इमारे भाई हैदराबाद में अपने प्राद म्योज्ञावर कर रहे हैं 
वह उद्देश्य स्थाय प्रासि है। ससार में स्थाय मनुप्य की एक बड़ी प्रिय वस्तु है और यह ही 
सम्य पुरुषों व जातियों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। स्याय का तकाज़ा यह है कि अब 
तक इस दूसरे छोगों की अपने ढक़् पर स्व हित साथन करने से बी रोकते सब तक ही हमें 


झपना हिल साधन करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार के स्याय से हम 
हेदराबाद में अंचित किए गये हैं। हमें अपने मस्दिरों के बनाने, उन में सरसंग करने हवन- 
कुणड बनाने, संस्कार करने तथा घामिक स्याख्यान कराने आदि की पुछिस अथवा राज्य के 
धर्म विभाग को पूवेस्वीकृति के बिना आज्ञा नहीं है । 


झब स० धर्मप्रकाश जी के विषय की ओर झाते हैं । यह कल्याशोी आर्यंसमाज के 
टत्साही कार्य कर्ता थे । ते मवयुवकों को व्यायाम सिखाया करते थे । मुस्लिम प्रचारको 
को उसकी यह प्रगतियाँ पसस्द न झाई और उन्होंने उनको जान केने का पढ़यत्र रचा। 
कल्याणी में ओरेस्‌ का कयढ़ा उतारने का जब उत्पात हुआ, तव मुसलमान अधिक 'ृष्ट 
हो गये और झायंसमाज मन्दिरों तथा आयंसमाज़ियों के घरों पर कंकड़ पत्थर फेक कर 
और समय समय पर बन्दृक़ अत्ना कर आरयों को तग तथा भयभीत करने लग गए | जब 
डाइरेक्टर जबरणल पुक्षिस भरी युत ऐस० टी० हालिस्स ने गोली चलाने के सम्बन्ध में जांच 
की तो मुसक्षमानों ने यह मकूठा बहाना बनाया कि वे यस्दरों को डराने के लिए बन्दूफ 
चलाते थे,! 

२७-६-३८ को म० 'घर्म्मप्रकाश जब आय्ये समाज मन्दिर से घर को क्ौट रहे थे तो 
रास्ते में सशस्त्र मुसक्षिम भीड़ ने उन्हें घेर लिया । तल्वारों और छुरियों से इमल्ा करके 
उन्हें अख़्मी कर दिया। 

आह गरीब धस्मंप्रकाश ! तुम भकेल्ले ओर निहत्था ये | तुम भीढ़ की आग से न बच 
सके । तुम्हारा अपराध केवल्ञ यही था कि तुम उत्साही आसय्य॑ समाजी थे और मुसल्लमान 
आखसताईयों की मूखंता, घर्म्मान्‍्थता और द्वेष के सामने यहीं कुके थे । 


माननीय घनश्यामसिद्द गुप्त प्रधान सभा की हैदरायाद यात्रा 

माननीय धनश्यामसिंह गुप्त के हैदराबाद जाने के २ दिम पूर्व ही उपमृक्त दुघंटना हुई 
थी और ठन के तथा राज्य के अधिकारियों के मध्य जो विचार हुआ था उस में एक यह भी 
विचारशीय विषय था। मिज्ञाम सरकार से न्याय प्राप्ति के ल्षिए हमारा यह भन्तिम यज्ञ था 
और इस समय हमारा सदेश-इर मामूल्ली ध्यक्ति नहीं वरन्‌ एक प्रान्तीष असेम्बल्ली का 
अध्यक्ष था, और आस्पे समाज के केस की शास्ति और विचार के साथ छ्वान-बींन करने के 
लिए उपथुक्त था । यह ध्यान रहे कि गुप्त जी स्वभाथ से ही कारपनिक बातों की ओर ध्यान 
नहीं देते हैं। उन्होंने बढ़ी छान बीम के साथ केस का अध्ययन किया। अधान मन्‍्त्री 


२ 


सर डाक्टर हैंद्री, पुलिस मेम्बर ओयुत क्राफ़टन, श्रीयुत डाइरेक्टर जनरक्ष पुसिस भीयुत 
होलिस्स सिटी पुलिस कमिश्नर ओ मवाब रहमत थार जग से भट की और झाय्ये समाज़ियों 
तथा आख्ये समाज के कष्टों और प्रतिवर्धों को उनके समकझ देखा । 

उन्होंने आर््यसमाजियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का सीव खरडन किया और 
अपने पक्ष की पुष्टि में घटनाएँ प्रस्तुत कीं । 

उन्होंने अधिकारियों को साफ़ तौर पर कद दिया कि आय्यों का राज्य की पुद्चिस 
में कोई विश्वास नहीं रह गया है और राज्य के न्याय विभाय में भी उनका विश्वास धीरे 
घीरे कम हो रहा है, और यदि समय पर अवस्था न सुधरी और निज्ञाम सरकार ने अपमे 
शासन की साम्प्रदाय्रिक नीति को मन बदला तो इसके फल्ल स्वरूप जो अग्रिय स्थिति उत्पन्न 
होगी उसकी उत्तरदाधिता स्पष्ट रूप में उन लोगों पर होगी ओ पीड़ित पक्ष की उचित 
शिकायतों को नहीं सुनेंगे। शीयुत गुप्त जी ठसो पुराने आश्वासन के साथ छोटे कि जाँच 
की जायगी ओर उचित समय पर सब बातें ठीक कर दी जायंगी । मामले के ठीक होने का 
समय अभी तक नहीं झाया घरन्‌ बाद की घटमाओों ने उसे और भी ख़राब कर दिया है । 
हेदराबाद का वतेसान शासन आर्थनाएँ किए जाने का अधिकारी नहीं हे और इसकी जनता 
की सम्मिद्धित इच्छा के अतिरिक्त उसकी नीति को कोई बदल नहीं सकता है । यदि अवस्था 
यही रही तो सम्भव है वह इच्छा शीघ्र रक्ष साथ और झास्यों और हिंदुओं की घरंमान 
सकटापन अवस्था का अन्त हो जाय । 

घस्मवीर महादेव का बलिवान 

म० महादेव निज्ञाम राज्य के अकोल्षगा ग्राम के निवासी थे । ये सतयार्थप्रकाश तथा 
आय्यंसमाज की पुस्तकें त्लोगों को पढ़कर सुनाया करते थे । एक थार स्थानीय मुसल्षमानों ने 
जो इस पर आपत्ति करते थे उनसे सत्याभंप्रकाश छीन कर पुक्षिस को दे दी । आश्यं भति- 
निधि सभा निजाम राज्य के मन्त्री ने मामले की पुल्तिस को रिपोर्टकी परन्तु धम्मोश्य मुसक्क 
मार्गों ने महादेव को घमकी दी कि यदि दे अपने कार्य को बन्द्‌ नहीं करेंगे तो उन्हें ख्धप्म 
कर दिया जासगा । अस्त में १७७---७--श८ को मेहर असछी मामक घर्म्मोन्ध मुसकमान ने 
छुरे से म० महादेव को निदंगतापू्षंक मार दिया । पेसी बहुत सी घटबाएँ हैं क्षिकका गिनाया 
जाना कटिन है जिनमें कई स्थानों पर आय्यों पर छादटियों से प्रहार किया गया और उनके 
फक्षस्वरूप उनको हृड्डिया टूटों तथा पुद्धिसने न केवल जिनके सम्बन्धर्मे कोई जांच ही न की 
अपितु गरीब आर्यंसमाजियों के रिपोर्ट खिखने की प्राथंना करने पर भी त्रे न सिखी 


दे 


गई' अब बह विदित हुआ है कि राज्य में मुस्लिम धरम्मांव्थता इतनी अधिक फैली हुई है 
कि शाम को झॉघेरा होने पर आर्य्यसमाजी अपने घरों से मुश्किज्ष से बाहर निकलते हैं । 
और हतवा ही महीं वरन्‌ दिन में भी उन्हें अपनी रक्षा का ध्यान रखना पढ़ता है | 


सर अकवर हैद्री के नाम मन्जी सभा का पत्र 


श्रीमान, 
आपके राज्य में धर्म्मान्ध मुसस्वमानों द्वारा आय्यंसमात्रियों की हत्याशों के शोक- 


जनक समाचारों ने ठमाम हिन्दू भारत में सनसनी पेदा करदी है । वेदप्रकाश की गु जोटी, 
घम्मेप्रकाश की कल्यादी में और महादेव की अकोछगा गांव में हत्या की गई । इन भर्मवीरों 
ने प्रसक्षतापूजंक आलिगन किया और अपने उन विरोधियों के मन्सूबों को छिच्च भिन्न कर 
दिया जो यह दर्शांना चाहते थे कि आहिजाना गुस्से और पागछ्लपन से एक अरुछे कार्य्य का 


अन्त किया जा सकता हे । 


आपने अभी हाक्ष में ढाका यूनिवर्सिटी के विद्याथियों को दीक्षान्‍्व भाषण दिया था 
और उसमें आपने साम्मरदायिकता के विरुद्ध उपदेश किया था । परन्तु में पूछता हूँ कि क्‍या 
इन इत्याओों की खबर आपके कामों तक गहीं पहुँची है, जो उस मुस्क्षिम साम्मरदायिकता 
और घर्मास्थता का फल है जो आपके शासम में और आपके दरवाजे पर फञ्ञ-फूक रही है । 
यदि आपने उसकी चर्चा सुनी है तो कृपया बतलाइयेकि सावंज्निक शाम्ति और जातीयता 
की एकता के क्षिए दिन पर दिस बढ़ते हुए इस खतरे को मिटाने के लिए आपने क्‍या किया 
है ? में यह कहने का साइस कडूगा कि इन हत्याओं के प्रति आपकी गयनमेन्ट की उपेत्ता 
दोनो जातियों के बीच गह खाई पेंदा करेगी, जिसको भरा जाना विकट भविष्य में 
असम्भव होगा । 

आपके राज्य के आश्यंसमाज के कार्यकर्ताओं को सख्त हिंदायतें कीं हुई हैं कि वे 
स्वय कोई अवाधुनीय कार्य न करें । इस सभा ने अनेक बार आपकी सरकार को किला और 
उनकी शिकायतों को दूर करने की प्राथंना की । परन्तु मुके यद कहते हुए बढ़ा दु'स होता 
है कि इमारी ग्राथनाओं, आवेदनपत्नों और डेपूरेशनों से झापके शासन की मैशनरी जरा भी 
टससे मस न हुई । सबसे अम्तिम ख़बर जो हमें हेदराबाद से मिक्री है वह यह है कि आर्य्य 
समाज्यों को किसी न किसी स्थान पर प्रति दिन मुसक्षमान झातताइयों की गीवड़-भभ- 
कियां सहन करनी पड़ती हैं। कसा झाप कर्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार की बातें देर 


हे 


सक रह सकती हैं ? आप जैसे गम्भीर शासक ऐसी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं, यह 
आशा मुश्किक्ष से हो को जा सकती है। इस प्रवाह को रोकने के दिए कृपया कार्य्यवादी 
कीजिए, जिससे फिर पछताना न पड़े । निर्दोष व्यक्तियों पर जुर्मों और असल्याचारों का 
केवज्ञ एक परिलाम होता है और वह यह कि शासन पर से उनका विश्वास उठ जाता है ! 
और फिर उस विश्वास का उत्पन्न होना असाल्‍्य होता है और साथ ही अत्याचार आ्टदो- 
लन को अवांछनीय ओतों में प्रवाहित कर देते हैं । 

अतएज मैं आपसे विनम्र निवेदन करूणशा कि आप राउ्यमें आ््यसमाजियों की सम- 
स्पाओं पर सत्काझ्ू उचित ध्याग दीजिए और शीक्र उनकी शिकायतों को दूर कीजिए । यह 
सभा अब भी आपके यस्नों में भोग और अपने स्थापक नेतिक प्रभाव और शक्ति के द्वारा जो 
सहायता सम्भव होगी देने के छ्िए उच्चत है । 

मुझे आशा है कि यह झपीक पीड़ित आय्यंसमाजियों के प्रति पूरा पूरा स्याय करने 
की आपको श्र रखा करेगी उनके लम्बे कष्ट और परीक्षाओं को अब उपेक्षा नहीं की जा 
सकती है । 


डा० सर गोकुलचन्द नारक् का सन्देश 

पिछले दिनों में हैदराबाद राज्य में मुसलमानों ने इतने अधिक अत्याचार किए हैं 
और इतनी अधिक हत्याएँ हुई हैं कि मुसलमानों के अपने पद्ोसी हिंदुओं के प्रति अस- 
हिष्णुता के ब्यवह्वार को घटनाओं एवं राजकर्मचारियों की उदासीनता का जनता तथा उच्च 
कर्मचारियो के नोटिस में त्लाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि हैदराबाद राज्य के हिंदुओं में जीवन नहीं है अन्यथा यह 
सममना कठिन है कि वे इतमी बड़ी सख्या में होते हुए किस प्रकार अम्याय और भत्याचारों 
को सहन कर लेते हैं । यदि वे उनके निराकरश का यत्न करना चाहें ठो सबसे पहला कार्य 
यह होना चाहिए कि उन्हें उनकी दुख पूर्ण अवस्था तथा शक्ति से परिचित कराया जाय | 


निर्वांसन की आज्ञाएँ देदली में दी गई 
अभी हाल में हमारे दो उत्साही कार्य्यकर्ताओं ( भायय रक्षा समिति के मन्री म० 


शिवचन्द्र जी तथा आय्यंयुवक सघ के प्रधान प० ब्यासदेव शास्त्री एम ए, एल-एल वी 
वकील ) को निज्ञाम राज्य के दण्ड विधान ( पीनछकोट ) को घारा स० १६४ के अधोन 


डर 


देहली में राज्य से निर्वासन की भाशाएँ दी गई । ये दोनों महानुभाव हैदर/।बाद गए थे और 
इन्होंने हैदराबाद की सरकार को मुस्लिम पक्षपातिनी मीति तथा झार्य्यसमाज के प्रति राज्य 
की कठोरताञों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया था । वस्तुत" हिंदुभों और भाय्यों के कष्टों 
और मुसोबतों के ल्लिए राज्य को उपयुक्त नीति ही ज़िम्मेवार है । 


पुलिस को नाद्रिशादी 

आस्येसमाज के कार्यों और उसके कार्यकर्ताओं पर पुछिस की निगरानी हैदराबाद 
राज्य में प्रतिदिन की बात हो गई है | इमें प्राय ज़बरं मिलती रहती हैं कि आस्येसमाज 
के कास्येकतांशों से बडुधा निज्न आशय के प्रश्न पूछे जाते हैं -- 

१--सुभ आर्य क्‍यों बने हो 

२---भहाँ आउ्यंसमाज किसने चलाया है ? 

३---यहाँ कितने आर्य हैं ? 

४--बिना इजाज़त तुमने भाय्येसमाज क्‍यों स्थापित किया है ? 

३---शुमने किसको आजा से ओरेस्‌ का रूणडा खगाया है 


निज्ञाम की जेल में तबलीग 

एक तूसरी विशिश्रवात जिससे पाठकों को आश्चर्य होग। वह यह है कि निज़ाम 
राज्य की जेरों भी तबल्लीरा के प्रचारसे मुक्त नहीं हैं। १८-८-श३े८को जो निञ्ञामसाइबका जम्स 
दिन है! एक हिंदू क्रेदी सुसक्षमान बनाया गया | गुलवर्गा केस के क्रेदी खाक्षसिह झारये ने 
इस पर आपसि की | थह आपत्ति लगभग उसकी जान पर बन आई क्योंकि ३१७७७ नम्बर 
के एक दूसरे गुलज़ार खान नामक मुसस्तमान क़दी ने उसके शरीर पर घातक आक्रमण 
किया इसलिए कि जेल दारोशा को देख-रेख में जेल में होने वाले प्रचार पर खालसिंद ने 
आपत्ति की थी। गुझज़ार खाँ रगे हाझों पकढ़ा गया और उसके पास से २ बड़े चआाक्‌ 
बरामद हुए । इमें यह देखना है कि अपराधों को क्‍या दृवड मिलता है । 

परतु सवात्ष भइ होता है कि जेक्षों में तबद्धीरा के प्रथार की आशा क्‍यों दी जाती 
है ? क्‍या यह बात इस बात को सूचक महों है कि निज्ञाम सरकार हिंदुओं की सख्या को 
घटाने और इसकी झावादी को मुसत्षमान बनाने पर थुरी तरह से तुली हुई है ? सरकार 
की दृष्टिमं चाहे उसका धर्म हि हो या मुसलमान हो, सब प्रजा समान होनी चाहिए और 
उसे दूसरी जाति के हितों के मृल्यपर किसी एक जातिके ह्विसों का पोषण नहीं करना चाहिए । 


0 


परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि निज्ञाम सरकार इस भावना से कोसों दूर है। इसके 
धरम्मं-विभाग का इस पर अत्यधिक भ्रभाव ह । इसकी आँखें सदेव मुस्क्षिस हिलों को दृष्टि मे 
रखती है । इमें विदित हुआ दे कि यह विभाग तबल्लीरा के प्रधार की योजना और उसका 
सरक्षण करता है और सबल्लीरा के कार्स्यों से झपने को परिचित रखने के लिए विविध सूत्रों 
से नियमित रिपोर्टो और विवरणों का सकल्लनन करता है । इस युस्तक में अकाशित कुछ 
चित्रों से हस आरोप की स्पष्टतया पुष्टि होती है । 

सुस्खिम अधिकारियों को तबल्वीरा के प्रचार में कैसी दिज्खस्पी है, यह बात २ 
अमरदाद १३४६ फ्रस्खी के निन्न धम्मे परिवर्तन सर्टिफिकेट से स्पष्ट होगी जो जिला महवूत 
नगर के पार्गी सालुका के भम्मे-बिभाग के सहसीलदार भौर नाज़म ने दिया था । 


सर्टिफिकेट ( प्रमाण-पत्र 
“प्रमाणित किया जाता है कि गजानन्द का पुत्र मुझुन्दराव, कौम आइझ्ाल, साकिन 
पूमा ( ब्रिटिश ) उञ्र २९ साल्ष पार्गी के तालुका क्राजी मुद्दम्मद युसुफ़ द्वारा मुस्लिम धर्म 
में दीक्षित किया गग्मा है और उसका माम«सुहम्मद अलो रवा गया है।”” 


स्कूलों में तबलीस 

न केवल जेढों वरन्‌ स्कूल भो तबस्थीरा आन्दोलन के केन्द्र बने हुए हैं। करीस नगर 
ज़िला के शिक्षा-विभाग के सुपरिस्टेशडेश्ट मुश्वाक अहमद थी ए ने पर्किल-सरकिल के 
अध्यापकों के नाज़र को ६-६-१३४३६ फ़स्खो को पत्र स० १०३।२ लिखा और उसमें यह 
लिखा कि अछूत पाठशाला के आधे से अधिक विद्यार्थी सुसक्षमान वन गए हैं इसलिए 
आवश्यक है कि उन्हें मज़हबी ताखीम ( धामिक शिक्षा ) दी जाय | उन्हें किसी सुसल्लमान 
अध्यापक का नाम बताया जाय जो इस कार्य्ये के लिए चन्द्रष्या (हिंदू अध्यापक) के स्थान 
पर रक्‍सा जाय ।” 

शिक्षा विभाग के सुपरिण्टेण्डेर्ट के पक दूसरे पत्रकी लिपि 

विष्य--नव-दीकषित मुस्खिम क्थिथियों की शिक्षा का विषय जो पहले अछूत ये । 

आपके तारीख़ £ झदों वहश्त १३४६ फ़रस्सी के पत्र स० २२६४ के पत्रोत्तर में 
निवेदन है कि इन विद्याथियों की घामिक शिक्षा के सम्बन्ध में पहले भी आपको खिखा 
जा चुका है। झब जब कि इम विद्याथियों ने इस्क्लाम धर्म्म अक्नोकार कर लिया है वे आपके 
स्कूख् में दाखिल किए जा सकते हैं और इनसे फ्रीस भी न स्ली जावे ।”” 


हा 


निज्ञाम सरकार किस रीति से तबकीरा आम्दोक्नन की मदद कर रही है इसका 
एक दूसरा उदाहरण निश्न नोटिंस सं० १९०।१२१ तिथि २६ अवन १३४४ ५़स्खी से स्पष्ट है 
जो मुहम्मद कुतुबटद्दीन काज़ी ने अहमद नगर के वरकेश्या को दिया था । 


नोटिस 

“मुस्हें ( वकैय्या ) सूचित क्रिया जाता है कि तुम्हारी पक्षों गंदी ने १४ अवन फ्रसली 
को इस्खाम अहस्य कर लिया है और उसका मुसलमानी नाम “रहीमाबी” रखा गया है। 
तुम्हें भी कई भरतंवा इस्खाम की दावत दी गई है परन्तु तुम चुप हो। इसलिए तुम्हें मालूम 
होना चाहिये कि यदि तुम खुद एक हफ्ते के अन्दर मेरे दृफ़्तर में आ जावोगे और खुशी से 
इस्खाम अहयल कर जोगे तो तुम्हारी नई मुसल्तिम बी बी से वसौर ख़ाविन्द के तुम्हारे 
तऊरलुक़ात क्रायम रसे जा सकते हैं वरना तुम्हारा उस से सम्बन्ध टूट जायगा और वह 
किसी मुसलमान के साथ थ्याह दी जायगी और तुम्हारा कोई उज़् नहीं सुना जायगा” । 


हमारा अन्तिम निश्चय 


निज्ञाम सरकार के भर्म विभाग द्वारा सचाल्षित तवलीग़ा आम्दोल्लनन को आर्य्य 
समाज सहन न कर सका और म वह सहन करही सकता था । अब पाठक इमारा श्ष्टिकोल 
भत्ती भांति समझ गए होंगे । हमारी कष्ट कथा बडी क्षम्बी है और उसका वर्शन करना 
कठिंग है। सब से ताज़ी सूचना यह है कि हेदराबाद के दगे के मुकहमे में १४ हिन्वू फांसे 
गए थे और जिनकी पेरवी के लिए अीयुत गरीमैन और भूलामाई देसाई जैसे स्यक्तियों की 
सेवाएँ प्रासकी गहं थीं परन्तु उन के मार्ग में उपस्थित की गई कुछ बाधाओं के कारण वे 
अभियुक्तों की पेरवी गहीं कर सके थे । बस मुक़इमे का फैसला सुना दिया गया है| तमाम 
अभियुक्तों को २० २० वर्ष के कारावास की कठोर सजाऐं दी गई हैं ज्यूरी में ६ मुसलमान 
और ४ शिग्दु थे। इन तीनों हिन्दुओं ने सर्व सम्मति से अभियुक्तों को “निर्दोष' गतलाया । 
इमारे अख़वारों का मुँह बन्द कर दिया गया है, हमारे प्रचारकों को जेल में दूंस दिया 
गया है। अथवा निवासित कर दिया गया है। उन के भाषणों पर रोक खगा दी गई है 
और “अवांछनीय' कह कर उन्हें राज्य की सीमा में घुसने की मनाही करदी गई है । इसलिए 
इसने अपनी ६-१०-इ८ को अन्तरक्ष सभा में अपने क्ोगों को तस्यार होने और वीरता के 
साथ सम्ष जहुलीपन का मुकाबला करने के लिए जो हम हैदराबाद में देख रहे हैं फेसला 
कर दिया है। महात्मा नारायण स्वामी जो पहिले डिक्टेटर ( अग्रणी ) बियत किए गए हैं 


भष् 





घम्मबार वेदप्रकाश 
धर्मान्ध मुसलमाना ने गन्‍्जोटी से इनका वध किया 





चर्म्मचीर वेदुम्रकाश की रसशाबव यात्र"' का जलूस । 





इस बालक की चोटी मसलमाना ने कार दी । 





एक गरीब तिलग रजी अपने टो छोट बक््चो कस थ | 

यह इस्लाम ग्रहण करने क क्षिण मजबूर की गई और 

निषध करने पर इसव साथ बड्य मिदयता 
पूण व्यवहार किया गया। 


और उन की आजा अन्तिम होगी। शोकल्षापुर में सा्वदेशिक आय्य, महा सम्मेलन की 
योजना का कार्य्य उन्हें सौपा गया है इसके पत्बात अपनी शिकायर्ों के इल्ल के ख्विए 
जिन के प्रति मिज्ञांग की सरकार आज सक कटोर और उंदासीम रही है सामूहिक सत्याग्रह 
के दिए कारय्मबोदी की आयंगी। वे धम्य हैं जो पीडित और दक्षित मलंप्यों की सहायता 
करते हैं यौर दोहन और शोचण तथा आसतायियों के पिरुद खडे होते हैं । 


हैदगबाद में आय्यसमाज की सुसीबतें एक दृष्टि में 


इस राज्य के कुछेक अवूरदर्शी और ठीक बातों से अवभिज् राजकर्मचारियों ने समझ 
रख्ला है कि आदव्यंसमाज की सस्था, जो उनके यहां काम कर रही है, एक सक्िस-सी-रिया- 
सत के वाह्ष लगत से असस्वन्धिन सस्था है ओर सुगमता से कुलक्षी जा सकतो है । उन्होंने 
अपने इसी अज्ञाण और चुद विचारों से यहां के आय्यों पर, सरह २ के अत्याचार कर रक्‍्खे 
है। उसमें से कुछेक का विवरण इस प्रकार है-- 

(१) पांच जनवयुवक ओर उत्साही आर्य मुसलमानों हारा बध किये जा चुके हैं । 

(२) ४७० आर्य इस समय रियासत की जेकों में हैं । 

(६) ७०० के त्वगभग आर्णों पर तरह २ के मुकदमात अत रहे हैं । 

(७) आाश्येसमाज का कोई पत्र रियासत में नहीं निकल्त सकता । जो एक निकद्ता भा वह 
बन्द कर दिया गया। 

(२) आाय्यंसमाज के मन्दिरों में कोई उपदेशक बिना आज्ञा प्रात किये उपदेश नहीं कर 
सकता और माँरने पर इजाजत प्राय नहीं मिलती ! 

(६) कोई आर्य अपने निजी मकान में भी, आर्थंसमाज का काम नहीं कर सकता, यदि 
करे सो उस पर अभियोग चलाए जाते हैं । 

(७) यहां [राज्य] की पुलिस को सनोशुक्ति समझने के लिए एक घटना का उज्लेख कर देना 
काफी है । एक बार इसने स्वय अपने कानों से सुना कि पुलिस के सिपाहियों की एक 
पार्टी जो बर्दी में थी, खुले खजाने सबकों पर यह गाती दुई जा रही थी कि वह दुनियां 
में इस्ताम का प्रचार करेगी--स्पष्ट हे कि वहां की पुलिस जनता की सेवक नहीं, अपितु 
इस्लाम की प्रचारक है । 

(८) जेल्लखानोंमे, रियासत के मुसलमाम जेल कर्मचारी हिन्दू केदियों कौ मुसत्वमान बनाया 
करते हैं । 

इस उप्ुक्त पक्तियों में, असख्य अत्याचारों में से केवल कुछेक का, ममूने के तोर 
पर उल्लेख किया गया है। इनसे प्रगट है कि वहां आम तौर से हिन्दुओं और विशेष कर 
आय्यों की अवस्था दयनीय है । अब प्रश्न यह है कि रियासत से बाहर के आ्यंसमाओं 
और आस्यों का हस सस्वम्धद में कर्तव्य क्या है ? क्‍या यही कि देखते रहें और कुछ न॒करें 

अथवा इससे कुछ अधिक | यदि अधिक तो पूरा करने का स#य कथ आवेगा * 


बक 
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[|] 
न्यूज़ पजम्सिया जो आय्यंसमाज के विरुद्ध चलाए हुए निजाम 
सरकार के प्रोपेगेंडे को सहायता देती हैं । 


(१) दिल स्पूज सविस 

(२) आज़म ,, ,, 

(३) एसोशियेटेड प्रेस आफ़ इम्डिया खिमिटेड । 

थि] 
मुस्लिम समाचार पत्र जो राज्य के हिंदुओं ओर मुसलमानों के 
खिलाफ ज़हर उगलते हैं । 
(१) रहजरी दकन देगिक 
(२) सूवेश ,, का 
(३) सहीफा 9$ 
(४) वक्त 99 
(२९) खत्बीक साप्ताहिक 
(६) बाज़ (धर्म विभाग का सुख पत्र) मासिक 
[स] 


हिन्दुओं व आय्यो' का साहित्य जो राज्य में ज़ब्त किया गया है। 


( १ ) दर्शभानस्द अन्य सअह 

(२ ) कन के फरिश्ते. प० गल्लाप्रसाद्‌ उपाध्याय कृत 
( ३ ) औरतों की लूट छः 

( 9 ) हिन्तू घमे का भाश 


व 


( ९ ) इस्ल्लास से प्रश्न 

( ६ ) कुरान में सलक्षिए वेद प० नरेन्द्रदेव कृत 
( ७ ) दुज्जतुल इस्लाम प० द्लेखराम कृत 
( 5 ) जवादर जवेद खुदा, रूढ और मादा की कयामसत प० चमूर्पा७ कृत 
( ६ ) रेंगीला गलरा. रह्जीज़ाल गौधकृत 

(१०) नत्ध दुमयन्ती 

(११) दुर्गादास 

(१२) स्वामी अ्रद्धानन्द 

(१३) देश का दुस्बडा 

(१४७) हिन्दू जागो 

(१२) महाराणा अवाप 

(१६) शिवाजी का पवारा 

(५७) अममोफोल रिका् (सिहरू गढ़ का पवारा) 


[व 
मुस्लिम सादित्य जो हिन्दुओं ओर आर्यों के थिरुद जद्दर से परिपूण है 
परन्तु जब्त नहीं किया गया है केवल थोड़े से नाम दिये जाते हे ! 
(१) खून के आंसू 
(२) बुत शकीन 
(३) कुफ़ तोछ 
(७) सुरकी कालखिस हसन निज्ञामी रूत 
(५९) दाइए इस्लाम 
(६) सरवरे झात्षम सह्दीक दीनदार कृत 
[य] 
निज़ाम राज्य में हिन्दू संस्कृति का किस प्रकार विनाश किया जा रहाहै | 
निम्न स्थानों के शिन्दू नामों के स्थान में मुस्क्षिम नाम रक्‍्खे गये हैं -- 
हिन्दू नाम मुस्लिम नाम 
(१ ) खिलगुपा मोइनाबाद 


रे 


(२ > अस्वेत्ती 

( ३ ) दुबल्ल गुन्डी 
( 9७ 2 जीव॒र 

( ९ ) झुरग 

( ६ )अस्था गोराई 
( ७ >) घारूर 

( ८ ) धारशिव 

( £ ) इन्दुर 
(१०) उज्जेर 
(११) 'चरक पद्ञी 
(१२) खरका 
(१३) गगवारम 
(१४७) तन्‍्जूर 
(१९) यरौना 
(१६) माली गढ़ी 
(१७) मोघड़सार की वी 


जहीराबाद 
करीमाबाद 
महमूदायाद 
कमाक नगर 
मोमिना बाद 
फतेहायाद 
उस्मानाबाद 
निज्ञामाबाद 
डिसिम्बयाबाद 
पिरगपश्ञी 
सुकरमाबाद 
विकराबाद 
बवशीराबाद 
दिंदायतनगर 
हिसामनगर 
सुशीरायाद 


श्ये 


परिशिष्ट २ 


[अ] 
निज़ाम राज्य से बाहर के निज्ञाम सरकार के पलवर्चीय दान 

सखम्डम कवरिस्ताम पौंड १०००० 
जज रिल्लीफ सुछ ६७४०७०७ 
फिल्लस्तीम ७ १०००७ 
बजूचिस्ताम ऊ जर 4००७ 
खसम्दन की ससजिद्‌ 39 ०७००० 
सदीना के स्तोगों को ३. १२० 
सम्ढम इस्पलसाय पोंड ३००० 
सीगा कक पोंड ३०५० 
देइस्ी सिव्बी दस्पताल रू० १०००० 
सुस्किम विधया फम्ड वेहस्दी ३. ै००० 
देइल्ती निजरासुद्दीन द्रगाद |»... ००० 
वेडोविस 99. रे 
फिल्लस्तीन के सुसलमानों को पौंड <३० 

» की सस्जिद की मरम्मत के लिए. रु० €००० 
अजमेर शरीफ , रैे००० 
शप्ती अहमसत्‌ पौड २० 
93 9 99. ३०७७ 
कुरान का ऑंमग्रेजी अजुवाद रुू०. ७छछ८ू०७9 
आओदखिया दरगाह , १४००० 
डाली अब्दुल्व रहीम 9... ०० 


य्की के आुलपूर्य सुल्तान को 39. ५००० 


हाज़ी शेख इस्माइल 39. *ैं०० 
विश्वभारत की अरबी की गद्दी के किए 3. ००००० 


[ब] 
स्थानीय सास्थाओं को पंच वर्षीय दान 

अब्दुल अजी मुंसिफ पारगी $ शब्द 
सरदार अजमतुल्यसा झ्प्र३२ 
४9 9 प१०५५० 
गुलवर्गां मुस्लिम अभाथालय ३६६३६ 
के लेखक को ६०० 

नयाब हैवरजग २००० 
उस्सानिया यूनिवर्सिटी का समाचार पत्र ११३४ 
सपादक इस्खामिया कल्चर २२० 
सूथा दक्षिण अखवार १४१० 
सहीफा अरखबार २२७०७ 
दरगाह और गाबाद १२०० 
शाहइना भा इस्खाम की व्याख्या ४१० 
चबामिक पुस्तक दीमियत १६२२ 
जरनख ( अम़्बार ) मयरिसियां २००० 
प्रभानी की मस्जिद ६३०० 
शाहमिज़ावेग ३६०० 
दीनियत पुस्तक 9३२ 
चुंगी विभाग के सिराजुल हुसेन को ४०० 
मस्विदें १०० 


मुस्लिम अख़बारों और अभय मुस्लिम सस्थाओं को सहायतार्थ यडी २ रकमे 
डो जाती हैं --- 


सुस्जिस आउटखुक क्लाहोर श्प३०  वाषिक 


चर 


येसा अखवार दान--- देडेशेड 
अजमन तारिके उदूं ०००० 
रुयाजा कमालुद्दीन रघू०० 
मोइदुल्ल इस्लाम ४०० 
इशिडियन य्यूज़ ऐंड स्टेट्स श्ब्र०० 


स्पष्ट है कि निजाम सरकार मुस्लिम पक्षपातिनी बत्तियो से परिपूर्ण है और देश 
तथा विदेश की स्रुस्लिम सस्थाओ पर खासखो रुपये गये कर रही है । हिन्दू किसानो और 
कर दाताओ की गाढ़ी कमाई इस रीति से उढाई जा रही है । 


(ख) 
निजाम राप्य द्वारा धम्म सस्थाओ की सहायता का योग 


बज 98 | हिंदुओ को | ईस'इयो को | पारसी 








वार्षिक धार्सिक 
नि पृ४७४२ 
सद्दायताएँ 


प८ू०० १७२८० 








खास घासिक वार्षिक 
२०२०४५६ २००६४२ १8४४ २४६० ६०० 


सहायताएँ 


वापिक जनोपकारक 
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ल्लामर सम होली के उसब पर मुसलमाना ने पुलिस का 
उपस्थिति म झआार्य्या पर आक्रमण किया शकर राव 
झ्रार अरयाटास को पिन के चहर पर पद्टा गधों 
है गहरा चोट लगा था 





इस यक्ति पर भो मुसल्माना ने झाक्रमण किया । हस के 
घाय हसकी पीठ और बाजुओं पर ट्रम्प पड रह हैं । 


। 92 2७ )>08 ॥७७/20४ 9 ॥0%| 280)8 ६ ॥७।७४४४४५ 
फोन 88 ४)७॥४ ४३ ॥8: ॥2)2200022 ४ ४॥380/ 2० ए 2६६०६ ४02|58 +७ है २ 2002 ६४४ अल] 
07206 2]:४:8॥. ४2५४ ॥208207 3 ५ 





परिशिष्ट ३ 


(९१) 
राज्य के आय्यों को समय-समय पर प्राप्त हुए आडरों की लिपि 
तारीख २१ अर्या वहशतलस १३४६ फस्ली 
पुदिस पटेल की ओर से 
आर्य्येसमात्र मेल्ले गाव के मन्त्री को 
जुम आरय्यंसमाज का प्रचार करने के खिए काल मुगल्ली भाए हो, परन्तु १३५९ 
हिजरी की सुहरंस मास की आज़ ११ सारीख को ज़ियारत होगी । अतएव हुक्म दिया जाता 
है कि तुम शहर में आज कोई पख्ेक्चर मत देना ।”” 


(२) 
तारीख २४ अंगूर १३४२ फरकी 
पुद्तिस सब इन्स्पेक्टर की ओर से 


श्रीयुत रामचन्द्राव भाय॑, राजेश्वर को 
आज दीयाल्ी के त्यौहार पर इल्खतीखेढ से बन्शीलाल़ तुम्हारे पास आए हैं और 
मालूम हुआ है कि वे आपके घर पर भाषण देंगे । अत तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि नुम 
उस व्याख्यान को रोक दो नहीं तो तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही की जायगी । 


(३) 
नोकरी से पृथक करना 

वारगज्ञ तालुक़ा के मि० रज़ाअल्ी खा तहसीलदार ग्राम छुगोल मुकद्दम पटवारी के 
नाम २२ आदी बहशत १३६४६ फ़रुली के पत्र स० १०० का एक अवतरण “मुझे एक पत्र 
स० २५ तिथि १२ आदी बदशत १३४६ फसल्ली का मिला जिसमें दिखा है कि पुल्निस ने 
नरसिह रेडी के विरुद्ध शिकायत की दे कि वह प० बक्देव जी आय को बुत्ञाकर शिस्दू भौर 
मुसखमात्रों में देसवस्म फैका रहा है | पुक्तिस की इस शिकायत के आधार पर यह(नरसिंह 
रेड्टी) नौकरी से वरखास्त कर विया गया है । 


(४) 
प्राइवेट स्कूलों के खोलने की आशा नहीं है 

सब इम्सपेक्टर पुक्षिस हत्खीखेड के पत्र सं० १११६ तिथि २६ अमरदाद १३४२ 

फसखी की क्षिपि--- 
पं० बंशीखाल क्‍्कील इस़्ीजेड की सेवा में -- 

“सदर कोतवाली के बाज़िर ने सूचना दी है कि तुम गुलवर्गा भाग्त के स्‍्कूक्षों के 
इस्सपेक्टर की आज्ञा के बिना प्राइवेट स्कूछ नहीं खोल सकते । यदि तुम इस आज्ञा का 
उस्संभव करोगे तो १६४ धारा के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही की आयगी । एक सप्ताह 
के भीतर भीतर आज्ञा भाप्त करो, अथवा स्कूक बन्द करदो ।”” 

(५) 

परभाजी जिले के इब्ज़ पालिम के सब हम्सपेक्टर पुलिस के १४ फवरी १३४२ 
ऋसल्ली के पत्र की खिपि-- 

सुइम्मद ज़ान माकेदार नाका सोनी के बाम--- 

“मुझे अभी मालूम हुआ है कि कुछ आर्य्यंसमाजी साल्षेगांव आम में झाये हैं. अत 
तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम फ़ौरन उस गांव में जाओ भौर पता सत्वगा कर निम्म 
बातों की रिपोर्ट दो । 
१--मे खोग किस दिग और किस समय वहाँ झाये मे 
२---वे स्लोग किन २ से मिल्ले ! 
ई३--उठनके आने का क्‍या ठद श्य था ? 
४--उमके नाम वगेरह क्‍या ये ? 
३---डगका नेता कौन था 
६---उन्‍्हें किसने शुखाया था 
७--यह किसने दिन तक बहां टहरेंगे ? 
३--क्या उनके पास कोई सरकारी आशा पत्र है 
६--ठबके आभे की सूचना पुखिस पटेक्ष ने मुझे क्यों न दी ? उसे फौरन मेरे पास मेजों , 
१०-चदि ये संख्या में बहुत हैं तो तुम्हें गांव में ठहर कर देखना चाहिये, कि कानून के 


ष्ष् 


खिलाफ कोई बात भ हो, और यति किसी उत्पात की आशंका हो तो मुझे! सूचित 
करना |” 
(६) 
बशहरा के जलूस की आशा न दी गई 
इस्लीखेढ के म० माशिकराव तथा अभय पुरुषों ने दशहरा के जजूस की आज्ञा के 
खिए प्रार्थना पत्र भेजा ! परन्तु उनकी प्रार्थना केवज् इस बहानेपर रइ करदी गई, कि जलूस 
एक मई चीलआ था । इस्कीलेश के सहसीलखदार सैयद इजाहीम अहमद रिज़वी 8 ४, 7...8, के 
बिसा तारीख के उत्तर स० २३४३ की किपि बीचे दी जाती है --.- 
“उनके प्रार्थना पत्र सा० २३ अबन १३४२ फस्णी के उत्तर में उन्हें सूचित किया 
जाता है कि धारा स० ७०० के अनुसार आक्ला मांगना अत्यम्त जरूरी है। परन्तु चूँ कि यह 
एक भया घामिक जखूस है अतः सहसीख से आकह्ला गहीं मिल्ल सकती ।”” 


(७) 
हसन कुणड पर वन्दिश 
हवन कुण्ड से सम्बन्धित नि्रास सरकार का ता० २४ इस्फिम्दार १३४७ फुसछी 
का सकपुखर'--- 
१--धामिक स्थानों के सम्बन्ध में जो आक्षाएँ प्रचलित हैं थे समस्त घम्मों और जातियों 
के सब भर्स स्थानों पर जाग हैं । 
२--हवन कुणड धर्म स्थानों की परिमाषा में सम्मिलित हैं । 
३-झमभी सूचना मिक्ली है कि उस्मानाबाद ज़िले के लावूर और तुश्णायुर स्थानों में बिना 
आज्ञा के हवन कुणड प्रस्तुत हुए हैं। स्थामीय अधिकारियों को धर्म स्थानों की स्पा- 
पना सम्बन्धी मियमों के अनुसार अपनी रिपोर्ट स्थापित करने के किये कहना चाहिए 
उन्हें यह भी सूचित करें कि ये यह सिख कि दूसरे धर्म दाकों के धर्म स्थास हवन 
कुयडके पास हे या नहीं यदि पास हों तो इससे किसी प्रकार की आशका तो नहीं है। 


(८) 
साप्ताहिक सत्संगों में हस्तक्षेप 
जाय कोतवाल सी०आाई०डी० हेद्राबाद के अर्झे सरकारी पश्र तिथबे ११ खुर- 


ही 


दाद १३४७ की सिपि 

मस्त्री आय्यंसमाज सुस्वान बाजार 

झाप अपने सभाज में झाज साप्ताहिक हवन और ग्रार्थनाएँ करने वाले हैं । पत्तं- 
मान परिस्थितियों में यह उचित नहीं है कि बाहर वाले सभा में भाषण दें | प० देवेस्द्रनाथ 
एक बाहरी ब्यक्ति हैं, उन्हें ल्षेक्चर की आशा य दी जाय । यदि आपने ऐसा न किया तो 
प० जी के कारयें के द्षिए आपको उत्तरदाता ठहराया जाब्गा ।”! 
नोट--जब सम्धी समाल को यह झआडर दिया गया था सब साप्ताहिक सस्सगों में लाचण न 

देने की बाइर वालों के विरुद्ध कोई सरकारी आज्ञा न थी। 
(६) 
व्यायाम शाला पर बन्दिश 
वीदर जिले के फर्स्ट साह्छुकेवार की ओर से 
बीदर के सुपरिन्‍्टेन्ढेन्ट के नाम 

“मुस्हें सूचित किया जाता है कि कसर सिरसी में स्यायामशात्षा की स्थापना के 
लिए आग्येसमाज के मस्त्री भीमशहुर को जो आज्ञा दी गई है वह राज्य की आज्ञाओं से 
रद करदी गई हैं । पुलिस संब इम्सपैक्टरकों हुक्म दिया जाता है कि यह निगरानी रक्‍्खे ।” 
नोट--हसी प्रकार की आज्ञा मुधौल्न बुजुर्ग के मस्त्री आ० स० सथा नव्कगीरके म० गगारास 

आये तथा भगवान राव आाय्ये को दी गई थीं । 


(१० ) 
नगर कीतन की आशा नहीं दी गई 
सुक्तान बाजार देदराबाद के मम्त्री ने आर्य समाज के उस्सव के अवसर पर नगर 
कीर्तन की आज्ञाके लिए हेदराबाद मसरके पुक्तिस कमिश्नर को लिखा परन्तु पुक्तिस कमिश्नर 
ने अपने २६३ आदी वहेशल के पत्रसे, ४१३३में आज्ञा देने से इस यदाने पर निषेध कर दिया 
कि नगर कीतन एक नई चोझ़न थी ।” 


(११) 
डिन्दुओं को हिन्दू महा सभा के अधिवेशन में जाने की आज्ञा नदीं 


कछकटर का सब दिवीज़नल् आफिसर के नाम गुप्त पत्र (२० ८ ३४ ) सख्या 
७७, १४ मेइंर फ़सल्ली ( १३४३ ) । 


5७ 


“तनिज्ञाम साहब की प्रजा के कुछ क्लोगों ने हिन्दू महा सभा के अधिवेशन में भाग 
लिया है । राज्य को आज्ाओं के अनुसार उन्हें सचचित किया जाना चाहिए कि यदि कोई 
ज्यक्ति हस प्रकास्यरे राजनैतिक सीटिगोंमें छायमा सो ठसके साथ कड़ा सलूक किया जायगा । 
इस्लीखेढ़ के श्यामलाल बकील तथा उतद॒गीर के बशीक्षात्ष वकील ने जिन्होंने उपयुक्त 
अधिवेशन में भाग दिया है आपकी तहसील के हैं और उनके साथ त्वग भग ४० मरहटे 


भी अधिवेशन में गए थे। उन्हें सकारी हुक्म की सूचना देकर उनके हस्ताक्षर प्राप्त 
किए जायें ।” 


(१२ ) 
वियाद्द पर यन्दिश 
हुमनाबाद के सब हस्सपेक्कर पुद्चिस को ओर से मानक नगर के मन्‍्त्री के नाम 
“मुम्के भकेदर पुद्चिस पटेल से खबर मिक्की है कि आप के सकिल्न में सरकारी आज्ञाओं और 
सरकक्‍यूलरों के विरुद्ध हृशा शरीफ ( मुहर॑ंम ) के महीने में एक विवाह दुआ है । यदि यह 


सत्य है तो आपने इसे क्‍यों नहीं रोका ? उस का नाम और पता मालूम करो जिखसे उसके 
विरुद्ध काय्यंवादी की जा सके ।”” 


( १३ ) 
अखिल-भारतीय आय्य कांग्रेस का अधिवेशन रोका गया 


आर्य प्रतिनिधि सभा निज्ञास राज्य के मस्ती प० श्याम लाल वकीज़ ने आरय्ये 
महा सस्मेज्षन के अधिवेशव की आज्ञा के खिए प्रार्थना की और हैदराबाद के पुलिस 
कमिश्नर को आरवासन दिया कि उसमें किसो राजनेतिक विषय पर विचार न होगा भपितु 
उसके अधिवेशनों में विशुद्ध घामिक विषयों पर चर्चा होगी। परन्तु उत्तर निम्न प्रकार था -- 


“झापके २८ अवध १४४३४ फ़स्सखो के प्रार्थना पत्न के उत्तर में सूचित किया जाता 
है कि आरथ महा सम्मेखन करने की आशा कहीं स्वीकार की जा सकती है और आप को 
खिखा जाता है कि आप सरकारी आज्ञाओं का पालन करें ।”” 


इसके याद्‌ निजाम राज्य के आरयों की कांफ्रेन्स करने के लिए प्राथंना की गई और 
निषेघ का कारण बंतल्ाए बिना उसके लिए भो निपेघ कर दिया गया। 
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(१७) 
यक्ताओं के नामों की मांग 

आय्य समाज सुक्तान बाज़ार हैदराबाद के माम सिटी पुखिस कमिश्नर मवाव रहमत 
यारजंग बहादुर के १८६ अजर १३७२ फ्ररख्षी के पत्र से- इे८४ की ख्िपि । 

“इस पत्र के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दयागस्द उत्सव मनाने के 
लिए पहले आपको वक्ताओं के नाम पेश करके उत्सव करने की आज्ञा प्राप्त करमी चाहिए ।”” 

इस आज्ञा की प्रति सुस्तान बाज़ार के सदर अमीन साहब को मेजी राई कि ने 
देखें कि इन आश्ाओों का पालन किया गया है । 

(१५) 
इयन कुरड पर बन्दिश 

गगर सोगा के म० श्घुनाथ प्रसाद तभा घनश्याम प्रसाद आस्पें के भाम सब इस्स- 
पेक्टर पुक्षिस इस्स औसा के १२ अमरदाद १३७४३ फ़स्ली के आदर की क्षिपि-- 

"तुम्हें इस आर्डर के द्वारा सूचित किया जाता है कि तुम आय्यं समाज की ओर से 
कानूमन हवन कुबड भहीं स्थापित कर सकते हो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुग्हारे ख़िलाफ़ 
कानूसी कार्य्यवाही की जायगी ।' 

(१६) 
इमारे काय्यकशांझों से व्य्थ के प्रश्न किए गए। 

प० क्यामलाख क्कीख जिखता उतगीर से निश्व गा सालुका अस्तगंत कासर सिरसी 
के सब इम्सपेक्टर पुश्चिस सण्यद मुहम्मद अइमद ने पांच आदी वेहशत १३४२ फ्रस्की को 
निम्न प्रश्नों के उत्तर सांगे-- 

१--- लुमने अपना उत्सव किस की आजा से मयाया है 7 

२--- क्‍या तुम्दारे पास कोई आज्ञा-पत्र है  बदि हे तो डसकी किए मेज । 

३--- सुम्हारे साथ ये दो लबके कौम थे उन के माम और परे पते इमारे पास 


सेलों । 
४--- यदि उत्सव के छ्षिए तुमने झाशा भाप्त की थी तो खिल्लो किससे प्राप्त की थी । 


६२ 


(१७) 
बेकार ओर परेशान करने याली तददकीक़ातों 
मुहम्मद ख्याजा मोहनमउद्दीन सब इम्सपेक्टर पुद्सिस मे २२ फ्रारवर्दी फ्रस्खी को 
आय्य समाज निश्चज्ञा के मन्‍्त्री भीयुत रामराव वकीद्ञ से निश्न प्रश्नों के उत्तर मांगे-- 
१--- शुम किस तारीख़ को आय्यं समाज में प्रविष्ट हुए थे ? 
२--- तुमने समातन धम्म कब छोड़ा 
३-- तुम्हें भ्रायेसमाज का मल्‍्त्री किसने बनाया 
४--- तुम्हारे अतौर मस्त्री के क्या क्‍या कश्तेम्य हैं ! 
६-- मसम्त्री शब्द का क्‍या अर्थ है? और तुम इसकी क्‍या परिभाषा करते हो ? 
६---- मिस्ध गा आरयंसमाज में जो तुम खैक्चर देते हो क्‍या उसके ख्रिए तुमने 
झाज्ा प्राप्त की है ? यदि हां तो उसकी कापी भेजो, यदि नहीं तो क्यों 
नहीं ? 
७--- झब सक तुमने किसने और किस किस विषय पर आ्याख्यान दिए हैं? इन 
भाषणों को लखिंख कर दो और भविष्य में जब कभी दैक्चर दो तो उसकी 
कापी दफ़्तर में भेजो । 


दे 


परिशिष्ट ४ 


कतिपय झमियोग जिन में हैदराबाद अधिकारियों द्वारा निरयराध अयसमाजी 
फँसाये गये थे । 

$ अम्बुलागा--- ८-६-४७ को इसनख़ाँ नामक एक मुसत्वलमान ने सत्यनप्पा को मारने 
के ल्लिप्‌ तलवार से इमता किया, और म० सत्यनप्पा घायस्ध हो कर मर गाये। 
पीढ़ितों को साम्त्यना देने के बजाय पुद्धिस ने घारा १०७ क्षणगा कर २८ आदमियो 
का चालान किया। अभियोग लगभग १८ मास तक चल्षता रद्दा । 

२ शिराघधोन--- ओयुव भगवन्त राव पटेक्ष और गोविस्द राव पटवारी इस झपराध पर 
नौकरी से सस्पैण्ड किए गये कि उन्होंने आयंसमाज क्रव्न्म के उत्सव में भाग 
किया था ! 

३ कहंँली--दो सुखखमान वैदिक धर्म में दीक्षित हुए और उन का नाम राम और 
सक्मण रक्‍्खा गया था। पुदल्तिस ने इस मूठे अपराध पर आये समाजियों पर 
अभियोग चत्वाया कि उन्होंने इन दोनों आदमियों को अपने अनुचित 
अधिकार में रकक्‍्सा था । फिर भी अदालत ने आये समाजियों को बरी कर दिया ! 
पुद्चिस ने ख़बर देने वाले के विरुद्ध जिसने जान बूक कर गल्नत सूचना दी थी कोई 
कार्यवाही नहीं की । विपरीत इस के राम और लक्ष्मण को गिरफ़्तार करके 
कक्याली से जाया गया, और उन्हें हस्जाम में फिर से वापिस करने के लिए 
बदुत मारा पीटा गया । फिर भी इन घस्पित यद्मों में पुल्चिस बुरी तरह असफल 
रही। चुंकि दोनों वोर अपने घमम पर रढ़ थे । 

४ कल्यथाणी'----पुद्चिस ने अ्गेसमाज के मन्त्री को पीटा । मम्त्री जी को कुछ मास तक 
अनावश्यक कष्ट देने के अनन्तर बिना कोई कारण बतत्ाए केस वापिस से स्तिया 
गया । 

₹ अम्बुलगाः---२६४ दफ़ा मे ६ आर्यसमातियों के विरुद्ध एक फौजदारी का सुकहमा 
चल्काया गया है । 


$ 
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हैदशगद राय में तयलीग का कार्य । 
इस प्रकार का साप्ताहिक रिपोरट तस्यार को जाती है और तबलीग के लिय राज्य को ओर से कई प्रकार 
के जवाभन विएजाज हैं ! 


तबलीग के पक्ष मे सदीक दीनदार का प्रौपे गेंडा 
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सारा भारतवर्ष शीघ्र ही मुसलमान होने जा रहा है ! 


३, झल्यूर:--कुछ मुसलमानों ने आार्यलमाजियों को सतापा और शिकायत करने पर 
डग में से १९ पीषित आार्यसमाज्यों का १०४ धारा में चाज्ञान कर विया | 

७. कुदालीः--पुलिस ने १२ व्यक्तियों पर केस चलाया, परस्तु सबूत न दे सकने के 
कारण केस वापिस दे लिया ग्या | 

घ आये प्रथारक प० गणपतलास जी पर १०४ धारा में एक कूंठा केस लाया 
गया । विद्वान प० ने ऐसे स्थान पर जहाँ न्याय को कोई आशा न थी सफाई पेश 
करने के स्थान में ३ मास के सिए जेल में जाना पसन्द किया । 

३, नन्वृदुग :---१ ०४ घारा में २० हिह्यू तथा आयों का चालान किया गया। इन में 
७० साख के वूद और १२ वर्ष क बालक भी सम्सिलित हैं । 

१०. बेलार:--१०४ धारा में चिटगोपा की भअ्रदाल्वत में ९ झागे और हिन्दुओं पर एक 
केस चत्नाया गया है । 

११ ओरव शाहजदहांनी:--१ ०७ धारा में १६ आदमी गिरफ़्तार किए गये हैं, उन का 
केस चल रहा है । 

१९ उज़नी ओर ननन्‍दुगं--दफहा १४५ और १४६ में उजनी में १५ तथा नन्दु्गं 
में ११ दिखुओं व आय्यों पर केस चल रदा हे । 

१३, सौसी-- वुफा २३६ में ११ हिखलुओं व भागों को गिरफ़्तार किय। गया है । 

१४ इस ही ग्राम में रासानामक हिन्दू की हत्या हुईं थी, इस मुकदमे में भी 
३ हिस्पू आयों को फाँस।! गया है और रामा के पुत्र पर क़रल का जुर्म ज्षगाया गया 
ह्टे। 

११, अकोलगा-- महादेव की हत्या हुई हे और अभी तक हत्यारे को दणड देने की फोई 
कार्यवाही नहीं को गई है । 

१.६, वेदप्रकाश का क़त्श हुआ | अपराधी साफ़ बच गया। परन्तु झाये 
हिख्दुओं का मश्नों तक रिसायड स्ले २ कर तग किया जाता रहा। 

१७, गुलबर्गा-- ४ झायय १०, ४ और २ वर्ष की क्रेद में पडे हैं । 

$८. नूलेगांव-- नृक्केगांव केस में ४ आर्य समाक्षियों को अपराधियों की सूची से 
सम्मिलित किया गया है ! ५ 
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ओी बद़्देव जी, शंकर रेड्डी और देवी जाला जी पर १०७ धारा में मुकदमा 
चद्धाया गया था, सफाई देने के वजाय उन्होंने जेल में जाबा पसम्द किया | 
मुखेर्‌--- चौ० श्रोरामजी जेल भेज दिए गए-चूँ कि उन्होंने इवन कुण्ड स्थापित करने 
का साहस किया था | 
उद्गीर--बिना आज्ञा के दशहरा मनाने के अपराध में १६ आदमी जेर भेज दिये 
गय्रे और ६० पर अभी केस चल रहा है। समस्त हिन्दू ससार में दशइरा मनाया 
जाता है । 
मुरम--- बिना झपराध के या वारण्ट के १३ आर्य्य समाजी गिरफ़्तार किए गये और 
बिना किसी मुकदसें के उन्हें जेल भेज दिया गया। मुक़वमे में हाज़िर होने के पूर्ष 
वे छोड़ भी दिए गये । 
भौसे दफा १२३ और २६३ में ८ आर समाजियों का चालान दुआ | भ्म्य 
छ झाय्य समाजियों पर १०४ दुफ़ा में मुकदमा चला । 
चारूर-..- इस जगह के कई आय्येसमाजी जेक्ष में सड़ रहे हें 
मादी-- वदुफ़ा १०७ में ७७ आदमियों पर अभियोग चलाया गया है । 
तुसजापुर--- दफ़ा १०४ में २७ आपों का चालान किया गया। 
साकोल--- २० भाय्यों पर इस अपराध में मुकदमा चल।या गया है कि उन्होंने 
मस्जञिद्‌ के सामने बाजा बजाया था । 
जैनियों के किसी जलूस के सिलसित्षे में १२ अ।/य्यों पर केस चत्न।या गया। 
व्लखनगाँव में दफ़ा १०४ में ४७ आर्य समाजिमों पर अभिमोर चअक्षाभा गया। 
गंजोटी--- दुफ॥़ा १०४ में २० आरय्यों का और दृफ। १२३ में ४ आरय्यों का चात़ान 
किया गया है | 
निज्ञामाबाद में ६ आय्यों पर केस चलाया गया। 
लातूर-- द॒फ़ा १०७ में १६ भाय्यों पर मुकदमा चल्लाया गया है और ४ वाजा 
बताने के अपराध में जेल मेज दिए गए हैं । 
साकुर-- कई निर्दोष आदयों पर सुकदमा चला कर उन्हें जेल मेज दिया गया है । 
टाका--- दफ़ा १०७ में ६ आर्यों का चालान किया गया है । 
बैर- दुफ़ा १०४ में ११ आाय्यों का चालान किया गया है । 
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४६ शबेल--.. १०४ व॒फ़ा में १४ आस्यों का चालान किया गया है । 

३७ हैव्राबाद---राजधघानी में एक क़त्ल के मामले में लगभग १४ हिन्दुओं व आय्यों को 
फाँसा गया था और उन सबको ६ मुसलमानों व ३ हिन्दुओं को ज्यूरो ने प्रस्पेक 
को २० २० यर्ष की सजा दी है । यद्यपि ज्यूरी के हिन्दू सदस्यों ने एक स्वर से 
अपराधियों को निर्दाष बतस्याौाया था । और भो असख्य उदाहरण इस प्रकार के हैं 
जिनमें इस स्वेच्छाचारी राज्य में घर्मान्घता अपने नग्न रूप में नाच रही है । 


ह्ख 


भाग्यनगर वा हैदराबाद 
श्री० पं० नरदेव जी शास्त्री, वेदतीं । 

हैदराबाद दक्षिण का दूसरा नाम ससकृत में भाग्य नगर है। निशज्ञाम हैदराबाद के 
वत्तेमान दीवान राजा किशन प्रसाद के पूर्वल् अन्यूखाल़ बड़े दानो थे। वे भी ईवान ये । 
उनके दान की बड़ी प्रसिद्ध हो गई थी । कोई भो मगता उनसे बिना मुराद पूरी किये नहीं 
लौटते! था | उन की इवनो ग्रतिद्धे हो गई थी कि हैदर|।ब द्‌ का नाम हो पढ़ गया था कि 
चन्तुलाल का हैदराबाद” 

वत्त मान निजाम के पिता आक़। हज़रत नवाब महयूव अक्ो भो बड़े दनी मानी 
ओर प्रजा यसक्क शासक थे ! उन के शासन काल्न में हिन्दुओं को यह कभो भान नहीं होता 
था कि मुसलमानों का राज्य है । 

दक्षिण में निज्ञाम राज्य को 'मोगल्ाई राज्य' कहा जाता है | वहा के पूर्व नव य 
महबूब झलो की दयालुता का परिचय लोगों को तब मिल था जब वहां मूसा नदी को 
बाद झाई थी, और सारा हैदरावादु उस बाद में ढूब गया था । निःसहाय प्रजा के लिए 
निज्ञाम साहेव ने अपने महृत्त तक खाली कर दिये थे | अम्नद,ने वत्न की भी प्रजा को भारी 
सहायता पहुँचाई थी | उनके समय में बड़े ओहदों पर भी हिन्दू हो अधिकारी थे । मारे 
एक सबन्धी श्री स्वामीराव जी किसी समय हैदराबाद राज्य के सूबे के सूबेदार थे । कई 
जिलों में तासलुकेदार (कलैक्टर) हिन्तू थे निज्ञाम राज्य में हिन्दू मुसज्लमान सब भाई भाई 
के समान रहते थे । 

बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि वर्तमान निज्ञाम मवाब श्री उस्मान अली की 
झपने पिता भूतपूर्व निज्ञाम से नहीं बनती थी, उस समय नवाब महयूथ अली ने अपने 
पुत्र उस्मान अक्षि को नज़र बन्द करके रखा था | 

हैदराबाद में क्र मुसलमानी पन तब से शुरू हुईं जब से अलीगढ़ कालेज से 
शिक्षित मुसत्षमानों ने हैदराबाद स्टेट में प्रवेश किया । ये शिक्षिः छोग हैदराबाद में बद़े 
बड़े ओद़दों पर तैनात किये गये । परन्तु ये सब बहुत ईमानदार थे इनके कारण हैदराबाद 


द्य॑ 


मैं बह वीति वर्ती जाने क्वगी कि ओइदों पर जहां तक हो संऊे सुसक्षमानों को हो रखा 
जाते | हमकी कृपा का ही दूसरा फल यह हुआ कि दफ़्तरों और कचइरियों में भी उपूं का 
ही अक्षम किया गया। सब काम उठ में ही होने कया । पहले दफ्तर के काशजास मराठी, 
करनाटकी, तैलगू, आदि भाषाओं में भी रखे जाते थे क्योंकि मिज्ञाम राज्य कई भाषाओं के 
बोलने वाझ्की प्रणाओं से बसे इलाकों में बटा दुआ है । 


अक्षीगढ़ सम्मदाय के अधिकारों का प्रबन्ध तो बहुत उत्तम था। उनमें राष्ट्रीय भावना 
की अधिकता थी | वे देश के सशे सेवक बनना चाहते थे प्रजा का हित शाजा के हित के दिल 
के साथ साथ उनके चित में काम करता था परस्तु ऊपर के इशारों से उनकी वहाँ अधिक 
पैंट न रही और एक एक करके सबको सटका दिया गया । वे कोग दक्षिख हैदराबाद में 
अऋगरेजों का आधिपत्य नही चाहते थे | इसो से इन विचारों के वहां पेर न जम सके | 
अस्तु | इसके स्थान पर यू० पी० से और मुसल्लम तर शासक अधिकारी बन बन कर आा 
गये । अब इन्हीं शासकों का यह रग है जो अब सारे निज्ञाम राज्य में देखने को मिल 
रहा है । हन्हों ने राज्य मे श्नवृ मुसल्षिम प्रश्न को उठा कर निज्ञाम राज्य में अशाम्सि 
मचवाई है और शाम्ति का नाश करा दिया है । बरार जो अंग्रेजी छुत्र छाया में अल्ता गया 
थह इन ही मद्दानुभायों की कृपा का फल्न है । 


झाला हअरत नवाब महवूव झज्जी खां के पश्चात्‌ जब वत्तमान गिजाम भी गवाव 
उस्मान अल्यी सदेच सिहासन पर जमे तब “भाग्य नगर” के भी भाग्य पत्नटे । प्रत्येक शज 
काज में मुसक्षमानी दृष्टि को सीव किया गया और घामिक स्वतस्व्ता का भीरे भीरे भाश 
होने कगा । हिन्दुओं का धर्म घर की चार दिवारी में खेर मनाने क्षणा बाहर प्रत्यक्ष रूढ 
से सामूदिक कोई कार्य करना असम्भव हो गया, 


वसंसान निज्ञाम मे सब से पहले राज्य भर में दौरा लगाया और भ्रस्रा से सेंट के 
नाम पर काखलों बटोरे, करता से उत्पन्न होने वाल्ले अत्याचार और फिजूल खर्च होने भी 
आरम्भ हो गये | जब तब बडा हो हरलम होता रहा अस्येक विभाग में बढ़े अंगरेख 
अफसर झा घुसे अब तो पक भी ऐसा विभाग नहीं है जहां ऊ थे पद पर अगरेज व दिखाई 
दे । फक्तः हैदराबाद के कठपुतल्ले के सब सूत्र में अब अग्रेंजों के हाथ में ही हैं। चाहें 
भयाव दिज एकजासटेड इाईनेस भत्ने ही कहे जायें, परन्तु हेदराबाद का राज्य सम्त वरतुतः.... 
“पुत्र ओतादास्मब्ीय योषा”' के समान हैं । 


९३ 


वर्तमान शासंभ चक्र किस प्रंकार चले रहा है यह तो भविष्य में कभी विखकल्लाया 
जावेगा | बरण्तु आर्थसमाज की दृष्टि से भाग्य नगर के भाग्य चक्र का दुशन इस छेख में 
कश्तना आाहते हैं । 

हैदराबाद राज्य के सब से पुराने तीन आर्य हैं । उनमें से दो का तो स्थर्गवास हो 
गया और एक जीवित है । एक तो थे स्व० श्री केशवरायजी जस्टिस हैदराबाद | हैदराबाद 
आार्यस्माज ने ओ कुछ कार्य किया है इसका समस्त भ्रय आपको है। दूसरे थे स्व० भ्री 
विश्वास राब जी (मेरे पिता ली) आपने सबसे पहले भर्थात्‌ दैदरावाद समाज से भी पहले 
भारूर समाज की स्थापना की थी । उस्मानाबाद तहसीख में जितना प्रचार है वह इनके ही 
परिश्रम का फस है । तीसरे हैं पात्र निवासी भी ठाकुर गोविन्द सिंह जी ममसबदार जब 
आप हैदराबाद राज्य में मनसबदार थे सव आपने भी बहुत कायये किया | अब आप पेन्शन 
से कर ज़सींदारी पातूर (ज़िला झकोला बरार) में रहते हैं । 

हैदराबाद राज्य में जितने आरयंसमाजी हैं प्रायः सब उत्तर भारत के प्रवासी हैं जो 
यहाँ जाकर बसे हैं। 

दष्धिश के गिवासी तो अब आर्यसमाज के सम्बन्ध मे कुछ-कुछ समझने लगे 
हैं। सब से पहले स्व० ला० लाजपतरायजी के देश निकाला होने पर आयेसमाज का नाम 
वृक्षिस में प्रसिद हुआ | श्री ्लाजपतरायजी के नाम के साथ साथ समाज का नाम भी 
प्रसिद्ध हो गया । गुरुकुल्न के प्रारम्भिक डेपुटेशन में श्री स्वा० अद्धानन्द जी (डस काल 
में-भी महात्मा मुन्शीरामजी) भी हैदराबाद गये थे तब भी अच्छी धूम भार्यसमाज की रही । 
बाद को सामाजिक उस्सवों में आर्यसमाज के प्रचारकों का जाना होता ही रहा। उस समय 
झायों की सख्या बहुत कम थी । निज्ञ/।म सरकार के राजकर्मचारियों का ध्यान भी आयेसमाज 
की ओर कम गया यथा ज्यों-ज्यो भार्यसमाज का कार्यचेत्र बढ़ा इधर ध्यान भी अधिक 
झाकृष्ट हुआ भर इस सिये भी ध्यान विशेष गया कि यू० पी० के कट्टर मुसल्लमान वहाँ 
कमेंदारी और अधिकारी रूप में अधिक सख्या में पहुँच गये हैं । 

झाय्येसमाल के प्रसिद्ध सन्‍्यासी स्व० ओ नित्यानन्द जी जब हैदराबाद में पत्चपण्षो 
बामक सनातक्रियों से शास्त्रार्थ करने गये थे तव निधाभ सरकार ने उनको हिरासत में ते 
किया था | फ़िर होइरला मचने पर छोढ़ दिया था | बम्बई के स्व० भी प० वालकृष्ण जी 
शर्मा के कारण भी यहां अच्छी चहज-पहल रही थी | इनको भी हैदराबाद छोड़ जाने का 


इक 


हुक्म हुआ था । स्व० नित्यानम्द जी और प० बाजकृष्ण जीके लिये जो प्रतिषम्थ था उसमें 
हिल्दुओ का विरोध कारण था। उस समय हिस्तू समझते नहीं थे कि “आस्पंसमाज- क्या 
है ?” परस्तु अब हिन्दुओ की ओर से भारय्यंसमाज का विरोध नहीं हो सकता | हा मुसल- 
मान पूरा ओर छगावेगे कि आर्य्यसमाज का प्रचार न हो । 

लेख का लेखक १८६४ में उत्तर भारत में आया था तथ से उत्तर भारत ही है। 
जब जब कभी हेदराबाद जाने का अवसर हुआ तब तब वहुत भारी परिवत्तन देखने को 
मिल्ता। न केवल हिन्दुओ के आचार विचार और न्यवहारों मे ही मेद हुआ है परम्धु भुसल- 
मानो के दृश्टिकोश में भी बहुत परिषस न हो गया है । 

झाजकल्न हेदराबाद की समस्या फिर भार्यसमांज के सामने बडे जोर से झाई है । 
सावंदेशिक सभा ने अपनी वाह्मश्त्ति ओर आम्दोहन से बतखा दिया है कि हैदराबाद राज्य 
में सत्याग्रह बडा यल पक्‍्डेगा। यह सत्याअह सआम भी इतिहास में लिखने की बात हो 
जायगी । यदि आय्यंसमाज अपनी कीति को स्थरक्षित रखना चाहता है तो किसी न किसी 
दिन और कहीं न कहीं सत्याअद्द पूरे वल से करना ही पढगा । 

मत समभझ्रिये कि झारयों पर हैदराबाद र ज्य मे सख्ती हो रही हैं, अम्य भी बीसियो 
रिय सते है जहा विसी क्सी झश मे निज्ञम राज्य से भी बढ कर क्लेश हैं | चाहे निटिश- 
राज्य हो, 'याहे निज्ञाम राज्य, चाहे और कोई जर्मन की दिटलरशाही हो, जहाँ भी अत्याचार 
हो, टकर लेती ही चाहिये वास्तविक आत्सिक जीवन इसी में है । [पत्र पुष्प” से] 
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शोलापुर केम्प के समाचार 


पश्निका संख्या १ 


कार्यालय सत्यदेशिक आय्य सम्मेलन ( 377& 207027०४५ >» शोलापुर 
सिथि कातिक शुक्ला ११ संचत्‌ ५६६५ 
[ ३६ भवम्बर १ ध्शे८ ई०] 


९) 
सेवा में भ्रीयुत मन्त्री जी आय्यंसमाज, 


महाशय ! जसमसस्‍्ते, 

आपको कदाचित विदित है कि आज्ये जगत की शिरोमणि सावंदेशिक सभा ने 
अपनी अच्तरंग सभा की सेटठक में, जो ता० £ अक्वूबर १६४८ ई० को देदकी में सगठित 
हुईं थी, हैदराबाद दक्षिण में झाम तौर से हिन्दुओं और सास तौर से आय्यों की धामिक 
स्वतम्भता का अपहरण होरहा है और इस सम्बन्ध में अस्य भी झनेक प्रकार के अत्याचार 
बरायर होते रहते हैं, इस पर विचार किया और विचार के पश्चात्‌ प्रशसित सभा मे यह 
काम मेरे आधीन किया कि में इस सम्बन्ध में जैसा उचित समर्म्य कार्य कहें । में समा के 
डउपयु क्त मिश्लयाजुसार स्वामी स्वतम्धतानस्दजी को साथ खेकर यहां शोलपुर में ३० अक्तू- 
बर को आा गया आर्य कांग्रेस के सक़्ठित करने के सम्बन्ध में (जिसके २९-२६ तथा २७ 
व्सिम्भर को सक्षठित होने की सूचमा समाचार पत्रों द्वारा दी जा चुकी है ) आवश्यक कार्य 
प्रारम्भ कर दिया गया है, भूमि-पियदात अतिनिधियों और दर्शकों के निवास तथा बाजार 
आदि के सिप्‌ भूमि ग्राप्त कर ली गई है । इस आयें कांग्रेस में मुक्य रीति से हेदराबाद के 
ही विषय पर विचार होगा और सत्याअह करने की आवश्यकता पर भी विचार किया 
जायेगा । इस कार्य के किए घन और जन दोनों की जरूरत होगी, इस ओर आाय्येसमाज 
का कम अचार है बह बात आपसे अविदित नहीं है इसकिए इस कार्य में सहायक होने का 
उत्तरदायित्व अधिकतर आप सक पर ही है इससिए बथासंभव शीक्र जितना अधिक से अ- 
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हमार पचारक जिनल्‍। नवसत किया गया अथवा कागयास मे डाला गया । 





थ्री० शइ्डग्गरेली आयपफित्शक प० नरेन्द्र जी 
फाह हन से इस्कार करन पर हन्ह । यछ का कठ२ साश्य प्रतिनिधि खा निजाम राज्य के उ साही प्रचारक 
करावास मिला ! डुनह नियासित करफये मनानार ( काला पानी ) 


म॒ रक्‍गगा गया ह | 


घिक घन भेज सकते हों मेज देवें तथा यह भी सूचना देवें कि सत्याअह प्रारम्भ होने पर 
आप कितने स्वयं सेवक इस कार्य के क्षिष्रे दे सकंगे । घन था सो यहां मेरे नाम भेजें अथवा 
कोपाध्यक्ष सावंदेशिक सभा देहस्री के पते से मेज । समय बहुत भोद। और कार्य बढुत 
अधिक करना है। इसलिए धन भेजने में शीघ्रता करमी आहिये। सम्मेज़न में शरीक होने 
का भी पूरा पूरा यतन करना चाहिये । 

शुभचिन्तक 


नारायण स्वामी 
पत्रिका संख्या २ 
कार्यालय सार्थदेशिक आय सम्मेलन (आय' कांग्रेस) शोलापुर 
तिथि कातिक शुक्ख्रा १२ सवत १३३२९ चि० 
[४ नवस्थर १2३८ ई० ] 
सेवामें भीयुत मम्त्री जी झार्य्यसमाज, 
महाशय नमस्ते, 
पत्मिका संख्या + द्वारा आपसे प्रार्थना की गई है कि आप आर्य कांग्रेस के खिए 
यथा सम्भव शीघ्र धन भेजे यह धन अधिक झाजामे पर सत्याअह निधि में चलस्ला जावेगा। 
(२ ) इस पत्रिका द्वारा आवश्यक नियमों की झ्रापको सूचना दी जाती है जिनके 
हारा भसतिनिंधि आदि कांग्रेस में सम्मिलित हो सकते हैं--- 
स्वागतकारिशी सभा पियडाज् सभा केम्प आदि के बनाने और उनका आर्य कांग्रेस 
सम्बन्धी समस्त धवम्ध करने के स्तिए पक स्थागतकारिशी सभा बनादी गई है जिसमे ५९) 
फ़ीस देने पर, कोई भी वेदिक धर्म्मी मेंम्बर के तौर पर शामिल्ल हो सकता है । जो सज्जन 
इस सभा का सदस्य बनना चाहे, शीघ्र ही २) अपने पूरे पते के साथ यहां मेज देवें | स्था- 
र हकारियी रूसा के सदस्य, मुख्य मब्डप | पिजडाज़ ] में मुख्य स्थानपर बैठ गे। इस समा 
है सात प्रतिनिधि भी विषय निर्धारण्यी सभा में बैठ सकगे और प्रस्येक विक्‍्य के बाद बादा- 
जुबाद में भाग लेकर अपनी सम्मति दे सकेंगे । 
प्रतिनिधि--अस्येक आ्यसमालज अपना कम से कम एक प्रतिनिधि झाश्य कांग्रेस मे 
आग छेने के लिए भेज सकेगा परन्तु जिस समाज के सद्रथ १० से अधिक हों तो प्रति १० 
फ्डे 


सदस्य एक प्रतिनिधि सेज सकेगा। प्रतिनिधि फीस २) प्रति प्रतिनिधि होगी, जिसे प्रति- 
निधिगण चाहे पहले यहां सेज देवें अथवा यहाँ झाकर देदेवं ! यदि पहले मेज तो मनीआडेर 
की रसीद उन्हें साथ क्ानी चाहिये, प्रतिनिधि [ अवेश ] टिकट २) प्राप्त होजाने पर ही 
दिये जायेंगे । 
दर्शक--आय्ये कांग्रेस में शरीक हो सकने का भी प्रवश्ध किया गया है दशंकों की 
पहली श्रेशी के सफों में बैठने के दक्षिण १) और द्वितीय श्रेणी सफ्ों में बैठने की ॥) फीस 
नियस है । दशकों ऊे टिकट प्रजा सयह्प के बाहर मिद्ञ गे । पढ़िले से जो लेना चाहें वे 
नियमित फ्रोस अदा करके स्वागतकारियी सभा के कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे । ११द्सिम्बर 
से प्रस्येक प्रकार के टिकट आरी होने खगंगे । ये ५)और ॥)के टिकट आय्ये काँग्रेस के समस्त 
अधिवेशनों में सम्मिल्षित होने के किये टिकट लेना चाहेंगे तो |) में ही प्राप्त कर सकेंगे । 
आप कृपया अध्यन्त शीघ्र सूचना देवें कि आपके यहांसे किसने सज्यन आर्य कांग्रेस 
में शरोक होने के द्विये आवेंगे जिससे उनके निवास आदि का प्रबन्ध किया जा सके । 
शुभचिन्तक 
भारायण स्वामी 
(२) 
सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन 


हैदरायाद राज्य में जो अस्याचार साधारसत' यहां की हिस्दू तथा विशेषत आर्य 
जनता पर निज्ञाम सरकार द्वारा कई यों से हो रहे हैं, उनका विरोध करमे तथा उन 
अत्याचारों को वूर कराने का ओआम निश्चित करने के दिए सोलाधुर में तत० २९, २६ और 
२७ दिसम्बर १४१८ को जो आज़्हणिडया आयेन काँग्रेस होने वास्ती है उसको तैयारियां बड़े 
जोरों से हो रही हैं । सर्व भी नारायण स्वामी जी महाराज, स्वामी स्वतंत्रानन्द जी महाराज 
उपप्रधान सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, प० शिवच्चस्त्र जी मंत्री अखिल भारत वर्षीय आये 
रक्षा समिति, प० बन्सीलाल जी मन्‍्त्री आये प्रतिनिधि सभा निज्ञाम राज्य पं० विश्वनाथ ली 
कनो्त स्थानीय प्रसिद्ध आरयेसमाज प्रेमी राष्टरुवादी तथा भअम्य बहुत से स्थानीय सार्वजमिक 
कार्यकर्ता आयेन काँग्रेस को सफल्न बनाने में सलपक्‍ हैं । म्युनिसिपल बोड भी जल, बिजली 
सथा सफाई आदि की सुविधा प्रदान कर रही है । बाहर से कम से कम पश्चीस सहख्न मनुष्यों 
की आायेन्‌ कॉमेस के अवसर पर आगे की आशा है। सर्व श्री महासगा प० मदनमोहन 
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माज़वीध जी, बापुजी, अणे व सावरकर, जगरगुरू शंकराचायं, डा० दु्तकोटी, डा० मेंजे, 
भाई परमानब्द, सर गोऊुलचरद्‌ नारग आदि की आर्मन काँग्रेस में सम्मिद्चित होने की 
सम्भावना है । 

सम्प्रति रियासत हेदराबाद में आर्यन्‌ डिफेन्स सख्तीग की ओर से सत्याग्रह जारी है। 
और अब तक सु जपये गिरफ़्तार हो चुके हैं, परन्तु ऐसा मालूम हुआ है कि झार्यन कांग्रेस 
हो जाने के पश्चात झायेद डिफेल्स खीग को ओर से सत्याग्रह बढ़ा ही ब्यापक रूप धारण 
कर के तीवगति के साथ चल्वेगा । 

शो महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज, श्री० प० रामचन्द् जी देशइखवी, औ प० 
शिक्चम्त्र जी को निज्ञाम सरकार ने अर्वाच्छुनीय गरमुज़्को घोषित कर दिया है। कुछ 
मास हुये श्री ५० शिवचन्द्र जो ने हैदराबाद रियासत में कई थार अमल कर निज्ञाम 
सरकार के द्वारा हिन्दू तथा आये जनता पर होने वाल्ले अत्याचारों की प्रामालखिक सामग्री 
एकश्रित की थी । 

विश्वस्त सूत्र से ये भो मालूम हुआ है कि श्रो प० श्यामलाज जी वकोल हाईकोर्ट 
डपप्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा निज्ञाम राज्य, कई पर्षो से अस्वस्थ हैं, उन को बिना किसी 
कारण के उद॒गीर में गिरफ़्तार करके जेल में डाला गया और उन को अधेरी कोटरी में रखा 
गया है । उन को डाक्टर ने अन्न अहर्ण न करने की सलाह दी थी क्‍योंकि उनकी बीमारी 
ही वेसी है इसलिये कई वर्षो से केवल दूध और फरल्मों पर रहते थे अथ उनको थोडा 
ही दूध दिया जाता है, जिस के कारण उनका स्वास्थ दिन य दिन ख़राब होता जा रहा है । 


श्री प० नरेन्त्रजी झाय॑ युवक हृत्य सम्नाट निज्ञाम राज्य को पिना किसी कारण के 
गिरफ़्तार कर मनामूर कास्लापानी भेज दिया गया हे | हेदराबाद के पश्चीस स्व प्रमुख सथा 
अग्र-गणय प्रतिष्ठित सज्नों ने जिन में यहां के बड़े बड़े वेरिस्टर वकीत्न, डाक्टर, सेठ साइ्ूकार 
सथा ब्रिसमजी नामक एक मुस्लिम सज्न जो हाईकोर्ट के माने हुए वकील तथा काप्रेस 
राष्ववादी हैं, इन सब के हस्ताक्षरों से निज्ञाम सरकार को एक आवेदन पत्र भेजा गया है 
कि भी प० नरेसख्दजी को बिना कारण बताए कारलेपानी भेज देना बहुत ही अनुचित है और 
वाक़ायदा अदालत मे मुकश्सा होमा चाहिये। 

यह भी मालूम दुआ है कि गुलबर्गा झा समाज के मस्त्री श्री० लाखसिंह जो 
जिनको कुछ दिस हुए ३१९ बेत की सजा दी गई थी जिस के कारण बह बेहोश हो गये थे 
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उन को बहुत ही ख़राब भोजन जेल्ष में दिया जा रहा है जिस के कारस उनका स्वास्थ बहुत 
खराब होता जा रहा है। 
शिवचम्द्‌ मस्ती । 
आवश्यक खूखना 
सार्वदेशिक आज सम्मेज़न सोलखापुर के अक्सर पर जो बाज़ार यात्रियों के लिये 
खोजा जायगा उसमें मुख्यतथा पुस्तकों और खाद्य वस्तुभों को दृकानें होंगी। खाद्य वस्तुओं 
में रोटी, पूरी, मिठाई, दूध, चाय, पान आदि सम्मिकित हैं। मांस, शराब, आदि अथवा 
तम्बाकू, सिगरेट और बीड़ी आदि की न दूकाने होंगी न कोई झाय॑ नगर में इन्हें वेच 
सकेगा ! दूकान का किराया प्रति दूकान १०) होगा । दूकानदारों को वृकानें स्क्‍्य बनानी 
होंगी । यदि वे तख्यार चाहेंगे तो उन्हें २) और देने होंगे । चुत आदि सभी खाद्य सामग्री 
शुद्ध और असल्लो प्रयोग में क्ञाई जावेंगी । परचूनी आटा दाल की भी कतिपय दृकाने 
रखी जाबेंगी। दूकान झगाने के इच्छुकों को अपने प्रार्थनापत्र ३० नवम्बर तक भेल देने 
चाहियें। इस के बाद झाये हुए प्राशना पत्रों पर बाज़ार में जगह ख़ास्तो रहने ही पर 
क्चार किया ला सकेगा। प्रार्थना पत्र निम्न पते पर भेजने चाहिये । 
शिवचन्द्र मन्‍्त्री, 
झाय॑ कांग्रेस कार्यकारिणी सभा, 
सोल्षापुर । 


आये-कांग्रेत की तैयारियां 

जब से आये जगत ने शोखापुर में आर्य कांग्रेस करने का निश्चय किया है तब 
से यह स्थान आयों का तीर्थ बन गया है। शोलापुर बम्बई से ( रेचुर जी० आई० पी० 
क्षाइन ) २८३ मीक्ष के फासलले पर है | शहर व्यापार और उद्योग के ल्षिप अ्सिद्ध है | यहां 
की आयादी और भाषा अधिकांश में मराठी है और यही कारण है कि अनता में हिग्दुत्व 
के खिए सहानुभूति है | 

शोल्ापुर के मंगखवार पेठ में आर्य-कांग्रेस का आफिस है। आफ़िस का मकान 
आखीशान है और यह स्थानीय भी विश्वनाथ कभाक्षे जी ने उदारता पूवंक कांग्रेस के अपंश 
किया हुआ है। श्री कनाले भी सहां के प्रतिष्ठित व घनी मानी युक्क हैं और उन्हें भाय॑ 
समात बव हिन्दू संस्कृति से अत्यन्त प्रेम है ! 


सच 


उपरोक्त आफ़िस में औओ पूठ्य गारायख स्वामी जो महाराज, ओ पूृउ्य स्वतन्त्रतानन्द 
जी महाराज, शो सदानन्द्‌ जी महाराज परिधाजक, भरी बम्सीजाज जी वकील हैदराबाद वाले, 
ओऔ शिवचन्त्र जी, मस्त्री आये रक्षा समिति, वदेहल्ी वथा अन्य अनेक नेता ठहरे हुए हैं । 

ह इनके झसिरिक्त ३०-४० स्वय सेवक भी यहां हैं जो सब प्रकार का सेवा-कार्य अस्यस्त कगन 

से कर रहे हैं । 

शहर से < फलों ग को दूरी पर नहर के किनारे खग-भग “२-३० एकब भूमि आर्य 
कांग्रेस-कमेटी ने पथडाल आदि बनाने के लिए वी है । 

यह ज़मीम दो ज़मींदारों--ओ महालिगप्पा पाटीज् और श्री गणपति सिद्ध रामप्पा 
पाटीनेल् बिना किसी किराये के झाय॑ कांग्रेस कमेटी को दी है कांग्रेस का पण्डाल बनना 
शुरू हो गया है । प्रतिनिधियों के कैम्पों की जगह पर निशान पढ़ गये हैं| बाज़ार व दुकानों 
की प्लैन भी तैयार है । 

यहां की स्थूनिसिपेक्षिटों ने भी आय॑ कांग्रेस के साथ पूरे सहयोग का निरचय किया 
है। झाये-गगर में पानी, बिजली, सफाई आदि का सारा काम म्युनिसिपेलटी अपने खर्चे पर 
करेगी । शहर से आस कांग्रस पय्डाल् तक सबक भी स्यूनिसिपेद्धिटी ने बनाने का 
निश्चय किया है । इन सब कामों के ्विए २०००) का बजट पास हुआ है । इससे कहीं 
अधिक को आशा है | 

आय॑-कांग्रेस की स्वागत समिति की भी ज़ोर-शोर से तेयारियां हो रही हैं। २) 
फीस मियस हुई है । १००० सभासव्‌ (स्वागत-समिति) के बमाने की आयोजना है । स्वागता 
ध्यक्ष के लिये हैदावाद और बम्वई के प्रमुख स्यक्तियों से बात चीतच-ल रही है । कांग्रेस के 
प्रधान के लिए लोकनायक श्री एम० एस० अणे, मैम्बर, असेम्वल्वी, देहक्की से प्रार्थना की 
गई है। आशा है थे स्वीकार कर से गे । 

इस प्रकार आयं-काग्रेस का काय पूरे उत्साह से हो रहा है। और इधर सत्याग्रह 
की तैयारी भी शुरू है । वार्लिटियर और धन एकत्र करने की सूचना स्थाम स्थानसे पहुँच रही 
है । अकेले राजपूताना ( अजमेर ) ने ३२०० सत्याग्रही और १०००) मासिक सद्ायता 
का वचन दिया है । हेदाबाद से १००० स्वय सेवकों के बाम आा गये हैं और जड़ाई छिढ़ने 
पर २००० की आशा है । देइल्ली ने १०,००० रु० इकट्ठा करके शीघ्र सेजनेका निश्चय किया 
है। इसी प्रकार अन्य प्रान्त भी प्रयस्नशोल्न है । खिन समाजों ने अभी काये प्रारम्भ मही 
किया उन्हें भी चाहिये कि प्रतिनिधि-फार्म और रसीदवुक मंगाकर फौरन शुरू कर दें । 

केशबदेथ शानी 


(३) 
हेद्राबाद के वास्तविक समाचार 


हैदराबाद रियासत में आर्य डिफ्ेन्स क्षीग की भोर से सत्याग्रह में जो व्यक्ति 
गिरफ्तार हो रहे हैं उनको पृथक २ जेल की कोटरियों में बन्द रक्सा जा रहा है। उनको 
लालच धमकी और नाना प्रकार के कष्ट देकर उनसे कोरे कागओं पर ज़बरव॒स्ती हस्ताक्षर 
कराकर अभवा अँगूठे का निशान खेकर निज्राम सरकार की ओर से उन कागजों पर मन 
माना दिखकर प्रकाशित किया जा रहा है। झायन डिफेश्स ख्रीग की ओर से सत्याग्रह में 
गिरफ़्तार हुए कुछेक व्यक्तियों द्वारा मांफी मांगने के समाचार किन्हीं समाचार पत्रों में 
प्रकाशित शो रहे हैं । मालूम हुआ है कि इस प्रकार के ध्यक्ति दो प्रकार के हैं। एक तो थे 
जिनका उल्लेख उपर हो चुका हे अर्थात्‌ जिमसे कोरे काराज़ों पर जबद॒स्ती हस्ताक्षर 
और झँगूठे के निशान करा लिये जाते हैं और बाद को रियासत के कर्मचारियों द्वारा क्षमा 
याचना की भाषा दिख दी जाती है । दूसरे वे छोग हैं जो भीड़ में से गिरफ्तार कर खलि* 
जाते हैं, जिनका सत्याग्रह से कोई सम्बन्ध ही नहीं होता बढ्कि उनमें से कह पुल्षिस की 
ओर से इरादतन मेजे हुए म्यक्ति होते हैं ताकि वे क्षमा मांगकर चले आयें जिससे दूसरे 
पश्ष की बदनामी हो | इस प्रकार से समझदार खनता को विचलित नहीं होना चाहिये 
सूँ कि शत्रु ल्लोग इस प्रकार की चाल ऐसे अक्सरों पर चल्ला ही करते हैं। कुद समाचार 
पत्नों में यह भी प्रकाशित हुआ है कि झायेन डिफ्रेन्स क्लीग की ओर से सत्याग्रह स्थगित कर 
दिया गया है । परन्तु यह बिल्लकुछ निराधार है और शत्रुओं की चालवाजी का बनावटी 
प्रोपेगेम्डा है। आर्यन डिफेस्स ख्वीग की ओर से सत्याग्रह निरन्तर जारी है ! 

मौजा निरगुड़ी में दिवाक्ली के अवसर पर आरस्यों ने भोरेम्‌ के रखे के साथ जलूस 
निकाला था । केवल्ल हसी वास पर पुलिस ने अब २८ आयों को गिरफ्तार कर किया है | 


जेल्षों में भाग्य सत्याप्न हियों के यक्षोपवीत जबदंस्ती तोढ़े जा रहे हैं। आरमूर के 
तहसीलदार ने अपने सामने अपने अपरासियों से आम चटपल्नी निवासी रामचणत आर्य 
पटेश्ष तथा आम कमरपज्ञी निवासी गंगारेडी पटवारी के यज्ञोपवीत जबवंस्ती तुड़वा दिये। 


च््ष्द 


तहसीलदार ने अन्य उन पटेल तथा पटवारियों को भी ओ भार्र्य हैं धमकाया कि यदि वे 
अपने शरीरों से यश्ोपवीत नहीं उतार फेंकेगे तो उन्हें नौकरी से प्रथक कर दिया जायगा 
और जेल भेज दिया जायगा । 

इमें यद भी सूचना मिली दे कि लातूर के ब्यापारियों ने अपनी दुकान आावि की 
रक्षा के लिये कुछेक सिक्‍सों को नौकर रख लिया था। इस पर वहां के तादलुकेदार ने इन 
स्यापारियों को घमकाया कि वे सिक्‍्खों को नौकरी से निकाल दें । ताहछ्लुकेदार ने उन 
सिक्‍सखों को अपनी कचहरी में बुलाया और पुद्तिस के द्वारा उनकी कृपाणों को जबदंस्ती 
उनके शरीर से उतरवा दिया । 

निजाम सरकार ने अब सक ओऔी पढ़ित रामचन्त्र देशकवी, श्रीयुत पडित शिवचण्रजी 
जी मन्त्री आय्य रक्ता समिति तथा श्री पडित अ्यासदेव शास्त्री को ही अवांजुनीय इतर 
देशीय ( [('70९880]९ 50६ ०ते€ ) घोषित किया हुआ था अब तो अओपूकल्य महा- 
समा नारायण स्वासी जी महाराज जैसे सन्‍्यासी को भी अवांछनीय इहतरदेशीय भोषित कर 
दिया है । 

शोलापुर में होने बाली आर्यन काग्रेस की तेयारिया बड़े ओोरों से होरही हैं । 

शिवचन्द 


ऊ्ड 
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महात्मा इसराज जी का जीवन आय्ये समाज के साथ इतना अधिक प्रथिे 
रहा है कि इस समय उनके वियोग से आर्य समाज भानों भनाथ हो गया है। 
बचपन से जब से उन्होंने होश समाझ्वा, जीवन के अगस्तिम अ्षल संक झाय्य समाज 
ही उनकी एक मात्र-प्रिय वस्तु रही है | आयव्यं समाज के कश्पाण और उच्चति में ही 
वे भम्मे, कम्मे, वेश और जाति का कल्याल मानते थे । भायये समाज के क्षेत्र के 
बाइर उन्होंने कहीं क़दम नहीं रक्‍्ला था | यह एक विचित्र उदाहरण दे । 
आज जब कि समाज-सेआ और स्व्ररेश-लेवा करने वाले प्रेत और प्लैट फ्रार्म 
का सहारा किसे बिना कोई काम नहीं करते, वहाँ महात्मा हंसराज जी को इन दोनों 
साधनों से कोई अनुराग म था। ये सचमुच चुपथाप और ठोस काम करने वाक़ों के 
किये एक ऊँचा आाव॒श उपस्थित कर गये हैं । 
मुझे अपने जीवन में कभी यह सौभाग्य प्रापतन दुआ कि में महात्मा जी के निकट 
रहकर उनके अनुपम जीवन से स्वाम उठाता, परम्थु मेरे द्विये उनका जीवन सदेव पक प्रकाश 
स्तम्भ रहा है और मैंने कई वार जीवन के क्यडरों के अवसर पर उस प्रकाश-स्वम्म 
से अपना मार्ग इढ़ा है | सथा मेरी नाईं मेरे असख्य भाइयों ने उस प्रकाशपुअ से प्रकाश 
अहस्य करके अपने आपको झाव्य समाज को थोडढो-बहुत सेवा के योग्य बनाया है । 
ससार में क्षोग आते और जाते हैं। खा-पोकर ज बन काटकर चल्ल देते हैं । उनके 
चले जाने के बाद उनका ज़रा-सा असर भी इम दुनियाँ में नहीं देखते । उनके आने 
ओर जाने में कोई अब्तर नहीं होता | स्तृप्ण के चित्र की भाई उनका कोई मृत्य 
नहीं होता, परन्तु महात्मा इसराज एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति थे । अपने जीवन-काल 
में उन्होंने जो छाप अपने प्रान्स के जीवभ से ज्वगाई हे, वह जाप शताडज्दियों तक 
मिटने वाद्थी नहीं । डी० ए्‌० वी० काज्ेज काहोर ही जो एक शानदा रभौर अनजु- 
पम शिक्षा-केन्द्र है, उन्हें सदेव जीवित रखने वादा है । परम्तु इसके अतिरिक्त सेकढ़ों 
सुधार और आर्य समाज के अस्य कार्य्य सदेव उनका स्मरण कराते रहेंगे । 
महात्मा ली की अभी आर्य समाज को बहुत आवश्यकता थी। श्री स्वासी 
अद्धामन्दजी के पीछे महात्माजी की इस्ती आय समाज के काय्ये-कर्ताओं के जिपे सुख 
का स्लोत थी । परस्तु ईश्वर को जो मजूर था, वही होमा था। आज ये इम से प्थक्‌ 
हो गये हैं, इमें उस अग्नि को जुंकने न देना चाहिए, जिस में उन्होंने अपने जीवन की 
आहुठि दी है। उस अग्नि को जुराने के दिये असक्य शत्रु उच्यत हैं। इसकी ताज़ा 
मिसाखतर हैदराबाद राज्य में उपस्थित है । मैं आर्य भाइयों से निवेवन करूँगा कि ये 
अहात्मा जी के जीवमादर्श को सामने रखते हुए देदराबादु-झाय्ये समाज रूपी अग्नि 
को कुमने न देव और इसके क्षिये जिस त्याग और तपस्या की आवश्यकता है, इसके 
शुर्शाने के किसे सथ्यार हो जायें। 








कुछ अपने सम्बन्ध में 


पाठकों की सेवा में सावेदेशिक का यह अछू हेद्राबाद (दक्षिण) विशेषांक के 
रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है | अभी कुछ दिन हुए हसने “१० 00880 ० 47५७ 
धागा] 70 70००7७०७0 9६७0०” नामक एक अर प्रेजी पुस्तक तय्यार करके प्रका- 
शित की है उसमें घटनाओों और अद्कों के आधार पर देद्राबाद राज्य में आय्यों 
ओर हिन्दुओं की धार्मिक वाघाओं ओर फष्टों का आयोपान्त विस्तार पूेक वर्शन 
किया गया है तथा सायदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने उन कष्टों के निवाणोयथ 
इस सभय तक जो यत्न किए हैं उसकी भी ठसमें बचा की गई हे । 


इस अ प्र जी पुस्तक के प्रकाशन के साथ साथ सार्वदेशिक के पाठकों तथा 
हन्दी भाषा-भाषी जनता के क्ञाभा्थे उसका हिन्दी अनुवाद सार्वेदेशिक के द्वारा 
प्रस्तुत करने का भी हमारा विचार था परन्तु सार्वदेशिक के प्रकाशन की अन्तिम 
अवधि में बहुत कम समय दोने के कारण दमें भय था कि इतना बड़ा विवरण 
समय पर हिन्दी में तय्यार धोकर अकाशिव न हो सकेगा | हम इसी विचार और 
असंसन्जस में पढ़े थे कि अ'प्र की पुस्तक को पढने वाले प्रेमी भाइयों तथा अन्य 
कई झआर्य्य भाइयों ने हमें प्रेरणा की कि इसका हिन्दी अनुवाद शीघ्र से शीघ्र प्रका- 
शित करके जनता के द्वार्थों में रक्खा जाय | इस आग्रह ओर पे रणा के फल स्व- 
रूप दमारे अपने विचारकी उपयोगिता और उसे अवलम्ब क्रिया में परिणत करने 
की आवश्यकता विशेष रूप में हमारे सामने आई । तदनुसार प्रिय रघुनाथप्रसाद 
पाठक ने ४-५ दिन के अल्प समय में उद्योग करके अनुवाद को तय्यार कर दिया 
ओर देद्दली फे सुप्रसिद्ध चन्द्रप्रिन्टिक्ष प्रेस ने अपना पूर्ण सहयोग देकर इस संक- 
ल्‍्प को पूरा करने में हमे समर्थ बना दिया | इस सहयोग के बिना सचमुच हम 
इस अद्भु को समय पर नहीं निकाल सकते थे। 
यद्यपि हेद्रायाद की घटनाओं में से जो उपयु क्त विवरण में प्रस्तुत की गई 
बड्डुत सी घटनायें साबदेशिक के पाठक इन स्तम्मों में पढ़ चुके हैं फिर भी इसमें 
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बहुत सी सामप्री ऐसी दे जो उनके सामने अभी तक नहीं आई थी। इस सबको 
शृखला बद्ध रूप में एक स्थान पर पढ़ने पर हेद्रावाद केस को भली भांति समझने 
ओर दूसरों को समम्जने में उन्हें पूरी २ मदद मिक्तेगी । आशा दे सा्ंदेशिक के 
प्रेमी पाठक हेद्रावाद की अपनी करुण-कथा को स्वयं पढुूँगे ओर अधिक से 
अधिक जितना सम्भव द्वो दूसरे मद्दानुभावों को पढ़ाने का यत्न करेंगे। 

इस कष्ट कथा को जनता के समत्त रखने में हमें खुशी नहीं दे । देवराज।द 
में आय्येसमाज और इसमारे हिन्दू ओर आर्य भाई जिस दयनीय अवस्था में से 
गुणर रहे हैं तथा सा्ठादेशिक सभा ने अपने पृज्य नेता मद्दात्मा नारायण स्वामी के 
द्वारा उस अवस्था को बदलने के लिए जो अन्सिस यत्न आरम्भ किया है हेद्रावाद 
से बाहर के आय्यो' ओर दिन्दुओं का उसके प्रति क्‍या कत्त व्य हे इस सबका 
दिग्दशन कराने के उद्देश्य से ही हम इस विवरण के प्रस्तुत करने के एक अप्रिय 
कर्तेव्य का पालन कर रहे हैं । परमात्मा हमें इस यत्न में सफल्ल बनाए। 


है “--सुधाकर 
घन जन संग्रद्द का कार्य्य 

प्रसभता है देदरात्राद के पीड़ित दिन्दू और आ।य्ण भाइयों को सद्दायतार्थ श्री पूज्य 
नारायण स्वामी जी की धन जन की अपील का आय्यंसमाज की आन और शान 
के अनुरूप उत्तर दिये जाने का देश के एक छोर से दूसरे छोर तक यत्न आरम्भ 
दोगया है । इस समय हेद्राबाद के पीड़ित भाइयों तथा सा्देशिक आर्ण मद्दासम्मे- 
लन के लिये जेसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित दो चुका हे ६ लाख रुपये की 
अत्यन्त आवश्यकता दे । हमें यह जानकर अत्यन्त दर्ष हुआ है कि प्रत्येक प्रान्त श्री 
महात्मा नारायण स्वामी जी के हाथों में अपना धनका सबसे बढ़ा भाग रखने के 
लिए उत्सुक हो रद्दा है और आशा हे बात की बात में ? ७ाख की उनको माग पूरी 
हो जायगी। श्री मद्दात्मा नारायण स्थासी ज्ञी तथा श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी पिछले 
विनों बम्बई गये थे वहांके हिन्दू और आर्य्य भाइ्योंने प्रथम सेंटके रूप में २४०००) 
शपया तथा १०००० सत्याप्नद्दी देने का संकल्प कर के काय्ये आरम्भ कर विया है 
इसी प्रकार पंजाब भ्रान्त ने जेसा कि लाहोर बच्छों वाली के उत्सव पर हुए आये 
सम्मेलन की काय्येयाद्दी से विदित है दजारों के परिमाण में अपनी मेंट स्वामी जी 
महाराज के हाथों में रखने का निर्णय किया है। देद्ली प्रान्त में भी पहली किश्त 
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१००००) देने का संकल्प करके धन सम्रह का काय्यें आरम्भ किया गया हे। इसी 
भाँति यू० पी०, सी० पी०, विद्वार, बंगाल इत्यादि प्रान्त यत्न कर रदे हैं । युद्ध की 
आवश्यकताओं का एक सुनिश्चित अदाजा लगाना कठिन द्ोता हे फिर भी हैदराबाद 
के युद्ध की समस्त आवश्यकताएं मुख्यतया हिन्दुओं और आर्य्यों को दी पूरी करनी है । 
और ये बहुत बड़ी जरूरतें होंगी यद्द बात ध्यान में रख कर ही दमारा यत्न दोना 
चाहिए। अब तो हमारा ए#ू मात्र सर्वोपरि विचार ओऔर यत्न हेदराबाद का 
कार्य और उसकी सफलता द्वोनी चाहिए क्‍यों कि यह आय्यें समाज के लिए जीवन 
मरण की समरप्रा है। इन पंक्तियों को लिखते लिखते इमें आर्य्यंसमानज बम्बई 
के प्रधान श्री पं० विजयशंकर मूलशइूर जी की एक विक्षप्ति प्राप्त हुई हे. जिसमें 
उन्होंने लिखा है कि अद्यानन्द नासक कोई व्यक्ति विद्वल भाई पटेल रोड (बम्यई) 
केनाम से हेद्राबाद के सत्याम्रद के ्षिण घन संग्रह करने की धू्तेता कर रघ्ा दे 
क्योंकि उक्त समाज से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से आर्य्ण 
जनता को सावधान रहना चाहिये | 


स्थर्गीय मदात्मा दसराज़ जी 
महात्मा हसराज की स्ृत्यु मुख्यतया पंजाब और आ्ंसमाज एज साधारण 
तया समस्त देश के लिए एक बढ़ी हानि दे । मद्ात्मा जी आर्यसमाज के उन तीन 
बढ़े नेताओं में से एक थे जिनके कारण प्रारम्मिक काल में आययेसमाज की 
उन्नति हुई थी । उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ अपने उद्योगशील जीवन को आर्े- 
ससाज और *डी० ए० थवी० कालेज के काय्य में लगाया । डी० ए० वी० कालेज 
की ख्याति उलज्नति और श्रभाव में सबसे बढ़ा भाग श्रद्धय मद्दात्मा जी का था। 
मद्दान्‌ आत्म-त्याग और तपस्या ने उनके जीवन को प्रकाशमान कर रकखा था। 
वे भारतवर् के एक बड़े शिक्षा विशेषज्ञ दोने के साथ साथ एक बढ़ सुधारक 
भी थे। वे उचित रीति से पंजाब के एक निर्मात कहे जाते हैं । 
मनोरन्जन झोर बोस मिल 


मांडले के नवयुवक बोद्ध मिक्षु संघ ने एक प्रस्ताव के द्वारा सिनेसा, नाच 
इत्यादि मनोरन्जनों में बौद्ध सिद्चुओं का भाग लेना निषिद्ध ठहराया है। 


इस आज्ञा के उललघन पर अपराधी को प्रधान भिप्ठु की व्यवस्थानुसार 
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कुए वा सरोबर से २४५ भर पानी भरने या मन्द्रि अथवा सठ के धोने का दृण्ड 
मिलेगा । 

इस निम्धय के द्वारा समस्त मिझ्ुओं को फुटबाल मेच और नाच को देखने- 
का भी निषेध कर दिया गया है। सिनेमा और विवाह में जाने पर भी भ्रतिबन्ध 
लगा दिया गया है । 

सपयु क्त व्ययस्था से स्पष्ट हे कि बोद्ध संघों में भी जो आध्यात्मिकता के 
केन्द्र दोते हैं वदी विज्ञासिता घर किये हुए है जो साधारण गृहस्थों में पाई जाती है । 


दफ 


कमाल श्रतातुक 


कमाल अतातुक की झूृत्यु में इस शताब्दी का ससार का पक सेनिक, राज नीतिक् 
उठ गया जो अपने देश को स्वतब्त और परिमाजित करने वाला भा | सन १३१४के महा 
समर में टर्को को इस वीर का नेतृत्व प्राप्त न हुआ होता तो बहुत संभव था टक्कों किसी 
युरोपियन शक्ति के अत्या चारों का शिकार अथवा स्वतब्त्र देश के रूप में युरोप के मान 
खित्र ( नक़शा ) में से सोप हो गया होता । कमाल ने इस विपस्ति से अपने देश की 
रक्षा की और युरोप के बीमार आदमी के नाम से सम्बोधित किए आाने वाले अपने देश को 
दष्पुष्ट और स्वस्थ्य बना दिया। 

वह टर्को का सुल्तान सी जन सकता था। परस्तु यह अपने देश को प्रजासस्त्र 
शासन देकर स्क्य उसका पहला अध्यक्ष बना । इसमें सन्देश नहीं वह डिक्टेटर था परन्तु 
मुसोल्िनी, शिट्वर और स्टैलिन जैसे डिक्टेटरों से सर्वधा मिश्र प्रकार का डिक्टेटर था। 
उसके आधीम ही टर्की में इस्लाम राज घम्से म रहा | यही अपने देश को अख्य उच्चत सभ्य 
राष्ट्रों की कोटि में ज्ञाया। सुरुतानों के काल में देश का कानूम कुरान पर आश्रित 
था| उसने इस कानूम का अब्स करके फ्रांस और स्विटजरदीबड जैसे दीवानी और 
फौजदारी के विधान प्रचलक्षित किए | मुस्खे और मौक्षयियों का प्रजा तथा शासम पर कोई 
प्रभाव महीं रद्द गया था | 

उसने ख़िलाफ़त का अम्स किया । यदि उसमें कोई राज-छिप्सा होती तो उसके 
पूति के स्िये जिस प्रकार वह सुरुतान बन सकता था उसी प्रकार अपनी निजी मज़हबी 
महत्वाकांचा की पू्ि के छ्लिए वद ज़द्कीफ़ा भी बन सकता था। परन्तु उसका उद्देश्य विम्तलि 
प्रकार का था। वह अपने देश को उन्नत, प्रगतिशीक्ष और सम्यद्धिवाम बनाना चाहता था | 
इसी खिये उसने अपने को मज़हबी जामे और अपने देश को अकसमंण्यवाद से मुक्त रखने 
का मिख्येय किया | यही पफ़िलाफ़्त के अन्त करने का कारण था | 

उसके शिक्षा सम्बन्धी सुधारों का भी यही उद्देश्य था। भारत के प्रचत्धित मकतबों 
और मद्रसों को तरइ टी में भी ये सस्थाएँ जहालत और मज़इयी पागसपन के 
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गढ़ थे। असएव उसने इसका भी अम्स किया और इनके स्थानों में उच्चषत शिक्षा-केस्त 
स्थापित किए | 


कहा जा सकता है कि “फेज” टोपी का पहना जाना दृश्डनीय ठहराकर और उसके 
स्थान में हैेट का पहनना प्रदल्चित करके उसने अपने क्ोगों को राष्ट्रीय सस्कृति से विमुख 
किया था परस्तु बात यह न थी। यह पक्का स्वदेश सक्त था | वह चाहता था कि टर्की के 
खोोम योरोप के अन्य देशों के निवासियों के समान अपने को उक्नत और प्रगतिशोत्ल 
समझे और बाहर के लोग भी टर्की को ऐसा ही समर्के और टर्का के खोगों को मनुष्यों 
के अजीब नमूने समझमना और कहना छोड देवे । 


उसने टर्की भाषा को अरबी के शब्दों से परिमाजित करके उसे पुन जीवित किया 
और जो शब्द अप्रचस्धित हो गये थे उन्हें पुथ ॒प्रचक्तित किया या नये शब्दों को रचना 
कराई । अरबी की दर्माला, चूकि अवेज्ञानिक और त्ुटिपूर्श थी और उसमे बाल का ठीक 
डीक पढा और समझा खजाना झअत्यम्त कठिन था, इसलिये उसने इस लिपि के स्थान मे 
रोमन किपिको प्रचक्धित किया | इस प्रकार साक्षरता प्रधारका कार्य्य सरल और उसकी सफ- 
क्लसा का भार्ग साफ़ हो गया | यही कमाल का स्ववेश-प्रेम था । 


कमाल का देश-प्रेम एक दूसरे रूप मे भी प्रकाश में आया। कुर,न की भाषा 
अरवी मुस्लिम प्रार्थनाओं के प्रमोग में आती हे । कुरान में आए हुए सूल अरबी के वाकयों 
के स्थान में, कमाझ्ष ने उमका टर्की अनुवाद रक्‍्खा था। 


भस्लिदों में उपासकों के बैठने के लिए ईसाई गिर्जों की तरह फर्नीचर और कुसियों 
की व्यवस्था भी कराई । 


कमाल ने जो सामाजिक सुधार किए हैं वे भी बडे मौक्षिक हैं । उसने परे बुर्के 
और जनानखानों (हरमों) का अम्त किया और टर्को की स्त्रियों को उनसे मुक्त किया । वहु 
फनीयाद की प्रथा का भी उसने अन्त कर दिया। 


उसने भ्यवसायिक तथा सेनिक दृष्टि से भी देश को समझ और सुध्ढ बनाया । 

आशा है कमाल्‍ू के उत्तराधिकारियों के समय में प्रतिगामी शक्तियो का प्रमुत्व न 
होने दिया जायगा तथा देश की उन्नति न केवल्न स्थिर रक्‍्खी जाथगी अपितु उससे सर्वतो- 
सुखी शृद्धि की जायगी। 


पद 


आज भारतवर्ष के मु सक्षमाग स्थ० कमाया का मातम मना रहे हैं तथा उसका गुलालु- 
याद कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे भो हैं जो भारत के कुछ हिस्सों में उन सकतथों और 
मदरसों की सख्या जरद्धि का यत्म कर रहे हैं जो शिक्षा की धंशटि से शिक्षा शास्तक्रियों द्वारा 
तिरस्कृतहो चुके हैं | कुछ ऐसे भी हैं जो खिल्लाफत के प्रेमी हैं तथा उसकी पुमस्थांपनाका स्वप्त 
देखते हैं । कुछ ऐसे भी हैं जो फैज के लिए मरने मारने को तैयार हैं | कुछ ऐसे भी हैं जो 
बहु पत्मीवाद की विवाशक प्रथा से चिपटे हुए हैं और जब इस प्रथा के अम्त के ख्षिए भारा 
सभा में कोई बिक्ष आता है तो चिल्लाते हैं कि सुसखमानों को डससे सुक्त किया जाय । 
कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी स्त्रियो को पर्दे और बुर्क की केद में रखते और उसके पक्षपाती 
है कुछ ऐसे भी हैं जो धर्म परिवर्तन सम्बन्धी विविध कानूनी ठपायों के द्वारा अपभी स्त्रियों 
पर एक सम्त्र सत्ता बनाए रखना चाहते हैं और धामिक कासदे कानूनों से उन्हें जो थोडी 
बदुत स्वतम्श्रता मिल्रो हुई है उसका भो अपहरशण करमा चाहते हैं । ऐसे सुसुखमान कमा 
का गुखानुवाद केवल इस आधार पर करते प्रतीत होते हैं कि वह एक मुसक्षमाम था | 
अन्यथा ऐसा करने का उन्हे अधिकार नही है । 





स्वर्गीय थी केशवराव थी जज, 
इदंकोटट हैदराबाद दक्षिण ! 





| 
झरप गई । छप गई । कप गई !! 


अरब में सात साल 
रर्थात्‌ 


अरब में वेदिक धर्म का प्रचार 


पा जनता पणिडत रचिराम जी पैदिक मिशनरी से भ्ती भांति परिचित है। 
। पिछले सात वर्षों में अरब, मिश्र, तुर्दी, फ़िलस्तीन, शाम इत्यादि इत्यादि तमाम 
इस्लामी देशों में देद का डका बजाया दे | पुश्तक मोटे सुन्दर काग़रज़ पर २२४ प्रृष्ठों में 
- कर विक रही हे । मूल्य प्रचाराथे केवल सवा रुपया है । नमुना मुफ्त मंगाइये । 


प्रकाशक 


सरल-साहित्य-सदन, 
३६, एडवर्स शक यर, नई दिल्‍ली । 














ग्राहकों से श्रावश्यक निवेदन >> 


साबंदेशिक! फे सदेश के निम्न प्राहकों का चन्दा दिसम्बर १६३८ में समाप्त 

४ होता है । प्रार्थना है कि ये ग्राहक महोदय अपना अपना चन्दा १५ जनबटी १६३६ तक 
भेज देवे । इसके बाद जन प्राह्कों का चन्दा प्राप्त न होगा या कोई सूचना न मिलेगी 
उनकी सथा में “पत्र! वी०पो० द्वारा भेज दिया जावेगा और आशा है वे उसे स्वीकार 
करे | इसके साथ द्वी यद््‌ भी निवेदन द कि ग्राइक महोदय चन्दा भेजते समय सी 
आडेर की कूपन पर अपनी प्राहरु सख्या व पूरा पता लिखने की कृपा करें | पूरा पता व 
प्राहक सख्य कूपन पर नह ने से यदि “उश्र' प्राहक पर न पहुचेगा तो उसकी खतर- 
दा यता कार््याल्य पर म होगी | कृपया इसे नोट कर लेवे । 
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